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ड र न क 
० दै स्थान- 
ईशस्तवः : हर ; 
3) 0 
गणानां त्वा गणपतिः हवामहे 
कवि कवीनामृपमश्रवस्तमस्‌ । 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत 
आ नः श्शृण्वन्तूतिभिः सीद सादनस्‌॥ `| द 
` ( ऋ० २।२३।१ ) १: 
(- सक) 
तव स्याम पुरुवीरस्य झम | 
न्नुरुशंसस्य वरुण प्रणेतः। SP 
यूयं नः पुत्रा अदितेरदब्धा क 


अभि क्षमध्वं ` युज्याय देवाः ॥ . 


(53) 


अचित्ती ` यच्चकृमा देव्ये जने 
दीनेदंक्षेः प्रभूती पुरुषत्वता। 

देवेषु च सनितर्भानुषेषु च 

त्वं नो अत्र सुवतादनागसः॥ डक कट 

हाव ; ( ऋ" ४५४३ ) | > - 


शारदा संर टट्‌ ० 
संकेत-स्‌ची 


अ० = अथर्ववेद 
अ० = अध्याय 
अनु = अनुक्रमणो 
अष्टा =अय्टाध्यायी 
आपि० शि० = आपिशलि शिक्षाः 
उप० = उपनिषद्‌ 
ऋ०-- ऋग्वेद 
ऋह ० प्राति० = ऋकू-प्रातिश्ञाख्य 
ऐत० ब्रा० = ऐतरेय ब्राह्मण 
- कौषी ० ब्रा० = कौषितकि ब्राह्मण 
९) छ० आ० = छन्दं आचिक 
त 3: 5 छार उ०=छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
= था > जै० सु०=जैमिनि-सूत्र 
ता० ब्रा० = ताण्ड्य ब्राह्मण 
तै० ब्रा० =तैत्तिरीय ब्राह्मण 
प० >> पटल 
बृह० उ० -- बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
ब्रा० = ब्राह्मण 
मी० सू ० =मीमांसा-सूत्र 
वि० पु ०=विक्रम पूर्व 
शत० ब्रा० = शतपथ ब्राह्मण 
शा० भा० =शाङ्कुरभाष्य 
Fe शु० य° = शुक्ल-यजुवेद 
र 7 साँ०ःसू'ऽ:= सांख्य-सूत्र 
सा० सं० = साम-संहिता 
हा० ओ० सी० = हारवर्ड ओरियण्टल सीरीज 
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` दाता वेद के रूप तथा रहस्य, स्वरूप तथा सिद्धान्त का ज्ञान भारतीय संस्कृति के उ' 


` को बात दूर रही, उनके साथ हमारा सामान्य परिचय भी नहीं है । वेदों के 
ग्रन्थों की नितान्त आवश्यकता बनो है । fe 


ee [3 
० र और स्थान- 
UN 
भूमिका ॥ ) 


परिवधित चतुर्थ संस्करण - 


वेद के स्वरूप, महत्त्व तथा सिद्धान्त से परिचय प्राप्त करना प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति 
का, प्रधानतः प्रत्येक भारतीय का, नितान्त आवश्यक कर्तव्य है । वेद हमारी संस्कृति के 
मूल स्रोत हैं, हमारो सम्यता को उच्चकोटि तक पहुंचाने वाले ग्रन्य-रत्न हैं, जिनकी 
विमल प्रभा देश तथा काल के ढुभँद्य आवरण को छिन्न-भिन्न कर आज भी विद्व के 
अध्यात्मपारखो जौहरियों की आँखों को चकाचौंध बनाती है । जो लोग वेद के भीतर 
संसार की समस्त भौतिक तथा ऐहिक विद्याओं, कलाओं और आविष्कारो को ढ्ढ 
निकालने का अक्लान्त परिश्रम करते हैं, वे नहों जानते कि वेद तथा. ज्ञान में अन्तर हँ । 
विद्‌ धातु तथा ज्ञा धातु में सामान्यतः ऐक्य होने पर भी मूलतः पार्थक्य है। भौतिक 
विद्याओं को जान हारी का नाम है ज्ञान तथा अध्यात्मशास्त्र के तथ्यों की अवगति का | 
अभिधान है वेद । एक का लक्ष्य वाह्य विषयों के विश्लेषण को ओर रहता हेड व्ह. 
पार्थक्य संस्कृत से सम्बद्ध अनेक युरोपीय भाषाओं के शब्दों के अनुशीलन से भी स्पष्टतः 
जाना जा सकता है । जर्मन भाषा में दो सम्बद्ध घातु हुँ-केन्नेन तथा वाइसेन। . 
अंग्रेजी में दो सम्बद्ध शब्द है--नालेज तथा विजुडम । इनमें केम्नेन तथा नो का साक्षात्‌ 
सम्बद्ध है संस्कृत के ज्ञा धातु से और वाइसेन तथा विजुडम का सम्बन्ध है विद्‌ धातु ` 
से ।' फलतः इन विदेशी शब्दों के भी अर्थो में बही भेद है, जो संस्कृत के “ज्ञान! तथा 
'वेद' शब्दों के अर्थ में है। इसीलिए हमारी दृष्टि में वेद का मौलिक तात्पर्य अध्यात्म- 


. शास्त्र की समस्या को हल करना है। सायण के अनुसार वेद का वेदत्व प्रत्यक्ष अथवा | 


अनुमान हारा अगम्य उपाय के बोधन में हो है-- 


प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बघ्यते । 
एनं विदन्ति वेदेने तस्मात्‌ वेदस्य वेदता ॥ 2 
विश्व के आद्य ग्रन्थ, भारतीय धर्म के कमनोय कल्पद्रम तथा आयंसंस्कृति के प्राण- 


सक के लिये नितान्त आवश्यक है, परन्तु दुःख की बात है कि वेदों के गाढ़ अ 


l. Kennen; Weisen, Knowledge; Wisdom. 


~ 
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-प्रकाशक--- ०० `. ^ | 

प oe Co) | 

शारदा संस ट | 

३७ बी० ” वेद हमारे वैदिक धर्म के मूल ग्रन्थ हैं। भारत के वर्तमान घर्म, धामिक विकास | 

व तथा दर्शन फ नाना सम्प्रदायों के यथार्थ ज्ञान के लिए वेद का ज्ञान नितान्त अपेक्षित 

| है । साधारण शिक्षित जनो की तो कथा ही न्यारी है, जब हमारे सं. कृत की शिक्षा- | 

क दीक्षा से मण्डित पण्डित-जन भी वेद से बहुत ही कम परिचय रखते हैं । सच तो यह | 

है कि हमने पुरांण तथा दर्शन की ओर अधिक ध्यान देकर वेदों के प्रति बड़ी उदासीनता > 
। दिखलाई है । हम लोगों ने उस अमूल्य निधि को सन्दूक के अन्दर बन्द कर रखा है । 
न आप उससे लाभ उठाते हैं, न दूसरों को लाभ उठाने का अवसर देते हैं । इसलिए 
आज वेद के प्रति हमारा अज्ञान पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ है; वेद को हमारी अवहेलना 

| अन्तिम कोटि को वपर्श कर रही है । इस अज्ञान को दूर करने के लिए मेरा यह एक, 

| लघु प्रयास है । ज 

वेद के प्रति प्राचीन भारतीय समीक्षकों को विचारधारा एक छोर पर है, तो नव्य 
पाइचात्य आलोचकों की दूसरी छोर पर । इस ग्रन्थ में इन दोनों छोरों को मिलाने का 
यथाशक्ति उद्योग किया गया हे । दोनों प्रकार की समीक्षाओं तथा मन्तव्यों का निर्देश 
उचित स्थान पर किया गया है । ग्रन्थ में तीन खण्ड हैं । प्रवेशखण्ड में वेद से सम्बद्ध 
र”, वाके प्रारम्भिक विषयों का-जैसे वेद का महत्त्व, स्वरूप, वेदानुशीलन की पद्धति, 

` वेद का आविर्भावकाल-विवरण प्रस्तुत किया गया है । <इतिहास-खण्ड में वेद वेदाङ्ग 
का क्रमबद्ध इतिहास है । यह खण्ड ग्रन्थ का मेरुदण्ड है । मैंने वेद के नाना ग्रन्यों के 
विषय-विवेचन को ओर विशेष लक्ष्य रखा हे, जिससे पाठकों के सामने वेद के अन्तरङ्ग 
का यथासाघ्य पूर्ण चित्र प्रस्तुत हो । संस्कृति-खण्ड में वैदिक संस्कृति के मान्य सिद्धान्त 

- संक्षेप में उपस्थित किये गये हैं । इस प्रकार वैदिक साहित्य का इतिहास और तत्कालीन | | 

` संस्कृति का विवरण एक हो ग्रन्थ में संक्षेप में निब्रद्ध करने का यह प्रयास उभयरुचि 

वाले पाठकों के लिये लाभदायक सिद्ध होगा--ऐसी मेरी धारणा है । 


शत ॥ 
nnn I NIE SINS 


लेखक वेद की गम्भीरता तथा रहस्यवादिता में पूर्ण श्रद्धा रखने वाला एक | 
आस्तिक जन हे । फलतः वेद की नवीन दृष्टि से ऐतिहासिक मीमांसा कने पर भी |: 
बहु उसे अध्यात्मशास्त्र का एक द्युतिमान्‌ निधि मानता है जिसका मूल्य वर्तमान युग । 
` के लिए भी अत्यन्त अधिक है । स्थानाभाव से वैदिक मन्त्रों के रहस्यों का उद्घाटन | 
नहीं किया गया है, परन्तु स्थान स्थान पर उनके भीतर वर्तमान गम्भीर सिद्धान्तों की 
ओर स केत अवश्यमेव कर दिया गया है । यह ग्रंथ आचार्यं तथा एम. ए. परीक्षा के 

` छात्रों की आवश्यकताओं कों भी दृष्टि में रखकर लिखा गया है । इसलिए नवीन तथ्यों, 
के विवरण देने को अपेक्षा परिनिष्ठित सिद्धान्तो का ही विवेचन अधिक है । परिशिष्ट में | 
वैदिक व्याकरण-और स्वरश्रक्रिया के नियमों का स क्षिस परिचय छात्रों के लिए विशेष 
. 5 उपयोगी सिद्ध होगा । 


| 
४४%. 


त (७) ही `. 

इस परिवधित चतुर्थ संस्करण में समग्र ग्रन्थ क्षे विधिवत्‌ परिष्कार से और स्थान- 
स्थान पर नवीन तथ्यों के विवरण से इसे परिवृंहित कर दिया गया. है । वेद-संम्बन्धी 
साहित्य का प्रकाशन विशेष रूप से होता आया है। इन नवीन ग्रन्थों का, भी समावेश. .. 
इस संस्करण में करने का इलाघनीय उद्योग किया गया है । ऋकू और सश्म के परस्पर ' 
सम्बन्ध की मीमांसा इस ग्रंथ में पहिली बार प्रामाणिक रूप से दी गयी है (पु० १३७)। . 
इसी प्रकार वेदांगों का परिचय इस संस्करण में विस्तार से दिया गया है, विशेषतः | 
कल्पसूत्रों का ( २९०-३१८ तक ) तथा वैदिक छन्दः शास्त्र का ( ३४१-३४६ तक ) । 

` चेद के पारिभाषिक शब्दों का सूची इस वार नवीन परिशिष्ट के रूप में जोड़ दी गई 
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ओर राष्ट्रभाषा के माध्यम द्वारा जिज्ञासुजनों का ध्यान आकृष्ट करे। , 

व्यासपूणिमा, वि० सं) २०३०, १५।७।७३ : चलदेव उपाध्याय 
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इस नूतन संस्करण में पुरे ग्रंथ का विधिवत्‌ परिष्कार कर दिया गया है तथा | 
नवीन तथ्यों का संकलन सन्निविष्ट किया गया है। ब्राह्मण' को वेद का अविभाज्य 
अंग सिद्ध करने वाले प्रमाण विस्तार से दिये गये हैं ( पु० २२३-२३१ )। वैदिक | 
देवताओं के विषय में अभिनव सामग्री संगृहीत की गई है ( पु० ४७९-५१० ) तथा ु र | 
वैदिक भाषा के विकाशक्रम का सूक्ष्म अध्ययन ग्रन्थ के अन्त में प्रस्तुत किया गया हंत _ 
आशा हे इन परिवर्धनों के द्वारा ग्रन्थ को उपादेयता में विशेष वृद्धि हुई है। मरन 
इदं नम क्रषिभ्यः पूवंजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः । ` 
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( २) कल्पसूत्र-प्रकार ३०६, क्रखेदीय कल्पसू--आखलायन तः 
श्षाङ्ञायन श्रौतसूत्र ३०७, आइवलायन गृह्यसूत्र २०८ उसकी टीकायें ३०९; 
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(_ १२०.) 
( =शाम्मव्य गृह्यसूत्र) ३०९, “कात्यायन श्रौतसूत्र ३१०) पारस्कर गृह्यसूत्र 
कात्यायन शराद्धसत्र ३११, पारस्कर के टीकाकार कक, जयराम, हरिहर ३१२ 
गदाधर, विश्वनाथ ३१३ । बैजवाप गृह्यसूत्र ३१४ । 
कृष्णायशु: कल्पसूत्र--बौधायन कल्पसूत्र, आपस्तम्ब कल्पसूत्र ३१५, हिरण्यकेशी 
श्रौत, सत्याषाढ श्रौत, वेखानस श्रौत ३१६, वैखानस स्मार्तसूत्र, बाधूल श्रोत, भार- 
द्वाज श्रौत ३१७, भारद्वाज पैतृमेधिक सूत्र, भारद्वाज परिशेष सूत्र, परिभाषा सूत्र 
३१८+ भारद्वाज घर्मसूत्र ३१९, भरद्वाज स्मृति ३१९; मानव श्रौत ३१९, वाराह श्रोत 
> वाराह गृह्यसूत्र, वाराह परिशिष्ट ३२०, काठक श्रौतसूत्र ३२१ । 

“,कृष्ण-यजुवंदीय गृह्य सूत्र--बौधायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब ३२१, हिरण्यकेशो, 
वंखानस, अग्निवेश्य, मानव गृह्य, ३२२, वारांह, काठक या लौगाक्षि गृह्यसूत्र ३२३, 
गृह्य पञ्जिका ३२३ । 

. सामवेदीय कल्पसूत्र--आर्षेय ( मशक ) कल्पसूत्र ३२३, क्षुद्रकस्प ३२६, लाट्यायन 
श्रौत, द्राह्मायन श्रौत, जैमिनीय श्रौत ३२७, गोभिल, मन्त्र ब्राह्मण, खादिर गृह्यसूत्र 
जैमिनीय गृह्यसूत्र ३२८ । 

अथर्ववेदीय कल्पसूत्र-वैतान श्रौतसूत्र, कौशिक गृह्यसूत्र ३२८-३२९ । 
घमंसूत्र--गौतम धर्मसूत्र ३३०, बौधायन घमंसूत्र ३३०, बौधायन का जग्म- 


स्थान ३३१, आपस्तम्ब घमंसूत्र ३३३, आपस्तम्ब का स्थान ३३२-३३४, हिरण्यकेसि 


धर्मसृत्र ३३५, वसिष्ठ धर्मशास्त्र ३३५, वसिष्ट का धामिक मत ३३७, वेखानस धर्मसूत्र 
३३९, वेखानस स्मृतिसूत्र ३३९, विष्णु घमंसुत्र ३४० । 
शुल्बसूत्र-बौघायन शुल्ब २४१, आपस्तम्ब शुल्ब २४२, बौधायन तथा 
आपस्तम्ब शुल्ब के टीकाकार ३४२-३४४ । कात्यायन शुल्ब २४४, इसके टीकाकार 
३४४, मानव, मैत्राणयीय, वाराह शुल्क ३४६, इनके टीकाकर्ता २४६ । 
(३) व्याकरण--प्रयोजन ३४८, ऐन्द्र व्याकरण ३५२, पाणिनीय व्याकरण का 


` इतिहास ३५२-३५४, संस्कृत भाषा ३५४-३५५ : 


निरुक्त -निघण्टु का रचयिता २५६, निघण्टु के. व्याख्याकारः , देवराज यज्वा 
३५६, भास्करराय ३५७, निरुक्त तथा प्राचीन निरुक्तकार ३५७ । 
निघण्ट तथा निरुक्त का परस्पर सम्बन्ध ३५८, वेदाथ सम्प्रदाय ३५९, निरुक्त 


वातिक ३:०, दुर्गाचार्य ३६०, स्कन्द महेश्वर ३६१, निरुक्त निचय ३६१। निरुक्त | 


का महत्व ३६१, निरुक्त की शैलो ३६३, गार्यंका मत तथा उसका खण्डन 
३६३=३६४। 
(५) छन्द--छन्द का अर्थ ३६५, व्यूहत के नियम ३६८, वैदिक छन्दों का 


_ विभाजन ३२६९-३७४, छन्दों का ।ववरण-प्रथम ससक-गायत्री ३७१, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, . 
, वृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ ३७२, जगती ३७३ । द्वितीय ससक के छन्द--ताम और विवरण | 
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(१३) सामाजिक जीवन फ” aR १ ४२३-४४९. 


त (`१३ ) 


( ६ ) ज्योतिष--माहात्म्य ३७४, दाङ्ग ज्योतिष-याजुफ ळयोतिष, आर्च. ° 
ज्योतिष २७५, लगध का परिचय ३७५-३७६ । , 

अनुक्रमणी-वृहद्देवता ३७७, सर्वानक्रमणी ३७८ याजुष्‌ अनुक्रमणी-सर्वानु 
क्रम सूत्र २७९, सामवेदोय ग्रंथ--कल्पानुपद सूत्र, उपग्रंथ सूत्र ३७९ अनुपद सूत्र 
निदान सूत्र, उपनिदान सूत्र ३८०, पञ्चविधान सूत्र, लघु ऋकतंत्र संग्रह? साम सप्त- 
लक्षण ३८० । अथर्ववेदीय ग्रंथ-पञ्चपटलिका ३८०, दन्त्योष्ठ विधि, वृहत्‌ सर्वानु 
क्रमणी ३८१, नक्षत्र कल्प, आंगिरस कल्प, शान्तिकल्प, अथर्व परिशिष्ट ३८१-३८२ । 
चरणव्यूह सूत्र, नोतिमंजरी ३८२ । 


संस्कृति खण्ड ` 


(११) वेदिक भूगोल और आर्य निवास ३८५-४०३ 
वेदिक खगोल ३८६, समुद्र २८७, नदियाँ ३८७-३९२, आर्यनिवास ३९६, ' 
सप्त सिन्वव ३९९, उत्तरी समुद्र ४००, आर्य सभ्यता का विस्तार ४४२-४०३ । 
(१२) आयं ओर दस्य ४०४-४१९ 
पञ्च जनाः ४०४, यडु, तुर्यश, अनु, द्रह्मु तथा पुरु ४०५, तुत्सु ४०६, [खय 
क्रिवि, वृचीवन्त-४०७, नहुष, भरत ४०८, अन्य जातियां ४०८, ऋग्वेद-कालीन 
प्रख्यात राजा--पुरुमीढ ४०९, अभ्यावर्ती, मनुसावणि ४१०, दाशराज्ञ युद्ध ४११, 


दस्यु और दास ४१२, दास ४१३, दस्यु ४१४, पणि का परिचय ४१६, पणि 
फीनिशिया में ४१८। HA 


वेदकालीन समाज ४२०, विवाह प्रथा ४२१, नारो महिमा ४२३, उपत्तिषत्‌ः 
कालीन नारी ४२३, शिक्षा, छात्राओं के प्रकार (क) सद्योदवाहा (ख) ब्रह्मवादिनी 
४२४, विवाह ४२५, सामाजिक जोवन ४२६, दुर्गं ४२७, पुर ४२८, वैदिक ग्राम 
४३०, वेदिक गृह ४२१, गृह निर्माण ४३१ । 0 75 
घरेलू सामान--तल्प, प्रोष्ठ ४३४, वह्य आसन्दी ४३५। भोजन ४ 2 
मांस भोजन, फल ४३८, पेय-सोम एवं सुरा ४३९, वस्त्र और परिधान, अजिन 
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( १४ ) 


रेशमी वस्त्र, सती वस्त्र ४४२ । परिधान विधि ४४३, पेशस्‌ ४४४, उष्णीष ४४४,जूता 


८५ 


४४५, भूषा-सज्जा ४४४, ओपश, कुरोर, कुम्ब ४४७, यातायात के साधन ४४८-४४९ ।. 
(१४) आर्थिक जीवन | ४५०-४६३ 

कृषि कर्म ४५०, अनाज, वयनकाल ४५२, सिंचाई ४५३, पशुपालन ४५४ 
गो का महत्व ४५५, । अन्य उद्यम--बढई ४५७, रथकार, लोहार बुनकर ४५७ 
व्यापार ४५९, स्थल व्यापार ४६०, सामुद्रिक व्यापार ४६१, सिक्का ४६१, ऋण की 
प्रथा ४६२-४६३ । 


(१५) राजनीतिक्र दशा. ७. - ४६४-४६९, 


> 


राजा का निर्वाचन ४७४, सभा तथा समिति ४६५, एकादश रत्नी ४६३, 
अभिषेक तया उसका महत्व ४६३, अभिषेक्र कालोन शपथ ४६७, शासन पद्धतियाँ-- 
भौज्य ४६८, स्वाराज्य, वैराज्य, साम्राज्य पद्धति ४६८-४६९ । 

(१६) वेदिक धमं ४७०-५२३ 
- भारोपीय धर्म ४७०, भारतीय पास्सोक धर्म ४७१, वैदिक देवता का स्वरूप 
४७०, देव का संख्या ४७४, वेद में अद्वेत तत्त्व ४७६-४७९ । 

देव परिचय--वरुण ४७९-४६५ । सौरदेवता-पूषन्‌ ४६६, मित्र; सवितृ ४६६, 
सूर्य, विष्णु ४६६, विष्णोः परमं पदं ४३८, कारण-सलिल ४५०, नित्य वृन्दावन ४७१, 
आश्विन्‌ ४५२, उषा ४७३¬४७४ । टं 


अन्तरिक्ष - स्थान देवता--इन्द्र ४९६, इन्द्र-बृत्र युद्ध का रहस्य ४९८, अपाँ | 


नपात्‌, पर्जन्य, अपः ४९९, रुद्र का वैदिक स्व रूप ४९९-५०५, मरुतः ५०५ । 
पृथिवी-स्थान देवता-अरिनि ५०६, बृहस्पति ५०७, सोम ५०८-५१० । 


_ यज्ञ संस्वा-यज्ञ के विविध प्रकार ५१०, अग्निहोत्र; दर्श्णमास, आग्रयण इष्टि, ' 


चातुमांस्य, निरुढपशु, ५११; सौत्रामणी, पिण्ड-पितृयज्ञ ५१२ । 


, सोमयाग--अग्निष्टोम ५१२, उक्थ्य, षोडशी) अतिरात्र, ज्योतिष्टोम, अत्यस्तिष्टोम | 
ब्रात्य स्तोम ५१३, ब्रात्यघन; पञ्चाग्नि ५१४ (१) देवता (२) हविद्रव्य | 
(३) मन्त्र ५१५ (४) ऋत्विग्‌ (५) दक्षिणा ५१६। यज्ञ का रहस्य ५१६, स्वर्ग र 


की कल्पता ५१९ उपसहार ५२१-५२३ । 
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टु ( १५ ) | 
परिरिष्ट-वैदिक व्याकरण ओर स्वरप्रक्रिया ५२४-५५४ र 


स्वर वर्ण ५२४ व्यञ्जन यम क्रम-५२५ स्वरभक्ति ५२७ अभिनिधान ५२७ 
व्यूहू तथा व्यवाय ५२७ सन्धि प्रकरण-स्वरसन्धि ५२८ प्रकृतिभाव ५२९ विसर्ग 
सन्धि ५३० व्यञ्जन सन्धि ५३१ । शब्दरूप ५३३ समास ५३४, हेद्‌ लकार ५३५ 
भूतकाल ५३७ कृदन्त ५३९ । वेदिक स्वर--उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ५४१; 
पराश्चित स्वरित ५४१, प्ररिलष्ट, क्षैप्र, अभिनिहित, जात्य स्वरित ५४२; सामान्य 
स्वरित ५४२; जात्य स्वरित ५४३; सन्धिजन्य स्वरित, स्वतन्त्र स्वरित ५४४ स्वर 
सामान्य नियम ५४४; उदात्त का अभाव ५४५; सन्धिस्वर ५४५ । पदपाठ के नियम 
५४६-५४७; पद तथा संहिता ५४८ 

वेदिक भाषा का सूक्ष्म विइलेषण--ऋग्वेदीय वेदिक भाषा ५४८; सामवेद 
की भाषा ५५०; यजुर्वेद भाषा ५५०; अथर्व की भाषा ५५१; ब्राह्मणों की भाषा ५५२; 
उपनिषदों को भाषा ५५४ | 


सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची ५५५-५६५ 
पारिभाषिक शब्दसूची ५६६-५६९ 
ग्रन्थकारानुक्रमणी | ५७०-५७३ 
- ग्रन्यानुक्रमणी “ ५७४-५७८ 
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सत्या विशुद्धिस्तत्रोक्ता विद्यैवैकपदागमा । 
युक्ता प्रणवरूपेण सवंवादाविरोधिनी ॥ 
विधातुस्तस्य लोकानामङ्जोपाङ्गनिबन्धनाः । 
विद्याभेदाः प्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतवः ॥ 


(वाक्यपदीय, १।९-१०) 
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हि प्रथम परिच्छेद 
वेद का महत्त्व 6 
भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान नितान्त गौरवपूर्ण है। श्रुति की 
दृढ आधारशिला के ऊपर भारतीय घर्म तथा सम्यता का भव्य विशाल प्रासाद. 
प्रतिष्ठित है । हिन्दुओं के आचार-विचार, रहन-सहन तथा धर्म-कर्म को भली भाँति 
समझने के लिए वेदों का ज्ञान विशेष आवश्यक है। अपने प्रातिभ चक्षु के सहारे 
साक्षातङृत र्मा ऋषियों के द्वारा अनुभूत अध्यात्मशास्त्र के तत्त्वो की विज्ञाल विमल 
शब्दराशि का ही नाम विद' है। स्मृति तथा पुराणों में वेद की पर्याप्त प्रशंसा उपलब्ध 
होती है । मनु के कथनानुसार वेद पितृगण, देवता तथा मनुष्यों का सनातन, सर्वदा 
विद्यमान रहनेवाला चक्षु है । लौकिक वस्तुओं के साक्षातकार के लिए जिस प्रकार . 
नेत्र की उपयोगिता है, उसी प्रकार अलौकिक तत्वों के रहस्य को जानने के लिए वेद 
की उपादेयता. है । इष्टप्राप्ति तथा अनिष्ट-परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाचे वाला 
ग्रन्थ वेद ही है । वेद का वेदत्व” इसी में है कि वह प्रत्यक्षया अनुमान के द्वारा दुर्बोध 
तथा अज्ञेय उपाय का ज्ञान स्वयं कराता है । ज्योतिष्टोम याग के सम्पादन से स्वर्यप्रासि 
होती है, अतः वह ग्राह्य है तथा कलञ्ज-मक्षण से अनिष्ट की उपलब्धि होती है, अतएव | 
वह परिहायं है। इसका ज्ञान ताकिक-दिरोमणि हजारों अनुमानों की सहायता से भी नहीं 
कर सकता । इस अलौकिक उपाय के जानने का एकमात्र साधन हमारे पास वेद ही हुँ । | 
रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । | 
एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥ ० 
वेद की भारतीय धर्म में इतनी प्रतिष्ठा है कि अनेक प्रबळ तर्क के सहारे विप- 
क्यों की युक्तियों को छिन्न-मिन्न कर देनेवाले तर्ककुशल आचायों के सामने भ 
यदि कोई वेदविरोध दृष्टिगोचर होता है, तो उनका मस्तक स्वभावतः नत हो जाता 
है। हम ईश्वरविरोध को सह्य कर सकते हैं, परन्तु वेद का आंशिक विरोध भी हमारी | 
दृष्टि में नितान्त असह्य है। ईश्वर की सत्तां न माननेवाळे भी दर्शन 'आस्तिकता' से. : 
विहीन नहीं माने जाते, परन्तु वेद की प्रामाणिकता को _अनङ्जीकार करने वाले 
दर्शनों पर नास्तिकता की पक्की छाप पड़ी रहती है । आस्तिक' वही है जो वेद की | 
प्रामाणिकता में विश्वास रखे तथा 'नास्तिक' वही है जो वेद की निन्दा करे । “न 
वेदनिम्दकः' (मनु) इस प्रकार वेदों का माहात्म्य हिन्दुधर्म में नितान्त उच्चतम त 
विशाल है । शतपथ-ब्राह्माण का स्पष्ट कथन है कि घन से. परिपूर्ण पृथिवी के दान 
करने से जितना फल होता है, वेदों के अध्ययन से भी उतना ही फळ मिलत है, उतना. 
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"ही नहीं; प्रत्युत उसे भी बढ़कर अविनाशशाली अक्षय्य लोक को मनुष्य प्राप्त करता 
है । अतः बेदों का स्वाध्याय करना अत्यन्त आवश्यक तथा उपादेय है :-- 

“द्रवन्तं ह वै इमां पृथिवीं वित्तेन पूर्णां ददत्‌ लोकं जयति-त्रिभिस्तावन्तै 
जयति; भूयांसं च अक्षय्यं च य एवं विद्वान्‌ अहरहः स्वाध्यायमधीते, तस्मात्‌ 
स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ।” (शत० ११।५।६।१) । 

वेदज्ञ की प्रशंसा में मनु की यह उक्ति बड़ी मार्मिक है-र्‍वेदशास्त्र के तत्त्व को 
जाननेवाला व्यक्ति जिस किसी आश्रम में निवास करता हुआ कार्ये का सम्पादन करता 
है, वह इसी लोक में रहते हुए भो ब्रह्म का साक्षात्कार करता है-- 

वेदशास््राथतत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसनु । 
` इहैव लोके तिष्ठत्‌ स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
(मनुस्मृति १२।१०२)। 


जब भारतीय घर्म की जानकारी के लिए वेदों को इतना महत्त्व प्राप्त है, तब 
इनका अनुशोलन प्रत्येक भारतीय का आवश्यक कत्तंव्य होना ही चाहिए । महाभाष्यकार 
पतञ्जलि के अनुसार षडङ्ग वेद का अध्ययन तथा ज्ञान प्रत्येक ब्राह्मण का सहज कर्म 
होना चाहिए (ब्राह्मणेन निष्कारणो घर्मो षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च) मनु ने क्षोभभरे 
शब्दों में वेदानध्यायी विप्र की कटु निन्दा की है कि जो द्विजन्मा वेद का विना 


बल्कि पुरे वंश के साथ दूद्रत्व को शीघ्र ही प्रास कर लेता है । द्विज का हिजत्व तो 


:\ के अभाव में वह द्विजत्व से वंचित होकर शूद्र-कोटि में सद्य: प्रविष्ट हो जाता है-- 
ता 2 * योज्नधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमस्‌ । 
क. स॒ जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 


| ` भी नहीं देखते। . 


FF डरको ॥ १ ) 
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अध्ययन किये अन्य शास्त्रों में परिश्रम करता है, वह जीवित दशा में ही अकेले नहीं, _ 


इसी में है कि वह गुरु के द्वारा उपनीत होकर वेद का अध्ययन करे, परन्तु इस कार्य 


(मनु २।१६८) । ः 


अतः उचित तो यह था कि अन्य ग्रन्थों के अध्ययन को अपेक्षा हम वेदानुशीलन | 
को महत्त्व देते, वैदिक धर्म तथा भारतीय संस्कृति के विशुद्ध रूप को समझने के | 
लिए वेद के तत्वों के अध्ययन में समय बिताते, परन्तु आजकल वेदाध्ययन की दशा | 
बड़ी दयनीय है । हमारी उदरपुति का प्रधान साधन होने के कारण विदेशी भाषा ] 
का अध्ययन ही हमारे अथक परिश्रम का विषय बना हुआ है । संस्कृत भाषा के पढ़ने 
वालों की भी रुचि वैद की ओर नहीं है । काव्यनाटक की कोमळ रसमयी कविता के 
आस्वादन करने में ही हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं, वेद को फूटी नजर. 
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, प्रशंसनीय है। - 
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क्या यह खेद का विषय नहों है कि काव्य-ताठक के अनुशीलन में ही हम अपना 

अमूल्य समय बिताकर अपने कतंव्यों की समाधि समझने लगते हैं और इनके मूल 
स्रोतभूत वेद तथा वैदिक संस्कृति से परिचय पाने से हम मुँह मोड़े रहते है । साधारण 
संस्कृतानभिज्ञ जनता की तो वात ही न्यांरी हैं, हम उन पण्डितो तथा शास्त्रियों से भी 
परिचित हैं जो केवल अष्टाध्यायो के कतिपय सुप्रसिद्ध अल्पाक्षर सूत्रों के ऊपर 
शास्त्रार्थ करने में घंटों बिता देते हैं, परन्तु वेद के सीघे सरळ मन्त्रं के भी 
अर्थ करने में अपने को नितान्त असमर्थ पाते हैं । क्या यह हमारे लिए लज्जा 
की बात नहीं है ? कि जिन विद्वान्‌ ब्राह्मणों के ऊपर समाज के नेतृत्व का उत्तरदायित्व 
टिका हुआ है वे ही इन ग्रन्थरत्नों का जौहर न समझें, वे ही इनके द्वारा प्रतिपादित 
आचारपद्धति के रहस्योद्घाटन में अपने को कृतकार्य न पावे । काशी, पूना जैसे 
विद्याक्षेत्रों में आज भी अनेक वैदिक विद्यमान हे जिन्होंने समाज की उदासीनता 
-की अवहेलना कर अश्रान्त परिश्रम तथा अनुपम लगन के साथ विविध कठिनाइयों के 
बीच श्ृतियों के प्रत्येक मन्त्र को कण्ठाग्र कर जीवित रखा है। इनकी जितनी ' 
शलाघा की जाय, थोड़ी है; जितनी भी प्रशंसा की जाय, मात्रा में बह न्यून ही 
जेचती है, क्योंकि इनके कण्ठों से आज भी हम मन्त्रों का उच्चारण उसी भाँति उसी 
स्वरभद्धी में सुन सकते हैं, जिस प्रकार सुदुर प्राचीनकाळ के ऋषिजन इनका विधिपूर्ण 
उच्चारण किया करते थे । इस प्रकार इन मन्त्रों के रक्षक रूप में ये वैदिक विद्वत्समाज 
के आदर तथा श्रद्धा के भाजन हैं; परन्तु इनमें एक त्रुटि गुलाब में काटों की तरह 
वेतरह खटक रही है। ये अक्षरज्ञ होने पर भी अर्थज्ञ नहीं होते। और यह भी 
निश्चित है कि वेद के अर्थों का ज्ञाता विद्वान्‌ केवल मन्त्रवणे से परिचित व्यक्ति की 
अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्व रखता है । इसीलिए निरुक्तकार यास्क ने बाध्य होकर 
अर्थज्ञ विद्वान्‌ की जो प्रचुर प्रशंसा की है वह अनोखी और अनूठी है। “जो व्यक्ति 
वेद का अध्ययन तो करता है, पर उसका अर्थ नहीं जानता, वह खंभा की तरह केवल + 
भार ढोनें वाला ही होता है। जो अर्थ को जानता है वही सम्पूर्णकल्याण भोगता है ओर 
ज्ञान के द्वारा पापों को दूर कर वह स्वगे प्राप्त करता है" 


` स्थाणुरयं भारहारः किलाभूद, 
अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थस्‌ । 
` गो्थज्ञ इत्‌ ` सकलं भद्रमइ्नुते 
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ टे 


ऐवी विषम स्थिति में वेदों के अर्थ को जानकर तत्मतिपादित घर्म आचार, | 
व्यवहार तथा अध्यात्मशास्त्र के मन्तव्यों के समझने का उद्योग सर्वथा स्तुत्य तथा 


_CC-0. Murhukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized b 2 


६ र वैदिक साहित्य क 


वेद के अर्थज्ञान का कौन-सा उपयोग है? वेद के अनुशीलन से हमारा क्‍या 
लाभ हो सकता है ? आजकल विज्ञान तथा साम्यवाद के युग में वेदों में ऐसा कौन 
सा आकर्षण है जिसके कारण हम इन नवीन उपयोगी विषयों के अनुशीलन से मुँह | 
मोड़कर अतीव,प्राचीन विषय की ओर मुड़ें ? क्या वैदिक मन्त्रों में हमारे माननीय | 
कविजनों को रसभरी कमनीय काव्यकला का दर्शन मिलेगा ? काव्यदृष्टि से वेदानु- | 
` जीलन करने वाले पाठकों से हमारा नम्न निवेदन है कि यदि वे कालिदास को निसगे- | 
मनोरम उपमा, भवभूति के पत्थर को रुछाने वाले करुणरस, दण्डी के पदलालित्य, 
बाण की मधुरस्वरवर्णपदा कविता पढ़ने की आशा से वैदिक मन्त्रों का अध्ययन करना 
- चाहते हैं, तो इसके लिये उन्हें निराश ही होना पड़ेगा । वैदिक मन्त्रों में भो कवित्व 
है, परन्तु उसकी माधुरी कुछ विलक्षण ढंग की है । इसी प्रकार यदि वेदों में कुमारिछ , 
तथा शङ्कराचार्य के ग्रन्थों में उपलब्ध तर्कविन्यास की आशा की जायेगी, तो वह 
उतनी सफल नहीं हो सकेगो । वेदों में आध्यात्मिक तत्त्वों का उत्कृष्ट भाण्डागार है, 
परन्तु उनके प्रतिपादन को दिशा इन अर्वाचीन ग्रन्थों की शेली से नितान्त भिन्न है। 
उपनिषदों में आध्यात्मशास्त्र के रहस्य तकं को कर्कश प्रणाली के द्वारा उद्धावित नहीं 
किये गये हैं, प्रत्मुत उनमें खरी स्वानुभूति की कसौटी पर कसकर तत्त्वरत्नों का हृदय- “ 
स्पर्शी विवेचन किया गया है । | 


वेदों का सर्वाधिक प्रामिक महत्व है । आधुनिक भारत में जितने विभिन्न मत 

मतान्तर प्रचलित हैं, इनका मूल स्रोत वेद से ही प्रवाहित होता है। वेद ज्ञान के वे. 
मानसरोवर हैं जहाँ से ज्ञान की विमल धारायें विभिन्न मार्गों से बह कर भारत. 
के ही नहीं, समस्त जगत्‌ के प्रदेशों को उर्वर बनाती हैं। ये आयो के ही नहीं, प्रत्युत | 
मानव जाति के सबसे प्राचीत ग्रन्थ हैं । यदि हम जानना चाहते हैँ कि हमारे पूर्वज | 
किस प्रकार अपना जीवन विताते थे? कौन क्रीडायें उनके मनोरञ्जन की साधिका | 
थीं ? किस प्रकार उनका विवाहसम्बन्ध देहसम्बन्ध का प्रतीक न होकर आध्यात्मिक _ 
` संयोग का प्रतिनिधि माना जाता था? कित देवताओं की वे उपासना किया करते थे ? १ 
किस प्रकार वे प्रातः काल प्राची के मुखमण्डल को उजागर करनेवाली 'पुराणी युवति' | 
उषा की सुनहली छटा छिटकने पर अग्नि में आहुति प्रदान किया करते थे ? किस तरह 
आवश्यकतानुसार वे इन्द्र, वरुण पूषा, मित्र, सविता तथा पर्जन्य की स्तुति अपने ऐहिक | 
| कल्याण तथा आमुष्मिक मंगल की साधना के लिए किया करते थे ? इत प्रश्‍नो के उत्तर श्र 
| में हमारे पास एक ही साधन है--वेदों का गाढ़ अनुशीलन, श्रुतियों का गहरा अध्ययन । 
te श्रुतियों की सहायता से ही भारतीय दर्शनों के विविध बिकास को हम भलीमाँति समझ | 
सकते हैँ । उपनिषदों में समग्र आस्तिक तथा नास्तिक दशत के तत्त्वों की बीजरूपेण र 
.. * उपलब्धि होती है। यदि कठोपनिषत्‌ का "नेह नानास्ति किञ्चन' अद्वैत तत्त्व का बीजरूप | 
से सूचक है, तो श्वेताश्वतर में बणित रो हितक्कष्णशुक्ला अजा सांख्याभितत सत्वरजस्तमो- ` 
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` ही हैं। भारत की प्रायः समस्त भाषाओं में यह शब्द इसी अर्थ में व्यवहृत पाया जाता | 


3 क वेद का महत्व ७ 
०७ “> 
मयी त्रिगुणात्मिका प्रकृति की प्रतीक है । यदि ह रामानुज के विशिष्टाद्वैत, निम्वाक के 
दवैताद्वैत, मध्वाचार्य के हत, वल्लभ के शुद्धाह्वैत, चैतन्य के अचिन्त्यमेदामेद के रहस्योद्‌- 
घाटन के अभिलाषी हैं, तो उपनिषदों का गम्भीर मनन तथा पर्याळोचन ही अनन्य 
साधन है । ७ * 

भारतीयों के लिये वेद को उपयोगिता तो बनी हुई है । वेद से भारतीयों का 
जीवन ओतप्रोत है । हमारी {उपासना के भाजन देवगण, हमारे संस्कारों को दशा 
बतानेवाली पद्धति, हमारे मस्तिष्क को प्रेरित करनेवालो विचारधारा--इन सबका 
उद्भव स्थान वेद ही है। अतः हमारे हृदय में वेद के प्रति यदि प्रगाढ श्रद्धा, है, तो 
कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, परन्तु वेदों का महत्त्व इतना सक्रीणँ तथा सीमित 
नहीं है । मानव जाति के प्राचीन इतिहास, रहन-सहन, आचार-व्यवहार की जानकारी 
के लिए भी वे उतने ही उपादेय तथा आदरणीय हैं । पहले कहा गया हैं कि वेद मानव ' 

जाति के विचारों को लिपिबद्ध करने वाले गौरवमय ग्रन्थों में सबसे प्राचीन हे । अतः 

अतीव अतीत काल में मानवों के व्यवहार तथा विचार का पता इन अमूल्य ग्रन्थरत्नों 

की पर्यालोचना से भलीमाँति लग सकता है । है 


भाषा को दृष्टि से वेद का महत्त्व कम नहीं है। वैदिक भाषा के अध्ययन ने 

भाषाविज्ञान को सुदृढ़ भित्ति पर प्रतिष्ठित कर दिया हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य- 
भाग में 'भाषाविज्ञान' के प्रतिष्ठापन का सर्वाधिक श्रेय संस्कृत भाषा के ज्ञान को ही 
है। उसके पहले यूरोपीय भाषाविदों में मूलभाषा के विषय में पर्याप्त मतभेद था। | 
कोई ग्रीकभाषा को ही समग्र भाषाओं की जननी मानता था, तो कोई लैटिन भाषा को | 
इस महत्वपुर्ण पद पर प्रतिष्ठित करने का इच्छुक था । पक्के ईसाई भ.षावेत्ताओं की | 
माननीय सम्मति में हिब्रू (यहूदी भाषा) ही पृथ्वीतल की भाषाओं में सबंप्राचीन, आदिम | 
तथा मूळमाषा थी । इस प्रकार भाषाविदों में प्राचीन भाषा के लिए पर्याप्त मतमेद था, 
तुमुछ वाक्‌कोलाहल चल रहा था । संस्कृत की उपलब्धि होने पर ही इस कोलाहल 
का अन्त हुआ, मतभेद का बीज दुर हुआ ओर एक मत से प्राचीनतम आयंमाषा की 
रूपरेखा का निर्धारण भळी भाँति किया जाने छगा। इसका सुफल इतना महत््वशाली | 
है कि वेदों का अनुशीलन करना प्रत्येक भाषाशास्त्र के प्रेमी व्यक्ति के लिए बहुतही | 
आवश्यक है । एक दो उदाहुरगों के द्वारा इस महत्त्व को समझना अनुचित न होगा। | 

हिन्दी पाठक ईसाई धर्मोपदेशको के लिए प्रयुक्त होनेवाले 'पादरी” शब्द से परिचित | 
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है। इसका इतिहास विशेष मनोरञ्ञक है । यूरोपियन जातियों में पोचुंगीजों (पुतंगाल 
के निवासी) ने भारत में आकर अपना सिक्का जमाने के लिए ईसाई धर्म का 
करना शुरू किया। वे लोग इन घर्मोपदेशको को पाद्रे (२५१०) कहते थे। 
शब्द से भारतीय भाषाओं का 'पादरी' शब्द ढल कर तैयार हुआ है । पोचुंर 
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पादे! शब्द लैटिन 'पेंतरः शब्द का झपञ्रंश है और यह 'पेतर” संस्कृत भाषा का 
सुप्रसिद्ध "पितर? (पितृ) ही है। इस प्रकार संस्कृत की सहायता से हम “पादरी? का 
अर्थ “पिता” समझ सकते हैँ । अंग्रेजी में आज भी इन पूजनीय धर्मोपदेष्टाओं के लिए | 
इसीलिए पितः (फादर) शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। ` 
अंग्रेजी के रात्रिवाचक 'नाइट' (पंडा) शब्द में उपलब्ध, परन्तु अनुच्चार्यमाण १५ 
४॥ वर्णो का रहस्य संस्कृत की सहायता के बिना नहों समझा जा सकता । उच्चारण 
के अभाव में इन वर्णों को इस पद में स्थान देने की क्या आवश्यकता है ? शब्दों के 
लेखनक्रम में सुधारवादी अमेरिकन भाषावेत्ताओं ने भी इन अक्षरों पर अभी अपना 
दण्डप्रहार इसलिए नहीं किया है कि इन वर्णों की सहायता से इसके मूल रूप का 
परिचय भली भाँति चल जाता है । 80 'घ' का सूचक है, जो मूल शब्द में किसी 
` कवर्गीय वर्ण की सूचना दे रंहा है । संस्कृत 'नक्त' के. साथ इसकी साम्य विवेचना 
करने पर इस रहस्य का उद्घाटन हो जाता है नाइट” शब्द का मूल यही “नक्तं 
शब्द है। लैटिन 'नाकूटरनल” (००४) में भी इसी प्रकार 'ककार' की 
स्थिति बनी हुई है । अंग्रेजी फाचुंन (£07०2०) शब्द के रहस्य का परिचय कम 
मनोरञ्जक नहीं है । “फार्चुन' का अथ होता है, धन सम्पत्ति, समृद्धि, भाग्य आदि । 
'काचुनः शब्द इटली देश की एक प्राचीन 'फोर्स' (£078) नामक देवी के साथ सम्बद्ध 
है, जो ज्युपिटर की पुत्री मानी जाती है। ये दोनों शब्द 'लाने' के अर्थ में व्यवहृत 
'फेरे! (Ferre t0 9778) धातु से सम्बद्ध हैं । फोसं' देवी की कल्पना 'उषा' देवी 
से बिल्कुल मिलती है । दोनों के स्वरूप एक ही प्रकार से उल्लिखित हैं । जिस प्रकार 
उषा देवो नाना प्रकार के कल्याणो को भक्तों के लिए लाती है उसी प्रकार यह देवी भी 
करती है । “फोसं' का शाब्दिक साम्य 'हरति' के साथ है, तथा इसीलिए हू से व्युत्पन्न 
'हय॑त्‌” ( = सुन्दर) शब्द का.प्रयोग उषा के लिए बहुशः किया गया है। इस प्रकार | 
की समता से “फोर्स' तथा फाचुन' शब्दों का ठीक अर्थ समझा जा सकता है । अतः अंग्रेजी 
शब्दों के अर्थ तथा रूप को समझने के लिए संस्कृत शब्दों से परिचय नितरां अपेक्षित है। 


वैदिक भाषा की लौकिक भाषा के साथ तुलना करने पर अनेक मनोरक्ञक बातें | 

दृष्टिपय में आ जाती हैं । भाषाशास्त्र का यह एक सामान्य नियम है कि भौतिक अर्थ 

। में व्यवहृत होने वाले शब्द कालान्तर में आध्यात्मिक अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं तथा. 
। पाथिव जगत्‌ से हंटकर वे सुदुर मानसिक जगत्‌ की वस्तुओं की सूचना देते हैं । 
| इस विषय में बहुत-से रोचक उदाहरण उपस्थित करता है। इन्द्र की स्तुति के प्रसङ्ग 
| में गृत्समद ऋषि की अन्तर्दुष्टि पुकार कर कह: रही है--“यः पवंतान्‌ प्रकुपिता 
 ‹ अरम्णात्‌” अर्थात्‌ इन्द्र ने चलायमान पर्वों को स्थिर किया । यहाँ कुप्‌ तथा रम्‌ घाठु 
के प्राचीन अर्थ का ऊहापोह भाषा की दृष्टि से नितान्त उपदेशप्रद है । कुप्‌ धातु का 
मौलिक अर्थ है भौतिक संचलन । और रम्‌ घातु का अर्थे है स्थिरीकरण, चंचल पदार्थ को 
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निश्चल बनताना । कालान्तर में इन धातुओं ने अपनी दौर्घेजीवन-सात्रा में पलटा खाया । 
सबसे अधिक मानसिक विकार उस दशा में उत्पन्न होते हैं जब हम क्रोध के वशीभूत 
होते हैं। हम उस दशा में अपने मन के भीतर एक विचित्र प्रकार की प्रखर चञ्चलता 
का अनुभव पद-पद पर करते हैं। अतः अर्थ को समता के बल पर 'कोप शाब्द भौतिक 
जगत्‌ के स्तर से ऊपर उठकर मानस स्तर तक अनायास पहुंच गया । आधुनिक 


संस्कृत में यदि हम कहें “कुपितो मकरध्वजः तो वाक्यपदीय के मन्तव्यानुसार कोप- 


रूपी 'लिङ्ग' को सत्ता के कारण मकरध्वज से अभिप्राय 'काम' से समझा जाता है और 
समुद्र का अर्थ लक्षणया ही संगत किया जा सकता है। 'रम्‌' का अर्थ है भौतिक 
स्थिरीकरण, परन्तु धीरे-धीरे इस शब्द ने भौतिक भाव को छोड़ कर मानस भाव से 
अपना सम्वन्ध स्थापित कर लिया । खेल तमाशों में चञ्चल चित्त स्थिर हो जाता है, 
क्योंकि उसे इन वस्तुओं में एक बिचित्र प्रकार के आनन्द का सञ्चार होता है। यही 
कारण है कि आजकल 'रम्‌' का प्रयोग क्रीडा अर्थ में किया जाता है। प्रचलित भाषा 
के प्रयोगों में कभी-कभी प्राचोन अर्थ की भी झलक आ जाती है। 'क्रीडायां रमते चित्तम्‌! 


भ 


(क्रीडा में चित्त रमता हू) यहाँ “रमते' का लक्ष्य स्थिरीकरण के लिए स्पष्ट प्रतीत. 


होता है । अतः संस्कृत शब्दों के गथ में इस परिवर्तन की जानकारी के लिए बेद 
तथा वेदिक भाषा का अध्ययन नितान्त अपेक्षित है । 
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द्वितीय परिच्छेद ' 
वेद और ब्राह्मणदर्शत 


(१) वेद का स्वरूप 


वेद के स्वरूप के विषय में प्राच्य विद्वानों में दृष्टिमेद होना स्वाभाविक है। 
पम्चिमी विद्वानों की आधिभौतिक दृष्टि में वेद ऋषियों के द्वारा प्रणीत शब्दराशि 
है । सामान्य ग्रन्थों के समान वेद भी ग्रन्थ ही हैं। फलतः जो ऋषि उसके मन्त्रः 
विशेष से सम्बद्ध हैं वे वस्तुतः उसके रचयिता हे । ऋग्वेद में ही प्राचीन तथा नवीन 
ऋषियों को वेद मन्त्रो का कर्ता बतलाया गया है, तथा उनके कर्ता होने का स्पष्ट 
उल्लेख भो मिलता है--इदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः (नऋ० ७।३५।१४), ब्रह्म कृण्वन्तो 
हरिवो वसिष्ठाः (ऋ० ७।३७।४), ब्रह्मन्द्राय वज्चिणे अकारि (ऋ० ७।९७।९) 
आदि मन्त्रों में इस बात का उल्लेख पाया जाता है। भाषा-शास्त्र की दृष्टि से. 
मण्डित तथा आध्यात्मिक भावना में अविश्वासी वर्तमान विद्वानों की सृष्टि में ऋषिलोग _ 
ही वैदिक मन्त्रों के कर्ता हैं, परन्तु भारत के वेदमर्मज्ञ प्राचीन शास्त्रों तथा शास्त्रज्ञो 
ने एक स्वर से ऋषियों को वेदिक मन्त्रों का द्रष्टा ही माना है, कर्ता नहीं । यह 
विषय नितान्त गम्भीर, मननीय तथा प्रमाणसाध्य है। यहाँ इसकी स्वल्प मीमांसा से _ 
ही हमें सन्तोष करना पड़ेगा । | 


अनेक वैदिक मन्त्रों के अनुशीलन से यह प्रतीत होता है कि ऋषियों को अलौकिक 
सामर्थ्यं प्राप्त था, तथा दैवी प्रतिभा के सहारे उन्होंने अपने प्रातिभ चक्षु से इन / 
मन्त्रों का दर्शन किया । (द्रष्टव्य ऋ० ७।३३।७-१३ मन्त्र) अनेक मन्त्रों में वसिष्ठ | 
को अलौकिक रीति से प्रदत्त ज्ञान का उल्लेख मिलता है (ऋ० ७८७४; ७८८४) । 
वाक्‌' की ऋग्वेद में अनेकत्र भव्य स्तुतिं की गई है, तथा ऋषियों के भोतर उसके _ 
प्रवेश करने का स्पष्ट निर्देश है-- 


यज्ञे वाचः पदवीयमायन्‌ 
तामन्वविन्दत्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌ ॥ (ऋ० १०।७१।३) | 


ऋषिदृष्ट प्रार्थना के अलौकिक फलों का निर्देश मन्त्रों से ही पाया जाता है 
(ऋ० ३।५३।१२;७।३३।३) मन्त्रों में ही वैदिक वाणी की नित्यता के स्पष्ट प्रमाण 
| « मिलते हैं, जिनमें (वाचा विरूप नित्यया' (ऋ० ८।७५।६) मुख्य है। ऋषि! शब्द | 
ऋष्‌ गतौ धातु से ओणादिक इन्‌ (इन्‌ सर्वधातुभ्यः--उणादि सूत्र ४४१२६) प्रत्यय 
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के योग से निष्पन्न होता है । अतः इसका व्युत्पत्तिलम्य अर्थ, ९० मनच्त्रद्रष्टा A 
इसीलिए यास्क का कथन है--'साक्षात्कृत-धर्माण ऋषयो बभूवुः? । विश्वामित्र तथा 
वसिष्ठ आदि मन्त्रों के “ऋषि” कहलाते हैं, 'कर्ता' नहीं । इसलिए इन ऋषियों को 
मन्त्रों का द्रष्टा होना ही न्यायसङ्गत है, कर्ता होना नहीं । $ 

आस्तिक तथा नास्तिक दर्शन के विभेद का मुख्य साधन तो यही 'वेद-प्रामाण्य' 
ही है। नास्तिक--चार्वाक, जेन तथा बौद्ध--वेदवाक्यों में प्रामाण्य बुद्धि नहीं मानते । 
उधर षड्दर्शन, ईश्वर के अस्तित्व के विषय में ऐकमत्य न रखने पर भी वेद की प्रामाणि- 
कता में समानभावेन आदर तथा श्रद्धा रखते हैं । जैन तथा बौद्ध ताकिकों ने अनेक 
युक्तियों के सहारे वेदों के प्रामाण्य को घ्वस्त करने का विकट प्रयत्न अपने तकँग्रन्यो 
में किया है, परन्तु नैयायिक तथा मीमांसक दार्शनिकों ने तक-व्यूहों के द्वारा इनका 
खण्डन कर अपने मत को पुष्ट, युक्ति-युक्त तथा प्रामाणिक सिद्ध किया है । इस विषय 
में कुमारिळ भट्ट का समीक्षण बड़ा ही मामिक तथा प्रामाणिक माना जाता है 

ब्राह्मण दाशंनिकों के दृष्टिकोण में भी यत्किञ्चित्‌ भिन्न है विशेषतः 
नैयायिकों तथा मीमांसकों में । नेयायिक शब्द की अनित्यता का पक्षपाती तथा 
समर्थक है, तो मीमांसक शाब्द की नित्यता का। इसीलिए दोनों की दृष्टियों में 
पार्थक्य उपलब्ध होता है । न्याय का अभीष्ट - मत इस गौतम सुत्र से चलता है-- | 
“अन्त्रायर्वेदःप्रामाण्यवच्च तत्‌ भामाण्यमाप्त-प्रामाण्यात्‌'' (न्यायसूत्र २।१।६८)। | 
वेद का प्रामाण्य आस के प्रामाण्य के कारण है । गौतम सूत्र में वेदकर्ता के 
आसत्व के विषय में संकेत नहीं मिलते, 'तात्पर्यटीका” में वाचस्पति मिश्र, 
की व्याख्या के अनुसार जगत्‌-कर्ता परमेश्वर नित्य, सर्वज्ञ तथा परम कारुणिक है । 
इसलिए उसने सृष्टि के अनन्तर मानवों के कल्याणार्थ नाना उपदेशों को अवश्य 
किया । उस परमेश्वर के ये समस्त उपदेश या वाक्य ही वेद हैं । नित्य सर्वज्ञ वक्ता 
होने के कारण!ही वेद का प्रामाण्य है। जयन्त भट्ट आदि ने भी इसी मत की पुष्टि. 


की है । वैशेषिक दर्शन में भी इसी सिद्धान्त की उपलब्धि होती है । “तद्‌ वचनाद्‌ | ल 


आम्नायस्य” (१।१।३) -आम्ताय का, प्रामाण्य 'तद्वचन' होने से ही है। तत्‌. 
कौन ? परमेश्वर । किरणावली में उदयनाचार्य की यही व्याख्या है--तद्‌ वचनात्‌? | 
= तेन ईश्वरेण प्रणयात्‌” । “बुद्धिपूर्वा वाक्यःकृतिवेदे” (वैशे० ६।१।१) सूत्रतो | 
स्पष्टतः वेद को पौरुषेय सिद्ध कर रहा है। आशय यह है कि जिस प्रकार लौकिक Fe 


१. ऋषिमं॑ल्त्र-द्रष्टा । त्यर्थत्वाद्‌ ऋषेर्ञातार्थत्वाद्‌ सन्त्र दृष्टवन्त ऋषयः । शेतवन- 
बासिरचित वृत्ति उणादिसुत्र ४१२९ । ५ 


' २. तद्यदेतांस्तपस्यमानाम्‌ ब्राह्म सयात त्‌ त ऋषयोऽभवस्तदुषीणामूषित्वमिति म 
2 विज्ञायते क्र षिदर्शनात्‌ । मन्त्रान्‌ ददश इत्योपमन्यवः [निरुक्त क. 
` ३. इष्टव्य इलोक-वातिक “दाब्दनित्यताभिकरण' पु० ७२८-८४५। 
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१२ वैदिक साहित्य व | 
वाक्यों की रचना लुद्धि पूर्वक होती है उसी प्रकार वेद की भी रचना वेदार्थ को जानने 
वाले पुरुष के द्वारा की गई है । वेदकर्ता पुरुष समस्त अलौकिक वेदार्थ विषय में नित्य | 
ज्ञान से सम्पन्न होता है। सुतरां 'शाश्वतधर्म-गोपा' सर्वज्ञ परमेश्वर ही घमप्रति. | 
पादक बेद का आदि वक्ता है, तथा उसके प्रामाण्य के कारण ही बेद का प्रामाण्य है। 
मीमांसकों के “शब्दनित्त्य का नैयायिकों ने खण्डन कर शब्द के अनित्यत्व का 
समर्थन किया है' । तब वेद तथा सामान्य वाक्य एक ही कोटि में चले जाते हैं | 


नेयायिक यह नहीं मानता । वह चेद को “नित्य” मानता है । भाष्यकार वात्स्यायन के 
मत में अतीत तथा भविष्य युगान्तर तथा मन्वन्तर में सम्प्रदाय का अविच्छेद हो 
वेद का नित्यत्व है । अर्थात्‌ एक दिव्य युग के असन्तर दुसरे युग के आरम्भ में वेद के | 
अध्यापक, अध्येता तथा चेदाघ्यापन अव्याहत रखते हूँ और चिरकाल तक इसी रूप में | 
अव्याहत रहेंगे । इसी तात्पर्य से शास्त्र में वेद को 'नित्य' कहा गया है । महाप्रलय होने । 
पर भी इसी प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती । ““तात्पर्य-टीका” के अनुसार : 
महाप्रलय में नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर वेद का प्रणयन कर सृष्टि के आरम्भ में स्वयं ही | 
सम्प्रदाय का प्रवर्तन करते हें । योगदर्शन के भाष्य में व्यासदेव ने भी यही कहा । 
है कि परमेश्वर बुद्ध जीवों के प्रति अनुग्रह करने और उनके उद्धार के लिए ही 
प्रलय'के बाद वे पुनः ज्ञान तथा धर्म का उपदेश करते हैँ" । फलतः महाप्रलय के 
अनन्तर भी बेद सम्प्रदाय का प्रवर्तक स्वयं नित्य सववज्ञ परमेश्वर ही होता है । निष्कं 
है कि न्यायवेशेषिक दर्शनों के अनुसार वेद पोरुषेय तथा नित्य है । 
वेद के विषय में सांख्यशास्त्र का मत पूर्वोक्त न्यायमत से एकान्त विरुद्ध है। 
सांख्य वेद को पौरुषेय मान ही केसे सकता है? जबकि उसने पुरुषों (ईश्वर) का 
निषेध ही कर दिया है (सांख्यसूत्र ५४६) । मुक्त तथा अमुक्त पुरुष में वेद के | 
निर्माण की योग्यता नहीं है । जीवन्मुक्तो में अग्रगण्य विष्णु विशुद्ध सत्त्वसम्पन्न 
से निरतिशय सर्वज्ञ अवश्य हैं, परन्तु वीतराग होने से सहस्र शाखा वाले वेद के निर्माण |! 
में सर्वथा अयोग्य है । अमुक्त पुरुषों को असर्वज्ञता ही निर्माण के अयोग सिद्ध कर रही. 
है । (सा० सू० ५।४७)४ । वेद के श्रपौरुषेय होने में एक और भी युक्ति है । पौरुषेय 
की परिभाषा है-“यरिमन्नबुष्देऽपि कृतब्रद्धिपजायते तत्‌ पौरुषेयम्‌’ (सा० सू० 
५५०) | पुरुष के द्वारा उच्चरितमात्र होने से ही कोई वस्तु पौरुषेय नहीं होती, 


१. वाचस्पति मिश्र--भामती (१।१।३) 


२. महाप्रळ्ये तु ईश्वरेण वेदानु प्रणीय सृष्टयादौ स्वयमेव सम्प्रदाय; प्रवर्त्यत एवेतिं 
भावः_वाचस्पति 


३. तस्यात्मानुग्रहाभावेऽपि भूतानुग्रहः प्रयोजनम्‌ । ज्ञानधर्मोपदेशेन कल्पप्रलयमहाः 
प्रलयेषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामीति-योगभाष्य १।२५। 


४. द्रष्टव्य विज्ञान भिक्षु--इस सुत्र का सांख्य-प्रवचन-भाष्य । 


| 
| 
| 
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७ ` वेव और ब्राह्मण वर्शन 3 १३ 
प्रत्युत दृष्ट के समान अदृष्ट में भी पौरुषेयर्ता आती है । श्रुति क्ेश्भनुसार--उस ४ 
महाभूत के निःश्वाम ही ऋग्वेद आदि वेद हैं' (स्यैतस्य महतो * भूतस्य निःश्वसित- 
मेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदः)। श्वासप्रश्वास तो स्वतः आविर्भुत होते हैं, उनके उत्पादन 
में पुरुष की कोई भी बृद्धि नहों होती । अतः उस महाभूत के निःश्वासरूप ये वेद 
अदृष्टवशात्‌ अबुद्धिपूर्वक स्वतः ही आविर्भूत होते हैं। उसमें उसका किञ्विन्मात्र भी 
प्रयत्न जागरूक नहीं रहता । अतः वेद पौरुषेय न होकर अपौरुषेय हैं । अपनी 
स्वाभाविक शक्ति की--यथार्थ ज्ञान की उत्पादन शक्ति की--अभिव्यक्ति के कारण' 
वेद का स्वतः प्रामाण्य है। नैयायिकों के समान वह आप्तप्रामाण्य के ऊपर अपने प्रामाण्य 
के लिए आश्रित नहीं होता (निजशक्त्यभिव्यक्तः स्वतः प्रामाण्यम्‌ सां० सू० ५५१) । 
इस प्रकार सांख्यमत में वेद अपौरुपेय तथा स्वत: प्रमाण है । 


IN ee ++* रशिररशरणा ऑर्शिशिशिशििि ++« 


| बेदाश्त भी इस मत के साथ साम्य रखता है । श्रुति को वेदान्तशास्त्र 
| भ्रत्यक्षशब्द के द्वारा द्योतित करता है, क्‍योंकि प्रामाण्य के प्रति वह किसी अन्य 

| की अपेक्षा नहीं रखती (प्रत्यक्षं श्रुति: ` प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात) । “शास्त्र 

| योनित्वात्‌” (ब्रह्म सूत्र १।१।२) सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने ब्रह्म को वेद की योनि 

| अर्थात्‌ कारण अवश्य माना है, परन्तु यह कारणता ग्रन्थकृता के रूप में प्रकट 
नहीं होती । पुरुषनिःश्वास के समान सर्वज्ञान का आकर ऋग्वेदादि बेद अप्रयत्न - 
से ही लीलान्यास से उस पुरुष से सम्भूत माते गये हँ । वेद को उत्पत्ति में उस 
ब्रह्म का कोई भी प्रयत्न जागरूक नहीं है । वेद नित्य है* । श्रुति स्पष्ट शब्दों में 
कहती है कि ऋषियों में वाणी स्वतः प्रविष्ट हो गई थी । अतः वाणी के द्रष्टा होने से 
ऋषियों का ऋषित्व है । ` महाभारत (वनपर्व) में भी व्यासजी का यह वचन नितान्तं 
माननीय है--- 


युगान्तेऽन्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षयः । 
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयंभुवा ॥ 


आशय यह है कि युग के अन्त में बेदों का अन्तर्घान हो जाता है। सृष्टि के 
आदि में स्वयंभू के द्वारा अनुशासित महषि लोगों ने उन्हीं वेदों को इतिहास के साथ 
अपनी तपस्या के बल पर प्राप्त किया । इस वचन से स्पष्ट है कि वेद नित्य है; प्रलय 
में उसका केवल तिरोधान होता है तथा सृष्टि के आरम्भ में महषियों को तपोबल से 
पुनः उसकी स्फूति हो जातो है। 'वेदान्त-परिभाषा' का कथन है कि सगे के आदि 
काळ में परमेश्वर ने पुवंसृष्ट में सिद्ध वेदों की आनुपूर्वी के समान आनुपूर्वी वाले वेदे  /_ 
को बनाया, उस आनुपूर्वी से विजातीय नहीं । 'पौरुषेयत्व' का अर्थ यही है कि सजा- _ 
१. द्रष्टव्य ब्र० सू० १।१।२ पर शांकर भाष्य । . Ee 
२. अत एव च नित्यत्वम्‌-न्रह्मसूत्र १।३।२९ 
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१४ वैविक साहित्य 


~ 


? तीय उच्चारण ली,अपेक्षा न करने वाले उच्चारण का विषय होना । वेर्द की सृष्टि ऐसी 
नहीं है । इसीलिए “वेद 'अपोरुषेय' कहलाता है। ® र 

सोप्रॉंसकों की वेदविषयक मीमांसा पर्याप्तरूपेण विस्तृत है । जैमिनि ने अपने 
सूत्रों में (अ० प्रथम का द्वितीय पाद), शबर स्वामी ने उनके भाष्य में तथा कुमारिद् 
भट्ट ने इलोज़वारतिक में तथा अवान्तर कालीन ग्रन्यकारों ने भी इस मत की समीक्षा मे 
बड़ी शक्ति तथा युक्तिवेभव का विलास दिखलाया है । मीमांसक शब्द को नित्य मानते 
हैं, तथा नैयायिकों के 'शब्दानित्यत्व' सिद्धान्त को अपनी दृष्टि से खण्डन करते हैं। | 
शब्द-नित्यत्व के विषय में भीमांसकों के सिद्धान्त आज के वैज्ञानिक युग में भी विशेष । 
महत्त्वशाली हैं। उनका कथन है कि शब्द अश्रुत होने पर भी लुप्त नहीं हो जाता। | 
क्रमशः विकीर्णं होने पर, बहु स्थानों में फैल जाने पर, वह लघु तथा अश्नुत हो जाता | 
है, परन्तु लुप्त नहीं होता । “शब्द करो' कहते ही आकाश में अन्तहित शब्द तालु तथा । 
जिह्वा के संयोग से आविभूंत मात्र हो जाता है, उत्पन्न नहीं होता (मी० सू० | 
१॥१॥१४) । बहुत व्यक्तियों के द्वारा उच्चारण करने पर भी शब्द एक खूप हो | 
रहता है, वृद्धि तो केवल नाद की होती है । नाद का अर्थ है उच्चारण-जन्य घ्वनि। | 
नाद तथा शब्द में अन्तर होता है । नाद भ्रनित्य होता है, परन्तु शब्द नित्य (मी० सू० | 
१।१।१७) । शब्द सुनते ही अर्थ का युगपद्‌ ज्ञान तथा प्रतिपाद्य वस्तु का सद्यःज्ञात 
होना शब्द--नित्यता के विषय में मीमांसकों की अन्य युक्तियाँ हैं (मी० सू० १।१। | 
१८, १९) । नित्य शब्द के राशिभूत वेद को नित्य होना स्वाभाविक है । . इस विषय 
में मीमांसा एकमत है कि शब्द, अर्थ तथा शब्दार्थ का सम्बन्ध ये तीनों नित्य हैं 
(“आत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः” जै० सू० १।१।५) । अतः बेद की नित्यता | 
तथा प्रामाण्य स्वत: सिद्ध है । छ 
वेद अपौरुषेय है, वह स्वतः आविर्भुत होनेवाला नित्य पदार्थ है। उसकी उत्पत्ति | 

में किसी भी पुरुष का--परमेश्वर का भी--उद्योग क्रियाशील नहीं है । ॥ 
काठक अथवा कौथुम पदों का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न मन्त्र-संहिताओं के साथ अवश्य 
मिलता है, परन्तु यह आख्या ग्रन्थकतृत्व के कारण न होकर प्रवचन के कारण है 


(“आख्या प्रवचनात्‌” जे० सू० १।१।३०) । 'प्रवचन' से तात्पर्यं यह है कि इन 
ऋषियों ने तत्तद्‌ मन्त्र-संहिताओं का प्रथम उपदेश किया । अनेक लोग वेद में अनित्य 
पदार्थों के दर्शन तथा श्रवण से भी उनके पौरुषेय होने का सिद्धान्त मानते हैं । जैसें 
तैत्तिरीयसंहिता में बबर प्रावाहणि नामक किसी व्यक्ति का नामनिर्देश पाया जाता है| 


(“बबरः प्रावाहणिरकामयत’ तै० सं० ७।२।१।१) । अतः इस व्यक्ति का निर्देश । 


र १. पौरुषेयत्वं सजातीयोच्चारणानपेक्षोच्चारण-विषयत्वम्‌ । तथा च सर्गाद्यव ह । 
) परमेश्वरः पुर्वसग-सिद्धवेदानुपुर्वी--समानानुपूर्वीक बेदं विरचितवान्‌, न तु तद. 


ह विजातीयं वेदमिति । --वेदान्तपरिभाषा, आगम-परिच्छेद का अन्त | 


* 
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थेब और ब्राह्मण दर्शन १५ 


ग 
| 
। वेद अवश्य ही” इस व्यक्ति के अनन्तर उत्पन्न "हुआ होगा, अथ च „ अनित्य होगा । = 
। मीमांसा का उत्तर है कि यहाँ बब्र नामक किसी मनुष्य का उल्लेख न होकर प्रवहण- 
| स्वभावशील बबर ध्वनियुक्त वायु का निर्देश दै (“पर तु श्रुतिसामान्यमात्रम” जै० 
| ११३१) । वेद के किसी भाग में वनस्पतियों के सत्र करने का उल्लेख अवश्य मिलता 
| है, परन्तु इससे उक्त सिद्धान्त को हानि नहीं पहुँचती, क्योंकि यह अर्थवाद है--जो 
| चेतन पुरुष, विशेषतः ब्राह्मण, को सत्र करने के लिए उत्साहित करता है। वेद के 
कर्ता रूप से किसी भी पुरुष का स्मरण कहीं भी उपलब्ध नहीं होता । वेद में कहीं 
| कहीं ऐतिहासिक व्यक्तियों तथा राजाओं के नाम विशेषतः नाराशंसी गाथाओं में अवश्य 
| भाते हैं, परन्तु सर्वज्ञानात्मक वेद में ऐसे उल्लेख उसकी अपौरुषेयता के भंग करने में 
| समर्थक नहीं हो सकते । बेदों के उल्लेख के अनुसार ही आगामी युगों में व्यक्तियों का 
| आविर्भाव होता है, अतीत युग में उत्पन्न व्यक्तियों का उल्लेख वेद में नहीं है। जैमिनि 
¦ तथा शवरस्वामी के अनुसार वेद की नित्यता का प्रामाण्य तो स्वयं वेद में ही है-- 
| तस्मे नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्यया । 
| वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिस्‌ ॥ (ऋ० ८७५६) 


इस मन्त्र में निदिष्ट “नित्या वाक का प्रयोग वेद मन्त्रों के लिये ही किया गया 
है। जैमिनि ने अपने सिद्धान्त की पुष्टि के लिए इसे ही “चरमहेतु' (अन्तिम, कारण) 
स्वीकार किया है । फलतः मीमांसा के मत में वेद अपौरुषेय, नित्य तथा स्वतः 
प्रमाण हे । 


स्मृति तथा पुराणों में वेदविषयक भावना अधिकतर मीमांसक मत के अनुकूल 
है। मनुस्मृति में वेद की तथा वेदज्ञ की भूयसी महिमा गाई गई है । मनु का यह 
परिनिष्ठित मत है कि वेद देव, पितर तथा मनुष्यों के लिए मार्गदर्शक, नित्य, अपौरुषेय | 
तथा अप्रमेय है (मनुस्मृति १२॥९४)-- | 


. पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनस्‌ । 
अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ 


वेदज्ञ की श्रेष्ठता के विषय में मनु का कथन बड़ा प्रामाणिक हे कि वेदशास्त्रका | 
ज्ञाता सेनापत्य, राज्य, दण्डनेतृत्व तथा समग्र पृथिवी का अधिपतित्व करने के लिए 
| योग्य होता है। स्मृति का प्रामाण्य तो श्रुति की अनुकूलता में ही है। वेद ही वाणी | 
। (वेदरूपा वाणी) को परमेश्वर का अविनाशी रूप, यज्ञ का प्रथम निर्माण करने वाली, | 
वेदों की माता तथा अमुत का नाभि (खजाना) बतला रहा है-- र 


वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य। | 
वेदानां माताऽमृतस्य नाभिः ॥ (तै० ब्रा० २।८ 


१). 


रै ~» 


00-0 . Mumukshu Bhawan Vara nasi Collection. Digitized. १ 


स्वतः प्रमाण तथा म्प्रन॒व मात्र के लिए उपदेष्टा के रूप में पूर्ण विश्वास करते हैं तथा 


A साह 


आदान अर्थात्‌ लेने देने को प्रक्रिया चल रही है वह भी यज्ञ है। यज्ञ के परि 
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रत 


निष्कर्ष यद्ग है कि भारतवर्ष के” नाना दर्शन-विभाग एकमत से' वेद के नित्य, 


आग्रह रखते हैं। अधिकांश उसे अपौरुषेय ही मानते हैं । पौरुषेय मतानुयायी चैया 
यिक भी उसे सर्वज्ञ परमेश्वर की ही रचना मानता है । वेदों में कुछ ऐसा रहस्य 
भरा हुआ है कि शंकराचार्य जैसा ताकिक-शिरोमणि भी वेदविरोध के सामने नत 
मस्तक हो जाता है, तथा तद्विरुद्ध सिद्धान्त का परित्याग कर देता है । तथ्य यह है 
कि श्रुति परमकारुणिक सर्वज्ञ परमेश्वर की दिव्या वाक्‌ है जिसका श्रवण ऋषियों 
ने अपने तपःपूत हृदय में दीघं तपस्या के अनन्तर किया था। हृदय में श्रवण करने 
के कारण ही तो वेद के 'श्रुति' नाम को सार्थकता है । 
(२) वेद में विज्ञान 

वेद के तत्त्वों में आधुनिक विज्ञान से भी उदात्ततर वैज्ञानिक सिद्धान्तो का प्रति- | 
पादन है । वेदार्थ की उपेक्षा करने के कारण ये तत्त्व हमारे लिए विस्मृतप्राय हो 
गये हैं । यज्ञतत्त्व पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । यज्ञ दो प्रकार का होता | 
है--(१) एक वह यज्ञ है जो प्रकृति के द्वारा निरन्तर किया जा रहा है ओर 
जिसके द्वारा यह विश्व सृष्ट हुआ तथा पालित हो रहा है; (२) दूसरे प्रकार 
का यज्ञ लोकव्यवहार के लिए नितान्त आवश्यक है। इसका मूल मन्त्र है अपनी | 
प्रियतम वस्तु का देवता के उद्देश्य से या समाज के कल्याण के लिए समर्पण | इस, 
द्वितीय प्रकार का-यज्ञ प्रथम प्रकार के ऊपर आश्रित सा रहता है। मीमांसा शास्त्र पं | 
द्वितीय प्रकार के यज्ञ का ही मनुष्य के कर्तव्य रूप से विधान किया तथा उसी पर । 
विशेष आग्रह दिखलाया, परन्तु प्रथम प्रकार के यज्ञ की सत्ता का कथमपि अपछाप | 
नहीं हो सकता । | 

वर्तमान विज्ञान का मूळ आधार विद्युत्‌ शक्ति है। वैदिक विज्ञान का मूल | 
आधार प्राणशक्ति है। यह प्राणशक्ति विद्युत्‌ शक्ति की अपेक्षा बहुत व्यापक हं। | 
विद्युतू-शक्ति भी ध्राणशक्ति का ही एक भेद है, किन्तु इसप्रकार के अनन्त भेदों का | 
समावेश प्राणशक्ति में हो जाता है । प्राण के ही भेद ऋषि, पितु देवता, गन्धव, असुर 
आदि हैं, जिनका संकेत स्थान-स्थान पर मन्त्रों भौर ब्राह्मणों में प्राप्त होता है । वे 
ही देवतः, ऋषि, पितु आदि यज्ञ के परिचालक हैं । 'यज्ञ' घातु का अथ पाणिनि ने 
देवपुजा, संगतिकरण भौर दान लिखा है । इसका तात्पर्य स्पष्ट है कि प्राणरूप दवः 
ताओं की पूजा अर्थात्‌ उनका प्रसादन करना यश है, एवं संगतिकरण अर्थात्‌ दो तत्त्व! 
को मिलाकर नया तत्व बनाना भी यज्ञ है और जगत्‌ के समस्त पदार्थों में जो दाः 
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| हु देव और ब्राह्मणद्शन "१७ 
| जगत्‌ अग्नि निरन्तर सोम को खाता रहता है “और अपने रूप में प्रढिणत करता रहता > 
| है । इसी विषय को इन शब्दों में भी कहा जा सकता है कि अग्नि पर निरन्तर सोम 
| की आहुति पड़ती रहती है । उदाहरण के लिए सूर्य एक महाविशाल अग्निपिण्ड हे । 
| वह निरन्तर प्रज्वलित रहता है । उसमें से अनन्त तेज या अग्नि समस्त ब्रह्माण्ड में. 
। फैलती रहती है, किन्तु इतनी अग्नि निरन्तर फेकता हुआ भी सूर्य क्षीए क्यों नहीं हो 
| जाता ? इसका उत्तर श्रुति ने दिया है-- 

. सोमेनादित्या बलिन:' अर्थात्‌ अनन्त सोम की आहुति उस पर होती रहती है 
और वह सोम निरन्तर अग्नि-रूप में परिणत होता रहता है। इसलिए समस्त संसार 
में फैलने से सूर्य की अग्नि क्षीण होती है, उसी प्रकार सोम की आहुति से नयी अग्नि 
उत्पन्न होती रहती है । यही अग्ति-प्रक्रिया समस्त पदार्थों में बराबर चल रही है । 
| आर्य दर्शनों में पञ्चमहाभूत सिद्धान्त माना गया है, अर्थात्‌ हमारे दर्शन जगत्‌ 
| के मूलभूत पाँच तत्त्व मानते हैं। ये तत्त्व है--पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश । 

। इन पाँचों का भी एक हो मूळ तत्त्व से विकास हुआ है । सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ एक 
ही मूल तत्त्व का विस्तार है । इस बात को वैदिक विज्ञान स्पष्टतया प्रकट करता है । 
प्रारम्भ में वर्तभान विज्ञानवेत्ताओं ने भारतीय पञ्चभूत सिद्धान्त का उपहास किया । 
उन्होंने सिद्ध किया कि ये पृथ्वी, जल आदि भौतिक तत्त्व नहीं, अपितु योगिक हैं, 
अर्थात्‌ अनेक वस्तुओं के सम्मिश्रण से बनते हैं। यह विचार ओर आलोचना उन्होंने 
स्यूछ पृथ्वी, जल आदि की ही की। जो अनेक अवस्थायें हमारे यहाँ मानी हुई है, . 
उन पर विद्वानों ने दृष्टिपात नहीं किया । जल की अम्भः, मरीचि, मर और आप ये 
चार अवस्थायें भ्रुतियों में स्पष्ट हैं, जो क्रमशः स्थूल हुई हैं। इसी प्रकार पृथ्वी की 
भी आठ अवस्थायें शतपथब्राह्मण में लिखी हैं जो क्रम से स्थूलता प्रास करती हैं । 
उन सुक्ष्म अवस्थाओं पर विचार न कर केवल स्थूल अवस्थाओं की आलोचना करके 
वैज्ञानिकों ने पञ्चभूत सिद्धान्त का उपहास किया है। स्थूल अवस्थाओं को तो भारतीय 
शास्त्र स्पष्टतया यौगिक कहते हैं। ऋग्वेद के “अप्सु सोमो अब्रवीत्‌? इत्यादि बहुत से 
मन्त्रों में इस स्थूळ जळ के भीतर सोम और अग्नि नाम के दो तत्त्वों की सत्ता बत्तायी 

'गयी हे ओर सोम के भीतर 'मेषज? नाम के बहुत से तत्त्वो का समावेश बताया गया 

हैं। वर्तमान विज्ञान जल में हाइड्रोजन और माक्‍सीजन गैस का योग बतलाया है। 

वैदिक विज्ञान अग्नि और सोम का योग बतलाता है तो यह भाषा के भेद से शब्दों 
का ही तो भेद हुआ । तत्त्वतः दोनों बातें एक ही स्थान पर आती हे । 


अब तक साइन्स ने हाइड्रोजन, आक्सीजन आदि को मौलिक तत्त्व माना था, 
अर्थात्‌ इनमें सम्मिषण नहीं और ये एक दुसरे के .रूप में परिवर्तित नही हो सकते। | 
ये सब भी यौगिक हैं, अनेक संयोगों से बने हैं । वैदिक विज्ञान में इन सब को “विराट्‌! | 
कहा जाता है । जो सस्तु इन्द्रियों से अथवा यन्त्रं से जानी जा सकती हैं वह एक-एक 
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. जिसे एक तत्त्व कहते हैं वह अभी बहुत दूर की वस्तु है । इलेक्ट्रोन और प्राट्रोन की 


ह कि यजुः? 'यत्‌' 'जूः दो शब्दों के सम्बन्ध से बना है। 'यत्‌' का अर्थ है निरन्तर | 


* अन्तर्गत हैं । 


थर भी एक है। विद्युतू-शक्ति भी इन्द्र का ही एक रूप है। इस प्रकार जिन तत्त्व. 


१८ चै दिक साहित्य ८ | 
बिराद्‌ है । विरुटूका उत्पादक यज्ञ है । अतएन यज्ञ ही समस्त पदार्थों का अन्तरात्मा । 
है । मूलभूत यज्ञ का उत्पादक ही फुख्ष' है। उस पुरुष के भी. तीन भेद श्रृतियो और 
उनके आधार पर गीता में बतलाये गये हैं। वे हैँ-क्षर, अक्षर और अव्यय । इनमें 
भी पहिले की अपेक्षा आगे का सूक्ष्म है और आगे के पुरुष पहले में अनुध्रविष्ट हैँ। | 
अव्यय का भीः मूल है परात्पर । यहाँ तक का पता बैदिक विज्ञान देता है । इसके आगे | 
परात्पर का भी मूल जो निविशेष है वह केवल अध्यात्म-दृष्टि से जाना जा सकता है। । 
वहाँ विज्ञान की गति नहीं है । । र 
साइंस भी अब मान चुका है कि जो शताधिक तत्त्व अब तक आविष्कृत हुए थे | 
वे मौलिक नहीं हँ । मौलिक तत्त्व केवल दो है इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन । इन्ही के | 
विलक्षण योग से भिन्न-भिन्न तत्त्व बनते हैं। यह भी अब प्रायः सिद्ध हो चुका है कि | 
ये दोनों भी मूलतः एक ही तत्त्व के विकास हैं । इसलिए भारतीय दर्शन के एकतत्त्व- 
वाद पर विज्ञान आ पहुँचा--यह आपाततः प्रतीत होता है । किन्तु भारतीय शास्त्र 


जो परिभाषा निश्चित की गयी है, वह यह है कि इनमें एक अणु बिलकुल स्थिर है 
और दूसरा उसके चारों ओर निरन्तर घुम रहा हैं । इस परिभाषा का विलक्षण सादुश्य 
आश्चर्य के साथ वेद में देखा जाता है । 

शतपथ ब्राह्मण में वेदों से इस सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए स्पष्ट लिखा . 


चळनशीलू और 'जू” का अर्थ है स्थिर । शतपथ श्रुति के अनुसार इन्हीं दोनों तत्त्वों 
से समस्त वस्तुओं को रचना होती है । दोनों के लक्षणों से स्पष्ट प्रतिभाषित हो जातां 
है कि जिन्हें आज साइंस इलेक्ट्रोन भौर प्रोट्रोन कह रहा है उन्हीं को शतपथ ब्राह्मण में! 
थत्‌' और 'जू” कहा गया है। वहीं आगे इनका विवरण करते हुए इनका दूसरा नाम | 
बायु और आकाश भी दिया गया है--यत्‌ अर्थात्‌ वायु और जूः अर्थात्‌ आकाश । ड 
इससे सिद्ध हुआ कि वर्तमात-विज्ञान ने अभीं जहाँ जाकर विश्राम छिया है वे भी 
भारतीय पश्चभूत विज्ञान-प्रक्रिया के भौतिक तत्त्व ही हैं और पूवोक्त विराट्‌ के. 
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ईथर तत्त्व पर अभी वैज्ञानिकों का विवाद ही चल रहा है कोई उसे समस्त 
तत्त्वों का आधार मानते हैं और अनेक वैज्ञानिक उनकी संज्ञा को स्वीकार करने से | 
इनकार करते हैं । हम कह चुके हैं कि वैदिक विज्ञान में देवता, ऋषि आदि प्राण-विशेष 
रूप हैं। उन्हीं देवताओं में एक प्रधान देवता या प्रधान प्राण 'इन्द्र' है। उसका जा 
विवरण श्रुतियों से प्राप्त होता हैं उससे सिद्ध होता है कि उस इन्द्र को ही दैज्ञानिकी | 


ने. इथर नाम दिया है। इन्द्र के १४ भेद वेद और पुराणों मे.मिलते हैं, उन्हीं में ते. 
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` और अभरत्व का मूल है। यही 'स्वः' का लोक है जिस तक पहुँचने के लिये आंगिरसों 


ठ बेद ओर ब्राह्मणदर्शन १९ 


पर अभी वैज्ञानिकों को संदेह हो रहा है, उनका पूर्ण निश्चय सिद्धान्तरूप से वैदिक ` 
विज्ञान में हो चुका था; इसमें कोई सन्देह नहीं शह जाता ।? 


(३) वेद में अध्यात्मवाद 


ये (वेद) न केवळ संसार के कुछ सर्वोकृष्ट और गम्भीरतम घर्मो के; अपितु उनके 
उछ सुक्ष्मतम पराभौतिक दशंनों के भी सुविख्यात आदिल्रोत के रूप में माने जाते हैं । 
विद” यह उस सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य के लिए माना हुआ नाम हे जहाँ तक 
कि मनुष्य के मन की गति हो सकती है । । 
स्वयं ऋग्वेद मानव विचार के उस भ्रारम्मकाल से आया एक बड़ा भारी विविध 
उपदेशों का ग्रंथ है जिस विचार के ही टूटे-फूटे अत्रचेष वे ऐतिहासिक एल्सिनियन तथा 
ओफिफ रहस्य-वचन थे । 
ऋषि सूक्त का वैयक्तिक रूप से स्वयं निर्माता नहीं था, वह तो द्रष्टा था--एक 
सनातन सत्य का और एक अपौरुषेय ज्ञान का । 
वेद दिव्य वाणी है जो कम्पन करती हुई असोम में से निकलकर उस मनुष्य . 
के अन्तःश्रवण में पहुँची जिसने पहिले से ही अपने “आपको अपौरुषेय ज्ञान का पात्र 
बना रखा था । ह 
यह वेद मनुष्य को तरफ से उन दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति और दिव्य कृपाओं . 
की स्तुति है जो मत्यं में कार्य करती हैं । ९ 
हमने यह परिणाम निकाला है कि अंगिरस्‌ ऋषि उषा के लाने वाले हैं, सूर्य को 
अन्धकार में से छुड़ानेवाले हैं, पर ये उषा, सूर्य, अन्धकार ५तीकरूप हैं, जो कि - 
आध्यात्मिक अर्थ में प्रयुक्त किये गये हैं। वेदका केन्द्रभूत विचार है अज्ञान के अन्ध- 
कार में से सत्य की विजय करना तथा सत्य की विजय द्वारा साथ में अमरता को भी. 
विजय कर लेना, क्योंकि वैदिक ऋतम्‌? जहाँ मनोवैज्ञानिक विचार हैं, वहाँ आध्याः . 
त्मिक विचार भी है । यह ऋतम्‌” अस्तित्व का सत्य सत्‌, सत्य चैतन्य आनन्द है 
जो कि इस शरीररूप पृथिवी, इस प्राणशक्ति रूप अन्तरिक्ष, इस मनरूप सामान्य 
आकाश या यौ से परे है । हमें इन सब स्तरों को पार करके आगे जाना है, ताकि 
हम उस पराचेतन सत्य के उच्च स्तर में पहुँच सकें, जो कि देवों का स्वकीय घर है 


ने अपनी आगे आनेवाली सन्ततियों के लाभार्थ मार्ग को ठुढा है । स 
आंग्रिरस एक साथ दोनों हैं, एक तो दिव्य द्रष्टा है जो कि देवों के विश्वसम्बन्धी न्य 
तथा मानव-सम्बन्धी कार्यों में सहायता करते हैं, और दुसरे उनके भूमिष्ठ प्रतिनिधि 


पेज पितर हैं जिन्होंने सर्व प्रथम उस ज्ञान को पाया था, जिसके वैदिक सुक्त 
चा” र ८ १ + 
१२ म०:म० मधुसूदन ओझा के मत का सारांश । 
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हैं, संस्मरण है और फिर से नवीन रूप में अनुभव करने योग्य सत्य हैं । सात दिव्य 
आंगिरस अग्नि के पुत्र यो अग्नि की शक्तियाँ हैं, द्रष्टासंकल्प की शक्तियाँ हैं और यह्‌ 
'अग्निः या द्रष्टा संकल्प हैं दिव्य शक्ति की। दिव्य ज्ञान से उद्दी्त वह ज्वाला तो विजय | 
के लिये प्रज्वलित की जाती है। भूगुओं ने तो पार्थिव सत्ता की वृद्धियों (उपचयों) | 
में छिपी हुई ईस ज्वाला को ढूढा है, पर अंग्रिस इस ज्वाला को यज्ञ की वेदी पर | 
प्रज्वलित करते हैं और यज्ञ को यज्ञिय वर्ष के काल-विभागों में लगातार जारी किये | 
रखते हैं, जो कि काल-विभाग उस दिष्य प्रयास के कालविभागों के प्रतीक हैं, जिसके # 


द्वारा सत्य का सूर्य अन्धकार में से निकालकर. पुनः प्राप्त किया जाता है । वेजोइस | 


कि सूर्य की गौओं की खोज को आरम्भ करते हैं और पणियों के साथ युद्ध करने के 
लिये इन्द्र को प्रयाण में प्रवृत करते हैं । वे जो दस महीनों तक यज्ञ करते हैऱ्च्दशण्वा | 
हैं, दस किरणों के द्रष्टा हैं, जो कि इन्द्र के साथ पणियों की गुफा के अन्दर घुसते हैं. | 
और खोयी हुई गोओं को वापिस ले आते हैं । | 
यज्ञ यह है कि मनुष्य के पास अपनी सत्ता में जो कुछ है उसे वह उच्चतर या | 
दिव्य स्वभाव को अर्पित कर दे, और इस यज्ञ का फल यह होता है कि उसका मनुष्य । 
देवों से मुक्तहस्त दान के द्वारा और अधिक समृद्ध 'हो जाता है । सम्पत्ति जो इस | 
प्रकार यज्ञ करने से प्राप्त होती है आध्यात्मिक ऐश्वर्य, समृद्धि, आनन्द की अवस्था से | 
निर्मित होती है और यह अवस्था स्वयं यात्रा में सहायक होने वालो एक शक्ति हैं. और । 
युद्ध को एक शक्ति है, क्योंकि यज्ञ एक यात्रा है, एक प्रगति है । यज्ञ स्वयं यात्रा करता | 
हैं, जो उसकी 'अर्ति' को नेता बनाकर दिव्य मार्ग से देवों के प्रति होती है और 'स्व॑ | 
के दिव्य लोक के प्रति अंगिरस पितरों का आरोहण इसी यात्रा का आदर रूप | 
(नमूना) है। अंगिरस पितरों की यह आदश यज्ञग्यात्रा एक युद्ध भी है, क्योंकि पणि, | 
वृत्र तथा पाप और अनृत को अन्य शक्तियाँ इस यात्रा का विरोध किया करती हैं और | 
इस युद्ध का इन्द्र तथा अंगिरस ऋषियों की पणियों के साथ लड़ाई एक मुख्य कथांग है । 
यज्ञ के प्रधान अंग हैं दिव्य ज्वाला को प्रज्वलित करना, “घृत तथा सोमरस | 

की हवि देना और पवित्र शब्द का गान करना । स्तुति तथा हवि के द्वारा देव | 
होते हैं। उनके लिये कहा गया है कि वे भनुष्य के अन्दर उत्पन्न होते हैं, रचे जाते 
या अभिव्यक्त होंते हैं, तथा यहाँ अपनी वृद्धि और महत्ता से वे पृथिवी और यौ के 
अर्थात्‌ भौतिक और मानसिक सत्ता को इनका अधिक से अधिक जितना ग्रहसामश 
_ होता है उतना बढ़ा देते हैं और फिर इन्हें अतिक्रान्त करके अवसर आने पर उच्च 
ळोकों या स्तरों की रचना करते हँ । उच्चतर सत्ता दिव्य है, असीम है, जिस 
चमकीली गौ, असीम माता, अदिति प्रतीक है; निम्न सत्ता उसके अन्धकारमय हा 
दिति के अधीन हे । र 
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यज्ञ का लक्ष्य है उच्च या दिव्य सत्ता को जीतना और निम्न या मानवीय सत्ता 
को इस दिव्य सत्ता से युक्त कर देना तथा इसके नियम और सत्य के अधीन कर देना । 
यज्ञ का घृत' चमकीली गौ की देन है, यह धृत मानवोय मनोवृत्ति के अन्दर सौर 
प्रकाश की निर्मलता या चमक है । 'सोमरस' है सत्ता का अमृतरूप आनन्द, जो कि 
जलों में और सोम नामक पौधे (छता) में निगृढ़ रहता है ओर देवी तथा मनुष्यों 
दारा पान करने के लिये निचोड़ा जाता है। शब्द है अन्तः प्रेरित वाणी, जो कि सत्य 
के उस विचार प्रकाश को अभिव्यक्त करती है, जो झात्मा में से उठता है, हृदय में 
निर्मित होता हवै और मन द्वारा भाकृतियुक्त होता है । अग्नि! घृत से प्रबुद्ध होकर 
और इन्द्र” सोम की प्रकाशमय शक्ति से तथा आनन्द से सबल भौर शब्द द्वारा 
प्रवृद्ध होकर सूर्य की गौओं को फिर से पा लेने में अंगिरसों की सहायता करता है । 

बृहस्पति सर्जनकारी शब्द का अधिपति है । यदि अग्नि प्रथम अंगिरा है, वह 
ज्वाला है जिससे कि अंगिरस ऋषि पैदा हुए हैं, तो बृहस्पति वह एक अंगिरा है जो 
सातमुखवाछा अर्थात्‌ प्रकाशकारी विचार की सात किरणों वाला भोर इस विचार - 
अभिव्यक्त करनेवाले सात शब्दोंवाला (एक अंगिरा) है, जिसकी ये सात ऋषि 
(अंगिरस) उच्चारण शक्तियां बने हैं। यह सत्यका सात सिरों वाला अर्थात्‌ पुणं 
विचार है जो कि मनुष्य के लिये यज्ञ की लक्ष्यभूत पूर्ण आध्यात्मिक दौलत को 
जीतकर उसके लिये चौथे या दिव्य लोक को जीत कर लाता है। इसलिये 
अग्नि, इन्द्र, बृहस्पति, सोम सभी इस रूप में वर्णित किये गये हैं कि ये सूर्य की 
गौमों को जीत लानेवाले हैं और उन दस्युओं के विनाशक हैं जो कि उन गौओं को 
छिपा लेते हैं और मनुष्य के पास आने से रोकते हैं। सरस्वती भी, जो कि दिव्य 
शब्द की धारा या सत्य की अन्तःप्रेरणा है, वस्तुओं का वध करनेवाली और 
चमकीली गोओं को जीतनेवालो है। उन गौमं को ढूँढा है इन्द्र की भग्नद्ुती सरमा 
ने, जो कि सूर्यं की या उषा की एक देवी है और सत्य को अन्तर्ज्ञीनमयी शक्ति की 
प्रतीक मालूम होती है। उषा एक साथ दोनों है. स्वयं वह महान्‌ विजय में एक 
कार्यकर्त्री भी है ओर पूर्ण रूप से उसका आगमन इस विजय का उज्ज्वल परिणाम है । 
उषा दिव्य अरुणोदय है, क्योंकि सूर्य जो कि उसके आगमन के बाद प्रगट होता 

है पराचेतन सत्य का सूर्य है, दिन जिसको वह सूयं लाता है सत्यमय ज्ञान के अन्दर 
होनेवाला सत्यमय जीवन का दिन है, रात्रि जिसे बहू विध्वस्त करता है अज्ञान की 
रात्रि है, जो कि अबतक उषा को अपने अन्दर छिपाये रखती है। उषा स्वयं सत्य है, 
सुनृता है और सत्यो की माता है । दिव्य उषा के इन सत्यों को उषा की गौएँ उषा के 
चमकीले पशु कहा गया है, जब कि सत्य के वेगवान्‌ बलों को जो कि उन णोओके | 
साथ-साथ रहते हैं और जीवन को अधिष्ठित करते हैं, उषा के घोड़े कहे गये हे वयसा 
गायों और घोड़ों के इस प्रतीक के चारों ओर वैदिक प्रतीकवाद का अधिकांश घूम र 
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है, क्योंकि ये ही सम्पतियों के मुख्य अंग है जिनको मनुष्य ने देवों से पाना चाहा है। । 
उषा की गोओं को अन्धकार के अधिपीत दानवों ने चुरा ल्या है और ले जाकर गूढ़ | 
अवचेतना की अपनी निम्नतर गुफा में छिपा दिया है । वे गौएँ ज्ञान की ज्योतियाँ है, | 
सत्य के विचार है (गावो मतयः), जिन्हें उनकी इस कैद से छुटकारा .दिलाना है। | 
उनके छुटकारे का अभिप्राय है दिव्य उषा की शक्तियों का वेग से उध्वंगमन होने 
लगना । 
साथ ही इस छुटकारे को अभिप्राय उस सूर्य की पुनः प्राप्ति भी है जो कि अन्धकार 
में छिपा पड़ा था, क्योंकि यह कहा गया है कि सूर्य अर्थात्‌ दिव्य सत्यं, “सत्यं तत्‌' ही 
वह वस्तु थी जिसे इन्द्र और अंशिरसों ने पणियों की गुफा में पाया था । उस गुफा के 
विदीणं हो जाने पर दिव्य उषा की गौएँ जो कि सत्य के सूर्यं की किरणें हैं, आरोहण 
करके सत्ता की पहाड़ी के ऊपर जा पहुचती हैं और सूर्य स्वयं दिव्य सत्ता के प्रकाशमान 
ऊर्ध्व समुद्र में ऊपर चढता है, जो विचारक है वे जल में जहाज की तरह इस ऊर्ध्व 
समुद्र में इस सूर्य को आगे आगे ले जाते हैं, जवतक कि वह इसके दूरवर्ती परले तट 
पर नहीं पहुँच जाता । 
पणि वह है जो कि गोओं को कैद कर लेने वाले हैं, जो निम्न गुफा के अधिपति 
है, दस्युओं की एक श्रेणी में के है, जो दस्यु वैदिक प्रतीकवाद में आये देवों और आर्य 
द्रष्टाओं तथा कार्यकर्ताओं के विरोध में रखे गये हैं आर्य वह है जो यज्ञ के कार्य को 
करता है, प्रकाश के पवित्र शब्द को प्राप्त करता है, देवों को चाहता है ओर उन्हें 
बढ़ाता है. तथा स्वयं उनसे बढ़ाया जाकर सच्चे अस्तित्व की विशालता को प्राप्त 
करता है, वह प्रकाश का योद्धा है और सत्य का यात्री है। दस्यु है अदिव्य सत्ता, | 
जो किसी प्रकार का यज्ञ नहीं करती दौलत को बटोर-बटोर कर जमा तो कर लेती . | 
है, पर उसका ठीक प्रक्रार उपयोग नहीं कर सकती, क्योंकि वह शब्द को नहीं बोल . 
सकती या पराचेतन सत्य को मनोगत नहीं कर सकती । शब्द से देवों से और यज्ञ से... 
द्वेष करती है और अपने आप से कोई वस्तु उच्च सत्ताओं को नहीं देती; बल्कि आर्यं 
की उसकी अपनी दौलत को उससे छूट लेती है और अपने पास रोक रखती है। वह | 
चोर है, शत्रु है, भेड़िया है, भक्षक है, विभाजक है, बाधक है, अवरोजक है। दस्यु । 
अन्धकार भौर अज्ञान की शक्तियाँ हैं, जो सत्य के तथा अमरत्व के अन्बेष्टा का विरोध | 
करती है। देव हैं प्रकाशकी शक्तियाँ, असीमता (अदिति) के पुत्र, एक परम देव के | 
रूप ओर व्यक्तित्व, जो अपने सहायता के द्वारा तथा मनुष्य के अन्दर अपनी वृद्धि और । 
मानुष व्यापारों के द्वारा मनुष्य को ऊँचा उठाकर सत्य और अमरता तक पहुँचा | 
देते हैं । हः | 
इसी प्रकार से दस्यु जो दान और यज्ञ का निषेध करते हैं और शब्द तथा देवों | 
से द्वेष करते हें और जिनके साथ आयं निरन्तर युद्ध में संलग्न रहते हैं, ये वृत्त, पणि | 
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| व अन्य, यदि मानवीय शु नही हैँ; बल्कि भन्धकार, अमृत कर पाप की शक्तियाँ हैं, 
। तो आयो के युद्धों का, आर्य-राजाओं का तथी आयो. की जातियों का सारा विचार 
आध्यात्कि प्रतीक और आध्यात्मिक उपाख्यान का रूप धारण करने लगता है। बे 
अविकल रूप में ऐसे हैँ या केवल अंशतः, यह अपेक्षाकृत अधिक ब्योरेवार परीक्षा के 
| ` विना निर्णीत नहीं किया जा सकता भौर यह परीक्षा इस समय हमारा उद्देश्य नहीं है । 
हा हमारा वर्तमान उद्देश्य केवल यह देखना है कि हमारे पास हमारे इस विचार की पुष्टि 
| के लिये प्राथमिक पर्याप्त सामग्री है या नहीं, जिसको लेकर हम चले हैं, अर्थात्‌ यह 
| विचार कि वैदिक सूक्त प्राचीन भारतीय . रहस्यवादियों की प्रतीकात्मक पवित्र पुस्तकें 
| हैं और उनका अभिप्राय आध्यात्मिक तथा मनोवैज्ञानिक है। इसःप्रकार की प्राथमिक | 
पर्याप्त सामग्री है यह हमने स्थापित कर दिया है, क्योंकि अबतक हमने जितना विचार 
विवेचन किया है उससे ही हमारे पास इसके पर्याप्त भाघार है कि वेद के पास हमें 
गम्भीरता के साथ इसी दृष्टिकोण को लेकर पहुँचना चाहिए. तया वेद भावनामथ काव्य 
में लिखे गये इसी प्रकार के प्रतीकवाद के ग्रन्थ हें। इस दृष्टि को हो सामने रखकर 
इनकी ब्योरेवार व्याख्या करनी चाहिए। | 
तो भी अपने पक्ष को पूर्णतया सुदृढ़ करने के लिये यह अच्छा होगा कि वृत्रं | 
तथा जलों सम्बन्धी दूसरी सहचारी गाथा की भी परीक्षा कर ली जाय, जिसे हमने 
अंगिरसों तथा प्रकाश की गाथा के साथ इतना निकट रूप से सम्बद्ध पाया है । इस 
सम्बन्ध में पहली बात यह है कि वृत्रहन्ता 'इनद्र' अग्नि के साथ, वैदिक विश्वदेवतागण के 
मुख्य दो देवताओं में से एक है ओर उसका स्व रूप तथा उसके व्यापार यदि समुचित रूप 
से निर्धारित हो सके तो आर्यो के देवों का सामान्य रूप सुदृढ़तया नियत हो जायगा । 
दुसरे यह कि मरुत्‌ जो इन्द्र के सखा हैं, पवित्र गान गायमु हैं, वैदिक पूजा के विषय 
में प्रकृतिवादीं मत से सबसे प्रबल साधक बिन्दु हैं, वे निःसदेह आँधी के देवता है और 
अन्य बड़े-बड़े वैदिक देवों से दुसरे किसी का भी, अग्नि का या मित्र वरुण का या त्वष्टा का 
ओर वैदिक देवियों का या यहाँ तक कि सुर्यं का भी या उषा का भी ऐसा कोई प्रख्यात | 
भौतिक स्वरूप नही हैं । यदि इन आँधी के देवताओं के विषय में यह दर्शाया जा सके | 
कि ये एक आध्यात्मिक स्वरूप और प्रतीकवाद को रखे हुए हे, तब वैदिक घम तथा 
'वैदिक कर्मकाण्ड के गम्भीरतर अभिप्राय के सम्बन्ध में कोई सन्देह अवशिष्टः 
नहीं रह सकता । अन्तिम बात यह कि वृत्र भौर उससे सम्बद्ध दानव, शुष्ण, नमुचि | 
तथा अवशिष्ट अन्यो की निकट रूप से परीक्षा किये जाने पर यदि पता चले कि ये: > 
- आध्यात्मिक अर्थ में दस्यु हैं और यदि वृत्र द्वारा रोके जानेवाळे आकाशीय | ब्‌ 
(दिव्य) जनों के अभिप्राय का और अधिक गहराई में जाकर अनुसन्धान किया _ 
जाय, तब यह विचार कि वेद ऋषियों और देव तथा दानवों की कहानियां रूप हैं 
` एक निश्चित आरम्भबिन्दु लेकर चलाया जा सकता है औरं वैदिक छोकों 
श्रतीकवाद एक सन्तोषजनक व्याख्या. के अधिक समीप छाया जा सकता है। 
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| 
| 
इससे अधिक प्रत्न करना इस समय हमारे लिये संभव नहीं, क्योंकि वैदिक | 
प्रतोकवाद जेमा कि सूक्तों में प्रपञ्चित किया गया है अपने अंग-उपांगों में अत्यधिक | 
वेचोदा है, अपने दृष्टि-बिन्दुमं की अत्यधिक विविधता को रखता है, अपनी प्रतिच्छा- | 
याओं में और अवान्तर विदेशों में व्याख्या करने वाले के लिये अत्यधिक अस्पष्टताओं | 
तथा कठिनाइयों को उपस्थित करता है और सबसे बढ़कर यह कि विस्मृति ओर | 
अन्यथाग्रहण के पिछले युगों द्वारा यह इतना अधिक धुंधला हो चुका हैकिएकही । 
पुस्तक में इसपर समुचित रूप से विचार कर सकना शक्‍य नहीं है । इस समय हम £ 
इतना ही कर सकते हैं कि मुख्य-मुख्य मूलसूत्रों को ढूँढ़ निकालें और जहाँतक हो सके | 
उतना सुरक्षित रूप में ठीक-ठीक आधारों को स्थापित कर दें।' . | 


(४) वेद में रहस्यवाद | 
यह बात सर्वविदित है कि द्विजों के सिवा और किसी को भी वेदाध्ययन का , | 
अधिकार नहीं; बल्कि यों कहना चाहिए कि उचित संस्कार के बिना इसके गूढ़ तत्त्वों । 
का ज्ञान होना बिलकुल असम्भव है । वास्तव में उपनयन विधि अथवा गायत्री. 
दीक्षा ऐसो संस्कार-क्रियां है, जिससे आध्यात्मिकतया वैयक्तिक पुनरुद्धार होता | 
है और जिसके बिना उन सात्त्विक तत्त्वों को समझने की योग्यता कभी प्रास | 
नहीं हो सकती । दीक्षा में आचार्य का कर्तव्य पिताका-सा है, अर्थात्‌ जन्म देना। ९ 
उपनयन वह गुप्त प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी ही आध्याः ¦ 
त्मिकता की चेतना में डूबकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति के अंश को गर्भ में फेंक देता | 
है, मानो ये अन्तःप्राण के हों अथवा नव-शिष्य के रिङ्गदेह' हों । यह उस पापनिवृत्ति | 
की प्रक्रिया को दीक्षा देता है, जिसके फलस्वरूप दीक्षित व्यक्ति के शरीर में आध्या- | 
त्मिक सत्त्व (अस्तित्व) की रचना होती है। आध्यात्मिक शक्ति का सञ्चार पवित्र । 
स्वरों के सहारे किया जाता है । इस प्रक्रिया के तात्कालिक परिणामस्वरूप तुन्दिका | 
(नाभि) केन्द्र में उत्तेजना उत्पन्न करना है. जिसे बाद के साहित्य में 'तुन्दिका | 
स्थान की ग्रन्थियों को कसना' कहा गया है । ज्योंही इस स्थान में उत्तेजना उत्पन्न | 
होती है, त्योंही शिष्य की आध्यात्मिक शक्तियाँ विकास का स्थान पा जाती हैं । इन | 
शक्तियों का क्रमिक विकास” जो प्रत्येक व्यक्ति में गुप्त रूप से विद्यमान रहता है और | 
जिसका अनुभव उसे तब तक नहीं होता, जब तक उसके शरीर के भीतर से उसके | 
दीक्षागुरु इन शक्तियों को भ्राणोत्पादक संस्पश द्वारा उत्पन्न नहीं कर देते-स्थूल शरीर 
के आणविक ।वकास से सम्बन्ध रखता है । इस वैकासिक प्रक्रिया की सभासि से अर्थ । 
है--पूर्वा रम्भिक आध्यात्मिक अंद्यो की पूर्ण प्रौढता । इसी तरह मनुष्य के विकासपुण । 
(स्वाभाविक) शरीर से विभिन्न इस आध्यात्मिक शरीर की रचना होती है । ह 
१; विशेष के लिए श्री अरविन्द का विदरहस्य' नामक ग्रन्थ देखिए । इसी ग्रन्थ के | 
पृष्ठ ३३९-३४२ से ये पक्तियाँ ऊपर उद्धुत की गई हैं। | जु 
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e न ७ 
उपनयन का प्रयोजन-- 


जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते । 
वेदपाठाद्‌ भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः ॥ 


इससे प्रकट होता है कि सच्चे ब्राह्मण के जीवन की चार० अवस्था हुँ 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस शरीर का जन्म निम्नतम अवस्था का द्योतक है, 
जो शूद्रावस्था के समान है । यह वह अवस्था है जिसमें वैदिक अनुशीरूध' का प्रश्न 
ही नहीं उठता । ब्राह्मण माता-पिता से उत्पन्न होने पर भी विशेष विभिन्नता 
नहीं रहती, क्योंकि एक ब्राह्मण का पुत्र वेदाध्ययन के अधिकार से उतना ही 
दुर है जितना एक शूद्र का पुत्र । विभिन्नता केवल इतनी हैं कि ब्राह्मण में-- 


` काल्पनिकतया सही--निस्सन्देह वह गुण: है, जिसे दार्शनिक दृष्टि से 'नेसागिक स्वरूप 


योग्यता” कहते हैं ओर शूद्र में यह गुण” नहीं होता । शक्ति स्वयं जन्मजात गुण है, 
जो वंश-परम्परागत किसी व्यक्तिविशेष में विद्यमान रहता है। वंश में संस्कार 
का अर्थ उपनयन अथवा दीक्षा है, जिससे पुनर्जन्म या पुनरुद्धार होता है--ठोक 
उसी प्रकार, जिस प्रकार बपतिदमा की संस्कार विधि के बाद क्रिश्चियन त्तास्तिकों 
का पुनर्जन्म होता है । इसलिए 'द्विज' वही है, जिसका पुनर्जन्म हो या यो कहिये 
कि जिसका (जिसके शरीर का) आध्यात्मिक प्रकाश तथा ज्ञानपुर्ण पुनर्जन्म हो। ` 
वैदिक साहित्य के रहस्यमय वाक्यनिबन्ध में अध्यात्मीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया 
ज्ञानपुर्ण शरीर की रचना--'सवाध्याय' के भीतर छिपी हुई है, जिसका वर्णन उपर्युक्त 
विप्रावस्था के इल्लोक में किया जा चुका हे । स्वाध्याय का मर्मार्थ--जैसा लगाया 
जाता है--पवित्र वेदपाठ करना नहीं है। यह अर्थ तो उसके मौलिक एवं वास्तविक 
अर्थ का अनुमानमात्र हे । गुरु की इच्छा-शाक्ति द्वारा प्रोत्साहित किया हुआ प्रकाश 
(ज्ञान) शक्ति-सश्चालन क्रिया का गुण-दोष विवेचन करता है । उपनयन इसी विधि 
को प्रारम्भिक प्रक्रिया है । यह शब्द, जिसे शिष्य अपने दीक्षागुरु से ग्रहण करता है 
(जो उसके ही अङ्गसे दोक्षागुरु के प्रभाव से अभिमन्त्रित होता है), वास्तव में 
आन्तरिक ज्ञान का बाह्य वस्त्र है और सूक्ष्म वाक्‌ (57086 80770) की प्रकृति 
का होता है । यही सूक्ष्मा वाक्‌ बुद्धि या ज्ञान के रूप में प्रकट होती है, जिसके बाद 
इच्छा जागरित हो उठती है और चित्त प्रोत्साहित हो पड़ता हैं। फिर शान्त चित्त 
चलायमान होने लगता है और फलस्वरूप 'कायाग्नि' उत्पन्न होती है, जिसकी घारा- 
भवाह स्वभावतः उन्मुख होता है। तत्पश्चात्‌ प्राणों की तदनुरूप गति की उत्पत्ति 
होती है। इसे ही 'नाभिरूपी कमल का खिळना” कहते हूँ । प्रोत्साहित की हुई चेतना | 
(प्राण), नाभि स्थान से उठकर मस्तिष्क में विद्युत की भांति एक झटका लगाती | 
ओर फिर नीचे उतर आती है। इसी बोच मस्तिष्क, पिण्डस्थान से उत्पन्न चेतना- ` 
शक्ति के दुसरे वैद्युतिक प्रवाह से टकरा कर, पुनः झंकृत हो उठता है। इसी प्रक्रिया | 
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से स्पष्ट ध्वनि (4५:७।० 9०५०4) की उत्पत्ति होती है। बात यह्‌ है कि वायु : 
या प्राण आम्यन्तरिक अङ्ग के घर सा और इसके गुणों से परिपूर्ण हो जाता है । 
अग्नि से प्रमवान्वित होकर यह स्वयं फैलने लगता है; और इसी बीच विभिन्‍न 
श्रुतियो के सहारे यह सभी ग्रन्थियों को खोल देता है और तब वर्णों की उत्पत्ति 
होती है। अन्तर्भूत सूक्ष्मा वाक्‌ या ध्वनि अग्नि के परिमाणो के साथ मिल जाती है । 
इसका रूप अथवा आकार, जो अपूर्व और अविभाज्य है, उपर्युक्त साकार तथा अभिव्यक्त 
वाक्‌ में प्रतिबिम्बित होता है । 
सूक्ष्मा वाक्‌ 
'ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है, उससे यह प्रमाणित होता है कि आम्यन्तरिक 
स्वर (]7797 50070) की अभिव्यक्ति या व्यञ्जना की प्रक्रिया ज्ञान के आनुक्रमिक 
शुद्धीकरण से अभिन्न है । अतः स्वाध्याय विप्रावस्था का द्योतक हे) जब इस अवस्था | 
मे पुर्णता आ जाती है, तभी किसी भी व्यक्ति को प्रकाशोन्मुख होना कहा जाता है, जो | 
एक व्राह्मण का विशिष्ट लक्षण है । सत्य अथवा परब्रह्म का पूर्ण ज्ञान उस आत्मा में 
कभी उदित नही हो सकता, जिसने शब्द-न्रह्म के (बैद्युतिक) घारा-प्रवाह सेजो 
आन्तरिक शिराओं की अभिशुद्धि (संस्कार) फे पश्चात्‌ उत्पन्न किया जाता है— 
- प्रारस्मिक अवस्था का उपक्रम नहीं किया हो और लपत्तयन के द्वारा दीक्षागुर ने उसके | 
आध्यात्मिक केन्द्रों को नही खोल दिया हो । 
इस प्रकार वेद ही ज्ञान अथवा आत्मज्ञान का एकमात्र माग है, जिसके बिना 
आत्मग्रंथियां कदापि नहीं खोली जा सकतीं । जब ऋषियों को मन्त्रों का ज्ञान हो जाता : । 
है और वे घामिक तत्त्वों को समझ जाते हैं, तब उन्हे नित्या, अतोम्द्रिया (87907- 
` 8673708) तथा सूक्ष्मा (9५७४।०) वाक्‌ का अन्तर्दर्शन होता हे । यह सूक्ष्मा वाक्‌ _ 
स्वभावतः प्रकाश तथा ज्ञान का निष्कर्ष है। जब इसे बाह्य-केन्द्र में प्रतिपादित किया i 
जाता है, तब इसके वर्णन के आधार-स्वरूप भाषा की प्रचलित वर्णमाला की शरण | 
लेनी पड़ती है । वेद-ग्रन्थ, जैसा साधारणतया समझा जाता हैं, इसी प्रकार के हूँ ठ 
और उन वेद-ग्रन्थों को 'विल्म' कहते हैं-- ह 
यां सूद्ध्मां नित्यामतीन्द्रियां वाचमुषयः साक्षात्‌-कृतधर्माणो मन्त्रदृराः । 
पश्यन्ति, तामसाक्षात-कृतधर्मेम्य: परेभ्यः प्रतिवेदयिष्यमाणाः विल्मं समामनन्ति, 
स्वप्ने वृत्तमेव दृष्टश्रुतानुभुतमाचिख्यासन्ते ।” &... 
अतः वेद तत्त्वतः एक और अविभाज्य है । इसका विभाजन अनवस्थित भाषा की | 
दृष्टि से हो सकता है । हल त 4 
त इस कारण वेद का निष्कर्ष दिव्य ध्वनि में भरा है, जिसका ज्ञान स्वतः किसी | 
जिज्ञासु को प्राप्त हो जाता है जो ब्रह्मनाड़ी, केन्द्रीय आकाश अथवा परव्योम में पार्थिव 
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स्वाध्याय की अवस्था का द्योतक है जैसा उपयुक्त इलोक में वणित है और जिसका माव . 


अवश्य एक मूलभूत पार्थक्य है, किन्तु इस बात को वे दोनों स्वीकार 


~ 


दारा ही सत्य का ज्ञान, चाहें जिस प्रकार भी अवधारणा की गई हो, प्रास 


करते हैं कि शब्द 


२८ 2 वेदिक साहित्य ट 
ध्वनि की विणुद्धि- 


। 
कहा भी जाता है--“एकः शब्द: सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुतः स्वर्ग लोके च कामघुग्‌ | 
भवति”-- अर्थात्‌ एक ही शब्द के पूर्ण ज्ञान और सम्यक्‌ प्रयोग से--ऐहलौकिक और | 
पारलौकिक--दोनों फलों की प्राप्ति हो सकती है । यही वैदिक ज्ञान का रहस्य हूँ। | 
इस सम्बन्ध का पूर्ण ज्ञान तभी प्रास हो सकता है जब कि शब्द (विशेषतः ध्वनि) | 
बाह्य तत्त्वों से विमुक्त और परिमाजित किया जाता है। जैसा कि हमें माछूम है, कोई | 
भी ध्वनि सर्वदा विशुद्ध नहीं रहती, योग की प्रक्रिया से ही उसमें विशुद्धता लाई जा 
सकती है । इस विशुद्धीकरण के बाद ही पूर्ण ज्ञान को उपलब्धि आप से आप हो जाती 
है । इस प्रकार व्युत्पन्न और विशुद्ध होकर वह योगियो के हाथ में नैसगिक गुणों से पूर्ण, | 
एक अनन्तशक्तिशाली यन्त्र बन जाता है । स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदाष्ययंग जिसके विषय में ` | 
यह कहा जा चुका है कि यह विप्रावस्था का लक्षणविशेष है, इस संस्कार या जुद्धीकरण | 
के ही समान है, जिसे सामान्य बोल-चाल में हम संस्कृत भाषा' कहते हैं रहस्यबाद | 
की दृष्टि से यह वही शुद्धोकृत ध्वनि है, जो दिव्य शक्तियों से ओत-प्रोत होकर (दिव्या? ' 
कहलाती है । | 
मनु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वेद ब्राह्मण में अन्तर्भूत आध्यात्मिक शक्ति का | 
सार है । बैदिक साहित्य के 'भू” का अर्थ विश्‍व की निम्नतम मेखला तथा स्व ¦ 
का उच्चतम अर्थात्‌ निराकार लोक स्वर्ग है भौर इन दोनों का मध्यस्थित प्रदेश “भुव! | 
अथवा अन्तरिक्ष है । यद्यपि इन 'भूः' 'भूव? तथा स्व“ का ` अर्थ विभिन्न ख्पसे | 
किया है; किन्तु वास्तव में ये तीनों केवल एक ही मण्डल है । निम्नलोक (पृथ्वी) का | 
सार स्वयं प्रकाश रूप में प्रकट होता है जिसे अग्नि कहा जाता था। आध्यात्मिब अभ्यास 
को सारी विधि--जिसे वैदिक वाणी क्रतु (यज्ञ) कहा गया है-इसी पवित्र एवं गुपत 
अग्ति के जलने साथ प्रारम्भ हुई । अस्ति-मन्थन का गुप्त कार्य अर्थात्‌ अरणियों के द्वारा | 
प्राण तथा अपान या आत्मा तथा मन्त्र का प्रतिरूप अग्नि उत्पन्न करना वास्तव में वही | 
प्रक्रिया या विधि है, जिसे तन्त्र तथा हठयोग में (कुण्डलिनी में उद्दीपन उत्पन्न करना | 
कहा गया है । जब अगिन पृथ्वी पर विस्तृत हो जाती है, तब नियमित रूप से संस्कृत 
(शुद्ध) होने लगती है । तत्पश्चात्‌ यह प्रकाश का सच्चा रूप धारण करती है और 
अन्तरिक्ष का सार बन जाती है । इसे तब 'वायु' कहते हैं । पूर्ण रूप से परिमाजित या 
संस्कृत हो जाने पर स्वर्गीय दिव्य दीप्ति का रूप घारण करती है, जिसे रवि कहते | 
हैं। तब ये तीनों तरह के प्रकाश, जो उपयुक्त लोकों के सार हैं, एकीभूत होकर ए 
प्रकाश हो जाते हैं। वस्तुयः यही वेद हैं-- ऱ्य 
_ अग्निवायुरविभ्यस्तु तयं बरह्म सनातनस्‌ । न 

` ` दुदोह यज्ञसिध्यथमुग्‌-यजु:-सामलक्षणस्‌ ॥ 
(मनु० १२३) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by निति 


९ वेद ओर ब्राह्मणवर्शन २९. 
6 


| 2 9 
| कहना नहीं होगा कि इस प्रकाश के बिना सच्चे ज्ञान की" प्राप्ति असम्भव है । 

। इस भाव को समझ लेने पर---जो विषयविशेष मे निर्धारित किया जा चुका है---यह 

। निष्कर्ष निकलता है कि वेद ही स्वभावतः सार्वेलौकिक ज्ञान का निर एवं विशुद्ध 

| अन्तर्ज्ञान का मुख्य द्वार है ।१ $ 

| (५) वेद की रक्षा 

हिन्दु धर्म के लिए इतने महत्वशाली होने के कारण ही प्राचीन ऋषियों तथा 


विद्वानों ने इसकी पूर्ण रक्षा का उपाय किया है। यह उपाय इतना जागरूक है कि 
इतने दीर्घकाल के अभन्तर भो वेद का एक अक्षर भी स्खलित तथा च्युत नहीं हुआ। 
| वेदपाठियों के मुँह से आज भी वेदों का सस्वर उच्चारण उसी प्रकार विशुद्ध रूप में 
| सुना जा सकता है, जैसा यह प्राचीन वैदिक युग में किया जाता था । इसके लिए अष्ट 
| विङृतियों की व्यवस्था महषियों ने की है। इन विकृतियो की दया से वेद का पद 
| क्रमोच्चारण तथा विलोम-उच्चारण में अनेक बार आता है, जिसके ख्प-ज्ञान में किसी 
। प्रकार की त्रुटि की सम्भावना हो ही नहीं सकती । इन विक्कतियों के ताम है*--(१) 
जटा (२) माला, (३) शिखा, (४) रेखा, (५) ध्वज, (६) दण्ड, .(७) रथ 
तथा (८) घन । इनमें से कतिपय विक्कतियों का ही वर्णन यहाँ किया जा रहा है। 


है मन्त्रो का प्रकृत उपलब्ध पाठ 'संहितापाठ? कहलाता है ।..इस पाठ के प्रत्येक पद 

। का विच्छेद होने पर यही “पदपाठ' का नाम धारण करता है। पदपाठ में पद तो वे 
ही रहते हैं, परन्तु स्वरों में पर्याप्त अन्तर आ जाता है। क्रम से दो पदों का पाठ 
'कमपाठ' कहलाता है । अनुलोम तथां विलोम से जहाँ क्रम तीन बार पढ़ा जाता है 
उसे कहते हैं 'जटा? । जटापाठ में जब अगला एक पद जोड़ दिया जाता है तब इसका 
नाम होता है शिखा । इन विकृतियों में सबसे विलक्षण तथा कठिन है 'घनपाठ', 
जिसमें पदों की आवृत्ति अनुलोम तथा विलोमक्रम से अनेक बार होती है। घन चार ८ 
प्रकार का होता हैं, जिसका एक प्रकार शिखा के बाद पदों का विपर्यास तथा पुनः 
पाठ करने से होता है ।* एक मन्त्र की आधी ऋचा के भिन्न पाठों में रूप की परीक्षा 
कीजिए। ऋकू प्रतिशाख्य में “क्रम” विधान का वर्णन बड़े विस्तार के साथ नाना 
नियमों की सहायता से किया गया है - 9 


१ महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराजजी के एतद्रिषक गम्भीर लेख का 
एक अंश । पूरे लेख के लिए द्रष्ठव्य गंगा का 'वेदाङ्क' पृष्ठ १९२-१९७। ` नही: 
” २. जटा माला दिखा रेखा घ्वजो दण्डो रथो घन: । डन 
अष्टो विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपुर्वा महषिभि: । 
३. पदोत्तरं जटामेव शिखामार्या प्रचक्षते । 


शिखामुक्त्वा विपर्यस्य तत्पदानि पुचः पठेत्‌ । अयं घन इति प्रोक्तः । 


ची 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanast Collection. Digitize 


: | 
३० र बैदिक साहित्य 2 | 


संहितापाठ .. । 
ओषघयः संवदन्ते सोमेन सह राशा ॥ ऋ १०।९७।२२। | 

पदपाठ | 
-१ ROE ने ७ द 
ओषधयः सं। वदन्ते। सोमेन। सह राज्ञा 

क्रमपाठ 


अवधयः सं । सं वदन्ते। वदन्ते सोमेन । सोमेन सह । 
सह राज्ञा। राज्ञेति राज्ञा । 
जटापाठ _ 


१ ह २ १ २ 
ओषधयः सं, समोषधयः, ओषधयस्‌ सम्‌ । 
२ ३ २ २ २ २३ 
सं वदन्ते, वदन्ते सं, सं वदन्ते । 


शिखापाठ 
१६७२ पक ` पे 2 वा 
ओषधयः सं, समोषधयः, ओषधयः सं--वदन्ते । 
सं वदन्ते, वदन्ते सं, सं वदन्ते--सोमेन ॥ 
घनपाठ 
ओषधयः सं, समोधषय ओषधयः सं वदन्ते, 
चदन्ते समोषधय ओषधयः सं वदन्ते ॥ 


_ सं वदन्ते वदन्ते सं संवदन्ते सोमेन, 
सोमेन वदन्ते सं, सं वदन्ते सोमेन ॥ 


इस चनपाठ की परीक्षा से पता चलता है कि प्रथम पद ५ बार, द्वितीय पद a 
१० वार, तृतीय पद १३ बार, चतुर्थ पद १३ बार आते हैं। यह भेधाशक्ति की | 
पराकाष्ठा तथा उत्कर्ष है कि ऐसे विषम पाठ को हमारे वेदपाठी शुद्ध स्वर से अनायास शि 
हो पाठ करते हैं! !! | 


सामवेद के मन्त्रस्थ स्वरों की गणना का संकेत इतनी प्रामाणिकता के साथ £ गा | 
- गया मिलता है कि स्वर में तनिक मी त्रुटि होने की सम्भावना ही नहीं रहती । यह | 
स्वरगणना अत्यन्त समीचीन है और ऐसी गणना अन्य वेदों के मन्त्रों में नहीं पा डं 
जाती । एक उदाहरण से इस वैज्ञानिक गणना का रहस्य समझाया जा रहा ह । 


१. अष्ट विक्ृतियों के उदाहरण के लिए देखिए सातवडेकर संपादित 
पृष्ठ ७९२--८०८ । 
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स्वरित पर रर का चिह्न लगाता है; “यथा उत द्विषो मत्येस्य? 


'तन्वा (साम० ५२), चम्बो 


र वेव और क्वाह्मणवर्शन 
२. बहे 37 ३ पु म ० 
सधमाद इन्द्र सन्तु तुविवाजाः « 
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३१. . 
दे 
१०८४ रे 
हा 
क्षुम 


२३ २३१.२ 
_ क्षुमन्तौ याभिर्मदेम ॥ 
है ताला १२३२७३१२ ३ २ 
था य त्वावान्‌. त्मना युक्तः स्तोतृभ्यो धृष्णवियानः ० 
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ऋणोरक्षं न शचीभिः। ३।१४ ठी 


(घा० १८३० २। स्व० ४) 
यह तृच सामवेदे के उत्तराचिक का है । इन ऋचाओं पर उदात्तादि तीनों स्वरों 
के विशिष्ट चिल्ल भ्रद्धित किये गये हैं। ऋग्वेद में उदात्त तथा प्रचयस्वर मचिह्मित 


रहता है, अनुदात्त के नीचे आडी रेखा तथा स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा रहती है 
यथा— 


अग्नि मी छे पुरोहितम्‌ । 
अउस्बप्रअउस्वप्र दि 


परन्तु सामवेद का स्वराङ्कन-प्रकार इससे भिन्न होता है। यहाँ उदात्त के ऊपर 


१ का अंक, स्वरित पर २: का तथा अनुदात्त के ऊपर ३ का अंक रहता है। कभी 
इससे विचित्र चिह्न भी रहते हैं :-- ट 


(१) अन्तिम उदात्त पर २ का अंक रहता है, जैसे (साम ८) । 
(२) २ र--यह विशिष्ट चिह्न है। (क) जब दो उदात्त एक साथ आते हैं तब प्रथम _ 
उदात्त के ऊपर १ का अंक रहता है, दुसरा उदात्त चिह्नहीन रहता है और उससे परे 
२ र = 
(मण ६)। | 
इस मन्त्र में षो तथा म दो उदात्त हैं, प्रथम पर १ का अंक है तथा द्वितीय 'म? _ 
अचिल्ित है। उनसे परे ,ये! स्वरित होने से उस पर रर का चिल्ल लगता है) 
(ख) अनुदात्त से परे स्वरिस पर भी रर का जिल्ल 
पर “३ क का चिह्न । जैसे-- 
इकफशर ` 


ल्ल लगता है तथा पूवं अनुदात्त त 


बकर र्त - RE हट ः 
बो: । अर्थात्‌ जात्य स्वरित के ऊपर “रर' का चिल्ल लगता 


क 
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(३) २ उ- जब दो उदात्त एक साथ आते हों और उनके बाद अनुदात्त आता ! 
हो, तब प्रथम उदात्त के ऊपर 'रेउ झा चिह्न रहता है तथा दूसरा अचिल्वित रहता है, | 


रइ३उ ८; भ 
यथा--ऊत्या बसो (साम० ४१) यहाँ 'त्या’ और “व' दो उदात्तों के बाद सो! 
अनुदात्त है । फलतः प्रथम उदात्त “त्या' के ऊपर २ उ का चिह्न है । 


इन्हीं की विशेष गणना को व्यवस्था सामवेद में की गई है। ऊपर उद्धृत तूच । 

में अचिह्लित अक्षर १८ हैं। प्रथम ऋचा में अचिह्मित अक्षर हैं, ४, दूसरी ऋचा ४ 
में भी ४ तथा तृतीय ऋचा में १० : इन्हीं का योग १८ है, जो धा० १८ घारी | 
१८ के द्वारा सूचित किया गया है। २ उ चिह्नित अक्षर दो हैं (=उ०२)। | 
रकार चिह्नित स्वरित (रर) संख्या में ४ (>स्व० ४) है । इन तीनों की | 
सूचना 'ठी? संकेत में है। ठो55+ई। ई चतुर्थ स्वर होने से स्व० ४ का सूचक | 
है। ठकार टवगं का द्वितीय वर्ण है, अतः वह उ० २ का संकेत करता है। धारी के | 
संकेत का नियम यह है कि उसे ५ से भाग देने पर शेष से वर्ग का निश्चय किया । 
जाता है। १८ में ५ का भाग देने पर शेष ३ रहता है, जिससे तृतीय वर्ग | 
(टवर्ग) की सूचना मिळती है । अतः 'ठी' के भीतर ही पूर्वोक्त तीनों चिह्नों का | 
सुन्दर संकेत किया गया है । यह व्यवस्था केवल उत्तराचिक के मन्त्रों के लिए है। | 
पूर्वांचिक में स्वरित, उदात्त तथा घारी का क्रम पूर्वक्रम से उल्टा होता है ।) | 
| 

| 

| 

| 


कैसी दुर्भेच्य पंक्ति है बेददुर्ग की रक्षा के लिए। यही कारण है कि आज भी हमारा | 
वेद उसी विशुद्धि तथा प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध हो रहा है संसार के साहित्य में | 
यह एक अत्यन्त विलक्षण तथा विस्मयावह घटना है । ६ 


१; बिद्येष द्रष्टव्य सामवेद का संस्करण, स्वाध्याय मण्डल औध, सं० १९९६, भूमिकॉ” | 
पुष १०-१२ ४ 


कः 
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७ 
तृतीय परिच्छेद 
वैदिक अनुशोलन का इतिहास . ° 
१--प्राचीनका रू i 

ˆ संहिताओं की रचना के अनन्तर ही उसके रहस्यमय मन्त्रों के अर्थ समझाने की 
अवृत्ति जागरूक हुई । ब्राह्मण ग्रन्यों में इस प्रवृत्ति का प्रथम प्रयास दृष्टिगत होता है। 
न्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ का विस्तृत वर्णन तो विद्यमान है ही, साथ ही साथ उनमें मन्त्र 
का भी अर्थ न्यूनाधिक मात्रा मे किया गया मिलता है । शब्दो की व्युत्पत्ति भी दी गई 
है । इन व्युत्पत्तियों को बड़े आदर के साथ यास्क ने “इति ह विज्ञायते” कहकर निरुक्त 
में उद्धृत किया है। तथ्य की बात यह है कि ब्राह्मण - ग्रन्थों में विकीर्ण सामग्री के 
आधार पर ही निषण्ट तथा निरुक्त की रचना पीछे को गई । मन्त्रों के पदकार ऋषियों 
ने भी वेदार्थ के समझने में हमारी बड़ो सहायता को है । प्रत्येक मन्त्र के अवान्तरभूत 
पदों का पृथक्करण कर प्राचीन ऋषियों ने तत्तत्‌ संहिताओं के 'पदपाठ' भी निर्मित 


किये हैं । इससे मन्त्रों के अर्थ का परिचय भलीभाँति मिल जाता है। इन पदपाठो के 
कर्ता ऋषियों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया है । 2 


पदकार टु, 
(१) शाकल्य--इन्होने ऋग्वेद का 'पदपाठ' प्रस्तुत किया । बृहदारण्य 
उप० में शाकल्य का जनक की सभामें याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थं का वर्णन 
उपलब्ध होता है (अ० ४) । पुराणों के अनुसार ये ही शाकल्य ऋग्वेद के पद्पाठ 
के रचयिता भी है । ब्रह्माण्ड पुराण (पूर्वभाग द्वितीय पाद, अ० ३४) का 
कथन है-- 
शाकल्यः प्रथमस्तेषां तस्मादन्यो रथीतरः । 
वाष्कलिश्च भरद्वाज इति शाखाप्रवर्तकाः ॥ ३२॥ 
देवमित्रश्न शाकल्यो ज्ञानाहंकारगवितः । 
जनकस्य स यज्ञे वै विनाशमगमद्‌ द्विजः ॥ ३३॥ ख 
शाकल्य का उल्लेख निरुक्त में तथा क्रक-प्रातिशाख्य में मिलता है। अतः इन्हें | 
उपनिषत्कालीन ऋषि मानना न्यायसंगत प्रतीत होता है। यास्क ने अपने निरुक्त 
में कहीं-कहीं इनके पदपाठ को स्वीकार नहीं किया है । उदाहरणार्थं निरुक्त ५।२१ 
में अरुणो मासकृद्‌ वृकः” (१०।५। १८) की व्याख्या में यास्क ने 'मासङृत्‌ को एक 
पद मानकर “मासों का कर्ता” अर्थ किया है, परन्तु शाकल्य ने यहाँ दो पद (मा, सकत) 
३ 2 च्य 
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. के अनुरूप हो है। इसके रचयिता का पता नहीं चलता । 


र डे बैदिक साहित्य 


माना है। निरुक्त (६१२८) में 'बने न्‌ वायो? (क्र० १०।२९।१) मन्त्र उद्धृत किया 
गया है । यहाँ 'वाय को शाकल्य ने दो पद माना है (वा+यः)। इसका उल्लेख 
कर यास्क ने इसे अग्राह्य माना है। वे इसे एक ही पद मानते हैं। 'वायः'का | 
यास्कसम्मत अश्न है-“पक्षी' । इस प्रकार निरुक्त में कहीं-कहीं इनके मत का अनुमोदन | 
नहीं मिळता । इसके अतिरिक्त रावण कृत पदपाठ. का भी अस्तित्व मिलता है । रावण 
ने ऋग्वेद के ऊपर अपना भाष्य भी लिखा और साथ ही पदपाठ भी प्रस्तुत किया । 
यह पदपाठ शाकल्य का अनुकरण नहीं है, प्रत्युत अनेक स्थलों पर उन्होंने अपनी 
बुद्धि के अनुसार नवीन प्रदपाठ दिया है। ; 
(२) यजुर्वेद के भी पदपाठ उपलब्ध हैं । माध्यन्दिन संहिता का पदपाठ तो | 
बम्बई में मुद्रित ही हो चुका है, परन्तु काण्वसंहिता का पदपाठ अभी तक अमुद्रित | 
है । इनके रचयिता का पता नहीं चलता । तैत्तिरीयसंहिता के पद-पाठकार का नाम । 
आत्रेय है । इसका निर्देश भट्ट भास्कर ने अपने तैत्तिरीयसंहिता भाष्य के आरम्भ में | 
किया है--उखश्चात्रेयाय ददौ येन पदविभागञ्चक्रे । इसीलिए 'काण्डानुक्रपणी' में | 
आज्ञेय पदकार कहे गये हैं (यस्याः पदकृदात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुण्डिन!) । बौधायन गृह्य० . | 
(३।९।७) में ऋषितर्पण के अवसर पर पदकार आत्रेय को भी तर्पण करने का उल्लेख | 
है (आत्रेयाय पदकाराय) । ये आत्रेय शाकल्य के ही समकालीन प्रतीत होते हैं। त्व 
(३) सामवेद के पदकार गार्य हैं, जिनके नाम तथा कार्य का समर्थन हमें | 

अनेक प्राचीन ग्रंथों से मिलता है । निरुक्त (४।३।४) में मेहन शब्द के प्रसङ्ग में 
बड़ी रोचक बातें प्रस्तुत की गई हूँ । दुर्गाचार्य का कथन है कि ऋग्वेदियों के अनुसार 4 
यह एक ही पद है, पर छान्दोग्यों (सामवेदियों) के अनुसार यहाँ तीन पद है (म, 
इह, न) । यास्क ने दोनों पदकारों--शाकल्य तथा गायके मतों का एकत्र समीकरण 
किया.है । इस प्रसंग में समपदकार 'गार्ग्य के नाम का स्पष्ट उल्लेख है । स्कन्दस्वामी 
की भी यही सम्मति है--'एकमिति शाकल्यः, त्रीणोति गार्ग्यः' । गार्ग्यं के पदपाठ की 
विशेषता यह है कि इनमें पदों का छेद बहुत ही अधिक मात्रा में किया गया है। “मित | 
का पदपाठ मि+ त्रम्‌, 'अन्ये' का अन्‌ + ये, “समुद्र का सम त उद्रम्‌ हे । इन पदपाओ | 
को प्रमाणित मानकर यास्क ने अपनी निरक्ति भी ठीक इन्हीं के अनुरूप दी है। प्रमीते | 
नायते इति मित्रः (१०२१) = मरण से जो त्राण करता है वर्षादान से, वही मित्र 
सूर्य है । समुदुद्रवन्ति अस्मात्‌ आप: जल जिसमें बहता रहे वह है समुद्र (२१० | 
आदि । गार्य की यह विशेषता ध्यान देने की वस्तु है । अथवेवेद का पदपाठ ऋ 


यास > 


१. वहृचानाम्‌ मेहना इत्येक पदम्‌ । छन्दोगाना त्रीण्येतानि पदानि--स) ३ ॥ 
नो इति । तदुभय पद्यता भाष्यकारेण उभयोः शाकल्यगार्ययोरमिप्रा | 
ब्रानुनिहितौ । (दुर्गवृत्ति- वैंकटेश्वर संस्करण, पृ० २७६) हर 
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इन विभिन्न पदकारों में ऐकमत्य नहीं है । जिसे एक आचाय एंक पद मानंदा है, 
उसे ही दुसरे विद्वान्‌ दो-दो या तीन-तीन पद मभिते हैं । इस पद्धति के लिए अवश्य 
ही प्राचीन समय में कोई परम्परा रही होगी। आदित्य” शब्द के विषय में निरुक्त के 
भाष्यकार स्कन्दस्वामी ने भिन्न-भिन्न आचार्यों के मतों “का इस प्रकार उल्लेख किया 
हैं-- शाकत्यात्रेयप्रभूतिभिनाविगृहीतम्‌; पुर्वेनिवंचनाभिप्रायेण । गाग्येप्रगृतिभिरवगृहीतम्‌। 
विचित्राः पदकाराणामभिप्राप्रा: । ववचिदु पसर्ग विषयेऽपि नावरृह्हुन्ति, यथा शाकल्येन र 
अधिवासन्‌” इति नावगृहीतम्‌, आत्रेयेण तु अधिवासमिति अवगृहीतम्‌” (२१३) | ८ 
स्कन्दस्वामी का अभिप्राय यह है कि पदकारों का तात्पर्य विचित्र ही होता है 
उपसर्ग होने पर कोई अवग्रह नहीं देते और कोई सामान्य नियम से देते हैं। 'अधिवास? 
शब्द में शाकल्य अवग्रह नहीं मानते, आत्रेय मानते हैँ । जो कुछ भी कारण हो वेदार्थ 
के अनुशीलन का प्रथम सोपान पदपाठ ही. है । बिना पद का रूप जाने अर्थ का ज्ञान 
क्या कभी हो सकता है ? पदपाठ के लिए भी व्याकरण के नियमों का आविष्कार बहुत 
पहिले ही हो चुका होगा । ३ ८ क 
ब्राह्मण ग्रन्थों में दी गई निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति के आधार पर निघण्टु तथा निरुक्त. 
ग्रंथों की रचना अवान्तर काल में की गई । वेदाङ्ग का पूर्ण-प्रयोज़न भी वेद के अर्थ 
के समझने में सहायता देना है, प्र त्येक . वेदाङ्ग के द्वारा वेद के अर्थज्ञान में कितनी 
सहायता मिलती है, इसका विशेष वर्णन अगले परिच्छेद में किया: जायगा ।- - 


मध्ययुग के अनेक वैदिक विद्वानों नें बैदिक संहिताओं के उपर भाष्य की रचना 
कर उसके अर्थ को विशद तथा बोधगम्य बनाया। इस अर्थानुशीलन काय में उन्होंने 
निरुक्त, व्याकरण, पुराण, इतिहास आदि समस्त आवश्यक सामग्री का उपयोग किया । 
ऐसे भाष्यकारो में माधवभट्ट, स्कन्दस्वामी, नारायण, उद्गीथ, वॅकटमाधव, आनन्दतीर्थ 
ऋणगवेद के मान्य भाष्यकर्ता हैं; भवस्वामी, गुहदेव, क्षुर, भट्ट भास्कर मिश्र तैत्तिरीय 
संहिता के उल्वट और महीधर साध्यन्दिनसं हिता के माधव, भरतस्वामी तथा गुणविष्णु | 
सामवेद के आदरणीय भाष्य-निर्माता हँ ।१ इन सबसे विलक्षण कार्य हे आचार्य सायण 
का, जिन्होंने पाँच वेदिक संहिताओं, ११ ब्राह्मणों तथा २ आरण्यकों के ऊपर अपने ` 
पाण्डित्यपूर्ण भाष्यग्नन्थों का निर्माण किया । सायणाचार्य के भाष्य ` ही आज हमारे वेद 
के अर्थ तथा यज्ञ के रहस्य समझने में एकमात्र पथ-प्रदर्शक तथा प्रकाशस्तम्म हैं, इसमें 
किञ्चिन्मात्र भी -सन्देह नहीं है । उल | 


२--पाश्चात्त्य वेदज्ञो का कार्य 


_वेद के अनुशीलन की ओर पाश्चात्त्य लोगों का ध्यान १८ चें शतक के अन्तिम. 
लड: 


` १. इन भाष्यकारों के परिचय के लिए देखिए-- र दु 


बलदेव उपाध्याय--आाचायँ सायण और माधव, प० १ ०८-११४॥ 
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काल में तब हुआ जब १७८४ ई० में सर विलियम जोन्स नामक अंग्रेजी विद्वान्‌ के 
प्रयत्न से, जो आगे चलकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के उच्च न्यायालय के प्रधान जज . 
हुए, कलकत्त में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी नामक शोधसंस्था की नींव रक्‍ली गई । 
इसी समय से पाश्चात्त्यो का ध्यान संस्कृत भाषा तथा साहित्य की ओर मादृष्ट हुआ। 
तब से लेकर आज तक उनका प्रयत्न विशेष रूप से जारी है । | 
आज से १५० वर्ष पूर्व १८०५ ई० में कोलन्नूक साहव ने 'एशियाटिक रिसर्चेज' | 
नामक पता में वेद के ऊपर एक विस्तृत विवेचनात्मक निबन्ध लिखा, जिसमें वेद के 7 
नाना ग्रन्थों के विवरण के साथ उनका महत्त्व भी प्रदर्शित किया गया है। वेदानुशीलन | 
के विषय में पाश्चात्य पण्डितों का यही प्रथम प्रयास है । इसके पहले प्रसिद्ध फ्रेश्न | 
छेखक वाल्टेयर ने भारत से 'राबटं डी नौबिलिस' नामक एक मिशनरी के द्वारा छाये | 
गये एक कल्पित यजुर्वेद की पुस्तक के आधार पर हिन्दुओं की विद्या तथांबुद्धिकी । 
विशेष प्रशंसा की थो, परन्तु इस ग्रन्थ के कृत्रिम तथा कल्पित सिद्ध होने पर छोगों मे | 
संस्कृत के विषय में बहुत कुछ अविश्वास तथा अश्वद्धा पैदा हो गई थी । उसका तिरा-. | 
करेण कोलज्ूक साहब के लेख से भलीभाँति हो गया । ये आरम्भ में संस्कृत के इतने | 
विरोधी थे कि भगवद्गीता का अंग्रेजी में १८८५ ई० में अनुवाद करनेवाले विलकित्स | 
साहब को संस्कृत के पीछे पागल कहा करते थे, परन्तु पीछे उनकी सम्मति बदली गौर | 
उन्होंने संस्कृत का गाढ़ अनुशीलन - कर संस्कृत के ग्रन्थ-रत्नों को यूरोपीय विद्वानों से । 
परिचित कराया । यह निबन्ध भी पश्चिमी विद्वानों का घ्यात. वैदिक साहित्य की बोए'| 
आकृष्ट करने में विशेष सफल रहा ।.प्रायः पचीस वर्षों के बाद रोजेन नामक जम | 
विद्वान्‌ ने बड़े उत्साह से ऋग्वेद का सम्पादन -आरम्भ किया, परन्तु १८३७ ई०में | 
इनकी असामयिक मृत्यु के कारण केवल प्रथम अष्टक ही सम्पादित होकर प्रकाशित | 
हुआ। इसी समय में पेरिस में संस्कृत के अध्यापक बरनुफ साहब ने इतने अच्छे और | 
योग्य छात्र तैयार किये कि उन्होंने आगे चलकर वेद के अनुशीलन में महत्पूर्ण | 
कार्य किया । - ३ 
यूरोप में वैदिक अनुशीलन के इतिहास में १८४६ ई० चिरस्मरणीय, रहेगी, क्योंकि 
इसी वर्ष रुडाल्फ राथ नामक जर्मन विद्वान्‌ ने 'वेद का साहित्य तथा इतिह 
नामक छोटी, किन्तु महत्त्वपूर्ण पुस्तिका लिखी, जिसमें यूरोप में वेद के अनुशी १ 
प्रति वास्तविक और गंभीर प्रवृत्ति पैदा हुई। राथ महोदय ऐतिहासिक पद्धति के उ 
वकर के रूप में चिरस्मरणीय रहेंगे, क्योंकि इन्होंने वेद के अर्थ समझने के लिये सा | 
आदि भारतीय भाष्यकारों की व्याख्या को एकदम अग्नाह्य ठहरा कर परिचमी भारी! 
बिज्ञान तथा तुलनात्मक धर्म को ही प्रधाने सहायक माना । दोषपूर्ण होने पर भी ६ 
पद्धति ने वेदों के अर्थ-ज्ञान के लिये 'ऐतिहासिक पद्धति! को विशेष महत्त्व दिया। इत 
दृष्टि से वेद के ही विभिन्न स्थलों में आगे . हुए शब्दों की छानबीन करने से दि 
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शब्दों के अर्थ स्वयं आभासित हो सकते हैं । इसी, पद्धति का अनुसरण कर राथ महोदय 


गया है, जिसमें वेद से लेकर लौकिक संस्कृत ग्रन्थों के भी सन्दर्भ अर्थ-भिर्णय करने के 
लिये उद्धृत किये गये है। इस कोश में वैदिक शब्दों का अर्थ-संकलन स्वयं राथ 
महोदय ने ही किया है, लौकिक संस्कृत शब्दों का अर्थ-निर्णय दुसरे जर्मन विद्वान्‌ 
बोठलिग ने किया । यह कोश आज भी बेजोड है, तथा संस्कृत शब्दों के ऐतिहासिक 
अर्थ-विकाश को समझाने के लिये नितान्त उपयोगी है। 

राथ मंहोदय के सहंपाठियों तथा शिष्यों की एक लम्बी परम्परा है, जिसने 
वेद के अनुशीलन में विशेष भांग लिया है। इन पश्चिमी विद्वानों के कार्य को हम कई 
श्रेणियों में बाँट सकते हैं। एक तो है वैदिक ग्रन्थों. का विमर्शात्मक शुद्ध संस्करण, 
इसरा है वैदिक ग्रन्थों का अनुवाद तथा तीसरा है बेदार्थ के अनुशीलनविषयक ग्रन्थ 
तथा वैदिक संस्कृति के रूपःप्रकाशक च्यास्या-पुस्तक । स्थानाभाव के कारण मान्य 


ग्रन्थकारों तथा उनके कार्यों का ही यहाँ विवेचन किया जा रहा है। 
ग्रन्थों का संस्करण 


हृदय तक पहुंचने की कोशिश करते थे । आज भी उनके ग्रन्थ विद्वत्ता के साथ उदारता 
के प्रतीक हूं । उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ऋग्वेद के सायण भाष्य का प्रथम बार 

विवेचनापूर्ण सम्पादन । इस ग्रंथ के प्रकाशन से वेद-विषयक अध्ययन अध्यापन की 

नींव यूरोप में पक्की हो गई। इसका प्रारम्भ १८४९ ई० तथा समाप्ति १८७५ ई० 

में हुई । तीन हजार से अधिक पृष्ठो में इस बृहत्‌ ग्रन्थ के 'सम्पादन तथा कई सौ पृष्ठों . 
की भूमिका एवं टिप्पणी से संपादन के अध्यवसाय का ऊँछ अनुमान किया जा सकता 
है । १८९०-९२ में इसका सुधरा हुआ द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ । 'प्राचीन 
वैदिक संस्कृत साहित्य” नामक ग्रन्थ में वैदिक साहित्य की विद्वत्तापूर्ण मीमांसा करते 
के अतिरिक्त इन्होंने “पवित्र प्राच्य ग्रंथमाला? में स्वयं तथा अन्य पश्चिमी विद्वानों के 
द्वारा वैदिक ग्रन्थों का अनुवाद प्रकाशित किया । डाक्टर वेबर का नाम भी पश्चिमी 
विद्वानों में प्रसिद्ध है जिनका विस्तृत तथा सूक्ष्मदर्शी पाण्डित्य आलोचको को विस्मय | 
में डाळ देने जाला था । इन्होंने यजुर्वेदसंहिता तथा तैत्तिरीयसंहिता का सम्पादन हो ॒ 
नहीं किया; बल्कि इनुदिश स्तूदियन नामक जर्मन शोधपत्रिका में वै दिक अनुसंधान _ 
को अग्रसर किया । आउफ्रोक्ट' नामक विद्वान्‌ ने १८६२-६३ में ऋगेद का एक संस्करण 


= 
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अत्यन्त योग्यता के सांथ रोमन लिपि क्लं निकाला । जर्मन विद्वान्‌ श्रोदर ने मैत्रायणी- । 
संहिता का एक वैज्ञानिक संस्करण बडी योग्यता के साथ १८८१-८६ में तथा काठक | 
संहिता का १९००-१९ में संस्करण निकाला । ये संहितायें अभी हाळ में ही स्वाध्याय | | 
मण्डल (औंध): से सातवडेकरजी के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुई हैँ । इसके अतिरिक्त | 
स्टेवेन्सन महोदय द्वारा राणायनीह शास्त्रीशाखा की साम-संहिता का १८४२ में अंग्रेजी । 
अनुवाद के साथ, वेन्फी साहब के द्वारा कौथुम-शाखीय साम-संहिठा का १८४८ में 
जर्मन अनुवाद के साथ तथा राथ और ह्विटनी द्वारा १८५६ में अथर्ववेद 'का संस्करण 
पश्चिमी विद्वानों के प्रयास तथा परिश्रम काः उज्ज्वळ उदाहरण है । - पिप्पला द-शाख्ा | 
की. अथर्व संहिता को एक ही प्रति काश्मीर में उपलब्ध हुई थी । उसी के. आधार पर | 
प्रो० ब्लूमफील्ड तथा डा० नावें ने इस अतिजीणं प्रति का पूरा फोटो लेकर उसी फोटो | 
को तीन बड़ी-बड़ी जिल्दों में १९०१ ई० में जर्मनी से प्रकाशित किया । फोटो होने से | 
यह ग्रन्थ मूल प्रति की हूबहू नकल है । इसके प्रकाशन से पश्चिमी विद्वानों के भारतीय | 
विद्या की रक्षा के प्रति विशेष मनोयोग और घ्यान का इससे कोई उत्तम उदाहरण क्या । 
प्रस्तुत किया जा सकता है? ब्राह्मणों, श्रौतसूत्रों तथा प्रातिशाब्यों के भी शुद्ध वैज्ञानिक | 
संस्करण अनेक विद्वानों ने समय-समय पर किये हँ । | 
प्रो" हाग(\. ६१) का ऐतरेयन्राह्मण का संस्करण तथा अंग्रेजी अनुवाद | 

आज भी अपनी भूमिका के लिए उपादेय है (बम्बई १८६३) । डा० आउफ्रेक्ट का | 
रोमन अक्षरों में इस ब्रा० का संस्करण अत्यन्त विशुद्ध माना जाता है (बान, जमंनी; | 


के अनुवाद जर्मन भाषा तथा अंग्रेजी में भी है। डा० वंबर ने अद्भुत ब्रा० का सं. 
तथा अनुवाद (बलिन १८५८) तथा वंश ब्रा० का संपादन “किया है। डा० बने 
(७.0. ४०४०) ने अनेकं सामवेदी ब्राह्मणों को प्रकाशित किया--सामविषा 
लन्दन से (१८७३ ई०), वंश ब्रा० तथा देवत्राध्याय ब्रा० १८७३ में, आर्षय ब्रा 
१८७६ में तथा संहितोपनिषद्‌ ब्रा० १८७७ में मंगलोर से । जैमिनीय ब्रा० का १ | 
अंश अंग्रेजी अनुवाद तथा टिप्पणियों के साथ डा० ओर्‌टल (सि; 08६) ने त | 
जर्मन अनुवाद के साथ डा० कैलेण्ड ने प्रकाशित किया । प्रथम ग्रन्थ “अमेरिकन ओ 
एण्टल जर्नछ' (१६वीं जिल्द) में छपा है, तो दूसरा स्वतंत्र ग्रन्थ के रूप में । Ei 
गास्ट्रा (0. 888874) ने गोपथ ब्रा० का एक सुन्दर नागराक्षरों में सं० निकाल 
` हैं (लेडन, हालैण्ड; १९१९) । . | का 
.  आऔतसुत्रो के मी विशुद्ध संस्करण पाश्चात्त्यों की कृपा से हमें प्रास हैं। इस विषय । 
. आश्वलायन गृह्य तथा पारस्कर गृह्य के सम्पादक स्टेन्जलर (9००207), ' खा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by गा 


वेदिक अनुशोलन का इतिहास | ३९ 


र वद 
थौतसूत्र के सम्पादक हिलेब्राण्ट (Hillebrandt), बौधायुन-भीतसुत्र के सम्पादक 
कैले 7 आपस्तम्ब-्धौतसु्र के सम्पादक गावे (र. Garbe), 
मानव श्रौतसूत्र के सम्पादक क्नाउएर (९7), कात्यायन-श्चौतसूत्र के सं० वेबर 
तथा कौशिक-धोतसूत्र के संपादन के सम्बन्ध में ब्कूमफील्ड के नाम उल्लेखनीय हैँ । 

0 


राथ साहब की पद्धति से सायणभाष्य की उपेक्षा कर स्वतन्त्र रीति से अनुवाद किया 
गया है; (२) लुडविण (4. 7.परतफ़ां2) का गद्यानुवाद विस्तृत व्याख्या के साथ 
६ जिल्दो में (१८७६-१८८८ तक), जिसमें उतनी स्वतन्त्रता अंगीकृत नहीं हुई है । 


ओल्डनवर्ग (आँ. ००८००७३४) की बड़ी ही मार्मिक तथा विवेचनापूर्ण व्याख्या दो 
जिल्दों में बलिन से प्रकाशित हुई है (१९०९-१२) । इस ग्रन्थ में ओल्डनबग ने 
प्रत्येक सुक्त के ऊपर पूर्ववर्ती पण्डितों की व्याख्या का निर्देश कर अपनी विशद विवे- 
चना प्रस्तुत की है। इन्होंने एक दुसरे ग्रन्थ में ऋष्वेद के छन्द आदि अन्य विषयों 
की भी विशद विवेचना प्रस्तुत की है (१८८८ ई०, बलिन)। ये ग्रॅन्थ ऋग्वेद के 
अनुशीलन के लिए बड़े हो महत्वशाली, प्रामाणिक तथा उपादेय हैं, जिनको उपयोगिता 
आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है । 7 न न ताचा en 
यजुवेद की माध्यन्दिन हिता का अंग्रेजी पद्य में अनुवाद प्रिफिय ने किया है 
(काशी, १८८९) । तैत्तिरीय संहिता का बड़ा ही प्राञ्जल अनुवाद डा कीथ | 
(A: 8. ६०६) ने हावंर्ड ओरियन्टल सीरोज (जि० १८ १९; १९१४ अमे- क 
रिका) में किया है, जिसके आरम्भ में बहुत ही उपयोगी बातों को मीमांसा अनुवादक 
की विलक्षण विद्वत्ता का परिचय देती है । सामवेद का पद्यानुवांद भोः अंग्रेजी मे . 


ग्रिफिथः साहब का है । अथर्ववेद के दो अनुवाद प्रस्तुत हैं । ग्रिफिय का अनुवाद मल ` | 
अर्थ को समझने में पुरा सहायक है (१८९१-९८, काशो), तो हिनी (छ. H 
Whitney) का अनुवाद जिसे लैनमैन (CG; २. Lanman) ने पुरा करके 
प्रकाशित किया है : (हारवर्ड ओ सो० जिल्द ७ और ८, १९०५) 
आमिका तथा टिप्पणियों के कारण वैदिकों के लिए बड़ा ही उपादेय, ! 
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प्राञ्चल है । ब्राह्मण-प्रन्थों में तीन के अनुवाद अत्यन्त परिश्रमसाध्य तथा उपयोगी | 
है--(१) शतपथ ब्रा० का इग्लिग (027. 788०॥78) का “पवित्र प्राच्य ग्रन्यमाला' । 
के ५ जिल्दों (१२, २६, ४१, ४३, ४४) प्रकाशित अनुवाद अध्यवसाय तथा | 
परिश्रम का उदाहरण है। (२) ऋग्वेद के दोनों ब्राह्मणों को डा० कीथ का अनुवाद 
(हा० ओ० सी जि० २४, १९२०) सौ पृष्ठों की उपयोगी भूमिका के साथ 
संकलित होने से नितान्त महत्वपूर्ण है। (३) ताण्य महाब्राह्मण का डा० कैलेण्ड 
(6900) का अनुवाद (बिब्लि०, कलकत्ता १९३२) भी सामवेदीय विषयों 
से सम्बद्ध भमिका से युक्त होने के कारण बहुत ही उपयोगी है, जिसमें कर्मकाण्ड से 
सम्बद्ध विषयों का भी संकेत टिप्पणियों में दे दिया गया है । छोटे मोटे ब्राह्मणों के तो । 
अनुवाद जर्मन तथा अंग्रेजी में अनेक हैं ।. ऊपर के तीनों ब्राह्मणों के अनुवाद विस्तार | 
में ही बड़े नहीं हैं; प्रत्युत विद्वत्ता में भी अद्वितीय हैं । । 
उपनिषदों के अनुवाद तो अनेक हूँ और बहुत ही पाण्डित्यपूर्ण हैं। वेदांग के 
ग्रन्थों जैसे प्रातिशाख्य, निरुक्त आदि के भी उपादेय अनुवादों को पाश्चात्य विद्वानों | 
ने प्रकाशित किया है । | 


व्याख्या-ग्रन्य - | 
चेदों के विषयों के ऊपर भी स्वतन्त्र रूप से पश्चिमी विद्वानों ने बड़ी ही उपयोगी - 
सामग्री एकत्र की है। 'संस्कृत जर्मन महाकोश की चर्चा तो ऊपर की गई है। 
ग्रासमान का वैदिक कोश. ऋग्वेद से ही सम्बन्ध रखता है (१८७३-७५) जिसमे 
ऋग्वेदीय प्रत्येक स्थल का उल्लेख करके शब्द के अर्थ का निर्णय किया गया है) 
ऋग्वेद के अनुवाद की त्रुटियों की पूर्ति इस कोश से होती है । डा० मैक्डानल तथा 
कोथ का “वैदिक इन्डेक्स' वैदिक संस्कृति से, सम्बद्ध विषयों का एक छोटा विश्वकोष _ 
ही है, जिसमें ऐतिहासिक तथा भौगोलिक विषयों के अतिरिक्त सामाजिक, आधिक । 
'आदि विषयों की पूर्ण मीमांसा है । प 
वेदिक व्याकरण तीन विद्वानों के बड़े ही सुन्दर हैं-- ३ 
(१) ह्विटनी का व्याकरण मुख्यतया लौकिक संस्कृत का ही है, परन्तु तुलना के 
लिए वैदिक भाषा का भी व्याकरण दिया गया है । ) रे 
(२) डा० भैकडानल का वैदिक व्याकरण (वैदिक ग्रामर १९१०, जर्मनी) तों | 
इस विषय का सवंतोमान्य तथा प्रामाणिक ग्रन्थ है, जिसका संक्षिस रूप भी सामान्य. 
छात्रों के लिए विशेष उपयोगी है (वैदिक ग्रामर फार स्टूडेन्ट्स, आक्सफोर्ड १९२०) ४ 
एक विशेषता अवश्य मननीय है कि. जहाँ पाणिनीय व्याकरण में वैदिक. प्रयोगों की |. 
बहुल छन्दसि’ के. भीतर निविष्ट कर दिया गया हैः उन्हें भी यहाँ नियमों में बांधने. 
का प्रयत्न किया गया है। ५ 


ञ 
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(३) डा० वाकरनागेल (ग, ॥/३०६९7०३९०]) का वैदिक व्याकरण जर्मन भाषा 
में निबद्ध है । अनेक जिलों से प्रकाशित इसग्रंथ में नवीनतम भाषाशास्त्रीय अनु- 
सन्धानों का पुण उपयोग किया गया है । यह ग्रंथ विद्वानों की सम्मति में अपने विषय 
का सर्वोत्तम प्रौढ़ ग्रन्थ है । : RN 
` वैदिक छन्दों के ऊपर भी पश्चिमी विद्वानों ने अध्ययन किया है प्रो० वेबर ने 


अपने “इन्दिशे स्तूदियन' नामक शोधपत्रिका की आठवीं जिल्द में इस विषय का विस्तृत 
अध्ययन प्रकाशित किया है। प्रो० अर्नाल्ड (3. ५, Amd) ने ऋरवेदस्थ छन्दो 
का अध्ययन कर मन्त्रों के काल-निर्णय का भी 'वेदिक मीटर? नामक ग्रन्थ में (१९०५7 
ई०) स्तुत्य प्रयास किया है। इनके सिद्धान्त प्रिश्रम-साध्य होने पर भी विद्वानों में 
मान्य नहीं हुए । स 
| वेदिक पुराण-विज्ञान-चेदों के धर्म के अध्ययन-प्रसंग में पाश्चात्य पण्डितों ने 
| एक स्वतन्त्र तुलनात्मक पुराण-विज्ञान (कम्पैरेटिव माइथोलाजो) की सृष्टि की है, जिसमें: 
|| वेद के धामिक सिद्धान्तो को तुलना अन्य धर्मों के तथ्यों से भी की गई है । वैदिक 
| धर्म पर प्रो० मैक्समुलर, मैकूडानल तथा जर्मन विद्वान्‌ हिलेब्रान्ट ने ` अनेक ग्रंथ लिखे' 
। हैं, जिनमें हिलेब्रान्ट का जर्मन ग्रन्थ तीन बडी-बडी जिल्दो में प्रकाशित हुआ है: (वेदिशेः 
। माइथोलोगी)। इसके अतिरिक्त श्रौत यज्ञयाज्ञो के विषय में भी इसका प्रामाणिक ग्रन्थ 
वड़ा ही उपादेय है: (बेदिशे रिचुआल लितरातुर; जर्मनी १९२५) जर्मन आषा से 
अपरिचित पाठकों के लिए डा० मैक्डानल का. वैदिक माइथोलाजी? नामक ग्रन्थ' 
व्यापकता तथा प्रामाणिकता की दृष्टि से नितान्त उपादेय है। फ्रेंच विद्वानों ने भो 
श्रौत विषयक अनेक ग्रन्थों की रचना फ्रेंच भाषा में की है। डा० कोथ का दो जिल्दो में 
विभक्त ग्रन्थ भी विशेष उपयोगी है | इसमें वेद के घमं तथा उपनिषद्‌ के तत्वज्ञान को 
प्रामाणिक मीमांसा है । 'रिलिजन एण्ड फिलासोफी आफ वेद एण्ड उपनिषद? नामकः 
यह ग्रन्थ हारवर्ड से दो जिल्दों में प्रकाशित हुआ है (संख्या ३१-३२, ९३४-३५).॥ 
वेद के धर्म के अनुशीलन के लिए पाश्चात्यों के और भी अनेक ग्रन्य हैं। ' ` 
वैदिक साहित्य का इतिहास--इस विषय में भी तीन-चार ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध | 
है । डा० वेवर के एतद्विषयक ग्रन्थ को अपने विषय का सर्वप्रथम भ्रतिपादक होने का 
गौरव प्राप्त हे । यह मूलतः जर्मन माषा में निकला था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद दुबनरू 
संस्कृत सीरीज (छण्डन).में उपलब्ध है । मैक्मूलर्‌ का ग्रन्थ “हिस्ट्री आफ एनसेण्ट वड 
संस्कृत लिटरेचर” (१८५९, लण्डन), वैदिक ग्रन्थों का गाढ़ अध्ययन प्रस्तुत करता ह | 
और यह आज भी अपनी उपयोगिता से वंचित नहीं हुआ हे । मैक्डानल का (हिस्ट्री 
संस्कृत लिटरेचर” (संस्कृत साहित्य का इतिहास) अधिकतर वैदिक साहित्य का ही 
विशेष अध्ययन है और छात्रों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ है । 
६९०५) डा विन्टरनित्स का तीत खण्डों में विभक्त ग्रन्य हिस्ट्री आफ इण्डियन 
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लिटरेचर” (मूल मिनि कां प्रकाशन १९०४; : लाइपजिग से) इन तीनों की अपेक्षा 

':व्यापकता तथा विशालता की दृष्टि में णढ़कर है । इसके प्रथम खण्ड में वैदिक साहित्य 
“का व्यापक परिचय दिया है । जर्मन पाठकों को लक्ष्य कर लिया गया यह ग्रन्थ सामान्य 
मबातों के विशेष वर्णन में ही व्यस्त रहा है, परन्तु फिर भी इसको उपयोगिता कम नहीं 
+है । मूलतः जर्रन भाषा में निवद्ध हिस्ट्री आफ इण्डियन छिटरेचर' नामक ग्रन्थ के 
-आरम्मिक दो खण्डों का अंग्रेजी अनुवाद कलकत्ता विश्वविद्यालय नें प्रकाशित किया | 
व्है । तीसरा खण्ड भी अंग्रेजी में उपलब्ध है (मोतीलाळ बनारसीदास, दिल्ली) । 

._ वैदिक साहित्य की सूचियाँ-वैदिक ग्रन्थों के वैज्ञानिक तथा विशुद्ध संस्करण 
“के लिए सूचियो का विशेष उपयोग होता है । प्राचीन काल में अनेक “अनुक्रमणी ग्रन्य' 
*इसी की पूति के लिए लिखे गये थे। पाश्चात्य विद्वानों ने इधर विशेष ध्यान 
“दिया है । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है डा० ब्कूमफील्ड का वैदिक कान्‌कार्डेन्स है (हावडं | 
ओरिएन्टल सीरीज १० वीं जिल्द, १९०६, पृ०सं० ११०२), जिसमें उस समय 
-तक छपे वेदिक ग्रन्थों की प्रत्येक ऋचा के प्रत्येक पाद तथा प्रैष आदि गद्यमप 
भयजुर्वाक्यों को भी सूची है। इसमें विभिन्न पाठ भेदों का भी संग्रह है। 
-रोमन लिपि में छपे मन्त्रों वाला यह ग्रन्थ साधारण पाठकों के लिए उपयोगी 
महै, तो इन्हीं का दूसरा ग्रन्थ “ऋग्वेदीय रेपिटीशन्स' (हा० ओ० सी०, २० तथा 
“२४ वीं जिल्द) विशेषज्ञों के उपयोग के लिए है । इसमें दिखलाया गया है कि 
“किस प्रकार. ऋग्वेद के मन्त्र या पाद की पुनरावृत्ति कहाँ हुई है, तथा उससे 
उपयोगी तथ्यों की मीमांसा की गई है। कर्नेल जेकब (6. 4, 2000) का “उपः 
पनिषद्‌. वाक्यकोश” भी ६६ . उपनिषदों तथा गीता के वाक्यो की बृहत्‌ सूची प्रस्तुत 
करता है। यह भी अध्ययन के लिए कम उपयोगी नहीं है (१८९१, बम्बई) । फ्रेंच 
"विद्वान्‌ छूई रेनो (८०७५ 2०००५) ने एक उपयोगी ग्रन्थ की रचना की है, जिसमें _ 
वेद तथा वैदिक विषयों पर निर्मित ग्रन्थों तथा लेखों का पूर्ण परिचय है । उपादेय ग्रन्थ | 
अफ्रेंच भाषा में 'बिन्लिओग्राफी वेदीक' नाम .से पेरिस से प्रकाशित है (१९३१) । 


३--नव्य भारत में वेदिक अनुशीलन 


गत शताब्दी के विद्वानों की भी दृष्टि वेद की ओर आकृष्ट हुई । इसका कारण था | 
दो नवीन घर्म-सुधारक समाजों की स्थापना । बंगाल में राजा राममोहनराय के द्वारा. 


“स्थापित ब्रह्मसमाज’ ने तथा पंजाब में स्वामी दयानन्द सरस्वती के द्वारा प्रतिष्ठापित 
“आर्यसमाज' ने वैदिक सिद्धान्त को ही हिंन्दूधर्म का मौलिक बिशुद्ध सिद्धान्त ठहरा क्र | 
--उनकी ओर भारतीयों का ध्यान आकृष्ट किया । ब्रह्मसमाज ने उपनिषदों के अध्यय । 
“को पुनरुजीवित किया तथा आर्यसमाज ने वैदिक संहितां के अघ्ययन-मंध्यापन को । | 

` याञ्चात्य विद्वानों के वैदिक अनुशीलन से भी भारत में प्रोत्साहन मिला और भारतीय | 


` दिदानो ने बैदिक ग्रन्थों के विशुद्ध संस्करण तथा ऐतिहासिक अनुशीलन प्रस्तुत किये । | 
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वेदिक अनुशीलन का इतिहास : ४३ 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यजुर्वेद या ऋग्वेद के ऊपर अपनी) पद्धति के अनुसार 
संस्कृत में सुन्दर भाष्यों की रचना की है। ० र 5 


नवीन शैली के वेदज्ञा में शङ्कर पाण्डुरङ्ग पण्डित, लोकमान्य बालगंगाघर तिलक 
शंकर बालकृष्ण दीक्षित और सत्यव्रत सामश्रमी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। शङ्कर 
पाण्डुरङ्ग पण्डित ने सायण साध्य के साथ अथर्ववेद का बड़ा ही विशुद्ध संस्करण 
चार जिल्दों में प्रकाशित किया (बम्बई १८९५-९८) जिससे अच्छा संस्करण इसका 
आजतक प्रकाशित न हो सका । इन्होंने नवीन पद्धति पर ऋग्वेद की व्याख्या भी 
'वेदार्थ यत्न' नामक ग्रन्थ में विवेचनात्मक टिप्पणो के साथ मराठी तथा अंग्रेजी में 
प्रकाशित करना आरम्भ किया था । यह इलाघनीय उद्योग व्याख्याता की अकाल मृत्यु 
के कारण तृतीय मण्डल तक ही समाप्त होकर रह गया। लोकमान्य बाळगंगाधर 
तिलक के दोनों ग्रन्थ 'ओरायन' और 'आर्कटिक होम इन दि वेदेज' वैदिक आलोचना 
के मौलिक गवेषणापूणं ग्रन्थ हैं, जिनमें उनकी विद्वत्ता, तर्क का उपन्यास तथा बुद्धि की 
निर्मळता अवलोकनोय है । 'ओरायन मैं ज्योतिष-सम्बन्षी प्रमाणों के आधार पर बेद 
का निर्माणकाळ विक्रम से चार हजार वर्ष पूर्व: निर्णीत है, तथा दुसरे में आयो का मूल 
निवास उत्तरी धुव के पास सिद्ध किया गया है और पाश्चात्यों के प्रचलित मतों का 
खण्डन है । दीक्षित ने 'भारतीय-ज्योतिष? सम्बन्धी अपने मराठो ग्रन्थ में वैदिक ग्रन्थों 
में उपलब्ध ज्योतिष प्रमाणों के बल पर वेदरचना की विस्तृत प्रामाणिक विवेवना की 
है (भारतीय ज्योतिःशास्त्र १८९६ पुना) । सत्यव्रत सामश्रमी बंगाल की एक मान्य 
वैदिक थे, जिन्होंने सामवेद से सम्बद्ध ग्रन्थों का प्रामाणिक तथा विशुद्ध संस्करण प्रका- 
शित किया है। वे सामवेद के मार्मिक विद्वान्‌ थे । उनकी कीति-स्तम्भ है सामसंहिता 
तथा गान-संहिता का ५ भागों में विशुद्ध -संस्करण (कलकत्ता, १८७७), जिसमें ` 
साम, गायन, सायणभाष्य आदि का एकत्र प्रकाशन प्रामाणिक ढंग से किया गया है 
आयें-समाज के अनेक विद्वानों ने वैदिक ग्रन्थों का संस्करण तथा विवरण प्रस्तुत कर 
अपने वेद प्रेम का परिचय दिया है । आर्यसमाजी विद्वान्‌ श्रीपाद दामोदर सातवडेकर 
ने चारों वेदों की संहितां को बड़ी ही उपयोगी अनुक्रमणिका के साथ स्वाध्याय | 
मण्डल (औंध जिला सतारा) से सम्पादित कर प्रकाशित किया है। ये संस्करण | 
बड़े ही उपयोगी, विशुद्ध तथा प्रामाणिक हैँ। काठक संहिता, मैत्रेयणीय संहिता तथा सामं | 
की गान संहिता (प्रथम भाग) तथा दैवत संहिता (विभिन्न देवताओं से सम्बद्ध सन्त्रों 
का एकत्र संग्रह) उसी प्रकार उपयोगी तथा उपादेय हैं। तिलक विद्यापीठ (पुना) | 
से ५ जिल्दों में प्रकाशित ऋग्वेद का सायणभाष्य प्रचीनतम हस्तरेखों पर आधारित | 
होने से अत्यन्त विशुद्ध, प्रामाणिक तथा वैज्ञानिक संस्करण है। वह मेंक्समूळर के 
प्रख्यात संस्करण से भी विशुद्धतर है । इसके लिए इसके सम्पादकगण हमारे धन्यवाद य 
के पात्र है । डाक्टर लक्मणस्वूप का वेंकट-माधव की व्याख्या तया अन्य भाष्यो के. 
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४२ वैदिक साहित्य 


आवश्यक उद्धरणों से सप्रलित संस्करण भी मन्त्रों के अर्थज्ञान की आवश्यक सामग्री 
प्रस्तुत करने के कारण विशेष उपयोगी है-(४ जिल्द लाहोर) । 
वैदिक संहिताओं के भाषानुवाद भी उपलब्ध होते हैं, जिनमें रमेशचन्द्र दत्त का ` 

बंगला में, रामगोविन्द त्रिवेदी तथा श्रीराम शर्मा आचार्य का हिन्दी में ऋग्वेद का 
अनुवाद; जयदेव .वेद्यालंकार का साम तथा अथर्ववेद का हिन्दी अनुवाद तथा श्रीधर 
पाठक का मराठी में माध्यन्दिनसंहिता का अनुवाद उपयोगी है परन्तु इनमें अंग्रेजी 
तथा जर्मन अनुवादों के समान व्यापकता तथा वैज्ञानिकता का अभाव विशेष खटकता 
है। श्रीराम शर्मा आचार्य ने ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों का अनुवाद हिन्दी 
में प्रस्तुत किया है । Mp 


वेद तथा वेदाङ्ग का अर्थ समझाने के लिए अनेक व्याख्या ग्रन्थों का इधर प्रणयन 
हुआ है। श्री अरविन्द ने वेद के मन्त्रों.कीं रहस्यवादी व्याख्या की है और इस व्याख्या 
की रूपरेखा बतछाते हुए इन्होंने ऋग्वेदस्थ अस्नि-सूक्तों का अनुवाद अंग्रेजी में किया है 
(कलकत्ता, १९३०) । इस व्याख्यापद्धति को समझाने के लिए तदनुसार-ऋग्वेद के 
आरम्भिक-सूक्तों पर हाल में ही कपाली शास्त्री ने संस्कृत में दो व्याख्या-ग्रन्य लिखे हैं । 
श्री विश्वबन्धु शास्त्री के सम्पादकत्व में प्रकाशित दाब्दार्थ-पारिजात में वैदिक शब्दों का 
ब्राह्मणों से लेकर नवीनतम भारतीय आचायों तथा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किये गये 
अथो का आलोचनात्मक संग्रह है। डा० लक्ष्मणस्वरूप-कृत निरुक्त का - संस्करण तथा 
अनुवाद, डा० मंगळदेव-शास्त्री रचित ऋक्‌-प्रातिशास्य का संस्करण . तथा अनुवाद 
ओर डा० सूर्यकान्त शास्त्री द्वारा सम्पादित 'भथर्व-प्रातिशाख्य’ अपने विषय के उपादेय 
ग्रन्थ हैं। श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य द्वारा अंग्रेजी में लिखित (हिस्ट्री आफ वेदिक 
लिटरेचर” (पूना १९३०) तथा श्रीभगवदृत्त द्वारा रचित वैदिक वाड्मय का इतिहास 
(लाहोर; तीन खण्ड) भी उपयोगी ग्रन्थ हैं। डा० दाण्डेकर की वैदिक ग्रन्य-सूची 
(वेदिक बिन्छियोग्राफी, पुना १९४७) भी वेदविषयक ग्रन्थों तथा निबन्घों की जानकारी 
के लिए विशेष उपयोगी है। यह डा० रेनो के ग्रन्थ की पुति करता है। पण्डित 
विदवबच्यु शास्त्री के निर्देशन में 'वैदिक-पदानुक्रम कोष' अनेक भागों में होशियारपुर के 
वे दिकशोषसंस्थान से प्रकाशित हुआ है । श्री युधिष्ठिर मीमांसक के बैदिक छन्द तथा | 
वैदिक स्वरमीमांसा नामक ग्रन्थ भी उल्लेखनीय हैं । 
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सिया काय य कती 
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ˆ चतुर्थ परिच्छेद `` 
वेद-भाष्यकार A 


गुसकाछ में वैदिक धर्म का महान्‌ अभ्युदय हुआ । इतिहासवेत्ता पाठक मलीभाँति 
जानते हुँ. कि गुप्त सश्राद्‌ 'परमभागवत’ की उपाधि से अपने को विभूषित करना 


ऋग्वेद संहिता का सबसे पहला उपलब्ध भाष्य स्कन्दस्वामी का है। वेदिक 
साहित्य में यह भाष्य बड़े आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है । ग्रन्थकार 
की प्राचीनता के साथ-साथ ग्रन्थ के अन्तरङ्ग गुणों ने उसे इस उच्च आसन पर बैठाया 
है । भाष्य के अन्त में दिए गए कतिपय ₹छोकों से इनके देशादि का पर्याप्त परिचय 
मिळता है। स्कन्दस्वामी गुजरात की प्रख्यात राजघानी वलभी के रहनेवाले थे । इनके 
पिता का नाम भर्तृध्ुव था । इसका पता निम्नलिखित इलोक से, जो ऋग्वेद भाष्य 
भ्रथमाष्टक के अन्त में मिलता है, चलता है— 
वलभी विनिवास्येतामुगर्थागमसंहृतिस्‌ । 
भ्तृंधुवसुतश्चके स्कन्दस्वामी यथास्मृति ॥ 
स्कन्दस्वामी-आचार्य स्कन्दस्वामी के समय का भी निर्णय पर्या रीति से किया 
गया । पीछे के प्रन्यो में इनके नामोल्छेख होने से हमें इनके आविर्भाव काळ का पता. 
चलता है, परन्तु शतपथब्राह्मण के विख्यात भाष्यकार हरिस्वामी के गुरु होने से इनका 
समय बहुत कुछ निश्चित रूप से. जाना जा सकता है। शतपथ-भाष्य के आरम्म में 
हरि स्वामी ने अपना परिचय दिया है ओर स्कन्दस्वामी को अपना गुरु बतलाया ह 
चागस्वामी | तत्र” श्रीगुहस्वामितन्द्ः। | 
तत्र याजी प्रमाणयज्ञ आढ्यो छच्म्या समेधितः॥५॥ ` क 


तन्नन्दनो हरिस्वामी : प्रस्फुरद्वेदवेदिमाच्‌। 


धर वैदिक ,साहित्य 
यः सम्राट . कृतवान्‌ सप्त सोमसंस्थास्तथकंश्रुतिस्‌ । 
व्याख्यां कृत्वाऽध्यापयन्मां श्रीस्कन्दस्वाम्यस्ति मे गुरु: ॥८॥. 
हरिस्वामी ने अपने भाष्य की रचना का भी समय दिया है-- 
” यदाब्दनानां कलेज॑ग्मुः सप्तत्रिशच्छतानि वे। 
चँवारिशत्समाश्चान्यास्तदा भाष्यामिद्‌ कृतस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कलियुग के ३७४० वर्ष वीतने पर भाष्य बनाया गया । कलियुग काः ८ 
आरम्भ बि० सं० पूर्व ३०४५ अर्थात्‌ ३१०२ ईसा पूर्व में माना जाता है, अतः | 
हरिस्वामी के शतपथभाष्य का निर्माण काल (३७४०-३०४५) = बि० सं० ६९५७ | 
६३८ ६० में माना जा सकता है । इसके पहले स्कन्दस्वामी ने अपना ऋष्भाष्य बना | 
डाला था, तथा हरिस्वामी को वेद पढ़ाया था । अतः आचार्य स्कन्दस्वामी का काल. | 
बि० सं० ६८२ (६२५ ६०) के आसपास अनुमानतः सिद्ध है । इस प्रकार स्कन्दस्वामी: | 
_ हर्ष तथा बाणमट्ट के समकालीन हे । | | र | 
स्कन्दस्वामी ने यास्क के निरुक्त के भी ऊपर टीका लिखो है। निर्क्तटीकाके ; 
रचयिता तथा ऋग्माष्य के कर्ता आचार्य स्कन्दस्वामी अभिन्न व्यक्ति हूँ, इसका पता । 
हमें देवराज यज्वा के उस लेख से चलता है जिसमें निरुक्त टीका में प्रयस्‌ शब्द का 
तथा वेदमाष्य में “श्रवस्‌? शब्द का स्कन्दस्वामी के द्वारा अन्न” अर्थ किये जाने का स्पष्ट 
उल्लेख किया गया है . 
° (उप प्रयोमिरागत्‌” इत्यादिषु निरुक्तटीकायाँ स्कम्दस्वामिना प्रय इत्यन्नं नाम 
उच्यंते, तथा च 'अक्षिति श्रवः? इत्य।दिनिगमेषु वेदभाष्ये श्रव इत्यन्नं नाम इति 
स्पष्टमुच्यते । SR 
_ इस उद्धरण के अध्ययन से यही प्रतीत होता है कि देवराज यज्वा को स्कन्दस्वामी 
'निरुक्त-टीका तथा वेदभाष्य दोनों के रचयिता अभीष्ट थे । अतः इस विषय में सन्देह 
करने का स्थान नहीं कि वेदभाष्य तथा निरुक्त-टीका इन दोनों को स्कन्दस्वामी ने ही | 
बनाया था। । ः ड 
स्कन्दस्वामी का ऋग्माष्य अत्यन्त विशद है । इसमें प्रत्येक सूक्त के आरम्भ में उस 
सूक्त के ऋषि तथा देवता का उल्लेख किया गया है, तथा इसके 'बोधक प्राचीन अनु 
क्रमणियों के इलोक उद्धृत किए गए हैं । निघण्टु, निरुक्त आदि वैदिकार्थोपयोगी ग्रत्यों 
से भी उपयुक्त प्रमाण स्थान-स्थान पर दिए हूँ। भाष्य खूब सरल है तथा मिताक्षर | 
है । व्याकरण-सम्बन्धीः तथ्यों का उल्लेख संक्षेप में ही किया गया है। सायणमाष्य 5 
के प्रथमाष्टक की तरह व्याकरण का विस्तार से प्रदर्शन इसमें नहीं है। स्कन्दस्वामी के | 
भाष्य का प्रभाव सायण के ऋरभाष्य पर अवश्य पड़ा था; इसके अनेक प्रमाण तथाः "१ 
उदाहरण हैं । स्कन्दस्वामी का भाष्य ऋग्वेद के केवळ आछे भाग--चौथे अष्टक-तक आ 
` हो उपलब्ध हुआ है । दोष भाग की पूर्ति दो आचायों ने की हे, जिनका वर्णन आगे | 
` क्रिया जायगा | अनन्तशयनग्रन्थाबळी में यह भाष्य प्रकाशित होने लगा है। 6 


Ross “३ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न वेव-भाष्यकारं ४७ 
_ नारायण--ऋणेद के भाष्य में वेंकटमाघव ने लिखा है” ° 
स्कन्दस्वामी नारायण उद्गीथ इति ते क्रमात्‌ । 
चकुः सहैकमृग्भाष्यं पदवाक्याथंगोचरस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ स्कन्दस्वामी, नारायण तथा उद्गीथ ने क्रम से मिलकर एक ही ऋमाष्यः 
बनाया । इससे यह स्पष्ट है कि नारायण ने ऋग्भाष्य की रचना में स्कन्दस्वामी कीः 
सहायता की थी । 'क्रमात्‌' शब्द से अनुमान होता है कि ऋग्वेद के मध्य-माग परः 
नारायण ने अपना भाष्य लिखा है। कुछ लोग साममाष्यकार माधव के पिता नारायण 
तथा इस नारायण को एक ही व्यक्ति मांनते हैं, परन्तु इसके छिए अभा कोई सबलः 
प्रमाण नहीं मिला है। इसका भी समय विक्रम की सातवीं शताब्दी में अनुमानतः: 
सिद्ध है । 9 १ 
उद्गीथ--बेंकटमाघव के केथनानुसार उद्गीथ ने स्कन्दस्वामी के भाष्य में सहायताः 
पहुँचाई थी । इन्होंने ऋग्वेद के अन्तिम भाग पर भाष्य लिखा है । प्रत्येक अध्याय कीः 
समासि पर उद्गीथ ने अपने विषय में लिखा है--'वनवासी विनिर्गताचार्यस्य उद्गीथस्यः 


कृता ऋग्वेदभाष्येः""`अध्यायः समासः’ । इससे. उद्गीथाचार्य का,वनवासो से कोई न कोईः | 


-सम्बन्ध प्रतीत होता है । प्राचीन काल में कर्णाटक का पश्चिमी भाग वनवासी प्रान्त के 


नाम से सर्वत्र विख्यात था । अतः आचार्य उद्गीथ इसी प्रान्त अर्थात्‌ कर्णाटक देश के" 
समीप के ही रहने वाले जान पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त इनके विषय में कुछ ज्ञातः 
नहीं है । 5 । बट 
उद्गीथ के नाम का उल्लेख सायण तथा आत्मानन्द ने अपने भाष्य में किया हे । 
इनका भाष्य स्कन्दस्वामी के भाष्य की शैली पर जान पड़ता है । इसका भी प्रभाव | 
सायण के भाष्य पर पड़ा था। उद्गीथ सायण से पूर्ववर्ती भाष्यकार हैं, क्योंकि सायणः 


ने. ऋग्वेद के एक मन्त्र (१० ।४५।५) के भाष्य में उद्गीथ की व्याख्या का उल्लेख किया | 


है और यह व्याख्या उद्गीथ के भाष्य, में उपलब्ध होती हे । यह भाष्य ऋर्वेद के दशमः 
मण्डल के सूक्त ५ से लेकर सूक्त ८३ के पांचवें मन्त्र तक उपलब्ध होता है जिसमें: | 


` आदि के अंश को डी. ए. वी. कालेज के शोध विभाग ने प्रकाशित किया है (लाहौर,, | 


१९३५), शेष अंश अभी तक मुद्रित नहीं है। उद्गीथ भाष्य की सायणभाष्य से तुलाः | 


करने पर स्पष्ट है कि सायण ने अपने भाष्य के लिए उद्गीथ की विपुल सामग्री काः _ दु 


उपयोग किया है । इसीलिए तिलक वैदिक संशोधन मण्डल से प्रकाशित सायण आष्य; | ह 


के त्रुटित अंश या संदिग्ध पाठ का शोधन उद्गीथ भाष्य की सहायता से किया गयाः | 


हे । इस प्रकार इस भाष्य का महत्त्व सायणभाष्य के पाठ-शोधन के लिए भी कमः | 
नहीं है । | ८2 5 

माधव भट्ट--ऋग्वेद के माधव नामक चार भाष्यकारों का अब तक 
हैं। इसमें एक तो सामवेद-संहिता के भाष्यकार है । तीन माधव नामघारी 


पता चला 
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का सम्बन्ध ऋग्वेद के साथ है। इनमें से एक तो सायण-माधव ही हैं । . यद्यपि सायण 
ने ऋक्संहिता पर भाष्य .लिखा; .. तथापि माधव के द्वारा इस. कार्य में पर्याप्त सहायता 
दिये जाने के कारण माधव भी भाष्यकार के. रूप में किन्ही स्थानों में गृहोत किये गये 
हैं । अतएव-एक माधव तो सायणाचार्य हो हुए । दूसरे माघव वेंकटमाघव हैं, जिनका 
निर्देश प्राचीन भाष्यों में मिलता है । एक अन्य माघव यह भी हैं, जिनकी प्रथम अष्टक 
की टीका अभी हाल में मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुई है। यह टीका बड़ो हो 
सारगभित है । अल्पाक्षर होने पर भो मन्त्रों के अर्थ समझते में नितान्त महत्त्वपूर्ण है। 
कुछ विद्वान्‌ इस माधवभट्ट और वॅकटमाधव को एक हो व्यक्ति मानते हैं, परन्तु दोनों 
व्यक्तियों के लिए भाष्यो की तुलना करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि माधवभट्ट वेंकट ' 
माधव से नितान्त भिन्न हैं एवं उनसे प्राचीनतर हैं । इस सिद्धान्त पर पहुँचने के साधक - 
अनेक प्रमाण हैं । पहली बात यह है कि सायण ने माघव के नाम से जिस अर्थका | 

उल्लेख किया है वह इस नयी टीका में बिलकुल उपलब्ध होता है। जान पड़ता है 

कि यह ग्रन्थ बहुत दिनों से लुप-प्र.य-सा हो. गया था । इसीलिए देवराज यज्वा ने | 

अपनी निघण्टु टीका में वेंकटमाघव और माधवभट्ट के व्यक्तित्व को सम्मिलित कर | 

दिया है । वॅकटमाघव के नाम से जितने उद्धरण उन्होंने दिये हैं वे सब के सब इस टोका | 

में उपलब्ध हो सकते हैं, यदि वह पूरी उपलब्ध हो जाय । हमारे मित्र पं० सीताराम | 

जोशी ने खोज निकाला है" ' कि देवराज के लगभग आधे निर्देश प्रकाशित टीका में ही _ 

उपलब्ध हो जाते हैं । । 2 

यह माघव भट्ट ऋग्वेद के महान्‌ विद्वान्‌ रहे होंगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। « 

इस टीका के आरम्भ करने से पहले उन्होंने ग्यारह अनुक्रमणियाँ लिखी थीं, जिनमें । 

से हर एक कोष रूप में रखकर ऋग्वेद के शब्दार्थ को प्रकट करने में समर्थ है। इनमें से | 

उपलब्ध दो अनुक्रमणी छप चुकी है । वे हैं नामानुक्रमणी ओर आख्यातानुक्रमणी । | 

इनके पढ़ने से यह अनुमान सहज में हो सकता है कि वे ऋक्‌-संहिता के _समानार्थक | 

नाम गौर क्रियाओं के एकत्र संग्रह हैं, किन्तु इससे अधिक महत्त्व को अनुक्रमणियाँ 

जैसे निर्वेचनानुक्रमणी, छन्दोनुक्रमणी और सबसे अधिक महत्त्व की स्वरानुक्रमणी 

उपलब्ध नहीं हैं, यह बहुत ही खेद का विषय है। स्वरातुक्रमणी को सबसे 

अधिक महत्त्व की हम इसलिए मानते है कि इससे जो स्वर का ज्ञान है वह उपलब्ध | 
रीकाओं में किसी में भी पाया नहीं जाता । इस वैशिष्ट्य का संकेत वैदिक विद्वां 
बहुत पहिले देवराज यज्वा के निघण्टु-निर्वचन से पा चुके थे। मालूम पड़ता है कि | 
देवराज यज्वा इस माधव को स्वयं यथार्थ रूप से नहीं जानते थे । अपने ग्रन्थ की 
अस्तावना में उन्होंने वॅकटमाघव का निर्देश किया है और बहुत सम्भव है कि उन्होंने |_ 
उन्हीं को माधव के निर्देश से सम्बद्ध किया हो ? आगे चलकर यह पता लग चुका ६ | 
कि उन माधव के निर्देशों में से एक भी निर्देश वॅकटमाधव के ग्रन्थ में नहीं मिलता | 

१. देखिए, काशी की ओरियन्टल कान्फेन्स की लेखमाला । ३ 
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और कतिपय सायणमावव के वृहद्धाष्य में मिलते हैं, जो उनके निरज के ग्रन्थ नहीं न 
। देवराज यज्वा के सभी निदेश इस नये माधव फे ग्रन्थ में मिल सकते हैं, यदि वह 
| समग्र उपलब्ध हो जाय। जितना उपलब्ध हुआ है, उसमें आधे से अधिक निर्देश 
| पाये गये है, और वे अक्षरशः मिलते हैं। देवराज यज्वा ने जो उद्धरण दिये हूँ, वे भी 
| इस माधव के उपलब्ध दोनों अनुक्रमणियों में पाये गये हैं ।. अतएव वह मीधव वेंकट- 
द्र. माधव न होकर इस नयै ग्रन्थ के लेखक दूसरे या तीसरे माधव हैं भोर बहुत प्राचीन 
| होने के कारण देवराज यज्वा ने भो उनको वेंकटमाधव मानने को भूल की है । 
| टीका की विशेषता--इस माधव की टीका वास्तव में भाष्य ही है। इसका 
| अनुसरण सायणमाधव, वेंकटमाघव इन दोनों ने स्वच्छन्दरूप से किया है । स्कन्दस्वामी 
| को टीका में भी इसकी अनुक्रमणियों का अनुकरण पाया जाता है । दुःख की बात यह 
। है कि बहुत ही थोड़ा भाग केवल एक ही अष्टक ऋक्‌-संहिता पर यह भाष्य उपलब्ध है; 
। तथापि इतना ही भाग ऊपर कहे हुए विधानों को पुष्ट करने में पर्याप्त है । देवराज यज्वा 
| ने माघव का निर्देश कर जो स्वर की बातें लिखी हैं उनमें.साठ प्रतिशत के ऊपर इस 
¦ अल्पकाय भाग में ही पाये जाते हैं। देवराज यज्वा ने अपने सारे निर्देशों को संहिता- 
भाष्य से लिया है। माळूप पड़ता है कि पुरा भाष्य उनके पास था, परन्तु इस 
माधव का ठीक परिचय देवराज को नहीं था । यह माघव ही माषवभट्ट कहाने योग्य 
हैं, क्योंकि इनका ऋग्वेद का अर्थज्ञान बहुत ही उच्च कोटि का पाया जाता है। 
सन्दिग्ध स्थलों को स्वरभेद और प्रातिशाख्यभेद से विशद करने की इनकी शैलो 
। अनूठी है। यद्यपि भाष्य लघुकाय है, तथापि निःसन्दिग्ध अर्थ दिये हैं, जिनका अनुः 
करण स्कन्दस्वामी, वॅकटमाधव और सायणाचार्य बराबर करते हूँ। विद्वानों के मत 
| में सायणाचायँ चतुरदेश शतक, वॅकटमाधव दम शतक और स्कन्दस्वामी सप्तम 
| शतक के माने गये हैं। तब ये माधव भट्ट इन सबों से सुतरां प्राचीन हैं। 
। वेंकटमाधव--माघव ने समग्र ऋकसंहिता पर अपना भाष्य लिखा है। कुछ 
छोगों का अनुमान है कि माधव ने ऋग्वेद पर दो भाष्य लिखे है । पहले भाष्य के. 
अथम अध्याय के अन्त में माधव ने अपना परिचय लिखा है, जिससे प्रीतहोताहै | 
कि इनके पितामह का नाम माधव, पिता वॅकटाचायं, मांतामह का भवगोल और जड 
साता का नाम सुन्दरी था । इनका मातृगोत्र वशिष्ठ तथा अपना गोत्र कौशिक था.। 
| दनका एक अनुज भी था, जिसका नाम था संकर्षण । इनके वेंकट तथा गोविन्द 


| 


| चामक दो पुत्र थे। ये दक्षिणापथ के चोल देश (आन्ध्र प्रान्त) के रहनेवाले थे | न्ती 
इनके काल-निर्णय के लिए अनेक साधन मिलते हैं, जिनको सहायता से इनका | 
समय विशेष रूप से निश्चित किया जा सकता है 2 
ee NT | 
१, ऋग्भाष्य, अनन्तशयन-प्रन्यावली, भूमिका पू० ७, ८। | 
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(१) सायण ने ऋ० १०।८६।१ के भाष्य में माधव भट्ट की सम्मति | 
उल्लेख किया है, जो वेंकटमाधव'के भाष्य में मिलता है। अतः माधव सायण र 
पहले विद्यमान थे । र । 
(र) निघण्टु पर भाष्य लिखने वाले देवराज यज्वा (सं० १३७० के आस. | 
पास) ने अपने भाष्योपोद्धात में वेंकटाचार्य-तनय माधव का उल्लेख इस प्रकार क्या | 
—-'श्रीवेंकटाचार्यतनयस्य माधवस्य भाष्यकृतौ नामानुक्रमण्याः पर्यालोचनात्‌""-""." | 
क्रियते ।? इससे बेंकट के पुत्र माधव का देवराज का पूर्ववर्ती होना स्वयं सिद्ध है। । 
*(३) कोषकार केशव स्वामी ने (१३०० वि० सं०.से पूर्व) अपने प्रसिदध, 
कोष *नानार्थाणंवसंक्षेप' में माधवाचार्य सुरि के नाम से माधव का हो उले 
किया है-- : ई | 
दयोस्त्वश्वे तथा द्याह स्कन्दस्वाम्यूक्षु भूरिशः । शु 
माधवाचांयंसूरिश्य॒ को अद्येत्यूचि भाषते॥ “का 

इसका आशय यह है कि उभयलिंग में 'गो' शब्द का अर्थ 'घोड़ा' होता है। छळू 
स्वामी ने ऋचाओं की व्याख्या में इसी अर्थ को कहा है, यथा माधवाचार्य सूरि ने 
को अद्य' (ऋ० १।८।४।१६) इस ऋचा की व्याख्या में 'गो' शब्द का अर्थ अश्व गरि! 
है। बॅकटमाधव के उक्त ऋचा के भाष्य में यही अर्थ मिलता भो है। अंतः इस स 
से माधव का समय बि० सं० १३०० से पूर्व का ठहरता है ।. | 
इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि माधव का समय १३०० विक्रमी से त 
पहले का है, तथा इनकी प्रामाणिकता स्कन्दस्वामी के समान ही मानी जाती | 
अतः इनका समय १२०० विक्रमी संवत्‌ के आस-पास ज्ञात होता है । प० सामान, 
शास्त्री ने वेंकटमाधव का समय १०५०-११५० ई० के भीतर माना है! | ॥ 
. माधव का भाष्य अत्यन्त, संक्षिप्त है । उन्होंने 'वर्जयन्‌ शब्दविस्तारं शब्दैः की ` 
पपैरिति।” लिखकर इस बात को स्वयं स्वीकार किया है। इसमें केवल मन्त्रों के 
की ही व्याख्या है । संक्षिप्त बनाने की भावना से प्रेरित होकर माधव ने मूल के $ 
का भी निवेश अपने भाष्यो में बहुत कम किया. है । केवल पर्यायवाची पदों को दे 
ही माघव ने मन्त्रार्थ को स्पष्ट करने का इलाघनीय प्रयत्न किया है। इस भाषा 
पढ़ने से अन्त्र का अर्थ बड़ी सुगमता से.समझ में आ जाता है। स्कन्दस्वामी के २ 
की अपेक्षा भी यह संक्षिप्त है, सायण के भाष्य से तो कहना ही क्या ? व्याक 
सम्वन्धी तथ्यों का निर्देश इसमें है ही नहीं। हाँ, प्रायः सर्वत्र ब्राह्मण-्रत्य | 
प्रमाण सुन्दर रीति से दिए गए हैं, जिससे माधव की ब्राह्मण-प्रन्थों मॅ. ५५ 
व्युत्पत्ति प्रतीत होती है। माधव ने स्वयं ब्राह्मणों को वेदों के गूढ़ अर्थो के सर्ग 


१. ऋग्वेद का स्कन्दस्वामीकृत भाष्यभूमिका, पु० ७] 
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में नितान्त उपयोगी बतलाया है। उनका कहना है कि जिसने , कैवल व्याकरण तथा 


निरुक्त का अनुशीलन किया है, वह संहिता का फैवळ चतुर्थांश जानता ही है, परन्तू 
जिन्होंने ब्राह्मण ग्रन्थों के अर्थ का विवेचन श्रमपुर्वक किया है, शब्द रीति के जाननेवाले 
वे हो विद्वान्‌, (जिसे माधव ने वृद्ध कहा है) वेद के समस्त अर्थ को यथार्थतः कह 
सकते है .. FS टु 
संहितायास्तुरीयांशं विजानन्त्यधुनातना: । गड र 
निरुकव्याकरणयोरासीत्‌ येषां परिश्रमः ॥ 
अथ ये ब्राह्मणार्थानां , विवेक्तारः कृतश्रमाः । 
शब्दरीति विजानन्ति ते सवं कथयन्त्यपि॥ -.. क्त 
इस प्रकार ब्राह्मणों के अनुकूल वेदार्थ के प्रतिपादन का यह भाष्य उज्ज्वल उदा- 
हरण है। संक्षिप्त होने से मन्त्र का अर्थ समझने. में इससे विशेष सहायता मिळती 
है। इस भाष्य के प्रकाशक हैं मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली. तथा सम्पादक हैँ डा० 
रक्ष्मणस्वरूप । एना 
धानुष्कयज्वा--धानुष्कयज्वा. नाम. के. किसी तीनों वेदों के भाष्यकार का नाम 
वेदाचायं की सुदर्शनमीमांसा में कई बार आया है। इन स्थानों पर वे 'विवेदी 'भाष्यः 
कार' तथा '्रयीनिष्टवृद्ध' कहे गये हैँ । अतः इनके वेदत्रयी के प्रामाणिक भाष्यकार 
होने में तनिक भी सन्देह नहीं रहता । ये एक वैष्णव आचार्य थे । इन उल्लेखों के 
अतिरिक्त न तो इनके विषय में कुछ पता है और न उनके वेदभाष्य के [षय में ॥ 
इनका समय विक्रम संवत्‌ १६०० से पुर्व होना चाहिए । 


आनन्दतीर्थ--आनन्दतीर्थ का ही दुसरा नाम 'मध्व' है, जिन्होंने द्वैतवादीः 
सुप्रसिद्ध माध्व वैष्णव सम्प्रदाय को चलाया । इनके लिखे अनेक ग्रन्थ हैं, जिनमें 


~ 


| ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों की व्याख्यावाळा वेदभाष्यं भी है । यह भाष्य छन्दोबद्ध है 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में अपने विषये में कहा है कि विदैश्व सर्वैरहमेव वेद्यः 
अर्थात्‌ समस्त वेद मेरा ही प्रतिपान करते हैं। अतः वैष्णव सम्प्रदाय के आचायँ' 
आनन्दतीर्थ का वेदों में भगवान्‌ नारायण का सर्वत्र प्रतिपादन देखना तितान्त युक्तियुक्त ` 
है । अपने भाष्य के आरम्भ में वे स्वयं कहते RRS 
स पुर्णत्वात्‌ पुमान्‌ नाम पोरुषे सूक्त ईरितः। .“# 
स एवाखिळवेदार्थः सर्वशास्त्रार्थ एव -च.॥ > 
अर्थात्‌ नारायण पूर्ण है.। अतः पुरुषयुक्त में “सहस्रशीर्षा 'पुरुषः आदि ऋचाओं में 
वे ही नभ गये है? यसत तेर तया. बार “शास्त्र भा पूर्ण पुणे 
र डड भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तक | 
| > 8 पकलय क | ८ 
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प्रतिपादन से है। इसी दृष्टि को अपने सामने रखकर इस वैष्णवाचार्य ने वैदिक | 
ह जयतीर्थ' | 

ऋचाओं का अर्थ किया हे । जयतीर्थ के कथनानुसार इस मध्वभाष्य में आधिभोतिक | 
¢ आध्यारि ह 2 । 

तथा आधिदेविक अर्थ के अतिरिक्त आध्यात्मिक अर्थ का भी सुन्दर प्रदर्शन किया | 
गया है ।' इस प्रकार ऋग्वेद का यह 'माध्व भाष्य कई अंशों में विलक्षणता से ग्ज 


पड़ा है । ह्ैतवादियों में इनकी प्रसिद्धि कम नहीं है। इस मध्वभाष्य के अपर | 


सुप्रसिद्ध माध्व आचार्य जयतीथं ने ग्रंथ-रचना के तीस साल के भीतर ही अपनी | 
टीका छिखी । इस टीका पर भी नरसिंह ने (१७१८ सं० वि०) अपनी विवृत्ति | 


तथा नारायण ने 'भावरत्नप्रकाशिका' नामक दूसरी विवृत्ति लिखी । इनके लेखक | 
वेदिक साहित्य के अच्छे विद्वान्‌ प्रतीत होते हैं। इनकी टीका और विवृतियो के | 


मध्वभाष्य के समझने में बड़ी सहायता मिळती है आनन्द तीर्थ का आविर्भाव विक्रा | 


को तेरहवीं सदी के मध्य से लेकर १४वीं के मध्य तक है। सुनते हैं कि बे ८० वह | 
तक जीवित रहे (१२५५-१३३५ वि० सं०) । | 
आत्मानन्द्‌--आत्मानन्द ने ऋग्वेद के अन्तर्गत 'अस्य-वामीय' सूक्त पर अपा | 


भाष्य लिखा हे । इस भाष्य में उद्धृत ग्रंथकारों में स्कन्द, भास्कर आदि का ना | 


` मिलता है, परन्तु सायण का नाम नहीं मिलता । इससे ये सायण से पुर्व के भाष्यका | 


हरिहर के अमात्य तथा सेनानी भी थे । बुक्क के प्रधान अमात्य का पद इन्होंने १. 


प्रतीत होते हैं । इनके द्वारा उद्धृत लेखकों में मिताक्षरा के कर्ता विज्ञानेश्वर (६! | 
१०७०-११००) तथा स्मृतिचन्द्रिका के रचयिता देवणभट्ट (१३वीं शती ई०) के गा 
होने से हम कह सकते हैं इनका आविर्भाव-काल विक्रम की चौदहवी शताब्दी है। | 

यह भाष्य भी अपनी विशेषता रखता है। आत्मानन्द ने भाष्य के अन्त में लिखाई। 
कि स्कन्दस्वामी आदि का भाष्य यज्ञपरक है; निरुक्त अधिदेव परक है; परन्तु यह भाष 
अध्यात्म-विषयक है । तिस पर भी मूलरहित नहीं हैं; इसका मूल विष्णुधर्मोत्तर है 

अधियज्ञविषयं स्कन्दादिभाष्यम्‌, निरुक्तमघिदैवतविषयम्‌; इदन्तु भाष्यमध्यात | 
विषयमिति। न च भिन्नविषयाणां विरोधः । अस्य भाष्यस्यमूलं विषणुधर्मोत्तरम्‌। | 

भाष्य के निरीक्षण करने से पता चलता है कि आत्मानन्द अपने विषय के 
अच्छे जानकार थे। इसमें प्रत्येक मन्त्र का अर्थ परमात्मा को लक्ष्य कर रहा है । या 
“इस भाष्य की बड़ी विशेषता है । | 


सायण --सायणाचार्य विजयनगर के संस्थापक महाराज बुक्क तथा मह 


१. ऋगर्थश्च त्रिविधो भवति--एकस्तावत्‌ ध्रसिद्धागन्यादिरूपः अप 
रलक्षणः, अन्योऽच्यात्मरूपः, तत्त्रितयपरं चेदं भष्यम्‌ । ` ह 

` ९. सायण की विस्तृत जीवनी के लिए देखिए ग्रन्थकार द्वारा रचित “आवा 
सायण और माघव! (हि० सा० सम्मेलन, प्रयाग) ता. 
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वर्षों (१३६४ ई० से लेकर १३७८ ई०) तक अलक्त किया ७ धैदनन्तर हरिहर 
द्वितीय का मन्त्रिकार्य अपने मृत्युपर्यन्त आठ वर्षों ५१३७९ ई० से १३८७ ई० तक, जो 


© 


इनकी मृत्युका वर्ष था) तक सम्पन्न किया । इनके वेदभाष्यों के निर्णय का यही काल ` 


है १४ शती का उत्तरार्घ। अपने ज्येष्ठ भ्राता माधवाचार्य के द्वारा इस महनीय कार्य 


में प्रेरित किये जाने के कारण ये भाष्य 'माघवीय' नाम से प्रख्यात हैं ।४ वैदिक भाषा. 


तथा धर्म के सुदृढ़ गढ़ में प्रवेश करने के लिए हमारे पास एक ही विश्वासार्ह साधन है, 
भौर वह है सायण का यही वेदभाष्य ।”- हमारा तो यह निश्चित मत है कि वैदिक 
सम्प्रदाय के सच्चे ज्ञाता होने के.कारण सायण का वेदभाष्य वास्तव में वेदार्थ की कुंजी 
है और वेद के दुगम दुर्ग में प्रवेश कराने के लिए यह विशाल सिंहद्वार है । 


(२) साम-भाष्य 


सामसंहिता पर सायण भाष्य लिखने से पहले दो भाष्यों का पता चलता है। 
एक अन्य ग्रन्थकार ने संहिता के ऊपर तो अपना भाष्य नहीं लिखा, लेकिन सामवेदियों 
के नित्य नैमित्तिक अनुष्ठानों में आनेवाले मन्त्रों की व्याख्या लिखी । अतः तीन हो 


ग्रंथकारों का अब तक पता चला है, जिन्होंने साम की पुरी संहिता पर भथवा साम 
के अनुष्ठानोपयोगी मन्त्रों पर अपनी व्याख्याएँ लिखी । 


माधव-ये सामसंहिता के -प्रथम भाष्यकार प्रतीत होते हैँ साम के दोनों 
खण्डो--छत्द आचिक तथा उत्तर आचिक--पर इन्होंने अपना भाष्य लिखा । इसका 
नाम 'विवरण' है । छन्द आचिक के भाष्य को 'छन्दसिका विवरण' तथा उत्तराचिक 
के भाष्य को “उत्तर विवरण? नाम दिया गया है । अभी तक यह भाष्य अमुद्रितावस्था 
में ही पड़ा है, परन्तु इसके पता लगाने वाले सत्यत्रत सामश्रमी ने सबसे पहले अपने 
सायणभाष्य के संस्करण में इस भाष्य के कुछ अंश टिप्पणी के रूप में दिए है 

माधव के पिता का नाम 'नारायण' था, जिसे कुछ विद्वानों ने स्कन्दस्वामी के 
ऋष्भाष्य के पूरक तथा सहायक 'नारायण? से अभिन्न ही माना है, परन्तु अभो इन 
दोनों को अभिन्नतता. मानने के लिए प्रबल प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं; तथापि इनके 
आविर्भावकाल का निश्चित अनुमान किया जा सकता है । देवराज यज्वा (१२ शतक) 
ने अपने निघण्टु-माञ्य की अवतरणिका में किसी-माधव का निदेश किया है। सम्भवतः ` 


गह माघव सामभाष्य-रचयिता माघव ही है। इतना ही नहीं, महाकवि बाणसट्ट | क 


विरचित कादम्बरी का 
रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थिती प्रजानां प्रलये तमःस्पुशे। 


अजाय सगेस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नसः॥। २ ड 


` मंगल पद्य माधव के सामःविवरण में भी मंगल के ख्प PP 
का त्रयीमयाय' शब्द यही सूचित करता है कि इसका किसी वेदिक ग्रन्थ के 
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छ वैदिक साहित्य | 
में होना नितान्त उपयुक्त है। अतः माधव. ने सर्वप्रथम इसे अपने सामभाष्य के मंगल | 
के लिए बनाया होगा, यही अनुमान? सिद्ध है । भाष्यकार माधव वाणभट्ट के कोई | 
थूज्य आचार्य गुरु हो सकते हैं । बाणभट्ट के पूर्वज वेद के पारंगत पण्डित थे, वाण को 
भी, जैसा कि हर्षचरित से पता चलता है, वेदवेदाङ्ग की शिक्षा विद्वान्‌ गुरु से मिही | 

“थी । यह घर्टना पूर्व अनुमान की पुष्टि मात्र करती है। यदि वह ठीक हो तो कहना 
ही पड़ेगा कि बाणभट्ट के पूर्ववर्ती माधव का समय वि० सं० ६५७ (६०० ई) हे | 
इधर का नहीं हो सकता । अतः माधव को विक्रम की सातवीं शताब्दी में मानना ठोक | 
जान पड़ता है । - 

माघव का भाष्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्योंकि ये साम सम्प्रदायो को विशेष रुप | 

से जाननेवाले थे । इसका पता इस बात से चलता है, जैसा सत्यत्रत सामश्मीने | 
दिखलाया है कि अनेक स्थलों पर सायण ने आतच पाठ (ऋग्वेद में प्रदत्त पाठ) बो! 
ही व्याख्या की है, परन्तु इन स्थलों पर माघव ने साम पाठ. (सामवेद में स्वीझ | 
पाठ, जो आर्च पाठ से भिन्न है) को दिया है। अन्य विशेषता का पता माघवमाण| 
के मुद्रित हो जाने पर चलेगा । इस भाष्य का प्रकाशन वेदाम्यासियों के लिये निद | 


बड़े काम का होगा । 


भरतस्वामी--भरतस्वामी ने सामसंहिता पर भाष्य लिखा था, यह भो बश 
अप्रकाशित ही है । इसके निम्नलिखित पद्य से पता चलता है कि भरतस्वामी काएयपग। 
के ब्राह्मण थे; इनके पिता का नाम नारायण तथा माता का यज्ञदा था, इन्होंने साफ | 
की समस्त ऋचामओं की व्याख्या लिखी-- | 
र इत्थं श्रीभरतस्वामी काश्यपो यज्ञदासुत: । ] 


सारायणायंतनयो व्याख्यात्‌ साम्नामृचो$खिला: ॥ 
भरतस्वामी ने ग्रन्थ के आरम्भ में अपना परिचय दिया है-- 
नत्वा नारायणं तातं तत्प्रसादादवाप्तधी: । 
साम्नां श्रीभरतस्वामी काश्यपो व्याकरोदुचस्‌ ॥ | 
होसलाधीश्वरे पृथ्वीं रामनाथे प्रशासति। 
व्याख्या कृतेयं क्षेमेण श्रीरङ्गे वसता मया ॥ | 
हून पद्यो से पता चलता है कि नारायण के पुत्र काद्यप भरतस्वामी ने शरीर. 
जैसे प्रसिद्ध वैष्णवतीर्थ में रहते हुए होयसलाधीश्वर रामनाथ के राज्यकाल में| 
भाष्य को बनाया । अपने समकालीन राजा के नामोल्लेख से भरतस्वामी के समर्य 
पुरा पता हमें चलता है । | 
: १, ` रामनाथ के विवरण के लिये देखिए कैस्त्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया * जा | - 
पू० ४८३-४८६ । ८ क ` 


| 
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से जान पढ़ता है कि सायण ने गुण-विष्णु के भाष्य को आधार मानकर अपना 


वेद-भाष्यकार ५५ 
होयसळवंश के विख्यातनामा वीर रामनाथ अपने समय के एक ऋधीापो नरेश थे । 
इनके पिता सोमेंदवर इस वंश के प्रधान उन्नायकों०में से माने जाते हैं । इन्होंने समस्त 
चोळ राजाओं के प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था । रामनाथ सोमेश्वर 
के द्वितीय पुत्र थे, जो देवल महादेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । सोमेश्वर ने पैतृक 
सिंहासन अपने प्रथम पुत्र, बिज्जल रानी के गर्भ से उत्पन्न, नरसिंह तृश्लीय को दिया 
था तथा रामनाथ को अपने राज्यकाल में ही दक्षिण भ्रदेशों का शासक बनाया था । 
पिता की मृत्यु के अनन्तर रामनाथ इस भ्रान्त के शासक बने ही रहे। श्रोरङ्गम्‌ इनके 
ही राज्य में पड़ता था । अतः भरतस्वामी का उपर्युक्त उल्लेख बिलकुल ठीक है। ये 
अपने ज्येष्ठ भ्राता से अलग, स्वतन्त्र रूप से दक्षिण प्रदेश में शासन करते थे । महीपुर 
के दक्षिण-माग में इन्होंने अपने भाई से लड़ाई भी लडी थी । इनके पिता के द्वारा 
विजित चोल प्रदेश पर इन्हीं का शासन होता था। इनके जेठे भाई होयसळ नरसिंह 
तृतीय की मृत्यु ई० सन्‌ १२९२ में हुई, जिसके कुछ ही साल बाद (लगभग १२९४ या 
"१२९५ में) ये भी यहाँ से चल बसे । इनके पुत्र विश्वनाथ इनके स्थान पर दक्षिण देश 
के शासक हुए, परन्तु इनकी भी मृत्यु केवल तीन वर्ष के ही भीतर हो गई । इसके | 
बाद इनका भी प्रदेश नरसिंह तृतीय के सुपुत्र बीर बल्लाळ तृतीय के पैतृक राज्य में 
मिल गया । “ 
इस विवरण के आधार पर रामनाथ के शासन का अन्त वि० सं० १३५२ 
(१२९५ ई०) में हुआ। इससे भरतस्वामी के भाष्य का रचनाकार सम्भवतः 
वि० सं० १३४५ के आसपास होगा । अतः भरतस्वामी विक्रम की चौदहवीं सदी के 
मध्य-काल में अवश्य विद्यमान थे । ये दक्षिण भारत के रहनेवाले थे । भरतस्वामी के | 
भाष्य तथा सायणमाष्य में लगभग साठ-सत्तर वर्षों का अन्तर होगा । भरतस्वामी का 
भाष्य बहुत संक्षिप्त हे । पुर्ववर्ती भाष्यकार माधव से इसमें पर्याप्त सहायता ली गई 
प्रतीत होती है। भरतस्वामी ने साम-ब्राह्मणों पर भी भाष्य लिखा है। अतः पूरी संहिता 
पर इनका भाष्य होना चाहिए । र 


गुणविष्णु--गुणविष्णु के साममन्त्रःव्याख्यान का नाम मिथिला तथा बङ्गाल में 
खूब है। वहाँ के सामवेदियों के नित्य नैमित्तिक विधियों के उपयोगी साममन्त्रो की 
व्याख्या कर इन्होंने बड़ा भारी काम किया । ये मिथिला या बङ्गाल के किसी भाग के 


| . रहने वाले थे। इनके छान्दोग्य-मन्त्रभाष्य का एक सुन्दर संस्करण कलकत्ता की 


संस्कृत-परिषद्‌ नेः निकाला है । इसकी प्रस्तावना में विद्वान्‌ संपादक ने गुणविष्णु के 
विषय में अनेक ज्ञातव्य विषयों का विवेचन विद्वत्ता के साथ किया हैँ।- 

यह छान्दोग्य मन्त्रभाष्य सामवेद की कौथुम शाखा पर है (हलायुधेन ये काण्वे 
कौथुमे गुणविष्णुता) । इस भाष्य तथा सायणकत मत्त्रत्राह्म के भाष्य की तुलना करने 
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लिखा । हलायु फे द्वारा भी इस ग्रन्थ को उपयोग में लाने के प्रमाण मिलते है | 
इससे सम्भव है कि गुण-विष्णु-बल्बा&सेन या उनके प्रसिद्ध पुत्र लक्ष्मणसेन के राज्यवार | 
में विद्यमान थे । अतः इनका समय विक्रम की १२ वीं सदी का अन्त तथा १३ वीं सदी | 


| 
|| 


का आरम्भ माना जा सकता हे । “ | 
गुणविष्णु का छान्दोग्य-मन्त्रमाष्य' ग्रन्थ नितान्त विख्यात है तथा प्रकाशित 
हे । इनके अन्य दो ग्रन्थों का भी पता चलता है--पहला मन्त्र ब्राह्मणभाष्य तथा दुसरा. 
पारस्करगृह्यसूत्रमाष्य । इस ग्रन्थों की रचना से ये अपने समय के एक प्रख्यात वैदिक 
प्रतीत होते हैं। | 
(३) शुक्ल यजुर्वेद-भाष्य | 
(क) मध्यन्दिनसंहिता के दो प्रमुख भाष्यकर हैं-- | 
(१) उवट--ये भानन्दपुर के निवासी वस्जट के पुत्र थे, तथा अवन्ती में नवाह 
करते समय राजा भोज के शासन काल में (महीं भोजे प्रशासति) इस भाष्य का निम 
किया) । फलतः इनका समय ११ वीं दाती का लघ्यकाल है। (भोज का राज्यकाह | 
3१०१८ ई० से लेकर १०६० ई० तक) । पिता-पुत्र के विशिष्ट नामकरण पे | 
कारमीरी प्रतीत होते हैं । काव्यप्रकाश के टीकाकार भीमसेन उवट को मम्मट म 
अनुज मानते हैं, जो काल-विरुद्ध होने से संशययुक्त माळूम पड़ता है । इनका भाष, 
लघ्वक्षर होने पर भी बड़ा हो प्रोज्ज्वल, प्रामाणिक और सरल है । इसमें अनेक म । 
के अर्थ अध्यात्मपरक भी बतलाये गये हैं । उवट मध्ययुग के एक नितान्त प्रौढ़ बेसन 
थे । इनकी अन्य रचनायें हैं--(क) क्रक्‌-प्रातिशाख्य को टीकाः (ख) यजुःप्रातिशा, 
की टीका; (ग) ऋक्सर्वानुक्रमणी-पर भाष्य, (भ) ईशावास्य उपनिषद्‌ पर ण 
सब प्रकाशित हूँ । ; ब 
(२) महीधर-इनके भाष्य का नाम 'वेददीप' है, जो विशेष मौलिक र ; ष 
पर भी अर्थ की विशदता प्रकट करने में नितान्त उपादेय है। महीधर काशी के मिवा 
नागर ब्राह्मण थे । इनके प्राचीन पुस्तकालय की हस्तलिखित प्रतियाँ हाल में सरस 
भवन पुस्तकालय में संगृहीत की गई हैं । इनके भाष्य पर उवट भाष्य की स्पष्ट छ 
हैं, परन्तु इन्होंने निरुक्त, श्रौतसूत्र आदि से उद्धरण ` देकर यज्ञप्रक्रिया के विधाता 
. सुबोध रूप से समझाया है और एक प्रकार से उवट-भाष्य को स्पष्टतर तथा रि 
बनाया हे । महीघर वेदिक होने के अतिरिक्त तन्त्र-शास्त्र के मर्मविद्‌ तान्त्रिक भी 
१. आनन्दपुरवास्तव्यवञ्जटाख्यस्य सूनूना। ही. 
: उवटेन कृतं भाष्यं पदवार्क्य: सुनिश्चितैः । 
क्रष्यादीश्च पुरस्कृत्य अवन्त्यामुवटो वसन्‌ । 
` मन्त्राणां कृतवान्‌ भाष्य महीं भोज प्रशासति । FS 
इ (शुक्ल यजुर्वेद के भाष्य का थप 
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- तक हुँ लक्ष्मणसेन के धर्माधिकारी होने के 


बेंद-भाष्यकार १७ 
° 2 2 
जिन्होंने अपने तन्त्रप्रन्य मन्त्रमहोदधि का निर्माण १ ६४५ वि० संह (- १५८८ ई०) 
में किया । फलतः इनका आविर्भाव काळ १९ शती का उत्तरा है और इस प्रकार 
ये उवट के पाँच सौ वर्षों के अनन्तर उत्पन्न हुए। ये नरसिंह के उपासक थे जिसका | 
उल्लेख इनके ग्रन्थों में बहुशः उपलब्ध है । - 
(ख) काण्वसंहिता-भाष्य 
हृलायुध--सायण के पीछे अनन्ताचायं, आनन्दवोघ आदि अनेक विद्वानों ने शुल्क- 
यजुर्वेद की काण्वसंहिता पर अनेक भाष्य बनाए, परन्तु सायण के पूर्ववर्ती प्रधान 
लेखकों में हलायुध ने इस संहिता पर अपना भाष्य लिखा । इस भाष्य का नाम 
ब्राह्मणसर्वस्व' है । इसके आरम्भ में हरायुघ ने अपने विषय में कुछ वृत्त दिया है, 
जिससे जान पड़ता है कि वे बंगाल के अन्तिम हिन्दू नरेश सुप्रसिद्ध लक्ष्मणसेन के. 
दरवार में धर्माधिकारी के गौरवपूण पद पर प्रतिष्ठित थे । यह पद उन्हें जवानी ढळने 
पर मिला था । वे इसके सर्वथा योग्य थे । बाल्यकाल में वे राजपण्डित हुए । चढती 
जवानी में इवेत छत्र धारण करने का अधिकार तथा मान उन्हें दिया गया । अन्तिम 
समय में वे राजा के धर्माधिकारी बने-- 


बाल्ये ख्यापितराजपण्डितपदं 
च्छत्ोत्सिक्तमहामहस्तमुपदं 
यस्मे यौवनशेषयोग्यमखिछक्तमापालनारायणः 
श्रीमान्‌ लल्त्मणृसेनदेवनृपतिधंर्माधिकारं ददौ ॥ 
राजा लक्ष्मणसेन के साथ इस सम्बन्ध से इनका समय सरलता से जाना जा 
सकता है । लक्ष्मणसेन ने बड़ी योग्यता से गौड़ देश का शासन किया था । सुप्रसिद्ध. 
लक्ष्मण संवत्‌ (ल० सं०) के चलाने वाले ये ही विद्याप्रेमी महाराज हैं। ११७० ई० | 
के लगभग इन्होंने अपने विख्यात पिता बल्लालसेन के बाद सिंहासन पर बैठे | लगभग 
३० वर्ष तक थे राज्य करते रहे। १२०० ई० में इनके राज्य का अन्त हुआ ॥ 
शतः इनका समय वि० सं० १२२७-१२३७ तदनुसार ई० सन्‌ ११७० से १२०० | 
कारण हलायुध का भी यही समय | च 
चाहिए । अत; हलायुध का काल विक्रम की १२वीं शताब्दी का पूर्वाध है । ` ह 


श्वेताचिबिम्बोज्ज्वल- 
दत्वा नवे ` यौवने । 


हलायुध अपने समय के एक प्रख्यात वैदिक विद्वान्‌ थे । ब्राह्मण-सर्वस्व के अति- 
रिक्त मीमांसासर्वस्च, वैष्णवसर्वस्व, शेवसवंस्व तथा पण्डित-सर्वस्व आदि मन्य हला 


. १ अन्दे विक्रमतो जाते बाणवेदनृपैमिते । 
जयेठा्टभ्यां शिवस्याग्रे पूर्णो- मन्त्रमहोदधि: ॥ | 4 
२. स्मिथ--प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ४०३-४१७ (तृतीय संस्करण, 
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स्की लेखनी से उर्त्पन्न'हुए । इससे ये न केवल वेद तथा मीमांसा के ही मान्य पण्डित, 
प्रतीत होते हैं, प्रत्युत आगम--विशेषतः वैष्णव तथा शेव भागम--के भी मर्मज्ञ जान 
पडते हँ । अतः ऐसे योग्य व्यक्ति का राज्य के धर्माधिकारी का पद सुशोभित करना 


| 
| 
| 
| 
'नितान्त उचित था । | 
सायणाचार्धि ने माध्यन्दिनसंहिता के ऊपर उवटभाष्य होने के कारण अपना कोई | 
-भाष्य नहीं लिखा । सायण ने पूरी काण्वसंहिता पर ही अपना भाष्य लिखा | 
अनन्ताचार्य-ये काशी के वैदिक विद्वान्‌ तथा माध्य वैष्णव थे । १६वीं शती इनका | 
'स्थिति काल है। इन्होंने काण्वसंहिता के उत्तरार्ध पर (२१ अ०-४० अ० तक) | 
अपना भाष्य बनाया । इसके भाष्य पर महीधर के भाष्य की स्पष्ट छाया है। फलतः | 
ये उनके उत्तरकालीन ग्रन्थकार हैं । स्थान-स्थान पर इन्होंने मन्त्रों का अर्थ विष्णुपरक | 
पृकया है । यह सम्प्रदायानुसारी व्याख्या इनके पाण्डित्य तथा पुराणज्ञता की विशेष | 
द्योतिका है । युक्‍्लयजुःप्रातिशाख्य पर भी इनकी एक टीका है, जो उवट को व्याख्या | 
के सामने विशेष महत्त्व नहीं रखती । | 
आनन्दबोध भट्रोपाध्याय--सारस्वती सुषमा पत्रिका (वाराणसेय संसृत | 
-विञवविद्यालय) में आनन्दबोघ भट्टोपाध्याय का काण्व-संहिता के चतुथ दशक (अध्याय | 
३१-४०) का भाष्य क्रमशः (सं० २००९-२०११) प्रकाशित हे । सम्पूर्ण संहिता पर 
इनके भाष्य मिलने की सूचना दी गई है, जो शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है । ग्रंथ के 
अन्ते की पुष्पिका के अनुसार यें वासुदेवपुरी-निवासी जातवेद भट्टोपाघ्याय के पुत्र 
चतुर्वेदी थे । इनके सम्बन्ध में केवल इतनी ही सू चना उपलब्ध है। अपने भाष्ये | 
वइन्होंने देवता, ऋषि, छन्द का निर्देश एवं यज्ञ तथा मन्त्रों का विनियोग भी यथास्थानं | 
(दिया है । इसकी भाषा सरल ओर सुबोध है । इसमें व्याकरण सम्बन्धी व्युत्पत्ति 
भी दी गई हैं। ब्राह्मणों आदि से उद्धरण भी इन्होंने अपने अर्थ को पुष्टि में यत्नः 
दिये हूँ । माध्यन्दिन यजुर्वेद पर उवट और महीधर के भाष्य से. इनकी तुलना कारे, 
'पर ऐसा लगता है कि इन पर उवट का प्रभाव विशेष लक्षित किया जा सकता र 
“तथापि इन्होंने अपनी मौलिकता भी प्रदर्शित की है । उदाहरणार्थ इस मन्त्र के 
'माष्य को ले" | 


केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । 
समुरषद्धिरजायथाः ॥ (माघ्यदित्र सं०”२९।३६; काण्व सं० ३१।१२) 
` उवट और महीघर ने 'मर्या' को विभक्तिव्यत्यय से “मर्याय = मनुष्याय” अर्थ रै 
-अहण किया, किन्तु आनन्दबोष ने उसे प्रथमान्त “मर्याः” ही माना है। साथ ही 7 | 


१. इसका प्रथमां चौखम्बा संस्कृत सीरीज में पहिले से प्रकाशित है । उत्तर 
का प्रकाशन सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ने अभी किया है (१९७९ | 
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औ कहा जा सकता है कि महीधर की भाँति इन्होंने अधिक्‌ स्पष्ट अर्थ नहीं किया है । 


इस दृष्टि से इनकी देली उवट से अधिक मिलती हुई जान पड़ती है, परन्तु विना पुरा 
अंथ देखे इसके विषय में कुछ विशेष कहा नहीं जा सकता । 


(४) कृष्णयजुर्वेद-तैत्तिरीय-भाष्य , 

तैत्तिरीयसंहिता कृष्णयजुर्वेद की प्रधान संहिता है। सायणाचार्य ने सबसे पहले 
इसी संहिता पर अपना प्रसिद्ध भाष्य लिखा । सायण के भाष्य के पहले भी अनेक 
आचार्य ने इस संहिता पर अपना व्याख्यान लिखा था । इस व्याख्याकारो के विषय में 
हमारा ज्ञान नितान्त कम है। इनके भाष्य भी अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं । इन्होंने 
भाष्य बनाया--इसका पता हमें केवल परवर्ती लेखको के ग्रन्थों में दिए गये उल्लेखो 
से ही चलता है । केवल एक ही भाष्यकार भट्ट भास्कर मिश्र का पुरा भाष्य मिलता हे. 
तथा सुन्दर रीति से संपादित होकर प्रकाशित भी किया गया है । भट्टभास्कर मिश्र का 
ही व्यक्तित्व इस संहिता के सायणपूर् भाष्यकारों में विजञेषरूप से परिस्फुट है। इस 
सामान्य वर्णन के अतिरिक्त इनका कुछ विशिष्ट वर्णन यहाँ किया जा रहा है। . 


कुण्डिन- कुण्डिन ने तैत्तिरीयसंहिता पर वृत्ति बनाई थी, इसका पता हमें 

काण्डानुक्रमणी के इस इलोकाधं से चलता है-- 
यस्याः पदकृदात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुण्डिनः 

पदपाठकार आत्रेय के साथ सम्बद्ध होने से कुण्डिन एक प्राचीन आचार्य प्रतीत 
होने हैं । बहुत संभव है कि इन्होंने गुप्त काळ में अपनी वृत्ति बनाई हो । इनका न तो 
ग्रन्थ मिला है और न अन्य बातों का ही पता चलता हे । 

भवस्वामी--आचार्य भवस्वामी ने भी इस संहिता पर भाष्य बनाया होगा । 
इसका पता 'बौघधायन-प्रयोगसार' के आरम्भ में केशवस्वामी के इस वाक्य से चलता 
है-“ भवस्वामिमतानुसारिणा मया ठु उभयमप्यंगीकृत्य प्रयोगसार: क्रियते ।' भट्टभास्कर | 
ने अपने भाष्य के आरम्भ में भवस्वामी का उल्लेख किया है, जिससे इनके भाष्यकार 
होने की बात पुष्ट होती है। _ न 

गुहदेव-इनके तैत्तिरीयसंहिता के भाष्यकार होने में सबसे निरिचत प्रमाण. जे 
देवराज यज्वा के निघंटु-माष्य से मिलता है। भाष्य के आरम्म में देवराज यज्वा ने | 
गुहदेव को भाष्यकार लिखा है । तैत्तिरीय आरण्यक के 'रपमयदच देवा गरगिरर मन्न 
के 'गरगिरः' शब्द की गुहदेव-कृत व्याख्या को देवराज ने उद्धृत किया हे*, जिससे 
इनके तैत्तिरीयसंहिता के व्याख्याकार होने की बात पुष्ट होती है । ये भी प्राचीन 


१: तथा च रब्मयश्न देवा गरगिरः' इत्यत्र गुहदेवः 'गरमुदक गिरन्ति † 
यरगिर:' इति भाष्य कृतवान्‌ । I 


३ ॥ य 
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६० वैदिक साहित्य न 
भाष्यकार हैं, क्योंकि आचार्य रामानुज ने 'वेदाथंसंग्रह' में गुहदेव का नामोल्लेख करिया 
है ।' अतः विक्रम की आठवीं या नवीं शताब्दी में इनका होना अनुमान सिद्ध है। 
क्षुर--आचाय॑ क्षुर ने तैत्तिरीयसंहिता पर कोई भाष्य अवश्य लिखा था । इसका 
पता सायणाचार्य की “माघवीया धातुवृत्ति” में दिये गये अनेक निर्देशों से मिलता है। 
इनमें क्षुर का नाम भट्टभास्कर के नाम से पूर्वं ही उल्लिखित है--यथा त्रय एनाँ 
महिमानः सचते (तै० सं० ४-३-११)--इत्यत्र. क्षुरभट्टभास्करीययोः सचंते समते इति ।' 
हमारा अनुमान है कि क्षुर भाष्कर मिश्र से प्राचीन है। 
भट्ट भास्कर--इनके समय का निर्धारण करना वैदिक भाष्यकारों के इतिहास के 
लिए नितान्त आवश्यक है । सायणाचार्य के द्वारा निर्दिष्ट होने से इनका समय विक्रम 
की १५वीं शताब्दी से पहले ही होना निश्चित है। वेदाचार्य (अपरनाम लक्ष्मण” समय | 
वि० सं० १३००) ने अपने “सुदर्शन मीमांसा” नामक ग्रंथ में भट्ट भास्कर मिश्च काही 
नामोल्लेख नहीं किया है, प्रत्युत इनके वेदभाष्य--जिसका नाम ज्ञानयज्ञ हे-से भो 
अपना परिचय दिखलाया हे ।* देवराज यज्वा के द्वारा इनके उल्लेख किये जाते की 
घटना का संकेत हम पहले कर आए हैं । प्रसिद्ध वैदिक हरदत्त (वि० सं० (री 
शताब्दी) ने एकारिन-काण्ड के अपने भाष्य में भास्करकृत भाष्य से विशेष सहायता | 
ली है। इन सब प्रमाणों के आधार पर भट्ट भास्कर मिश्र का समय विक्रम 
१२वीं शताब्दी के पूर्व ठहरता है। अतः इन्हें ११वीं सदी में मानना अयुक्तियुक्त न 
होगा । इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है £# भास्कर के द्वारा अपने भाष्य से उदृत 
ग्रन्थ तथा ग्रंथकार (जैसे आयेटीय, अमरकोष काशिका आदि) अत्यन्त प्राचीन हँ) 
इसलिए इनका उक्त काल उचित ही प्रतीत होता है। 


हे । यह बड़ी विद्वता से रचा है । प्रमाणरूप से अनेक वैदिक ग्रंथ उद्धुत किए गए 
हैं । लुप्त वैदिक निघण्टुओं से भी अनेक प्रमाण दिए गए हैँ । मन्त्रों के अर्थ-प्र दर्शन में 
कहीं-कहीं भास्कर ने भिन्न-भिन्न आचार्याभिमत अर्थो को भी दिखलाया है यज्ञपरक धर्ष 
का ही निर्देश इसमें नहीं है, बल्कि आध्यात्म तथा अधिदैव पक्ष में भी वेदमन्तरों का बर्ष 
बड़ी सुन्दरता से किया गमा है । उदाहरणार्थ 'हंसः शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षसत्‌' प्रसि 
मन्त्र के 'हंस' पद की तरह से व्याख्या की गई है । अधियज्ञ पक्ष में हंस का अर्थ है 
(इन्ति पृथिवीमिति हंसः), अधिदैवपक्ष में हंस का अर्थ है- आदित्य तथा अध्यात 
१; यथोदितक्रमपरिणतभवत्ये लभ्य च भगवद्बोधायन-टंक-द्रमिडगुहदेन् 

_- भारुचिप्रभृत्यविगीतशिष्टपरिगृहीतपुरा तनवेदवदान्तव्याख्यान-सुव्यताथ* 
निकरनिदशितोऽयं पन्थाः । 


२ तत्र भाष्यकृता भट्टमास्करमिश्रेण ज्ञानयज्ञाख्ये भाष्ये एतत्प्रमाणव्या | 
* समये चरणमिति देवताविशेष इति तदनुगुणमेब व्याख्यातम्‌ । (सुदर 
मीमांसा पु० ४) हः 
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हँस है-आत्मा। इसी तरह से अन्य मन्तरं के भी अर्थ कई प्रकीर के किए गये है । 
इस प्रकार की अन्य विशेषताओं के कारण यह” वैदिक साहित्यक में इतना महत्त्व 


La] 


अथर्वसंहिता का भाष्य पहले पहल सायण ने ही प्रस्तुत किया। इनक्रे पहिले 
'किसी भी विद्वान्‌ ने इस वेद की संहिता पर भाष्य नहीं लिखा । सायण ने पूरी संहिता . 
पर भाष्य लिखा था, परन्तु छपे हुए ग्रन्थों में केवल १ २ काण्डों (१-४, ६-८, ११, 
१७-२० काण्ड) का ही भाष्य मिलता है। इस प्रकार इस वेद पर सायण-माष्य भी 
अधूरा ही हूँ । 

ब्राह्मण-भाष्य 

संहिताओं के समान भिन्न-भिन्न शाखाओं के ब्राह्मणों पर भो कालान्तर में विद्वानों 
ने टीकायें तथा भाष्यों का प्रणयन किया । इनमें प्रधान आचायों का संक्षिप्त विवरण 
यहाँ प्रस्तुत किया जाता है । 

शतपथ-बत्राह्मण--शतपथ दोनों शाखागों-माष्यन्दिन तथा काण्व पर भाष्य | 
मिलता है । | 

(१) काएवं शतथप पर भाष्य महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने किया था। 
भाष्य तो मिलता नहीं, केवल उसका निर्देश वनपर्व के १६२ अ० के ११ वें इलोक की 
रीका में उन्होंने स्वयं किया है । र 

(२) माध्यन्दिन शतपथ--सुनते हैं उवट ने इस पर टीका लिखी थी । इनसे 
बहुत पहिले हरिस्वामी ने पुरे शतपथ पर अपना भाष्य बनाया था, जो आजकल पुरा | | 
नहीं मिलता । ये बड़े भारी वैदिक थे । ये पराशर गोत्रीय नागस्वामी के पुत्र तथा | 
अवन्ती के राजा विक्रम के धर्माध्यक्ष थे । सौभाग्य से इनके भाष्य में रचना काल का पर 
निर्देश है। भाष्य का निर्माण ३७४० कलिवर्ष (अर्थात्‌ ५३८ ई०) में हमाथा, २ 
जिससे स्पष्ट है कि थे विक्रम की षष्ठ शतान्दी में विद्यमान थे। यह भाष्य प्राचीन तथा २ 
श्रामाणिक है । कळे Rt 

ऐतरेय ब्राह्मण--ऐतरेय ब्राह्मण पर निम्नलिखित भाष्य उपलब्ध होतेह | 

(१) -गोविन्दस्वामी--'दैव' की टीका 'पुरुषकार' के कर्ता श्रीकृष्णलीळाशुक | 
, | मुनि (१३ शती) ने १९८ वीं कारिका की टीका में 'गोविन्द स्वामी' का उल्लेख 
“१ किया है (अनन्तशयन-प्रन्थमाला में प्रकाशित) । यही उद्धरण 'माधवोया धातुवृत्तिः में | | 
भी मिलता है । 'बौधायनीय-घम-विवरण' का कर्ता सम्भवत: यही ग्रन्थकार हे । इसमे | 
¦ | ऊुमारिळ का निर्देश ओर उनके प्रख्यात ग्रन्य 'तन्त्रवातिक' का उद्धरण मिलता है। ` 
/। अतः इनका समय ८ शती के अनन्तर १३ शती से पुर्व सम्भवतः दद्यम शतक र 52 
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- । 
(२) षड्गुई शिष्य--इन्होंने ऐतरेयत्रा०, ऐत० आर०, आश्वलायन श्रौत | 
तथा गृह्य और सर्वानुक्रमणी पर टीकाजेँ लिखी हैं, जिनमें से ऐतरेय ब्रा० की टीका गभी | 
अधूरी ही प्रकाशित है (अ० श० ग्र०), परन्तु कात्यायन की 'सर्वानुक्रमगी' कौ | 
'वेदार्थदीपिका? व्याख्या नितान्त प्रख्यात तथा सुसम्पादित है (आक्सफोडे से प्रकाशित) । | 
अन्तिम टीका क्षा रचनाकार १२३४ सं० (= ११७७ ईस्वी) ग्रन्थकार ने दियाहै। | 
फलतः इनका समय १२ वीं शती का मध्य काल है । j 

(३) आचार्य सायण--इनको टीका आनन्दाश्रम पूना से प्रकाशित हे। भरतः | 
स्वामी का सामविंधान ब्राह्मण पर, गुणविष्णु का छान्दोग्य ब्राह्मण पर तथा द्विजराज | 


भट्ट का संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण पर भाष्य प्रकाशित है । | 
तैत्तिरीय-ब्राह्मण | 
(१) भवस्वामी--भट्टभास्कर के . कथनानुसार इनका भाष्य वाक्यार्थपर | 
था। केशव स्वामी ने (जिनका नाम ११ शतक में निर्मित त्रिकाण्ड मण्डन' मे | 
उल्लिखित है) बौधायन-प्रयोगसार में भवस्वामी का नाम निर्दिष्ट किया हे । मतः 
इनका समय दशम शतक्र. मानना,उचित होगा । तैत्तिरीयसंहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण 
पर इनके भाष्य निदिष्टमात्र हैं, उपलब्ध नहीं । 
(२) भट्ट भास्कर--'तैत्तिरीयपतंहिता' के ऊपर भाष्य लिखने के बाद इन्होंने 
तैत्तिरीय ब्राह्मण पर भी अपना भाष्य लिखा । पग 
(३) आचार्य सायण--इन्होंने भी तैत्तिरीय-ब्राह्मण पर अपना भाष्य लिखा है; 


हा 


|] 
|| 
| 
| 


| 


| 


| 


जो नितान्त लोकप्रिय हैँ,। | 
सामवेदीय ब्राह्मण जा 

सामवेद के ब्राह्मणों पर सायण से पहिले भी कई आचार्यों ने टीकार्ये लिखी हैं | 
हरिस्वामी के पुत्र जयस्वामी ने ताण्ड्य ब्राह्मण पर, गुणविष्णु ने गजा 
भास्कर मिश्र ने आर्षेथ-ब्राह्मण पर तथा भरतस्वांमी ने सामविधान-ब्राह्मण पर मा“ | 
की रचना को है। आचाय सायण ने अपनो पद्धति के अनुसार इन समग्र सामवेदीग दी 
ब्राह्मणों पर अपनी व्याख्या लिखीं है । क 

गोपथ-ब्राह्मण के ऊपर किसी व्याख्या का पता नहीं चलता । 


: सायण के वेदभाष्य 

सायण के अन्य ग्रन्थों को उतना महत्व प्राप्त नहीं है जितना इन वेदभाष्यं ह| 

सर्वसाधारण तो इनकी अन्य रचनाओं के अस्तित्व से भी सवथा अपरिचित € 

वह तो सायण को इन्हीं वेदभाष्यों के रचयिता के रूप में जानता है तथा "| 
करता है । ये वेदभाष्य ही सायणाचाय की कमनीय कीतिलता को सर्वदा आश्रम * 
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वाले विशाल कल्पवृक्ष हैं, जिनकी शीतल छाया में आदरणीय भश्रिय पाकर सायणः 
की कीतिगरिमा सदैव वृद्धि तथा समृद्धि प्रास करती जाबँगी। ये वेदभाष्य ही 
सायणाचार्य की अलौकिक विद्वात्ता, व्यापक पाण्डित्य तथा विस्मयनीय अध्यवसाय 
को अभिव्यक्त करने लिए आज भी नितान्त समर्थ हैं तथा भविष्य में भी 
बने रहेंगे । ७ । 

महाराज वुक्कराय ने संस्कृत साहित्य, आर्यधम तथा हिन्दु सभ्यता के प्रति 
विमल तथा प्रगाढ अनुराग से हम सर्वथा परिचित हँ । महाराज ने अपने उच्च 
विचारों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए यह आवश्यक समझा कि हिन्दू घम 
के आदिम तथा प्राणभूत ग्रन्थ वेदों के अर्थ की सुन्दर तथा प्रामाणिक ढंग से 
व्याख्या की जाय । इसके लिए उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु तथा राजनीतिज्ञ 
अमात्य माघव का आदेश दिया कि बेदों के अर्थ का प्रकाशन किया जाय । माधवा- 
चार्य वेदार्थ के मर्मज्ञ मीमांसक थे। 'जैमिनीय न्यायमाला' की रचना कर उन्होंने अपने 
मीमांसा-ज्ञान का प्रकृष्ट परिचय दिया था । अतः ऐसे सुयोग्य विद्वान्‌ से वेदार्थ को 
व्याख्या के लिए प्रार्थना करना नितान्त उपयुक्त था, परन्तु जान पड़ता हे कि अनेक 
आवश्यक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण माधव अपने शिष्य तथा आश्रयदाता के 
इस आदरणीय आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं हुए । इस कारण अथवा किसी 
अन्य अभिप्राय से माधव ने अपने ऊपर इस गरुतर कार्य के 'निबाहने का भार नहीं 
रक्षा। फलतः उन्होंने राजा से कहा मेरा छोटा भाई सायणाचार्य वेदों की सब 
बातों को जानता है--गूढ़ अभिप्राय तथा रहस्य से परिचित है। अतः इन्हीं को इस 
व्याख्या-कार्य में नियुक्त कीजिए । माधवाचार्य के इस उत्तर को सुनकर वीर बुक्क 
महिपति ने सायणाचार्य को वेदार्थ के प्रकाशन के लिए आज्ञा दो । तब कृपाछूः 
सायणाचार्य ने वेदार्थों की व्याख्या की । 


यह विवरण तैत्तिरीयसंहिता-भाष्य के आरम्भ में दिया गया है। इससे पाठको 
को विदित हो जायगा कि वेदभाष्यों की रचना का उपक्रम क्याँकर हुआ । सायणा> | 
चार्य के यौवन का समय कंपण तथा संगम के मंत्रीकार्य के संपादन में व्यय हुआः 
था । वे नल्ळूर के आस-पास शासन तथा प्रबन्ध करने में अब तकल थे! वे 
विजयनगर के शासक हरिहर तथा बुक्क के साथ घनिष्ठ परिचय. तथागाढ़ अनुराग प्रास | 
करने में अभी तक सौभाग्यशाली न थे। सच तो यह है कि विजयनगर से बाहर 
अन्य भूपालों के संग राज्य-प्रबन्ध में संलग्न रहने कारण सायण बुक्क के दर्बार 
से दुर ही रहते थे । अतः यदि महाराज बुक्क सायण की योग्यता तथा विद्वत्ता से | 
सर्वथा अपरिचित हों, तो,यह कोई आश्चर्य की बात नहीं माळूम पड़ती । माधव की. 
विशेष योग्यता को वह भलीमाँति जातते थे, क्योंकि माधव का समग्र जोवन 
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नगरम्‌ के शासकों के” संग में बीता था। अतः उन्हें वेदार्थ प्रकाशन के लिए आदेश" र 
देना नितान्त स्वाभाविक है, परन्तु माधव ने अपने आपको इस उत्तरदायी कार्य के | 
संभालने में न लगाकर अपने भाई को इसके लिए चुना । उन्हें अपने भाई की विपुल 
'  विद्दत्ता तथा वेद की मर्मज्ञता में बड़ा विश्वास था। अतः इस कार्य को उन्हें हो | 
| सौंपा । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यद्यपि युवक की ही आज्ञा से वेदभाष्यं दो 
रचना का सूत्र-पात हुआ; तथापि माधवाचायं का हाथ इसमें विशेष दीखता हू। | 
अतः जिस प्रकार हम,इन ग्रन्थःरत्नों के लिए सायणाचार्य के ऋणी हैं, उसी | 
अकार हम माधवाचार्य के भी ऋणी हैं। माघव के लिए हमें ओर भी आदर है। । 
आपकी यदि प्रेरणा कहीं न हुई होती, तो इन वेद-भाष्यों की रचना हो सम्पन्न | 
नहीं होती । अंतः वेदाभिमानियों को महाराज बुक्क, माधवाचार्य तथा सायणाचार्य | 
इन तीनों के प्रति इन गौरवमय ग्रन्थों के लिए अपनी प्रगाढ कृतज्ञता प्रकट करनी | 
चाहिए । | 
| अब तक 'वेदभाष्य' शब्द का प्रयोग इस ढंग:से किया गया है जिससे इसके द्वारा | 
किसी एक ही ग्रन्थ को लक्षित करने का भाव प्रकट होता है, परन्तु बात ऐसी नहीं है। | 
'वेद' शब्द संहिता.तथा ब्राह्मण के समुदाय के लिए प्रयुक्त किया जाता है । अतः | 


| 
हक 
5 
4 


बेदभाष्य के द्वारा संहिता तथा ब्राह्मण की व्याख्या लक्षित होती है। जिन संहिताबों | 


तथा ब्राह्मणों के ऊपर सायण ने अपने भाष्य लिखे, उनके नामों का यहाँ उल्लेख कपि 
जाता है । जहाँ तक पता चलता है सायण ने ज्ञान-काण्ड की व्याख्या में किसी ग्रंथ | 
को नहीं लिखा । 
सायण ने इन सुप्रसिद्ध वैदिक संहिताओं के ऊपर अपने भाष्य छिखे-- 
(१) तैत्तिरीयसंहिता (कृष्ण यजुर्वेद की) 
| (२) ऋग्वेदसंहिता 
३. ` (३) सामवेदसंहिता 
हद (४) काण्वसंहिता (शुक्लयजुर्वेदीय) 
(३ (५) अथर्ववेदसंहिता 
सायण के द्वारा व्याख्यात ब्राह्मण तथा आरण्यक 
-ककृष्णयजुर्वेदीय ब्राह्मण 
(१) तैत्तिरीय-ब्राह्मण ८ 
. (२) तैत्तिरीय आरण्यक 
ऱ्ख--क्रग्वेद के ब्राह्मण ` 
(३) ऐतरेय ब्राह्मण 
(४) ऐतरेय-आरण्यक - 
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हूँ | कीरचना के क्रम को भली-भाँति बतला सकते हूँ । सायणाचायं ने सबसे पहले. ककर वणा ह 
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ग--सामवेद के ब्राह्मण | 
(५) ताण्ड्य ब्राह्मण (पञ्चविश; महाप्राह्मण) 
(६) षड्विश ब्राह्मण 
(७) सामविधांन ब्राह्मण 
(८) आर्षेय 
(९) देवताघ्याय ,, 
(१०) उपनिषद्‌ ,, 
(११) संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
(१२) वंश ब्राह्मण 
खच शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण 
(१३) शतपथ-ब्नाह्मण 


०% 


इस प्रकार सामणाचार्य ने ५ संहिताओं के भाष्य तथा १३ ब्राह्मण-आरण्यकों 
की व्याख्या लिखी । सायणकृत वेदभाष्यों के नामोल्लेख से स्पष्टतः प्रतीत होता है कि 
उन्होंने चारों वेदों की संहिताओं के ऊपर अपने प्रामाणिक भाष्य लिखे, तथा चारों 
चेदों के ब्राह्मण भाग की भी व्याख्या लिखी । शुक्लयजुर्वेद तथा सामवेद के समग्र ब्राह्मणों 
पर सायण ने भाष्य लिखे । शुक्लयजुवंद का एक ही ब्राह्मण मिलता है, वह है शतपथ. 
ब्राह्मण । यह विपुल-काय ग्रन्थ सौ बड़े-बड़े अध्यायों में' विभक्त है। सायण ने इस 
अंथरत्न की सुन्दर व्याख्या लिखी । सामवेद के आठ ब्राह्मण मिलते हुँ। इन आठौं 
ज्राह्मणों पर सायण -ने व्याख्यान लिखा । ऋग्वेद के दो ब्राह्मण तथा दो आरण्यक 
है-"ऐतरेय ब्राह्मण तथा ऐतरेय-आरण्यक; कौषीतकि-ब्नाह्मण तथा कौषीतकि-आरण्यक । 


| | इनमें सायण ने पहले दोनों पर ही व्याख्या लिखी है। इसी प्रकार कृष्णयजुर्वेद की एक 


ही शाखा से सम्बद्ध ब्राह्मण तथा आरण्यक की व्याख्या सायण ने बनाई। कृष्णयजुर्वेद 
की अनेक शाखाओं के ग्रंथ उपलब्ध हैं, परन्तु सायण ने इन सबों को छोड़कर अपनी 
ही तैत्तिरीयशाखा के ब्राह्मण तथा आरण्यक के भाष्य लिखें । इस प्रकार सायणाचार्य 
ने वैदिक साहित्य के एक विशाल भाग के ऊपर अपने विस्तृत तथा प्रामाणिक साष्य 
छिखें। यह कार्य इतना महत्त्वपूर्ण हुआ है कि उनकी समता न तो किसी प्राचीन 


` | आचार्य से ही की जा सकती है और न किसी परवती भाष्यकार से ही, क्योंकि किसी 
| ने भो इतने वैदिक प्रन्यो पर भाष्य नहीं बनाए । यही सायणाचार्य के भाष्यों का 
| महत्त्व है । ् न | न 


तैत्तिरीय संहिता के भाष्य--सायणाचार्य ने अपने भाष्यों के आरम्भ में कुछ न 


ष्‌ 
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के आदेश से जिस वैदिक संहिता पर भाष्य लिखा वह कृष्णयजुवेदीय तैत्तिरीयसंहिता हु। | | 
इस संहिता के सर्वप्रथम भाष्य लिखे छाने का कारण यही नहीं है कि यह सायण को | 
अपनी संहिता थी । सायण तैत्तिरीय शाखाष्यायी आन्ध्र ब्राह्मण थे । अतः अपनी शाखा | 
होने से तथा अति परिचित होने के हेतु तैत्तिरीय संहिता के ऊपर सबसे पहले भाष्य | 
लिखना उनके लिए उचित ही नहीं, बल्कि स्वाभाविक भी है, परन्तु केवल इसी कारण | 
से ही तैत्तिरीय-भाष्य को सर्वप्रथम रचित होने का गौरव नहीं प्राप्त है । इसका एक | 
और भी कारण है । यागानुष्ठान के लिए चार ऋत्विजं की आवश्यकता होती है, | 
जिनके नाम अध्वयुं, होता, उद्गाता तथा ब्रह्मा हैं । इनमें अघ्वयुं की प्रधानता मागी | 
जाती है । वही यज्ञ के समस्त अनुष्ठानों का यजमान के द्वारा विधान कराता है। ऋणगेद | 
ने तो यहाँ तक कहा है कि वही यज्ञ के स्वरूप का निर्माण करता है । (यज्ञस्य मात्रा | 
विमिमीत उ त्वः) । इस अध्वर्यु के लिए यजुर्वेद की संहिता प्रस्तुत की गई । यजुर्वेद | 
के मन्त्रों द्वारा अध्वर्यु अपने कर्म (जिसे 'आध्वर्यव' कहते हैँ) का निष्पादन करता है। | 
'मजुः' शब्द की निरुक्ति ही (यजुः यजतेः) इसके यागनिष्पादकत्व की सूचना देती | 
है । यजुर्वेद के द्वारा यज्ञ के स्वरूप' की निष्पत्ति के अनन्तर ही स्तोत्र तथा त 
नामक अवयवों की ऋग्वेद तथा सामवेद के द्वारा पूति को जाती है ।* अतएव सके 
अधिक उपयोगी होने के कारण उसका व्याख्यान सवंप्रथम करना उपयुक्त है। यजु 
भी दो प्रकार का है--कृष्ण तथा शुक्ल । कृष्णयजुः की बहुत सी शाखाओं में ततर: 

` शाखा ही भाष्यकार की अपनी शाखा है । अतः तैत्तिरीय-भाष्य की व्याख्यान | 
सबसे पहले लिखा जाना प्रमाणसिद्ध है । । 


सायण ने तैत्तिरीयसंहिता के भाष्य को लिखकर ब्राह्मण तथा आरण्यक के व्याला 


ह. 


| 
लिखने को क्रमबद्ध तथा उचित समझा । किसी अन्य वेद को संहिता पर भाष्य बी) | 
को अपने हाथ में लेने की अपेक्षा यह कहीं अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है किं ॥ 
वेद में ब्राह्मण तथा आरण्यको का भो व्याख्यान उसकी संहिता के भाष्य के £ 
प्रस्तुत कर दिया जाय । इस प्रकार उस वेद का भाष्य पूर्ण हो जाता है । इसी इलाध 
तथा स्वाभाविक क्रम को सायण ने सवंत्र आदर दिया हे । इसी शेली के बरु 


सायण ने तैत्तिरीयसंहिता के अनन्तर तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय-आरप्यक | 


१. सायण-माष्य के साथ यह संहिता आनन्दाश्रम ग्रन्थावली (नं० ४२) में १९० 

से १९०५ तक ८ जिल्दों में प्रकाशित हुई है । -इससे पहले कलकत्ते से मी 

. भाष्य ४ जिल्दों में १८६०-१८८१ तक प्रकाशित हुआ था । आनन्दाश्रम स" | 

कलकत्ता सं० से बहुत अच्छा है । त. 
२. एवं सति अध्वर्युसम्बन्थिनि यजुर्वेदे निष्पन्न यज्ञशरीरमुपजीव्य तदपेक्षितौ & 

` इास्त्रर्पो अवयवो इतरेण वेदद्वयेन पूर्येते इत्युपजीव्यस्य यजुर्वेदस्य १ 
व्याख्यानं युक्तम्‌ । वेदमाष्यमूमिका-संग्रह (चौखम्भा), पुर १४। ' | 


| 
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क 2 ,० ® 
भाष्य बनाया । सायण ने इन ग्रन्थों के आरम्मू में पूर्वोक्त रचना-क्रम को स्पष्टतः 
ही प्रदर्शित किया है-- ] 
व्याख्याता सुख-बोधाय तैत्तिरीयकसंहिता । 


तढुब्राह्माण व्याकरिष्ये सुखेनाथविबुद्धये ॥ 238 
x २९ xX 


व्याख्याता सुखबोधार्थं तैत्तिरीयकसं हिता । 
तद्ब्राह्मणं च व्याख्यातं शिष्टमारण्यकं ततः ॥ 
ऋग्भाष्य-- तैत्तिरोय शाखा की संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक के भाष्य निर्मोण 
के पश्चात्‌ ऋग्वेद के व्याख्यान लिखने की वारी आई । अध्वयुँ के बाद 'होता' का 
कार्य महत्त्वपूर्ण माना जाता है। उसके लिए ऋग्वेद को आवस्यकता होती है। होता 
का कार्ये-हौत्र क्रग्वेद के मन्त्रों के द्वारा यागानुष्टान के समय विशिष्ट देवताओं को 
बुछाना है' । वह ऋतचाओं का स्वर के साथ उच्चारण करता है, तब यज्ञों में देवताओं 
का आगमन होता है । इस होत्र कर्म में ऋगेद संहिता का उपयोग हुँ । अतः व्याख्याता 
संहिताओं में यह दुसरी संहिता है। सायण ने ऋग्भाष्य के आरम्भ में स्वयं 
लिखा है२ :--- | 
आध्वयवस्य. यज्ञेषु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा । 
यजुर्वेदोध्य . होत्राथंमृग्वेदो व्याकरिष्यते || 
तैत्तिरीय श्रुति के अनन्तर ऋग्वेद का भाष्य लिखा गया, यह बात ठोक हैं, 
परन्तु सायण ने इस वेद के ब्राह्मण--ऐतरेय तथा आरण्यक (ऐतरेय) का भाष्य पहळे 
लिखा, अनन्तर संहिता का भाष्य तैयार किया । ऋग्वेद भाष्य के आरम्भ में ही सायण 
ने इस तथ्य को स्वीकार किया है-- | 
'मन्त्रत्राह्मणात्मके बेदे ब्राह्मणस्य मन्त्रण्याख्यानोपयोगित्वाद्‌ आदौ ब्राह्मणमारण्य- 
काण्डसंहितं व्याख्यातम्‌ । अथ तत्र तत्र ब्राह्मणोदाहरणेन मन्त्रात्मक; संहिताग्रन्यो 
`| व्याख्यातव्यः ।' 
ः त सायण ने अपने वेदभाष्य का नाम 'वेदार्यप्रकाश' लिखा है, तथा इसे अपने गुरु 
| । विद्यातीर्थ को समर्पित किया है :-- री 
> वेदाथस्य प्रकाशेन तमो हाद॑ निवारयन्‌ । 
पुमर्थाश्चतुरो देयाद्‌ विद्यातीथंमहेश्वरः ॥ 


१. वेदमाष्यमूमिका-संग्रह, पु० ६३ । 

२. क्र्‌चा त्वः, पोषमास्ते पुपुष्वान्‌? होतु नामक एक ऋत्विग्‌ यज्ञकारे स्वकीय- | 
वेदगतानामूचां पुष्टि कुर्वन्नास्ते । भिन्नभ्रदेशेषु आम्नातानाम्‌ ऋचां न 
संघातमेकत्र सम्पाध्तावदिदं शास्त्रमिति क्लूसि करोति सेयं पुष्टि. 
वेदभाष्यभूमिका-संग्रह, पु० १३ । 2 र ह, 


~ 
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६८ ` बैदिक साहित्य 


समूचे ऋग्माष्य का प्रथम संस्करण डा० मैक्समूलर ने छ जिल्दों में १८४९-७४६१ 
में सम्पादित किया था, जिसे ईस्ट इंडिया कम्पनी ने प्रकाशित कराया था। दुसरा 
संस्करण पहले से अधिक शुद्ध ४ जिल्दो में. प्रकाशित किया गया है । भारतवष मे 
तुकाराम तात्या ने ८ जिल्दों में इस भाष्य को निक्राला था । इधर तिलक विद्यापीठ 
पूना से भाष्य का बहुत ही विशुद्ध संस्करण चार जिल्दों में प्रकाशित हो गया है जिसे 
उपलब्ध समग्र हस्तलेखों का उपयोग किया गया है । 
सामभाष्य- होता के अनन्तर. उद्गातु नामक ऋत्विक्‌ का काम आता है। कहू | 
उच्च स्वर से सामों को गाता है। इसी कारण वह 'उद्गातु' (उच्च स्वरः से गाने | 
वारे) के नाम से प्रसिद्ध है" सामों के गायक उसके इस कार्य को 'औद्गात्र' कहते हैं। | 
इसके लिए सामवेद की आवश्यकता होती है। ऋचाओं के ऊपर स.म गाये जाते हूँ। | 
अतः ऋग्वेद के बाद सामवेद की व्याख्या युक्तियुक्त है। यजुर्वेद के द्वारा यज्ञ के स्वह | 
की निष्पत्ति होती है। जिस प्रकार शरीर के उत्पन्न होने पर आभूषण पहने जाते ह | 
उसी प्रकार ऋचाओं के द्वारा यज्ञ शरीर भूषित किया जाता है और जैसे आमूपषो| 
में मोती तथा हीरे जड़े जाते हैं तथा उनका आश्रय आभूषण ही होता है, वैसे हँ 
ऋचाओं को अलंकृत करने वाळे एवं तदाशरित रहने वाले सामों की स्थिति है ।३ ब 
एक के बाद दूसरे को व्याख्या क्रमप्रास मी है तथा स्वाभाविक भी । सायणाचागर| 
इसको स्वयं स्वोकार किया है, तथा सामभाष्य को ऋग्भाष्य के अनन्तर विरज 
बतलाया है । सामवेद को संहिता के अनन्तर उसके ब्राह्मण ग्रन्थों पर भाष्य मिं 
गए । सामवेद के आठ ब्राह्मण हैं। इन सब ब्राह्मणों की व्याख्या सायण ते ग। 
है*। अष्टम वंश-ब्राह्मण के व्याख्यान के आरम्भ में संहितात्रयों के अनन्तर साम ब्रां 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
3 
| 
| 
|| 
| 
| 

| 


१, 'गायंत्रं त्वा गायति शक्वरीषु उद्गातूनामक एक ऋत्विग्‌ गायत्रशब्दाि | 
स्तोत्रं शक्वरीशब्दाभिधेयासु ऋक्षु उद्गायति । (वेद० भा० भू० ग 
पु० १३) । टर 

२, जाते देहे भवत्यस्य कटकादिविभूषणम्‌ । 
आखशितँ मणिमुक्तादि कटकादौ यथा तथा । १२। 
यजुर्जाते यज्ञदेहे स्यादुरिमिस्त द्विभूषणम्‌ । 
सामाख्या मणिमुक्ताद्या ऋक्षु तासु समाश्रिताः ॥ १३ ॥ वही, पृ 

२. यज्ञं यजुभिरष्वर्युनिमिमीते ततो यजुः। . 
व्याख्यातं प्रथमं पश्चादूचां व्याख्यानमीरितम्‌ ॥ १० ॥ हि 
साम्तामुगाथितत्वेन सामव्याख्याथ्‌ वण्यते । 5 आओ 
अनुतिष्ठासु-जिज्ञासावश्ञाद्‌ व्याख्याक्रमो ह्ययम्‌ । ११ । वही, पृ० द्र 

४. पण्डित सत्यब्रत सामश्रमी ने सामवेद के ग्रंथों के उद्धार करने में ब 
स्तुत्य कार्य किया है। उन्होंने सामसंहिता, ताण्डघ-ब्राह्मण तथा अ | 

ब्राह्मणों का सभाष्य संस्करण कलकत्ता से प्रकाशित किया था । 
तया संस्करण चौखम्बा से प्रकाशित हुआ हे । ह 


| 


न्च 


पक 


| के १ बेद-भाष्यकार 2 ~ 
° | कै निर्माण होने की बात का भाष्यकारने भी स्पष्ट वाब्दो में स्वीकारु किया ३ १ 

| * सामवे 
ह | का कोई भी आरण्यक नहीं है । अतः दे है [मवद 
में | 

| 


||| सवसे पहले की गई थी । शुक्ल यजुः की दो संहितामें हैँ-एक माध्यन्दिनी संहिता 
और दूसरी काण्व संहिता । सायण के छगभग तीन सो वर्ष पहले ही राजा भोज के 
। शासनःकाळ में आनन्दपुर वास्तव्य आचार्य उबट ने माध्यन्दिन संहिता की । 
छा लिखी थी । वह॒ इतनी प्रामाणिक है कि इसके ऊपर फिर से भाष्य लिखने ल bs 
इयकता नहीं । अतः अवशिष्ट बची काण्व-संहिता का भाष्य सायण ने लिखा। पुर्वीवशति 
के भाष्य का प्रकाशन चौखम्मा संस्कृत ग्रन्थमाला में बहुत पहले हो चुका था । उत्तर 
विशति के भाष्य का प्रकाशन अभी संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी के द्वारा हुमा है 
(१९७८ ई०) । 


UP 
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अथवे भाष्य--संहिताभाष्यो में अथवे-भाष्य सबके अन्त में बना । सायणाचार्य 
ने अथर्व-भाष्य के उपोद्धात में लिखा है कि वेदत्रयी के अनन्तर अथव की व्याख्या 
लिखी गई। वेदत्रयी के पहले व्याख्या करने का कारण ऊपर दिया गया है। उसमें 
एक अन्य कारण यह भी है कि वेदत्रयी के विधानों का फल स्वर्गलोक में मिलते 
वाला होता है, परन्तु अथर्ववेद के द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठानों का फल पारलौकिक 
(आमुष्मिक) हो नहीं होता, प्रत्युत ऐहिक भी होता है। अतः पारलौकिक फल 
वाले तीनों वेदों के भाष्य निर्माण के पीछे उभय लोक के कल्याण करने वाले (ऐहिका-. 
मुष्मिक) अथर्ववेद का भाष्य सायण ने बनाया-- र 


व्याख्याय वेदत्रितयमामुष्मिकफलप्रदस्‌ । 


ऐहिकामुष्मिकफलं चतुर्थ व्याचिकीषंति ॥ 
(अथर्वमाष्य का उपोद्धात) 
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१. व्याख्यातावृग्यजुवदौ सामबेदोऽपि संहिता । 
।। व्याख्याता ब्राह्मणस्याथ व्याख्यान संप्रवर्तते ॥ 
र | (वंश-ब्राह्मणभाष्य) 
२. प्रौढानि ब्राह्मणान्यदी सप्त व्याख्याय चान्तिमम्‌ । 

वंशाल्य ब्राह्मणं विद्वान्‌ सायणो व्याचिकोर्षति | 
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बैदिक साहित्य | 
_अथर्ववेद के ऊपर सायण का ही एकमात्र भाष्य वि है, परन्तु दुःख क्षे 
बात है कि अभी तक उसका सम्पूर्ण कोष उपलब्ध नहीं हुना । अभी तक यह नुत | 
ही है । इस वेद का सायण-माष्य श्री काशीनाथ पाण्डुरङ्ग पण्डित ने बड़े ही परि | 
श्रम से ४ बड़ेबड़े जिल्दों में बम्बई से (१८९५-१ ८९८ ई०) प्रकाशित किया है। | 
वही इस झाष्य का प्रथम संस्करण है। इसमें अथर्व के २० काण्डो में से केवढ | 
१२ काण्डो (१, २, ३, ४, ६-८, ११, १७-२० ) पर ही _सायण-माष्य है, अन्य ८ 
काण्ड (५, ९, १०, १२-१६) बिना भाष्य के ही छापे गये हैं । पर सुनते हैं, साग. | 
के पूरे भाष्य की भी प्रति ग्वालियर में उपलब्ध है । इसका प्रकाशन होना चाहिए। | 


| 
| 


शतपथ भाष्य--सायण के भाष्यों में शतपथभाष्य सबसे पीछे की रचना है। | 
वेदत्रयी तथा अन्य ब्राह्मणों के भाष्य बुक्क के राज्यका में लिखे गये अथवं ता 
चतपथ के भाष्य हरिहर द्वितीय के राज्यकाल की रचनायें हैं सायण ने पूरे शतप | 
बर भाष्य लिखा था, परन्तु वह उपलब्ध नहीं होता । इसके तीन संस्करण समय-सम 
पर प्रकाशित हुए हैं । डा० वेबर के संस्करण में सायण-भाष्य अधूरा ही है । स्यान | 
स्थान पर हरिस्वामो का भाष्य दिया गया है। कलकत्ता के एशियाटिक सोसाझ| 
का संस्करण अधूरा हैँ । इधर वेंकटेश्वर प्रेस से शतपथ-भाष्य ५ जिल्दों में अभी हार | 
में प्रकाशित हुआ है । यह संस्करण विशुद्ध प्रतीत होता है । इसमें जिन काण्डे ॥ 
सायण का भाष्य उपलब्ध नहीं है, वहाँ हरिस्वामी का भाष्य दे दिया गया है। | 
हरिस्वामी तथा सायण--दोनों के स्थान-स्थान पर भाष्यों को मिला देने से हमें i 
सभाष्य शतपथ उपलब्ध हो गया है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ पर वेबर न दविवेद ग | 
फा भाष्य प्रकाशित किया था; वेंकटेश्वर संस्करण में “वासुदेव ब्रह्म भगवान | 
भाष्य है । इस संस्करण का प्रकाशन वेदानुशीलन के लिए बड़ा उपयोगी है । 


वेदभाष्यों के . रचना-काल का निर्णय नितान्त महत्त्वपूर्ण कार्य है । सायणाओ| 
ने किस समय इनकी रचना की ? इनकी रचना के समय भाष्यकार की अव 
कया थी ? इन प्रदनों का समुचित उत्तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैँ । इस रचना काढा 
निर्णय हम बहिरंग तथा अन्तरंग साधनों कौ सहायता से यहाँ करन का प्र 
कर रहे हुँ । | 


बड़ौदा की सेन्ट्रल छाइब्रेरी में ऋग्वेदभाष्य की एक हस्तलिखित प्रति उ. 
है। इसमें केवल ऋग्वेद के चतुर्थ अष्टक का सायण-माष्य है। इस प्रति का | 
काळ १४५२ विक्रम संवत्‌ है। इसे ऋग्वेदभाष्य को सबसे प्राचीन प्रति से i 
चाहिए । इससे अधिक प्राचीन प्रति अब तक कहीं भी प्रास .नहीं हुई हैं। साग त 
मृत्यु वि० सं० १४४४ में बतलाई जाती है। अतः सायण की. मृत्यु के १ | 
ही संभवत्रः यह हस्तलिखित प्रति तैयार की गई। | थम 
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१. तत्कटाक्षेण तदरूपं दघद्‌ बुक्कमहीपतिः । 
आदिशन्माधवाचायं वेदार्थस्य प्रकाशने । ८ 
बुक्क महीपति का नामोल्लेख करने वाला यह | 
ह पद्य इन सब सं 
तथा ब्राह्मणों के भाष्योपोद्धात में मिळता है। : त 
२. यथा ऋग्माष्य को पुष्पिका 
ड्ति श्रीमद्राजाधिराजप्रमेश्व र-वेदिकमागंप्रवर्तक-भ्रोवीरबुक्कसाजञाज्य, 
घुरन्धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीयवदार्थप्रकाश ऋषस हिताभाष्ये 
प्रथमाष्टके प्रथमोष्ष्यायः । शू 
३. तत्कटाक्षेण तद्रूपं दघतो बुक्कभ पतेः । 33 
अमूद्‌ हरिहरो राजा क्षीराब्धेरिवं चन्द्रमाः । ६") 
हु | (वे० भा० सं०, पृ० ११९) 
४. तत्कटाक्षेण तहूपं दघतो बुक्कभूपतेः । ु 
कतावतरण: क्षीरसागरादिव चन्द्रमा; । ३.। 
| विजितारातिब्रातो, वीर: श्रीहरिहरः क्षमाधीशः । 
अमन्नह्मव्वन्यः समादिशत्‌ सायणाचार्यम्‌ । ४ । 


>> 


(शतपथ-माष्य का उपोद्धात) | 3 
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७२ वेदिक साहित्य 
महाराज के प्रधान मन्त्री तथा वि० सं० १४३८ (१३७९ ई०) से लेकर अपने मूत | 
सं० १४४४ वि० (१३८७ ई०) तक हरिहर द्वितीय के प्रधान अमात्य थे । इससे प्रतीत | 
होता है कि छगमग वि० सं० १४२० से लेकर वि० सं० १४४४ तक अर्थात्‌ २४ ` 
वर्षों के सुदीर्घ काल मे सायणाचार्य ने वेदों के भाष्य बनाए । उस समय सायण क्ष | 
अवस्था लगर्भग अड़तालीस या पचास वर्ष की थो । | 
इस समय ये वेदों के सकल गूढ़ अर्थ के प्रतिपादन करने में नितान्त निष्णात | 
थे । अतः अपने गम्भीर शास्त्र-ज्ञान का परिचय सायण ने इन भाष्यो में दिया है। | 
आजकल पण्डितजन तो पचास की अवस्था में शास्त्राभ्यास से किनारा कसने खात | 
हैँ । इसी अवस्था में इतना बड़ा काम उठाना तथा उसे सुचारु रूप से समाप्त कर देव | 
बड़े साहस, अध्यवसाय तथा पाण्डित्य का आश्चर्यजनक कार्य है । सायणाचायं ने झ | 
कार्य के स्वीकार करने के अनन्तर अन्य किसी विशिष्ट कार्य को. अपने हाथ में सह 
लिया । उन्होंने अपना शेष जीवन इसी कार्य में लगाया । इससे निश्चित होता है| 
सायण ने अपने जीवन के अन्तिम बीस या चौबीस वर्ष इसी महत्त्वपूर्ण कार्य के सम्पाद | 
में लगाया और इसे सफलतापूर्वक पूर्ण किया । पूर्वोक्त आधार पर वेदभाष्य का रपरा 
काल वि० सं० १४२० से लेकर वि० सं० १४४४ प्रतीत होता है। ब | 
“माधवीय' नाम का रहस्य--सायणाचार्य ने अपने कतिपय ग्रन्थों के नाग । 
पहिले 'माधवीय' शब्द का प्रयोग किया है । सायण की बनाई धातुवृत्ति' 'माषवीब 
घातुवृत्ति' के नाम से प्रसिद्ध है । सायण-विरचित क्रकसंहिताभाष्य भी “माधवौ 
नाम से ग्रन्थ की पुष्पिका में कहा गया है । इसे देखकर कतिपय आलोचक | 
भ्रम हुआ है कि इन ग्रन्थों की रचना माघव ने ' ही की, परन्तु सायण के ल 
की छानबीन करने से यही प्रतीत होता है कि आलोचकों का यह सिद्धान्त आतत 
इन ग्रन्थों के आरम्भ और अन्त की परीक्षा करने से इस विषय में किसी को भी सदै 
नहीं करना चाहिए कि इनके वास्तविक रचयिता सायण ही हैं । तब माघवीय ४ | 
देने का रहस्य है ? इसका ऊहापोह करने पर समुचित कारण को समझना कुछ क 
नहीं है। यह प्रमाण तथा उद्धरण के साथ पहिले ही दिखलाया जा चुका है कि इग |: 
की रचना का आदेश तत्कालीन विजयनगराधोश ने माधवाचार्य को ही दिया । | 
लिखने की आज्ञा प्रत्यक्ष रूप से सामण को कंभी नहीं मिली । माधवाचाये के दी. 
तथा उन्हीं की प्रशस्त प्रशंसा करने पर बुक्क नरेश ने इस महत्त्वपूर्ण कार्य के स 
का भार सायण के हाथों में दिया । इस प्रकार इन वेदभाष्यों की रचना में मार्ष 
प्रोत्साहन नितान्त सहायक था । अत एव अपने ज्येष्ठ आता के उपकार-भार सेबी 
होकर यदि सायण ने इत ग्रंथों का 'माधवीय” नामकरण किया तो इनमें हमें तो १. 
औचित्य ही नहीं दिखाई पड़ता; प्रत्युत सायण के निरछल तथा निष्कपट हृदय | 
एक मव्य झाँकी मिलती है। अत एवं अपनी स्वतन्त्र रचनाओं में भी 'माधवीय । 


॥ १ 
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| बेंद-भाष्यकार ऽहे 


। देना इस बात को सूचित कर रहा है कि माधव के द्वारा ही सायण «करे अपने साहित्यिक 
| कार्यों को सुसम्पादित करने का अवसर मिला ९ भतः “माघर्वौयः नाम से माधव के 

। | ग्रंथकर्तृत्व से किसी तरह का सम्बन्ध हमें नहीं प्रतोत होता । सायण ने इन वेदभाष्यों 
को | का नाम 'वेदार्थ-्रकादा दिया है तथा इन्हें अपने विद्यागुरु श्री विद्यातीथ स्वामी को; 
पै | अपित किया है। ० 

| ! वेदभाष्य का एककतुत्व--विपुलकाय वेदभाष्यों को देखकर आधुनिक आलोचकः 


हते. पकराया करते हूँ कि क्या यह संभव है कि विविध राजकीय कार्यों में व्यस्त तथा - 
ना) विशाल साम्राज्य का प्रबन्धक, किसी राजा का एक अमात्य इतने बड़े ग्रंथ को बिना 
| किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से अकेले बना सकता है? अतः उनके हृदय में यह्‌ 
हँ । संशय सदा प्रच्छन्न रूप से बना रहता हे कि सायण ने स्वयं इन ग्रन्थों की रचना नहीं 

| को; बल्कि उनकी अध्यक्षता में अनेक विद्वानों ने निरन्तर परिश्रम करके इन ग्रन्थरत्नों' 


१ | को प्रस्तुत किया । शिलालेख का प्रमाण किसी अंश में पूर्वोक्त संशय को पुष्ट कर रहाः 
फ दै संवत्‌ १४४३ वि० (सन्‌ १३८६ ई०) में किले गए एक शिलालेख) में किला 


|. मिळता है कि वैदिक मार्ग-प्रतिष्ठापक, घमंब्नह्माघ्वन्य, महाराजाधिराज श्री हरिहर नेः 
विद्यारण्य श्रीपादस्वामी के समक्ष चतुरवेदभाष्य-प्रवर्तक, नारायण वाजपेययाजी, नरहरि 
सोमयाजी तथा पण्ढरि दीक्षित नामक तीन ब्राह्मणों को अग्रहार देकर सम्मानित किया ४ 
इस शिलालेख का “चतुर्वेद-भाष्य-प्रवर्तक' शब्द संभवतः इस बात की सूचना दे रहा है 
कि इन तीन पण्डितों ने सायण को वेदभाष्य बनाने में सहायता प्रदान की । विद्यारण्य 
स्वामी के समक्ष अग्रहार-दान भी इस प्रसंग में विशेष महत्त्व रखता हें । यह तो प्रसिद्ध 

ही है कि माघव ही विद्यारण्य स्वामी थे । अतः जिनके प्रोत्साहन से वेदभाषयों कीः 
रचना हुई. उन्हीं के समक्ष इन ब्राह्मणों को सम्मानित करना, इन तीन विद्वानों की 

भाष्यप्रणयन में किसी प्रकार की सहायता देने की सूचना दे रहा है। इसी शिलालेख 
के आधार पर नरसिंहाचार्य ने इन विद्वानों को भाष्यनिर्माण में सायण का सहायक 

माना है । डा० गुणे से भी ऋग्वेदभाष्य की अन्तरङ्ग परीक्षा से वेदभाष्य के एक- 
कतृंत्व होने में सन्देह प्रकट किया है। इन्होंने चे दभाष्य के भिन्न-भिन्न अष्टको में प्राप्ता 
होने वाले मन्त्रांशों की विभिन्न व्याख्या शैली देखकर यह निश्चय करने का प्रयत्न किया 
है कि इन-इन भागों की भिन्न-भिन्न विद्वानों ने व्याख्या लिखी । 


इन विद्वानों का सन्देह किसी ही अंश में सत्य हो सकता है, सर्वा में नहीं ४ 
सायणाचार्य विजयनगर के मन्त्री थे। अनेक विद्वानों का जमघट विद्याप्रेमी राजा केः 


१, Mysore Archaeological Report for I908; page 54; 
२. इण्डियन ऐण्टिक्वेरी (वर्ष १९१६), पु० १९। 
. .. आशुतोष जुबली कामेमोरेशन वालुम, भाग ५, पु० ४३७-४७३ । 
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७४ बैदिक साहित्य | 
दरबार में अवक्र रहा होगा । यह अनुमान सिद्ध है । अतः कतिपथ विद्वानों ने सायण | 
को इस विशाल कार्य में सहायता अव्छूय पहुँचाई होगी । यह कोई असंभव घटना | 
श्रतीत होती, परन्तु इससे इस मत का खण्डन किसी अंश में भी नहीं होता कि वेदभाध | 
का कर्तृत्व एक ही पुरुष के - ऊपर निर्भर है। वेदों के भिन्न-भिन्न संहिता-भाष्यो के 
अनुशीलन करने से हम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि ये सब भाष्य न केवळ एक हो 
पद्धति से लिखे गये हूँ; बल्कि इनके मन्त्रों के .अर्थो में भी नितान्त सामज्ञस्य है। 
मन्त्रार्थं में विरोधाभास को देखकर भले ही कतिपय आलोचक चर्षकर में पड़ जाये और | 
सायण के क्त्व में श्रद्धालु न हों, परन्तु वेदभाष्यों की विशालता देखकर, मन्त्राथों को | 
च्याख्या क्रा अनुशीलन कर, वेदभाष्यों के उपोद्धातों का मनन कर, हम इसी 
“सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि बाह्य कतिपय कल्पित विरोधों के अस्तित्व होने पर भी इने 
ऊपर एक ही विद्वान रचयिता की कल्पना की छाप है और वह रचयिता सायणाचागं 
से भिन्न अन्य कोई व्यक्ति नहीं दै । 


जिन तीन विद्वानों का ऊपर उल्लेख किया गया है वे विशेष प्रभावशाली प्रतीत 

होते हैं। १४३७ सं० (१३८० ई०) में नारायण वाजपेययाजी को दान का उस्र 
मिलता है। १४३८ सं० (१३८१ ई०) नारायण, नरहरि तथा -पण्ढरिः दीक्षिते 
हरिहर द्वितीय के पुत्र चिक्कराय ने भूमिदान दिया--जब वे 'आरग' नामक स्थात 
शासक थे । इन पण्डितों ने सायण को वेदभाष्य में लिखने की सहायता अवश्य को थी। 
सायण के साथ सहयोग;देने के लिये विद्वानों की एक मण्डली उपस्थित थी जो उ 
संरक्षकता में वेद के भिन्न-भिन्न भागों पर भाष्य लिखती थी, यह सिद्धान्त मात्र | 
थुक्तिपूर्ण है । इतना होने पर भी भाष्यों की एककर्तृता में हम अविश्वास नहीँ | 
सकते, क्योंकि इनकी रचना में सायण ही पथ-प्रदर्शक थे । 


|| 


| 
| 
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०) छ 


७ 
पञ्चम परिच्छेद 
वेद को व्याख्यापद्धति - 
१-भारतीय पद्धति र 

कालकम से अत्यन्त अतीत काल में निमित किसी ग्रन्थ का आशय पिछली 
पीढियो के लिए समझना एक अतीव इरूह व्यापार है। यदि प्राचीनता के साथ . 
भावों की गहराई तथा भाषा की कठिनाई आ जाती है, तो यह समस्या और भी 
“विषम वन जाती है । वेदों के अर्थानुशीलन के विषय मे यह कथन अत्यन्त उपयुक्त 
उहरता हे । एक तो ये स्वयं किसी घुँघले अतीत काल की कृति ठहरे, तिस पर 
भाषा की विषमता तथा विचारधारा की गम्भीरता ने अपना सिक्का जमा रखा 
'है । फल यह हुआ कि उनके अर्थ का उचित मात्रा में पर्यालोचन करना, उनके 
'अन्तस्तल तक पहुँच कर उनके मर्म को गवेषणा करना, एक दुर्बोध पहेली बन गया, 
परन्तु इस पहेली के समझाने का प्रशंसनीय उद्योग प्राचीन काळ से हो चला मा 
रहा हे । यास्क ने निरुक्त (१२० ।२) में इस उद्योग का तनिक आभास भी दिया 
है । उनके कथनानुसार ऋषियों ने विशिष्ट तपस्या के बल पर धर्म का. साक्षात्कार 
किया था । उन्होंने जब अर्वाचीन काळ में धर्म को साक्षात्कार न करने वाले ऋषि 
जनों को देखा, तो उनके हृदय में नैसगिक करुणा जाग पड़ी और इन्हें मन्त्रों का 
उपदेश ग्रन्थतः तथा अथंतः दोनों प्रकार से किया । प्राचीन ऋषियों ने श्रवण 
के विना ही धर्मों का साक्षात्‌ दर्शन किया था। अतः द्रष्टा होने के कारण उनका 
“ऋषित्व' स्वतः सिद्ध था, परन्तु पिछले ऋषियों ने सन्तर का ग्रन्थ तथा अर्थ 
रूप से श्रवण किया भोर इसके पश्चात्‌ वे धर्मों के दर्शन में कृतकार्यं हुए । अतः 
अवणानन्तर दर्शन की योग्यता सम्पादित करने के कारण इनका उपयुक्त 
अभिघान “थुतषि' रखा गया" । इन्हीं श्रुतषियों ने मानवों के कल्याणार्थ वेदार्थ 
समझने के उपयोगी शिक्षा-निरुक्तादि वेदाङ्गो की रचना की। इस प्रकार अर्वाचीन काळ 
के मनुष्य दुरूहता का दोषारोपण कर वेदार्थ को भूल न जायें और न वे वेदमूलक आचार 
तथा धर्म से मुँह मोड़ बैठे, इस उन्नत भावना से प्रेरित होकर प्राचीन ऋषिगण वेदार्थ 

के उपदेश करने में सन्तत जागरूक थे । यास्क के माननीय शब्द ये हँ— 
साक्षात्कृतधर्साण ऋषयो बभूवुः । ` तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्क्ृतध्मेभ्य उपदेशेन र 
मन्त्रान्‌ संप्रादुः । उपदेशाय ग्लायन्तोश्वरे बिल्मग्रहणाय इमं ग्रन्थं समाम्नासिषुः 
चेदं च वेदाङ्गानि च ॥ | | इ ` 
* अवरेम्योऽवरकालीनेभ्यः शक्तिहीनेभ्यः धुतषिम्यः । तेषां हि थुत्वा का पञ्च दृषित्व- 
ह मुपजायते च यथा पूर्वेषां साक्षात्कृतधर्माणां भवंणमन्तरेणैव । (दुर्गाचाये). Mn 
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। ८ ॥ 
७६ वैदिक साहित्य | 
वेदों के गम्टीर, अर्थ समझाने का प्रथम उद्योग कौन-सा है ? यह कहना जरा कति : 
हैं। आज कल उपलब्ध यास्क-विरचित,निरुक्त से भी प्राचीन “निघण्टु! है, जिसको | 
व्याख्या निदक्त' में की गई है । 'निघण्टु' शब्द का अर्थ है शब्दों की सूची । निघण्ट मे | 
संहिताओं के कठिन अथ च संदिग्घार्थ शब्दों को एकत्र कर उनके अर्थ की सूचना दो भई | 
है । उपलब्ध ग्रन्थों में “निघण्टु वेदार्थं के स्फुटीकरण का प्रथम प्रयास-सा लक्षित होता | 
है । प्रातिशाख्याँ की रचना इसी समय या उससे भो पहले को मानी जा सकती है। | 
इन ग्रन्थों में वैदिक भाषा के विचित्र पदों, स्वरों तथा सन्धियों के विवेचन की ओर हो | 
ध्यान दिया गया हैं, साक्षात्‌ रूप से पदों के अर्थ की पर्यालोचना का इनमें नितान्त अभाव | 
है । किसी समय में अनेक निरुक्त ग्रन्थों की सत्ता थो, जिनकी सूचना अवान्तर ग्रत्यो | 
में उद्धरणरूप से यत्र-तत्र उपलब्ध भी होती है; तथापि वेदार्थं की विस्तृत योजनाका | 
अधिक गौरवशाली ग्रन्थ यास्क-रचित निरुक्त हो है। इस ग्रन्थ-रत्न को परीक्षा पे | 
अनेक ज्ञातव्य विषयों का पर्याप्त पता चलता है। यास्क ने स्थल-स्थल पर आग्रायग, | 
औपमन्यव, कात्यक्य, शाकटायन, शाकपूणि, शाकल्य आदि अनेक निरुक्ताचायों की तग | 
ऐतिहासिक, याज्ञिक, नैदान आदि अनेक व्याख्याताओं की क्रमशः वैयक्तिक तथा सामू | 
हिक सम्मति का उल्लेख बड़े आदर के साथ किया है । इससे प्रतीत होता है ह| 
वेदार्थे की अनुशीलन-परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । | 
यास्क ने (निरुक्त ११५) कौत्स नामक किसी आचार्य के मत का उल्लेख किया 
है। कहा नहीं जा सकता कि ये कौत्स वस्तुतः कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे या केव | 
पूर्वपक्ष के निमित्त स्थापित कोई काल्पनिक व्यक्ति ? कौत्स की सम्मति है कि मत 
अनर्थक हैं (अनर्थका हि मन्त्रा । इसकी पुष्टि में उन्होंने अनेक युक्तियाँ प्रदर्शित | 
हैं, जिन्हें चार्वाक, बौद्ध, जैन आदि वेद-निन्दकों ने भी अवान्तर काल में ग्रहण की! | 


कौत्स का पूर्वपक्ष ङ | 
ग (१) मन्त्रों के पद नियत हैं तथा शब्दक्रम भी नियत हँ । सामवेद का गरा 
| मन्त्र है--'अरन आयाहि वीतये ।' इनमें पदों को समानार्थक शब्दो से परिवतंत क 
| “वह्ने आगच्छ पानाग्र” नहीं कह सकते । आनुपूर्वी (आगे-पीछे का क्रम) भी नियत है 
मन्त्र में 'अग्त आयाहि? को बदल कर 'आयाह्यग्ने' नहीं कर सकते। इस त | 
वाचोयुक्ति तथा नियतानुपूर्वी का क्या मतलब है ? यदि मन्त्र सार्थक होते, तो सा 
वाक्यों की पोळी पर पदों का तथा पदक्रम का परिवतंन सर्वथा न्याय्य होता। ` । 
(२) ब्राह्मण-दाक्यों के द्वारा मन्त्रों का विनियोग विशेष अनुष्ठानों में किया ब 

है, यथा 'उरु प्रथस्व' (शु० य० १।२२) इस सन्त्र को प्रथन-कर्म, विस्तार | 

` में शतपथ-ब्राह्मण (१।३।६।८) विनियोग करता है । यदि मन्त्रों में ॥) 
शक्ति रहतो, तो स्वतः सिद्ध अर्थ को ब्राह्मण के द्वारा बिनियोग दिखलाने की 


«आवश्यकता होती ? 
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(| आदि शब्दों का अर्थ साफ तौर से ' माळूम नहीं होता । कौत्स का यही समारोहपूर्ण 


(नियम सर्वत्र काम करता है । बैदिक मन्त्रों के शब्द भी लोकभाषा के शब्द से भिन्न 
नहीं हैं, सुतरां लौकिक शब्दों के समान वैदिक शब्दों का भी अर्थ होता हो चाहिए क 


बद को व्याल्यापद्धति ७७ 

(३) मन्त्रो का अर्थ अनुपपन्न है, अर्थात्‌ उपपत्ति या युक्ति के“ दौरा वह सिद्ध नहीं 
'किया जा सकता । यजमान कह रहा है--'ओषिधे ! त्रायस्व एनम्‌' (ऐ ओषधि, तू 
'वृक्ष की रक्षा कर); भला निर्जीव ओषधि जो अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं है, वृक्ष 
की रक्षा क्योंकर कर सकती हू? यजमान स्वयं परशु का प्रहार वृक्ष पर कर रहा 
-है कि--परशु, तू इसे न मार (स्वधिते मैन हिसीः) । वह मतवाल»हो होगा जो 
मार तो स्वयं रहा है और न मारने की प्रार्थना कर रहा है। (अनुपपन्नार्था मन्त्रा 
भवन्ति) । ५ : 

(४) वैदिक मम्त्रों में परस्पर विरोध भी दृष्टिगोचर होता है। रुद्र के विषय 
.में एक मन्त्र पुकार कर कह रहा है--'एक एव रुद्रोश्वतस्थे, न द्वितीय: (तैत्ति० सं० 

१।८।६।१) (रुद्र एक ही है, दूसरा नहीं), उधर दूसरा मन्त्र उनकी अनेकता का 
वर्णन डंके की चोट कर रहा है--'असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभुम्याम्‌? (तै० 
'सं० ४।५।११।५), अर्थात्‌ पृथ्वी पर रुद्र असंख्य संख्या में हैँ । इस प्रकार एकता और 
अनेकता के झमेले में रुद्र के विषय में किसी तथ्य का निर्णय नहीं हो सकता (विप्रति- 
सिद्धार्था मन्त्राः) । 
(५) वैदिक मन्त्रो में अर्थज्ञ पुरुष को कार्यविशेष के . अनुष्ठान के वास्ते सम्प्रेषण 
(आज्ञा) दिया जाता है, जैसे होता से कहा जाता है--'अस्नये समिध्यमानाय अनुब्रूहि? 
“० ब्रा० १।३।२।३) अर्थात्‌ जळनेवाली अग्नि के लिए बोलो । होता अपने 
कर्तव्य-कर्म से स्वतः परिचित होता है कि अमुक यज्ञ में अमुक कार्य का विधान उसे 
करना है । ऐसी दशा में संप्रेक्षण की यह उक्ति अनर्थक है । 

(६) मन्त्रो में एक ही पदार्थ को अनेक रूपों में बतलाया गया है, यथा-- 
अदिति ही समस्त जगत्‌ है, अदिति ही आकाश है, अदिति ही अन्तरिक्ष है (अदिति 
चौरदितिरन्तरिक्षे"""क्र०. सं) १।८९।१०) । छोटा बच्चा भी जानता है कि 
आकाश और अन्तरिक्ष भिन्न देशवासी होने से आपस में अलग-अलग हैं। ऐसी दशा 
में अदिति के साथ इन दोनों की समानता बतळाना कहाँ तक उपयुक्त हे? ' 


(७) मन्त्रों के पदों का अर्थ स्पष्टरूपेण प्रतीत नहीं होता (अविस्पष्टार्था मन्त्राः), 


जैसे 'अम्यक्‌' (ऋ० ११६९३), 'यादृशिमिन्‌' (क्र० ५४४८), 'जारयायिः | 
(ऋ० ६।१२।४), 'काणुका' (त्र० ८,७७।४), "जर्भरी तुर्फरी” (ऋ० १०१ ०६।९) 


'पुर्वपक्ष है। इस पक्ष का खण्डन यास्क ने बड़ी प्रबल युक्तियो के सहारे किया है। | 
यास्क का मुल्य सिद्धान्त है कि जितने ब्द हैं वे अर्थवान्‌ होते हैं। लोकभाषा में यही | 


प्र 
>> 
> 
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(अर्थवन्तः, शब्दसाभान्यात) । अनन्तर कोत्स के पूर्वपक्ष का क्रमशः: खण्डन हे 
प्रकार यास्क ने किया है— र | 
यास्क का सिद्धान्त पक्ष न | 


(१) लौकिक भाषा में भी पदों का नियत प्रयोग तथा पद-क्रम का नियतः रुप 
दृष्टिगोचर होता है, जैसे 'इन्द्राग्नी' और 'पिता पुत्रौ' । इन प्रयोगों में न तो शब्द ही | 
बदले जाते हैं और न इनका क्रम ही छिन्न-भिन्न किया जा सकता है। ऐसा नियमन | 


होने पर भी इनकी सार्थकता बनी ही रहती हैं । । 

(२) ब्राह्मणों में मन्त्रों का विनियोग विधान उदितानुवादमात्र है, अर्थात मन्तो | 
में जिस अर्थ का प्रतिपादन अभीष्ट है उसी का केवल अनुवाद ब्राह्मण-वाक्यों के द्वारा 
किया जाता हैं । 


। 


(३) वैदिकमन्त्रो का अर्थ अनुपपन्न नहीं है । 'परशु-प्रहार करते समय भी | 
जो अहिसा कही गई हे वह वेद के द्वारा सिद्ध है। परशुके द्वारा वृक्ष का | 
छेदन आपाततः हिसा का सूचक अवश्य है, परन्तु वेद से ज्ञात होता है ति | 
परशु-छेदन वस्तुतः हिसा नहीं है। हिसा तथा अहिसा के सूक्ष्म विवेचन ब्र 
परिचय हमें वेद से ही लगता हैं। वेद जिस कम में पुरुष को लगाता है वहं | 
होता है अहिसात्मक और जिस कमं से पुरुष का निषेध करता है वह होताई 
हिंसात्मक । औषधि, पशु, मृग, वनस्पति आदि का यज्ञ में सम्यक्‌ विधिपूर्वक उपयोग | 
होने से वे परम उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। अतः यज्ञ में इनका विधान अम्युदयदाक | 
होता है, हिसारूप नहीं । इसी प्रकार किसी वृक्ष की शाखा का यज्ञ के लिए विधिपुक 
छेदन करना अनुग्रह है, हिसा नहीं :--- | 

इयमहिसा इयं हिंसा इत्यागमादेतत्‌, प्रतीयते । प्रतिविशिष्टश्चायमेव वेकि 
आम्ताय आगमः। एततपुर्वकत्वाद्‌ अन्येषामागमानास्‌ । > > * गनु 
गृह्वाति यज्ञ-विनियोगाथ-विधानतः छिन्दन्‌ । 9 
र (दुर्गाचार्य, निरुक्त टीका ११६४, 

(४) रुद्र की एकता तथा अनेकता के उल्लेख करने वाले मन्त्रों में पारस 
विरोध नहीं है, क्योंकि महाभाग्यशाछी देवता की यही . महिमा है कि यह एक है| 
हुए भी अनेक विभूतियो में वर्तमान रहता है । इन्द्र को अददत्रु तथा शत्रुविजेता गा 
में भी कोई विरोध नहीं है । यह वर्णन रूपक-कल्पना पर अवलम्बित है । लोक १6 | 
शत्रु-सम्पन्न होने पर भी राजा द्रन्नुहीन बतलाया जाता है । हू 


(५) अनुष्ठान से परिचित भो व्यक्ति को दी गई आज्ञा (सम्प्रेषणा) व्यः | र 
आनी जा सकती, क्योंकि विशिष्ट अतिथि के आगमन पर मधुपर्क का देना सबको १ । 


१ 


९-७, 


~ 


बेद को व्याइ्यापद्धति एट 


ख | है, परन्तु फिर भी लोकव्यहार में विधिज् 'पुरुष से तीन बार मधुर्पकशमाँगने की चाळ 
| है । ऐसी दशा में ब्राह्मण ग्रन्थों का सम्प्रेषण निरर्थक नहीं है! १ 
| हक ः 
| (६) अदिति की सर्वरूपात्मक बतलाने का अभिप्राय उसकी महत्ता दिखाने. मे है । 
क्च, भक्तिभावसे प्रेरित होकर भक्त अदितिसे कह रहा है कि जगत्‌ के समस्त पदार्थ तुमही हो । 
| र ० 
प | (७) मन्त्रों का अर्थ यदि स्पष्टरूपेण ज्ञात नहीं होता तो उसके जानने का उद्योग 


करना चाहिए। निरुक्तग्रन्य में शब्दों का घातुओं के साथ सम्बन्ध स्थापित कर अर्थ: 
विधान की सुचारु व्यवस्था की गई है । अपना दोष दूसरों के मत्ये मढ़ना कहाँ तक ठोक 


पश्यति । पुरुषापराधः स भवति) इसी प्रकार अर्थविवेचक शास्त्रो का अस्यास करना 
चाहिए, उपयोगी ग्रन्थों के अभ्यास विना किए मन्त्रों पर अनर्थक होने का दोषारोप 
करना कहाँ तक औचित्यपूर्ण है ? 'अम्यक्‌ का अर्थ है प्राप्तोति (पहुँचता है) 'यादृस्मिन्‌” 
का यादृशः (जिस प्रकार का), “जर्भरी? का अर्थ है भर्तारौ. (भरण करने वाले), 
'तुफरी का' अर्थ है हन्तारौ (मारने वाला)) । 


| 

| 

| 

| 

। (२) पाश्चात्य पद्धति 
| 

| 


ER 772%5&: 


हि 


वेदार्थानुसन्घान के विषय में आजकल प्रधानतया तीन मत मिलते हैँ, जिनमें 
से पहिला मत पाश्चात्य वैदिक अनुशोछनकारियों का है और अन्य दो मत इसी 
भारत के वैदिक विद्वानों का । पाश्मात्यों के अनुसार वेदार्यानुशीलन के लिए 
उलनात्मक भाषा-शास्त्र तथा इतिहास की आवश्यकता तो है ही, साथ हो साथ 
भारतेतर देशों के धर्म तथा रीति-रिवाज का भी अध्ययन अपेक्षित हैं, क्योंकि इन दोनों 
की पारस्परिक तुलना ही हमें वैदिक घमे के मूल स्वरूप का परिचय दे सकती है । 
इसी कारण इसे 'हिस्टारिकल मेथड' (ऐतिहासिक पद्धति) के नाम से पुकारते हूँ । 
और भारतीय परम्परा ? इसके विषय में ये लोग अत्यन्त उदासीन हैं। इनका तो' यहाँ 
तक कहना है कि भारतीय व्याख्याता परम्परा का पक्षपाती होने से मूल अर्थ तक 
पहुँच ही नहीं सकता । ' अतः ब्राह्मण टीकाकार के ऊपर ये लोग अन्ध अद्धा का आक्षेप 
|| उगाते हैं और राथ आदि प्राचीन वेदानुशीली पाश्चात्य पण्डित उसे वेदों के अथ करने 
| के लिए सर्वथा अयोग्य ठहराते हुँ ] और योग्य किसे बतलाते है ? , उस युरोपियन को, प्र य 
$| जो भारतीय परम्परा से अनभिज्ञ होकर भी भाषाशास्त्र, मानवशास्त्र आदि विषयों की | 
`, जानकारी रखता है । [ क लल: 
PTs fue I 
१. जैमिनि ने मीमांसासूत्र में (१।२।३१-५३) बड़े उहापोह के साथ इस वि विषय 


का प्रतिपादन किया है । 


/ 
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इस पद्धति भे कुछ गुणों के रहते हुए भी अवगुणों और दोषों की भरमार कम नहीं 
है। वेदों का आविर्भाव इस आर्यावर्त में हुआ। वेदों में निहित बीजों को लेकर हो 
कालान्तर में प्रणोत इस आर्यावर्त ने अनेक स्मृतियों की रचना देखी, अनेक दर्शनों का. 
'ादुर्माव देखा और अनेक धर्मों के उत्थान तथा पतन का अवलोकन किया । अतः बेर | 
'हमारी वस्तु है। हमारे ऋषियों ने, आत्मज्ञानी विद्वानों ने, तत्त्वों के साक्षात्कतो 
अहषियों ने--उनका जिस रूप में दर्शन किया, जिस प्रकारं उनके गूढ रहस्य को समञ्चा | 
और समझाया, उसी रूप में उन्हें देखना तथा उसी तरह उनको समझना दुरूह श्रुतियों . 
का वास्तविक अनुशीलन कहा जा सकता है। वेदों से भारतीयता निकाल कर उडे | 
'भारतेतर विज्ञान तथा धर्म की सहायता से समझने का दुःसाहस करना “मूले कुठाराः | 
चातः” को लोकोक्ति को चरितार्थ कर रहा है। इस प्रकार वेदों का अर्थ कर, | 
न्तदनुसार वैदिक आर्यों के विषय में इन लोगों ने विचित्र और अनगल बातें तक क्‌ | 


डाली हैं । उदाहरण के लिए हम एक हो शब्द की परीक्षा यहाँ करेंगे । | 


बैदिक काल में इस आये-भूमि में लिङ्ग पूजा थी कि नहीं ? वैदिक काल मे| 
विद्वानों ने जिस शब्द के बल पर उसकी सत्ता बतलाई है वह शब्द है 'रिइनदेव' बो | 
ऋतवेद में दो जगह (७।२१।५, १०९९३) आया है । पश्चिमी विद्वानों ने इस हद 
के उत्तर भाग को अभिघा-प्रधान मान कर इसके द्वारा यही अर्थ निकाला है कि | 
समय लिङ्ग पुजा होती थी, परन्तु क्या वास्तव अर्थ यह है ? सच तो यह है कि दि 
“शब्द आलङ्कारिक अर्थ में (देव के समान) व्यवहृत हुआ है । वेद के पितृदेव, ग 
देव, आचार्यदेव आदि शब्द इसी श्रेणी के. शब्द हैं, पर इनका अर्थ माता को पूछे | 
वाला या पिता और आचार्य को पूजने वाला है ? तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (३) 
“मातृदेवो भव” क्या इस अर्थ में आया हुआ है? वहाँ तो यही अर्थ है कि माताओं | 
देवता की तरह मानो--जानों । इसकी व्याख्या में शंकराचार्य ने 'देवतावदु उपार 
"एते इत्यथः? यही लिखा है । अतः इस श्रेणी के शब्दों का अर्थ इसी प्रकार हैं 
चाहिए । 'श्रद्धादेव' शब्द शिइनदेव' से भिन्न नही हे । अतः दोनों में 'देव' को बा 
“ङ्वारिक ही मानमा उचित है। ऐसी दशा में. शिइनदेव” शब्द का अर्थ हमार 
(लिग) है देवता जिसका- अर्थात्‌ कामक्रीडा में निरत पुरुष । इसीलिए यास्क 
-सायण ने इस शब्द का अर्थ 'अन्नह्मचर्य' किया है । अतः भारतीयों ने संस्कृत भा 
व्यवहार के अनुकूल ही परम्परागत अर्थ - 'अब्रह्मचर्य' ही माना है, परन्तु प” 
“विद्वानों ने इस प्रयोगमूछक परम्परागत अर्थ को अकारण उपेक्षा करके अप्रामा। 
निर्मूल सिद्धान्त कौ उद्भावना की है । इसी प्रकार पारस्करःगृह्मसूत्र के कूम 
“निधाय जपति' का अनुवाद करते समय जब जर्मन विद्वात्‌ ओल्डनवर्गं 'कूर्मपित्त 
“जलपूर्णं शराब' (घड़े) वाले परम्परागत अर्थ की हंसी उड़ाते हुए, कमी >या 
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वेद की व्याल्यापद्ध ति | व ८१ 
कै पित्त को गोदी में रखकर जपने की व्यवस्था देते. हैं, तब हम०अकपको क्या कहें ? 
चृह्य-पद्धति से परिचित ब्राह्मण टीकाकारों के अक्षं में हम आस्था करें अथवा गृह्य से 
अपरिचित अहिन्दु जर्मन के अर्थ को हम प्रमाण कोटि में मानें ? 
चेदिक शब्दों की पाठ-कल्पनय 


हमारे मन्त्रों में पाठभेद की गुंजाइश तो लेशमात्र भी नहीं है, क्यहेंकि इनके संर- 
क्षण करने में आयो ने कितने ही प्रकार की युक्तियों से काम लिया है। पदपाठ, 
कमपाठ, जटापाठ, घनपाठ आदि पाठों की कल्पना करके मन्त्रों के प्रत्येक पद के स्वरूप 
को निश्चित किया गया है, जिससे वर्णविभेद को कौन पूछे, सूक्ष्म स्वर में भो परिवर्तन 
के लिये स्थान नहीं है । ऐसी दशा में मन्त्रों में पाठ-भेद की कल्पना करना नितान्त 
अनुपयुक्त प्रतीत होती है, परन्तु इन पाश्चात्य वैदिकों ने स्वकल्पित अर्थ की सिद्धि के 
लिये अनेक प्रकार के विचित्र, अश्नुतपूर्व और अविचारितरमणीय पाठों की मनमानी 
उद्भावना की है। डाक्टर आर्नाल्ड साहब ने, जिन्होंने वैदिक छन्दों की परीक्षा करने 
फे लिये वैदिक मीटर (वैदिक छन्द) नामक विद्वत्तापुणं अंथ को रचना की है, यही 
लिखा है कि जहाँ-जहाँ 'पावक' शब्द आया हुआ है, वहाँ सर्वत्र छन्द की विषमता 
को बचाने के हेतु 'पवाक' पाठ होना चाहिए और कभी होता भी था, परन्तु अशान्त 
परिश्रम से प्राचीन मन्त्रोच्चारण को यथातथ्य रूप से बनाये रखने वाळे हमारे बैदिक 
शस शब्द के इस काल्पनिक परिवर्तन से सर्वथा अपरिचित हैं। ऐसी दशा में यह साहबी 
पाठभेद कहाँ तक मान्य हो सकता है? किसी काल्पनिक अर्थ की सिद्धि के लिये 
मन्त्रों के पदों में मनमानी परिवर्तन करना कहाँ तक न्यायसंगत हो सकता है ? इसे 
संस्कृत पाठक स्वयं विचार कर देखें और समझें । इधर सौभाग्यवश वहाँ अब हवा 
अदली है, उनका रुख पलटा है। अब ये लोग भी भारतीय अर्थ को अपेक्षा की सीमा 
। के भीतर ले जाना नहीं चाहते; फिर भी हमें बाध्य होकर यही कहना पड़ता है कि 
पाश्चात्त्य विद्वानों के बहिरंग परीक्षा के ढंग की सराहना करते हुये भी हम लोग न. 
तो उनको मर्थानुसन्धान-पद्धति को निर्दोष मानते हैं और न इसे सर्वाश रूप में ग्रहण 
करने के ही पक्षपाती हैं । . | 

| ३--आध्यात्मिक पद्धति 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने भाष्य में अनेक विशिष्ट बातों का उल्लेख 

|| किया है.। इस भाष्य में वेदों के अनादि होने का सिद्धान्त प्रतिपादित है । आपको 


#| दृष्टि में वेद में छोकिक.इतिहास का सवंथा अभाव है । वेदों के सब शब्द यौगिक 


[| तथा योगरूढ़ हैं, रूढ़ नहीं--यह सिद्धान्त स्वामी जी को अथनिरूपण-पद्धति 


{| को आधारशिला है। इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि जितने देवता-वाचक शब्द हुवे | 


|| योगिक होने से एक ही परमातमा के वाचक हैं । स्वामी जी इस प्रकार आध्यात्मिक 
4 | यलो के माननेवाछे हे । अंशतः यह सिद्धान्त ठीक हे । तिरुक्तकार ने. स्पष्ट शब्दों 


| जं 
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८२ ६ ` द्येदिक साहित्य 


कहा है कि जितने देवता हैं वे सब एक ही महान्‌ देवता--परमेश्वर-की षि 
शक्ति के प्रतोक-मात्र हैं-महाभीग्याद देवताया एक आत्मा बहुधा स्तृयोे| 
एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति” (निरुक्त ७४)। ऋणेद का छू 
प्रतिपादन है-- एक सद्‌ विप्रा बहुधा बदन्त्यरिनि यमं मातरिश्वानमाहुः” (नऋ इ | 
१।१६४।४६) अतः अग्नि को ऐश्वर्यशाली परमेश्वर का रूप मानना सर्वथा उन्न 
है । यहाँ तक किसी भी विद्वात्‌ को आपत्ति नहीं हो सकती, परन्तु जब इस शैली 
अनुसार अग्नि आदि देवताओं की सत्ता ही बिलकुल नहीं मानी जाती, तब आपत्ति क 
उदय होता है । यास्क के मतानुसार वैदिक मन्त्रों के तीन प्रकार के अर्थ हेमा, 
भौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक । तीनों अर्थ तीन जगत्‌ से सम्बन्ध रस्ते! 
और तीनों यथार्थ हैं। प्रत्येक मन्त्र भौतिक अर्थ को बतलाता है, किसी देवता-बिशे| 
को भो सूचित करता है ओर साथ ही साथ परमेश्वर के अर्थ का भी वोधक है। ब | 
अग्नि, इन्द्र आदि शब्दों को केवल परमेश्वर-वाचक मानना तथा विशिष्ट देवता | 
सूचक न मानना उचित नहीं है.। “अग्नि? शब्द भौतिक अग्नि का बोधक है, जि | 
कृपा से इस जगत्‌ का समस्त व्यवहार सिद्ध होता है। यह शब्द उस देवता का 
सूचक है जो इस भौतिक अग्नि का अधिष्ठाता है। साथ ही साथ वह इस जगता! 
नियामक परमेदवर के अर्थ को-भी प्रकट करता है । अग्नि के ये तीनों रूप ॥ 
और सूक्ष्म विवेचना करने पर अग्निमन्‍्त्र तीनों रूपों को समभावेत लक्षित कसे 
अतः प्रथम दो रूपों को उपेक्षा कर अग्नि को केवल परमात्मा का ही बोधक माह | 
प्राचीन परम्परा से सर्वथा विरुद्ध प्रतीत होता है । यही कारण है कि इस ह 
सर्वथा अनुसरण हमें मान्य नहीं हैं । पा | 
स्वामी जी ने ब्राह्मण-गरन्थों को संहिता के समान अनादि तथा रामि 
माना है । श्रुति के अन्तगंत ब्राह्मणों की . गणना उन्हें मान्य नही है । तब संह 
स्वरूप देखने से स्वामी जी का सिद्धान्त यथार्थ नहीं प्रतीत होता । तैत्तिरीया 
भन्त्रों के साथ-साथ गद्यात्मक ब्राह्मण अंश भी उपल्ब्ध होता है, तब तैत्तिरीय | 
एक अंश को श्रुति मानना और तदन्तर्गत ब्राह्मण-भाग को श्रुति न मानना बह 
न्याय्य होगा ? स्वामी जी के अनुयायी वैदिक पण्डितों की सम्मति में वेदों में विश 
द्वारा आविष्कृत समस्त पदार्थ (रेल, तार,“वायुयान आदि) की सत्ता बतलाई जान व 
तो क्या वेद की महिमा इसी में है कि विज्ञान कौ समग्र वस्तुओं का पे 
उपलब्ध होता है ? वेद आध्यात्मिक ज्ञान के निधि हैं, भौतिक विज्ञान की वस्तु 8 
वर्णन करना उनका वास्तविक उद्देश्य नहीं है। ऐसी दशा में यौगिक प्रक्रिया के 
इन चीजों को वेदों के भीतर बतलाना उचित नहीं जान पड़ता । इस प्रकार * | 
- की पद्धति को हम सर्वाश में स्वीकार नहीं कर सकते । र ह | 
वैदिक मन्त्रों का अर्थ नितान्त गूढ़ है । उनके समझने के लिए चाहिए | 


वि । वेव को ब्याल्यप्पद्धति 
| 


८३ 
फो| या क्रषि-्रर्दाशत मार्ग का अनुसरण । मन्त्रों के 
यो 


Cc 
Re ७ ्दों में व्याकरण-सम्बन्धी सरलता 
स. दीने पर भी उनके द्वारा ग्रभिधेय अर्थ का पता छगाना 


ना नितान्त दुरूह है । गुढ़ारथंता के 
४४, लिए इस मन्त्र के रहस्यवाद की ओर दृष्टिपात किया जाय ।. 
| 


शि) चत्वारि श्युंगा त्रयो अस्य पादा दे शीषें सप्त हस्तासो अस्भ्र। 

ची `` त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यां आ विवेश ॥ 

र | (ऋ० ४।५८।३) 
| इस मन्त्र का सीधा अथं है--''चार 


ग | सूर्य पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश से सम्बद्ध है, अथवा ग्रीष्म, वर्षा, शोत इन तीन 
ह. “उओं का उत्पादक है। अतः वह. 'त्रिधा बढ़” मन्त्र में कहा गया है । पतञ्जलि 
॥ गे पस्पशाह्लिक में इस मन्त्र की शब्दपरक व्याख्या की है। उनकी सम्मति में यह 
ढे महादेव शब्द है, क्योंकि उसको चार सींगें चार प्रकार के शब्द हैं (नाम, आख्यात, | 
| उपसर्ग तथा निपात) भूत, वर्तमान, भविष्य--तीनों काल तीन पैर हैं। दो सिर हुँ 
दो प्रकार की भाषायें नित्य तथा कार्य । सातों हाथ हैं प्रथमादि सातों विभक्तियाँ । 
।शब्द का उच्चारण तीन स्थानों--हृदय, गला और मुख से होता है अतः वह तीन 
प्रकारसेबद्धभी है। अर्थ की वृष्टि करने से शब्द 'वृषभ”-पदवाच्य है। राजशेखर ने 
'काव्य-मीमांसा में इस मन्त्र को व्याख्या साहित्य शास्त्र की दृष्टि से काव्य पुरुष की स्तुति 
कि विषय में की है । सायण-माष्य में इनसे अतिरिक्त अथो का वणन किया गया है। 


। मन्त्रों के गुढार्थ की यही विशेषता है कि-उनका अर्थ भिन्न-भिन्न प्रकार से किया जा 


क ११” 


रित्राजक, ऐतिहासिक तथा याज्ञिक आदि मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न ग्रन्थों के 
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शिकता हे । यास्क ने इस प्रसंग में आधे दर्जन मतों की चर्चा की है, जिनमें वैयाकरण, | 


समर्थक आचारयों के मतों का भी यथास्थान उल्लेख किया है ।. परम्परामूलक होने के 


~ 


नमें से प्रत्येक अर्थ परम्परा पर अवलम्बित होने के कारण माननीय तथा आदरणीय | क डोल 


बि 2 दैदिक साहित्य 


, ८४ ट 

कारण इन आचार्यों के कथनों पर हम. अप्रामाणिकता का लांछन लगाकर इन्हें हेसीलेह 

७ में उड़ा नहीं सकते । । 
परम्परा का महत्त्व 


यासक ने स्वयं परम्परा की प्रशंसा की है और उसके जाननेवाले को “रोव 
कहा है । निरुक्त (१३।१ २) का कहना है?” त्ये 
“यं मन्त्रार्थेचन्ताभ्यूहोऽपि श्रुतितोऽपि तकंतः । 
अर्थात्‌--मन्त्र का विचार परम्परागत अर्थ के श्रवण और तकं से  निरूपित ननि 

है, क्योंकि | 
“न्‌ तु पृथक्त्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः प्रकरणश एव निर्वक्तव्याः |. 

मन्त्रों की व्याख्या पृथक्‌-पृथक्‌ करके न होनी चाहिए, बल्कि प्रकरण के मनुसाए 


होनी चाहिए । 


| 


~ 


“न होषु प्रत्यक्षमस्ति अनृषेरतपसो वा !' 
है ? इसके विषय में यास्क का कहता है शि 
मन्त्रों के अथ का साक्षात्कार नहीं कर पमं 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


बेंदों का अर्थ कौन कर सकता 
मनुष्य न तो ऋषि है न तपस्वी, वह 


“पारोवयंवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति इत्युक्त पुरस 


यह पहले ही कहा जा चुका है (निरुक्त ११ ६) कि परम्परागत ज्ञात प्रा 
वाळे में वह श्रेष्ठ है जिसने अधिक अध्ययन किया है । अतः परम्परा की तथा | 
निरुक्त, व्याकरण आदि शास्त्रों की जानकारी वेदार्थ जानने 'के लिए ff 
आवश्यक है । ड 

यास्क ने कम से कम आठ नौ मतों को चर्चा की है । वैयाकरण, नैदान, १ 
ऐतिहासिक आदि मतों का उल्लेख स्थानःस्थान पर मन्त्रों की व्याख्या में 6 
कोई कारण नहीं दीख पड़ता कि इन विभिन्न आचार्यों के मतों को हम ' 
माने, क्योंकि इनका उल्लेख ब्राह्मण-प्रन्थों में भी प्रचुरता से मिलता है। उ 
लिए (अश्विनी को के लीजिये जिनके विषय में यास्क ने अनेक मतों का विर. 
है। कुछ लोगों के मत में दोनों अश्विन्‌ स्वर्ग और पृथिवी हैं। इप 
` शतपथ-ब्नाहण (४।१।५) में पाया जाता है और यास्क का - अपना ' 
स्थान पर निर्दिष्ट है। अतः इससे विभिन्न आचार्यों के मतों की प्रामाणिकता, 
इतना ही क्यों ? यास्क की अधिकांश व्याख्यायें भौर व्युत्पत्तियाँ ब्राह्मणों क 
पर हैं । इसलिए उन्हें परम्परागत होने में सन्देह करने के लिए स्थान नह § | 
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वेव को व्यास्यापद्धति ““ ८५ 


० 


स्मृति का महत्त्व $ ७ 

कालान्तर में जब वेद को भाषा का समझना नितान्त दुरूह हो गया, तब सीधी 
सादी बोलचाल की भाषा में वेद के रहस्यों का प्रतिपादन हमारे परम कारुणिक ऋषियों 
ने स्मृतियों तथा पुराणों में संसार के उपकार के लिए किया । अतः स्मृति तथा 
पुराण प्रतिपादित सिद्धान्त वेदों के ही माननीय सिद्धान्त हैं, इसमें सन्देह नहीं किया जा 
सकता । वेदों में आस्था रखने वाले सज्जनों को पुराणों के विषय में श्रद्धाहीन होना 
उचित नही है, क्योंकि केवल भाषा तथा शैली के विभेद को छोड़ देने पर हमारे इन 
धर्मग्रन्थों में किसी प्रकार का भी भेद-भाव नहीं है । वेदों में प्रतिपादित सिद्धान्त ही 
कालान्तर में पुराणों में सन्निविष्ट किये गये हैं । शैली का भेद अवश्य ही दोनों में 
वर्तमान रहने वाली एकता को आपाततः खण्डन करने वाला प्रतीत होता है, परन्तु 
वास्तव में वेद और पुराण में किसी प्रकार का सैद्धान्तिक विरोध परिलक्षित नहीं होता। 
वेदों में रूपक का प्रचुर उपयोग दीखता है, तो पुराणों में अतिशयोक्ति का । वेदों में 
जो बातें रूपकमयी भाषा की लपेट में कही गई हैं, वे ही बातें पुराणों में अतिशयोक्तिः 
मयी वाणी के द्वारा प्रकट की गई हैं। एक ही उदाहरण इस शैली-भेद को प्रकट करने 
के लिए पर्याप्त होगा । 

ऋग्वेद के अनेक मण्डलो में इन्द्र की स्तुति में वृत्र के साथ उनके भयंकर 
संग्राम का उल्लेख किया गया है। यह वृत्र कौन है ? जिसके साथ इन्द्र का युद्ध 
हुआ। यास्क ने निरुक्त में (२१६) वृत्र के विषय में अनेक प्राचीन मतों का | 
निर्देश किया है ।' इनमें नैरुक्तों का ही मत मान्य माना जाता है। इस व्याख्या के 
द्वारा हम ऋग्वेद के इन्द्र-वृत्र-युद्ध के भौतिक आधार को अच्छी तरह समझ सकते . 
हैं । आकाश को चारों ओर से घेरने वाला मेघ ही वत्र है और उसको अपने वज्र से 
मारकर संसार के जोव-जन्तुओं को वृष्टि से तृस कर देने वाळे 'सप्तरडिमः वुषभः? इन्द्र 
वर्षा के देवता हैं और प्रति-वर्षाऋतु में गगन मण्डल में होने वाळा यह भौतिक संग्राम 
ही इन्द-चृत्र-युद्ध का परिदृश्यमान भौतिक दृश्य है। इसो का वर्णन 'खूपक' के द्वारा 
ऋवेद में किया गया है। और पुराणों में कया है? वहाँ इन्द्र महाराज देवताओं के 
अधिपति बतलाये गये हैं और वृत्र असुरों या दानवों का राजा । दोनों प्रबल प्रतापी 
हैँ । दोनों अपने-अपने वाहनों पर चढ़ कर आते हैँ, देवताओं को भी रोमाञ्च कर देने 
वाला संग्राम होता है और अन्त में वृत्र के ऊपर इन्द्र की विजय होती है । इस संग्राम 
का वर्णन बड़े विस्तार के साथ पुराणों में पाया जाता है, विशेष कर श्रीमद्धागवत के 


षष्ठ स्कन्ध में (अ० ११-१२), परन्तु क्या यह वर्णन अतिशयोक्तिमयी आषा में रहने | 


पर भी वेदवाछे वर्णन से किसी प्रकार सिद्धान्त में भिन्न है? नहीं, वह तो एकही | 


१. प त्रः ? संघ इति नैरुक्ताः । त्वाष्ट्रो सुर इति ऐतिहासिकाः। अषां च 
टा : मिथ्रीभावकमंणो वर्षक्रमं जायते । तत्रोपमार्थन nr - 
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८६ वैदिक साहित्य | 
घटना है जो इन'भिल्न-भिन्न ग्रन्थों में भाषा और शैली के भेद के साथ प्रतिपादित बो. 
गई है। यह कैसे कहा जा सकता है कि जिसने पुराणों में इस घटना का इतना रोचक, 
.सूक्ष्म वर्णन कर रखा है वह वेद के रूपक के भीतर छिपे हुये सिद्धान्त से अपरिचित | | 
हैं? पुराण तो वेद के ही अर्थो और सिद्धान्तों को बोघगम्य भाषा में रोचक शेलो क | 
आश्रय लेकर प्रतिपादित करने वाले ग्रन्थ हैं। अतः वेद में आस्था रखना और पुराणों | 
विमुख रहना दोनों में गुहोत शैली-मेद के ठोक-ठोक न पहचानने के ही कारण हैं। झर | 
संक्षिप्त विवरण से वेद के अर्थों को समझने के लिए स्मृतियों और पुराणों का प्रश? | 
महत्त्व भलोभाँति ध्यान में आ सकता है । इसी कारण प्राचीन ग्रंथकारों ने वेद को | 
समझने के लिए इतिहास-पुराण की आवश्यकता बतलाई है :-- [| 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌ । 
बिमेत्यल्पश्चुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरेदिति ॥ 


| 
| 
j 
| 
} 
| 
| 
| 
| 


इतिहास पुराणों के अस्पज्ञ पुरुषों से वेद सदा डरा करता है कि कहाँ ये मे 
` ठगन दें। मेरा सच्चा अर्थ न बतलाकर लोगों को उन्मार्ग में ले जायें । इसी हलु | 
इतिहास और पुराणों की अभिज्ञता वेदार्थानुशीलन के लिए परमावश्यक है । । 
इस कथन को पुष्टि के लिए एक-दो उदाहरणों का देना अतिप्रसङ्ग त्त स्ख 
जायगा । शुक्ल यजुर्वेद के ईशावास्योपनिषद्‌ में कर्मसिद्धान्त का प्रतिपादन करनेवाब | 
यह रहस्यमय मन्त्र हैं :-- ४ | 
कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: । | 
एवं त्वयि- नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥ | | 
जिसका भाव है कि इस संसार में कर्म को करता हुआ ही सौ वर्ष जीते 
इच्छा करें । ऐसा करने से ही तुम्हारी सिद्धि होगी, दुसरी तरह से नहीं । कर्म मीर 
में लिप्त नहीं होता । ए 

बया इसकी व्याख्या गीता के इस इलोक (४।१४) में नहीं पाई जाती ? 

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 

इति- मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥ 


कामनाओं के परित्याग के विषय में बृहदारण्यक (४।४।७) और कठ उ | 
(४१४) का निम्नलिखित मन्त्र लीजिए-- ० डु 
यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः।. ` 

अथ मर्त्योऽमृतो . भवत्यथ ब्रह्म समश्नुते ॥ 
इसका अर्थ हैं कि मनुष्य के हृदय में रहनेवाली कामनायें जब छूट जाती ७, 
मरणशील मनुष्य अमर बन जाता है और ब्रह्म को प्रास कर. लेता है । | 


° 


बेद को व्याख्यापद्धति ८७ 


है | के लिए--इसके अर्थ को आसानी से समझने के लिए, गीता के इस ३ळोक (२७१) 
वत । का जानना जरूरी है :-- ७ न 

| विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः । 

हे निमंमो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ च्य 
र्‌ इस प्रकार अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । कहा जा सकता है किछ्मगवद्गीता 


ग तो सब उपनिषदों का सार है; अतः उसमें उपनिषदों के मन्त्रो की व्याख्या का 

| मिळना कोई आश्चर्यजनक व्यापार नहीं है परन्तु अन्यत्र ऐसा दुर्लभ होगा । परन्तु 

| यह बात भी ठीक नहीं । ऊपर स्मृति-रचना और पुराणनिर्माण के हेतु का निदर्शन 

| किया जा चुका है। अतः इन ग्रन्थों में या तो वेदों के मन्त्रों का अर्थ विकसित रूप | 
। में मिलता है या उनके सिद्धान्त मिलते हैं। परम्परागत अर्थ की सर्वथा उपलब्धि इन 

| अन्थों से हो सकती हे । अतः इनका वेदार्थ के लिए उपयोग न करना तथा उपेक्षा 

। करना नितान्त निन्दनीय कार्य है । 

| सायण का महत्त्व 


| 
| 
j ५ 
। 
| 
। सायणाचार्य ने ऊपर उल्लिखित इन सब साधनों की सहायता अपने वेदभाष्यो में 
¦ लो है। उन्होंने परम्परागत अर्थ को ही अपनाया है और उसको पुष्टि में पुराण, इतिहास, 
| स्मृति, महाभारत आदि ग्रन्थों से आवश्यकतानुसार प्रमाणों को उद्धृत किया है। वेद 

| के अर्थ के लिए षडङ्गों की भी आवश्यकता होती है। सायण इनसे सविशेष परिचित 

| थे। क्रग्वेद के प्रथम अष्टक को व्याख्या में उन्होंने शब्दों के व्याकरण की अच्छी छान- | 

| बीन की है। प्रायः प्रत्येक महत्त्वपूर्ण शब्द की व्युत्पत्ति, सिद्धि तथा स्वराघात का. 

| | चरणेन पाणिनीय सूत्रों तथा कहीं-कहीं प्रातिशाख्य की सहायता से इतने सुव्यवस्थित ढङ्ग 
|| से किया गया है कि इसे ध्यान से पढे जाने पर समस्त ज्ञातव्य विषयों की जानकारी 
[४ सहज में ही हो जाती है । निरुक्त का भी उपयोग खूब ही किया गया है । यास्क द्वारा 
च्याख्यात मन्त्रों की व्याख्या को सायण ने तत्तत्‌ मन्त्रों के भाष्य छिखते समय अविकल 
| रूप से लिख दिया है । इसके अतिरिक्त सायण ने ऋग्वेद के प्राचीन स्कन्दस्वामी और ` 
| माधव जैसे भाष्यकारों के अर्थ को भी यथावकाश ग्रहण किया है। कल्पसूत्रो का उप- 
| योग विस्तार के साथ किया गया है। सायण यज्ञ-विघान से नितान्त परिचय रखते 
| थे। अतः कल्पसून्र-विषयक आवश्यक तथ्यों का वर्णन बडी ही खुबी के साथ उन्होने | 
॥ सववत्र किया है । सूक्तञ्याख्या के आरम्भ में ही उन्होंने उसके विनियोग, ऋषि, देवता | 
| आदि ज्ञातव्य तथ्यों का. वर्णन प्रामाणिक गरन्यों के उद्धरण के साय-साथ सर्वत्र किया | 
| है। सूक्त विषयक उपलभ्यमान आख्यायिका को भी सप्रमाण दे दिया है। मीमांसा के | 
| विषय का भी निवेश भाष्य के आरम्भ वाले उपोद्धात में बड़े ही सुन्दर और बोधगस्य 
| भाषा में सायण ने कर दिया है । वेद-विषयक समग्र सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
¢| हस्यो का उद्घादन,इन उपोद्धातों में बढे अच्छे उङ्ग से किया गया है, जिसके कारण 


र ये भूमिकायें वैदिक सिद्धान्तो के कह के ती ळा को 
सायण के वेदभाष्य का गौरव हूं। से र र 
हक महत्त्व दिया है। उस समय इसी की आवश्यकता थी,। कर्मकाण्ड का उस 
समय बोलबाला था । इसी कारण इसके महत्त्व को os ने अपने | 
भाष्यो का प्रणयन किया । आजकल इसमें कुछ परिवर्तन करने को आवश्यकता 
होगी, परन्तु मार्ग यही हैँ । | 
इस महत्त्व के कारण प्रत्यक 
झुकाना चाहिए । यदि सायण-भाष्य न 
दशा हो जाती, कहा नहीं जा सकता । 
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येक वेदानुशीली को सायणाचार्य के सामने अपना सिर | 
होते तो वेदार्थ के अनुशीळन की कैसी दयनीय 
ऐतिहासिक पद्धति के मानने वाळे यूरोपियन 
स्कारर लोग भाषाशास्त्र की मनमानी व्युत्पत्ति के आधार पर एक ही शब्द के विरुद्ध 
अनेक अर्थ करने पर तुरे हुए हैं, तब परम्परागत अर्थ को ही अपने भाष्य में स्थान | 
देनेवाले सायणाचार्य के अतिरिक्त हम किसे अपना आश्रय मान ? वास्तव मेँ वेदिक 
भाषा और घमं के सुदृढ़ गढ़ में प्रवेश पाने के लिए हमारे पास एक ही विश्वासाहं साधन 
है--सायण का चारों वेदों की संहिंताओं का भाष्य । प्रत्येक वैदिक विद्वान्‌ के अपर 
सायण का ऋण यथेष्ट मात्रा में है । पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों के समझने का जो विपुछ 
प्रयत्न किया है और किसी अंश में उन्हें जो सफलता मिली है, वह सायण की ही | 
अनुकम्पा का फल है । 'सायण-भाष्य कौ सहायता से वे लोग वैदिक मन्त्रों का | । 
समझने में कृतकार्य हुए हैं । छिट-फुट शब्दों के अर्था में यत्किचित्‌ विरोधाभास दिखलाः 
कर सायण की हंसी उड़ाना दूसरी बात है, परन्तु वास्तव में संहिता-पञ्चक के ऊपर न 
इतना सुव्यवस्थित, पुर्वापर-विरोध-हीन, उपादेय तथा पाण्डित्यपूर्ण भाष्य लिख डाला 
टेढ़ी खीर है । इस कार्य के महत्त्व को पण्डित जन ही यथार्थं में समझ सकते हैं । इसके 
लिए वैदिक धर्म तथा संस्कृत भाषा की जितनी अभिज्ञता प्राप्त करनी चाहिए; इसका 
सर्वसाधारण अनुमान भी नहीं लगा सकता । सायण की कृपा से वेद में प्रवेश कर 
वाले युरोपीय विद्वान्‌ यदि आधुनिक विद्या के दर्प से उन्मत्त होकर ].08 ४०० 9292 
(सायण का बहिष्कार करो) का झंडा ऊँचा करें, तो इसे संप्रदायविद्‌ सायणरै 
सामने सत्य के प्रति द्रोह भले न समझा जाय, परन्तु वस्तुस्थिति की अनभिज्ञता है 
अवश्य प्रकट होती है । यूरोपीय विद्वान्‌ सम्प्रदाय के महत्त्व से भली भाँति परिचित 


सायणभाष्य में दोष नहीं है। किसी मानवी कृति में हमें दोषहीनता के सवथा बी | 
की कल्पना नहीं करनी चाहिए, परन्तु पुरे भाष्य के ऊहापोह तथा आलोचना करते 
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हमारा यही निश्चित सिद्धान्त है कि सम्प्रदाय के सच्चे ज्ञाता होने के कौरण सायनाला 
का वेदभाष्य वास्तव में वेदार्थं की कुञ्जी है; वेदपके दुर्गम दुर्ग. में प्रवेश कराने के नि 


विशाल सिंहद्वार है । 


परम हर्ष का विषय है कि पाश्चात्य अनुसन्धानकर्ता भी सायण क्के परम महत्वः 
से अपरिचित नहीं हैं। ऋग्वेद के प्रथम अनुवादक प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान्‌ विल्सन की 
यह उक्ति भुलाई नहीं जा सकती कि निश्चयरूप से सायणाचार्य, का वेदज्ञान इतना 
अधिक था जितना कोई भी यूरोपियन विद्वान्‌ रखने का दावा नहीं कर सकता । 
वे स्वयं अपनी जानकारी से या अपने सहायकों के द्वारा वेद के परम्परागत अर्थो 
से नितान्त परिचित थे। सायण भाष्य के प्रथम युरोपियन सम्पादक डाक्टर 
मैक्सम्यूलर (मोक्षमूछर भट्ट) का यह कथन भी यथार्थ ही है कि यदि सायण के 
द्वारा को गई अर्थ की लड़ी हमें नहीं मिलती, तो हम इस दुभेद्य किले के भीतर प्रवेश 
ही नहीं पा सकते थे।* वास्तव में सायण अन्धे की लकड़ी (Blind man’s. Stick) 
हँ । सौभाग्य से सायण के प्रति पाश्चात्त्यों के भाव इघर बदलने लगे हुँ । उपेक्षा के 
स्थान पर आदर ने अपना पैर जमाया है और माषा-शास्त्र आदि आवश्यक साधनों 
की गहरी छान बीन के साथ-साथ सायण के अर्थ की सचाई का पता अब विद्वानों को 
लगने लगा है । इस विषय में जमंन विद्वान्‌ पिशल भौर गेल्डनरने बड़ा काम किया 
है। इन लोगों ने "वेदिशे स्तूदियन' (बैदिक अनुशीलन) के तीनों भागों में अनेक गूढ़ 
वैदिक शब्दों के अर्थ का अनुसन्धान किया है, जिसके फलस्वरूप सायण के अर्थ अधिक 
प्रामाणिक तथा उपादेय प्रतीत होने लगे हैं । 


परन्तु सायण के अर्थ से ही हमें आज सन्तोष नहीं हो रहा है। वेद की गम्मी- 
रता तथा रहस्यमयता के हेतु भिन्न-भिन्न युगों में नवीन व्याख्या-सम्प्रदायों का उदयः 
होता आया है । याज्ञिक अर्थ के ऊपर आध्यात्मिक अथो की उपेक्षा नहीं को जा 
mms 555 

l. Sayana undoubtedly had a knowledge of his text far beyond 
the pretensions of any European scholar, and must ४४०४ been. 
in possession either through his own learning or that of his. 
assistants, of all the interpretation which have been perpetuated. 

by traditional teaching from the early times. 
— Translation of Rigveda, 


2. ‘We ought to bear in mind that five and twenty years ago, we 
could not have made even our first steps, we could never at . 
least have gained afirm footing without his leading strings. म 

ऊ —lIntroduction to Rigyeda Edn: 5 म 


*. 
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भी सहायता ली जा सकती है। वेदों का अर्थ 


सकती । तुलनात्मक भाषाशास्त्र से | 
यु र ॥ है। इस दृष्टि से श्री अरविन्द की व्याख्या- 
| 


मुख्यतः अध्यात्मपरक तथा रहस्यवादीः 
पद्धति की ओर विद्वानों का आज झुकाव तथा रुझान 
श्री अरविन्द वर्तमान काळ के मान्य तत्त्वचिन्तकों तथा अध्यात्म-साधकों 
में मूर्धन्य हैं ? उनकी दृष्टि में वेदों के प्रति असीम श्रद्धा से ही उनके अर्थ स्वतः । 
खुलते हँ । वेद का अर्थ रहस्यात्मक तथा निगूढ़ है--इसकी सूचना स्वयं वेद से ः 
हमें प्राप्त होती है। बैदिक ऋषियों की यह दृढ़ धारणा थी कि मन्त्रों का उन्मेष | 
चेतना के. निगूढ तथा अन्तरतम स्तरों से होता है, इसलिए उनमें निगूढ ज्ञान की 
निधि वर्त्तमान है । ` वामदेव ऋषि ने (ऋ० ४।३।१६) एक मन्त्र में अपने को 
अन्तः प्रज्ञा-सम्पन्न बतलाया है, तथा अपने वचनों के द्वारा 'निगूढ़ वाक्यों” (निप्या 
चचांसि) की अभिब्यक्ति की है। इसी प्रकार दीर्घतमा ऋषि ने वेद के मन्त्रों को 
सदा नित्य तथा अक्षर व्योम में निवास करने वाला माना हूँ, जहाँ सब देवों का 
'तिवास है और इसके आगे वह कहते है--जो उस परमात्मा को नहीं जानता, वह 
आऋतचाओं से क्या करेगा ? उसे ऋचों को क्या आवश्यकता है ? 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निषेदुः । 
'यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति 
य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते ॥ (ऋ० वे०) १। । 


यह ऋषि-वाणी के चार उद्धव स्थानों का निर्देश करता है, जिनमें तीन 
स्थान तो बिल्कुल निगूढ़ हैं। केवल चतुर्थ स्थान मनुष्य से संबन्ध रखता है, 
क्योंकि यहीं से साधारण शब्दों को अभिव्यञ्जना होती है, परन्तु वेद के मन्तरं का 
सम्बन्ध दिव्य तथा उच्चतर स्तरों के साथ हैं (१।१६४।४६) । इस प्रकार वैदिक 
मन्त्रों की दिव्यता, उच्चता, अन्तश्चेतना की स्फुरणा के उन्मेष की बात वेद के 
प्रामाण्य पर स्वतः सिद्ध होती है । 


, _ श्री अरविन्द की दृष्टि में वेद का अर्थ योग तथा तपस्या के द्वारा विधूत एं| 
'पवित्रित हृदय में स्फुरित होता है। बैदिक मन्त्रों के शब्द किसी आध्यात्मिक ततं | 

के प्रतीक हैं। वेद में 'गौः' प्रकाश का प्रतीक है, वैदिक 'अश्व' शक्ति, आध्या | 

EE तथा तपोबल का प्रतीक है। वेद का ऋषि जब अश्व के लिए कि 

अन्त्र म श्राथना करता है तो इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि वह सामा 

. दौड़ने वाले घोड़ों, के -रिए प्रार्थना करता है। यह प्रार्थना स की. सू || 
0 रतन है । बूत! शब्द सामान्य यज्ञ के. सावनभूत घी का बोध करा! 

= दै. परन्तु भी अरविन्द को दृष्टि मे 'चृत' का अथे भ्रकाश' भी हो सकता है (| 


होना सर्वथा स्वाभाविक हूँ। 


| 
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अकाश करना) । इसलिए इन्द्र के अश्च जब 'वृतस्नु' बतलाये आके हैं, तो इसका 


“ “अर्थ “बी चुआने वाळा नहीं है, प्रत्युत प्रकाळ को स्त्र विकीणे करने वाला! है। 


"मन्त्रों में उपलब्ध होता है। जो विद्वान्‌ संहिता को केवल कर्मकाण्ड का प्रतिपादक 
और उपनिषदों को ज्ञानकाण्ड का विवेचक मान दोनों में पार्थक्‍य दिखलाने का प्रयत्न 


उसी प्रकार उसकी अन्तःसाधना तथा नियमन की शिक्षा पिछले युग में प्रतिष्ठित होने 
“वाले योग की ओर स्पष्ट संकेत कर रही है। ऋग्ेद उस अंद्वेत परम तत्त्व की सूचना 
अनेक मन्त्रों में देता है--'एकं तत्‌’ (१।१६४।४६), 'तदेकस्‌’ (१०१२९२)-- 
“वैदिक ऋषि इसे ही परम सत्य स्वीकार करते हुँ, अन्य देव उसी की शक्ति की नाना 
अभिव्यक्तिमात्र हैं। इस प्रकार श्रो अरविन्द की दृष्टि में वेद सिद्धों की वाणी है और 
वह अन्तजंगत्‌ के आध्यात्मिक तथ्यों का ही निरूपक है । इस निरूपण में जिन सामान्य 
शब्दों का प्रयोग वेद करता है उनका अर्थ नितान्त गूढ़, असामान्य तथा अन्तःस्तर की 
साधना पर आधारित हू? । 


डाक्टर आनन्दकुमार' स्वामी आधुनिक कलाविदों में बड़े भारी तत्वज्ञ 
मनीषी माने जाते थे। भारतीय कला की अन्तरात्मा पहचानने में तथा उसकी 
विदद व्याख्या करने में वे अपने बिषय में अनुपम विद्वान्‌ थे। कला के क्षेत्र से 
चेद के क्षेत्र में उन्होंने उसी मर्मज्ञता के साथ प्रवेश किया; तथा उसके अन्तस्तू 
का परीक्षण और विश्लेषण बड़ी विद्वत्ता के साथ किया । इस विषय में उनकी 
प्रसिद्ध पुस्तक है--'ए न्यू एप्रोच टू दी वेदाज वेदों के प्रति जिसमें उनकी 
विशिष्ट व्याख्याशैली का दिग्दर्शन बडी सुन्दरता के साथ दिखलाया गया है। 
उनका कथन है कि वेद सिद्धों (भिस्टिक) की वाणी है और इसलिए उनकी 


जाण्या करने में ईसाई मध्ययुगीय सन्तों तथा अध्यात्मप्रवण कवियों (दान्ते, 


ब्लेक आदि) की अनुभूतियों से भी पर्यास सहायता छी जा सकती है। अध्यात्म के 
उच्चस्तर पर पहुँचने वाले पुरुषों को, चाहे वे ईसाई हों या हिन्दू, बौद्ध हों या मुसल- 
मान वाणी में अनुभूति की समानता पाई जाती है और उस अनुभूति के प्रकटनार्थ 


अयुक्त प्रतीकों में तथा मूर्तविधानों में भी इसी कारण एकरूपता की उपलब्धि कोई 
Ce । ~ 
१. थयौ अरविन्द--'हिम्स टू दी ' मिस्टिक फायर” की भूमिका, पु० १९-३२।. | 


कपाली शास्त्री--ऋग्भाष्य-भूमिका (संस्कृत), पाण्डीचेरी से प्रकाशित ॥ 
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वेदिक साहित्य - 
| गीय ईसाई धर्मियों की वाणी के 

घटना नहीं है। डा० कुमारस्वामी मध्यचु 
कर | का बेद की व्याख्या में उन्होंने इस ज्ञान तथा अनुशीलन का 
उपयोग बड़ी मार्मिकता के साथ किया है। वेद मन्त्रों की व्याख्या इसका स्पष्ट 
उदाहरण है । 


9 


६२ 


l. Asfor the Vedic and Christian sources each illuminates 
other, And thatis in itself an important contributiol, 
understanding. Whatever may be asserted or ०००८ 
respect to the “Value” of the Vedas; this at least is ८ A 


that their fundamental doctrines are by on means si 
et (कि 


—A New Approach to the ४८१७४ भूमिका, {१ | 


दट १ 


Ne Yt? f° Voss लक 


; 
| 
| 


' षष्ठ परिच्छेद 
वेद का काल-निरूपण > 

वेदों के गौरव तथा महत्त्व के - विषय में वैदिक विद्वानों में तु होने पर 
भी उनके आविर्भाव-काल के विषय को लेकर उनमें गहरा मतभेद है। भारतीय 
सभ्यता का प्राचीन रूप जानने के लिए वैदिक ग्रन्थों की उपयोगिता नितान्त माननीय 
है, इस सिद्धान्त के मानने में किसी भी विद्वान्‌ को आपत्ति नहीं है, परन्तु इस वैदिक 
सभ्यता की ज्योति किस काल में. इस पवित्र मार्यावर्त की भूमि को आलोकित कर 
उठी ? किंस समय पावन-चरित ऋषियों के हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत, 
दिव्य सन्देश देने की कामना पहले जाग उठी? जिसे कार्यान्वित करने के लिए 
उन्होंने इन अलोकसामान्य गुढार्थ-विजम्मित मन्त्रों को रचना कर डाली ? इन 
अइनो का यथार्थ उत्तर न अभी दिया गया है और न भविष्य में दिये जाने की 
आशा है। इस समस्यां का हल करना कोई बागें हाथ का खेल नहीं हे कि दो चार 
'मन्त्रो के आधार पर इसका अन्तिम निर्णय उपस्थित कर दिया जाय । सच्ची बात 
तो यह है कि इन समस्याओं को सदा के लिए सुलझा देना, इन प्रश्‍नो का अन्तिम 
निर्णय कर देना एक प्रकार से असम्भव ही है; तथापि भब तक अनुसन्धातानुरागी 
विद्वानों ने जिन महत्त्वशाल्ली सिद्धान्तों को अपनी तकंबुद्धि के बल पर खोज निकाला 
है उनका एक संक्षिप्त परिचय देने का उद्योग यहाँ किया जा रहा है । 

भारतीय दृष्टि में श्रद्धा रखनेवाले विद्वानों के सामने तो वेदों के काल निर्णय का 


अश्न ही नहीं उठता क्योंकि जैसा हम पहले दिखला चुके हैं उनकी दृष्टि में वेद अनादि 


हैं, नित्य हैं, काल से अनवच्छिन्न हैं। वैदिक ऋषिजन मन्त्रो के द्रष्टामात्र माने गये 
हैं, रचयिता नहीं, परन्तु ऐतिहासिक पद्धति से वेदों की छानबीन करने वाले पाश्चात्त्य 
चेदज्ञ तथा उनके अनुयायी भारतीय विद्वानों की सम्मति में वेदों के आविर्भाव का 
भरन एक हल करने योग्य वस्तु है ।- बहुतों ने इस विषय को सुलझाने में बुद्धि लगायी 
है, सूक्ष्म तार्किक बुद्धि तथा विपुल साधनों के पर्याप्त प्रमाणों को इकट्ठा किया है, 


` 'परन्तु उनके सिद्धान्तो में शताब्दियों का ही नहीं बल्कि सहस्राब्दियों का अन्तर है । 


'डा० मैक्समूलर का मत 


सबसे पहले प्रोफेसर मैक्समूलर ने १८५९ ई० में अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य. 
नामक ग्रंथ में वेदों के कालनिर्णय का प्रथम इलाघनीय प्रयास किया। उनकी आल्य | 
सम्मति में वेदों में सवेप्राचीन ऋखेद की रचना १२०० विक्रमपूर्व में सम्पन्न हुई। 


विक्रम से लगभग पाँच सौ वर्ष पहले बुद्ध ने इस धराधाम को अपने जन्म से पवित्र 
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वैदिक साहित्य 

एक नवीन धर्मे की स्थापना की ।' बुद्धधर्म का उदय 

अंगीकार करता है । ब्राह्मणों तथा श्रौतसूत्रों 
में विस्तृत रूप से वर्णित यज्ञानुष्टान वुद्ध की तीखी आलोचनाओं का. भाग विषयः | 
था, तथा उपनिषदों में विवेचित अनेक अध्यात्मतत्त उनके लिये सवथा ग्राह्य था। 

. अतः इसी बुद्धशर्म के उदय की आधारशिला पर वैदिककाल के आरम्भ का निर्णय 
सर्वतो-मावेन अवलम्बित है । डा० 'मैक्समूलर ने समग्र वैदिकयुग' को I विभागों ' 
में बाँटा है- छन्दकाल, सन्त्रकाळ, ब्राह्मणकाळ तथा सूत्रकाल और प्रत्येक युग की { 
विचारधारा के उदय तथा अन्यनिर्माण के लिए उन्होंने २०० वर्षो का काल माना है॥ 
अतः वुद्ध से प्रथम होने के कारण सूत्रकाल का प्रारम्भ ६०० विक्रमपूवं माना गया 
है। इस काल में श्रोतसुत्रों (कात्यायन, आपस्तम्ब क्षादि) तथा गृह्यसूत्रों की निमिति 
प्रधानख्पेण अज्भीकृत की जातो है । इससे पूर्व का' ब्राह्मण काल--जिसमें भिन्न-भिन्न 
्राह्मण-परन्थों की रचना, यागानुष्ठान का विपुलीकरण, उपनिषदों के आध्यात्मिक 
सिद्धान्तो का विवेचन आदि सम्पन्न हुआ । इसके विकास के लिये ८०० बि० पू०-- 
६०० बि० पू० तक दो सौ सालों का काल उन्होंने माना है । इससे पूवे वर्ती मन्त्रयुग 
के लिए, जिसमें मन्त्री का याग-विधान को दृष्टि से चार विभिन्न संहिताओं में संकलन 
किया गया, १००० वि० पु० से लेकर ८०० वि० पू० का समय स्वीकृत किया गया 
है । इससे भो पूर्ववर्ती, कल्पना तथा रचना की दृष्टि से नितान्त इळाघनीय युग- ( 
छन्द काळ--था, जिसमें ऋषियों ने अपनी नव-नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के बल पर 
अर्थगौरव से भरे हुए मन्त्रों की रचना की थी । मैक्समूलर की दृष्टि से यही मौलिकता | 
का युग था, कमनीय कस्पनाओं का यही काल था 'जिसके लिए १२००-१००० का | 

“ काल विभाग उन्होंने माना है । ऋगवेद का यही काल है । अतः बुद्ध के जन्म से पीछे 
हटते-हटते हंम ऋग्वेद के काल तक सुगमता से पहुँच जाते हे । इस मत के अनुसार | 

` ऋतवेद की रचना आज से'ूगमग ३२०० वर्ष पूर्व की गई थी । ¬ च 
किसी प्रतिष्ठित विद्वान्‌ की चलाई कल्पना, चाहे वह अत्यन्त निराधार हौ. 
___ क्यों न हो, जब एक वार चल निकलती है, तब विन्ध्य की बरसाती.नदियों की 
' घारा की तरह रोके नहीं रुकती । वह अपने सामने सब प्रकार के विघ्तबाधागों | 
को, प्रबळ विरोधों को दुर हटाती हुई सरकती चली ही जाती है । ठीक यही घटवा. 
f इस कल्पना के साथ भो घटी । मैक्समूलर ने जिसे' एक सामान्य सम्भावना के रूप में 
i अग्रसर किया था, उसे ही उनका सिक्का माननेवाले लोगों ने एक सातत्य वैज्ञानिक 
तथ्य के रूप में ग्रहण कर लिया। तीस वरस पीछे: १८८९ ६० , भौतिक धर्म? शीषर 
| अपने लिफोर्ड व्याख्यानमाला के अवसर पर उन्होंने स्पष्ट दाब्दों में कहा कि इस भूर 
= पर कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो कमी निश्चय कर सके कि वैदिक मन्त्रं की रच 
मन १००० या १५०० या २००० या ३००० वि० पुण में: की गई हो । इसकी पुष्टि 


e४ 


किया, तथा मानवों के कल्याणार्थ ही 
समस्त वैदिक वाङ्मय के अस्तित्व के 


| 
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वेद का काल-निरूपण र २२ 


इतना ही कहा कि ऋग्वेद की यही पिछली सीमा है वे - 
कथमपि नहीं छाया जा सकता, परन्तु इसकी छोर किया हे बा ८ ह 
तथा विचारों के विकास के लिए दो सौ वर्षो का काल नितान्त काल्पनिक अपर्यात 
तथा अनुचित है । वेदों की संहिता तथा ब्राह्मणों में नि दिष्ट ज्योतिष-सम्बन्धी सूचनाओं: 
का अनुशीलन कर लोकमान्य बालगंगाधर तिलक तथा जमती के विख्यात्‌ विद्वान्‌ 
डा० याकोबी ने वेदों का काल विक्रमपूर्व चार सहस्न वर्ष निश्चित किया है । उनके 
प्रमाणों को समझने के लिए ज्योतिष-सम्बन्धी सामान्य तथ्यों से परिचय पाना नितान्त, 
आवश्यक है । 
प्राचीन वर्षारम्भ 
पाठक जानते है.कि एक वर्ष के अन्दर ६ “तुये होती है--वसंत, ग्रीष्म, वर्षा 
शरद्‌, ` हेमन्त तथा शिशिर । इन क्रतुओ का आविर्भाव सूर्य के संक्रमण पर निर्भर 
रहता हृ । यह बात सुविख्यात है कि प्राचीन काल से लेकर आजतक ऋतुयें पीछे: 
हटती चली जा रही हैं अर्थात्‌ प्राचीनकाल में जिस नक्षत्र के साथ जिस ऋतु का 
उदय होता था, आज वही ऋतु उस नक्षत्र से पुर्ववर्ती नक्षत्र के समय आकर उपस्थितः 
होती है। प्राचीनकाळ,में बसन्त से वर्ष का प्रारम्भ माना जाता था । ऋतूनां 
उुसुमाकरः--गीता। आजकल “वसन्त सम्पात' (वर्नल इविकनाक्स) ` भीन की 
संक्रान्ति से आरम्भ होता है और यह संक्रान्ति ूर्वामाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण से 
आरम्भ होती है, परन्तु यह स्थिति धीरे-धीरे नक्षत्रों के एक के बाद एक के पीछेः 
हटने से हुई हे । किसी समय वसन्त-सम्पात उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, 
कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा आदि नक्षत्रों में था, जहाँ से वह क्रमशः पीछे हटता हुआ 
आज वर्तमान स्थिति पर पहुँच पाया है। नक्षत्रों के पीछे हटने से ऋतुप रिवर्तन तब 
लक्ष्य मं भलीभाँति आने लगता है जब वह एक मास पीछे हट जाता है। सूर्य के 
अक्रेभण-वृत्त को २७ नक्षत्रों में भारतीय ज्योतिषियों ने विभक्त कर रखा है। पुरा 
सक्रमण वृत्त ३६० अंशों का है। अतः प्रत्येक नक्षत्र (३६०-२७) = १३} अथो 
का एक चाप बनाता है। संक्रमण-बिन्दु को एक अंश पोछे हटने में ७२ वर्ष लगते है । 
अतः पुरे एक नक्षत्र पीछे हटने के वास्ते उसे (७२५१३३) ९७२ बर्षौ का महान्‌ 
काळ लगता है। आजकल वसन्त सम्पात पुर्वामाद्रपद के चतुर्थ चरण में पड़ता है, 
अर्थात्‌ जब वह कृत्तिका नक्षत्र में पड़ता था, तब से लेकर आज तक वह लगभग साहे 
भार नक्षत्र पीछे हट आया है । अतः ज्योतिषगणता के आधार पर कृत्तिका नक्षत्र में 


बैसन्त-सम्पात का काळ आज से लगभग (९७२ ५ ४३ = ४३७४) साढ़े चार हजार | 


वषं पहले था, अर्थात्‌ २५०० वि० पु० के समय यह ज्योतिष की घटना मोटे तौर पर 
सम्भवतः घटी होगी । उ >” 
वेदिक संहिताओं तथा ब्राह्मणों में अनेक स्थलों पर ऋतु-सूचक तथा तक्षत्र-निर्देशकः १ 
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| ङ्‌ ण्डित शंकरबालू- | 
जाता है महाराष्ट्र के विख्यात योतिबिद पण्डि 
-चर्णनों का प्राचुर्य पस्या जाता ई! महारा वर्णन खोज निकाला है जिससे उस | 


प हत्त्वपूण 
ड oe री क है। इस वाक्य में कत्तिकाओं के 
जर कर बिन्दु पर उदय छेने का वर्णन है, जहाँ से वे ताली च्युत नहीं होती 
“एकं द्वण त्रीणि चत्वारीति वा अन्याति तक्षत्राण, अर्थता एव सूयि यतृ | 
कत्तिकास्तद्‌ भूमानमेव एतदुपैति, तस्मात्‌ कत्तिकास्वादधीतं १ "एवा ह वै प्राच्ये दिशो | 
न्त च्यवन्ते सर्वाणि ह वा अत्यानि नक्षत्राणि प्राच्यै दिशरच्यवन्त (शतपथ र १२)। 
क वे पूर्वीय बिन्दु से कुछ उत्तर की ओर हटकर उदय लेती ह क 
जी की गणना के अनुसार ऐसी ग्रहस्थिति ३०० वि० रा पू० में चा ज्र नो 
.का निर्माण काल माना जा सकता है । तैत्तिरीय-संहिता-- जिस अर प 
नक्षत्रों का वर्णन है, निश्चय ही शतपथ से प्राचीन है । ऋग्वेद तै र हट म | 
-है। अब यदि प्रत्येक के लिए २५० वर्ष का अन्तर मान ले तो ऋग्वेद का | 
| 


'बि० पू० से इधर का कभी नहीं हो सकता । अतः दीक्षितजी के मत में नहे आज पे 
-ळगमग ५५०० (साढ़े पाँच हजार) वर्ष नियमतः पुराना सिद्ध हो जाता है । 
लोकमान्य तिलक का मत Ce | 
लोकमान्य की विवेचना के अनुसार यह समय और भी पुर्वेवर्ती होना चाहिए | 
ऋग्वेद का गाढ़ अनुशोलन कर उन्होंने मृगशिरा नक्षत्र में वसन्त-सम्पात होने के अनेक १ 


मका मुख है'। तिलक जी ने इस कथन का स्वारस्य दिखलाया है । यदि पूर्ण के. | 
"फाल्गुनी नक्षत्र में था, तो सूर्य अवश्यमेव मृगशिरा में रहेगा, जब वर जा 
न्होगा । ऋग्वेद के भीतर ही अनेक आख्यायिकायें इस ग्रहस्थिति की सूचना देन के 
हैं । मृगशिरा की आकाश-स्थिति का निर्देश अनेक मन्त्रों तथा आख्यानों में पू 
अभिव्यक्त किया गया है जिसको एक झलक कालिदास ने अभिन्ञ/नशाकुन्तल के बास 
में ही “मुगानुसारिणं साक्षात्‌ परयामीव पिनाकिनम्‌’ में उपमा के द्वारादी गई 
मृगशिरा में ब्रसन्त-सम्पात का समय ङृत्तिकावाले समय से लगभग २००० वर्ष॥| 
| अवश्य होगा, क्योकि मुगशिरा से कृत्तिका तक पीछे हटने में उसे दो नक्षत्रों को) 
करना होगा ` (९७२५२ = १९४४) । अतः जिन मन्त्रों में मृगशिरा के १% 
“संपात का उल्लेख किया गया है, उनका समय मोटे तौर से (२५००7११ 
छ ४५०० वि० पु० होना न्याय्य है। तिलक जी के अनुसार 'वसन्त-संपात' के ग“ |. 
से भी आगे पुनव॑सु नक्षत्र में होने का भी शष्ट संकेत वेद में मिलते हैं! । 
५ १. द्रष्टव्य शंकरबालकृष्ण दीक्षित--भारतीय ज्योतिःशास्त्र (पुना, १ ८९% है| 


प° १३६-१४० तथा इसका हिन्दी अनुवाद हिन्दी समिति (लखनऊ) | 
` २६ द्रष्टव्य--तिरूकजी का 'ओरायन नामक ग्रन्थ । EF 


कक 
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बेद का फाल-निरुपण 


अदिति के देवमाता कहे जाने का भो 
डु यही रहस्य है । - पुन 
अदिति हँ । अतः अदिति को दहनी कहने की साल वहा ह हमाल 
में वसन्त-संपात होने से वर्ष तथा देवयान का आरम्म इसी काल से माना सु नक्षत्र 
पुनबसु ही उस समय नक्षत्रमाला में आदि नक्षत्र था। पुनं में हय था। 


होते ही देवताओं के पवित्र काल (उत्तरायण-देवयान) का आरम्भ होते 


२७ 


उन्होंने गृह्यसूत्रों में T 
न्होंने गृह्य सूत्रों में उल्लिखित शुवदर्शन के आधार पर स्वतन्त्र रूप से वेदों का समय 


| 

| 

| 

| की झलक दीख पड़ [क्टर ' 

| ख पड़ती है। डॉक्टर याकोबी इतना दुर जाना उचित नहीं मानते । 
बिक्रमपुर्व चतुर्थं सहस्राब्दी माना है ।* 


इस प्रकार लोकमान्य ने वैदिककाल को चार युगों में विभक्त किया है 5 


(१) अदिति-काल (६०००-४ 
र ०००-४००० बि० पु०)--इस सुदूर प्राचीनकाळ 
Er Ml रुग तथा मुख्य चरित के वर्णन करनेवाले निविदो वं 
के न्धी विधिवाक्यों) की रचना कुछ गद्य में और कुछ पद्य में की गई तथा अनुष्ठान 
| * अवसर पर उनका प्रयोग किया जाता था । 


(२) मृगशिरा-काल (छगमग ४ य। 
चि. हे ०००--२५०० वि० पु०)-आर्यसम्यता के 
गा नितान्त महत्त्वशाली युग यही था, जब ऋग्वेद के अधिकांश मन्त्रों का 
क्या गया । रचना की दृष्टि से यह युग विशेषत: क्रियाशील था । 


(३) कृत्तिकाकाल (लगमग 
प है 5 | २५००-१४०० बि० प०) इस काल में 
2 पदका तथा शतपथ आदि अनेक प्राचीन ब्राह्मणों का ह सम्पन्न हुमा । 
वाक की रचना इस युग के अन्तिम भाग में की गई, क्योंकि इसमें सूर्य 
बोर बा क के आदि में उत्तर ओर घूम जाने का वर्णन मिलता हैः 
oT गणित के आधार पर १४०० वि० पू० के आसपास अज्भीकृत की 


१. इसके मत के लिए इण्डियन लिटरेचर, 
ए द्रष्टव्य डा० विन्टरनित्स-- 
अथम भाग, पृष्ठ २९६-२९७ | a व हि 


इसकी मोमांसा के लिए 52 | 
लिटरेवर, भाग १, पृ० गाल पृ १४६; वैद्य --हिस्ट्री ऑफ वेदिक 
७ 9 | 
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वैदिक साहित्य 


(४) अर्न्िमः्काल (१४००-१११ वि० पू) एक हजार वर्षो के 
श्रोत्रसृत्र, गृह्यसूत्र नीर. दर्दान-सूत्रों की. रचना हुई, तथा बुधम का उदय वे दिक 
की प्रतिक्रिया के रूप में इसके अन्तिम भाग में हुआ । न 
शिलालेख से पुष्टि न | 

नवीन दैन्वेषणों से इस काल को पुष्टि भी हो रही है। सन्‌ १९०७ ई० में डॉक्टर | 
हुगो विनुकलर ने एशिया माइनर (बर्तमान टर्की) के 'बोधाज-कोई' नामक स्थान ह | 
खुदाई कर एक प्राचीन शिलालेख की प्राप्ति की । यह हमा. विषय के समर्थन में एक 
नितान्त महत्त्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। पश्चिमी एशिया के इस खण्ड में कभी दो 

प्राचीन जातियों का निवास था- एक का नाम वा 'हित्तिति' और दुसरे का मितानि'। | 
इंटों पर खुदे लेखों से पता चलता है कि इन दोनों जातियों के -राजाओं ने भफ़े 
पारस्परिक कलह के निवारण के लिए आपस में सन्धि की, जिसमें सन्धि के संर 


के ख्प में दोनों जातियों के देवताओं की अभ्यर्थना की गई। संरक्षक देवों को, 


सूची में अनेक वाबुलदेशीय तथा हित्तिति जाति के देवताओं के अतिरिक्त मिताति 


जाति के देवों में मित्र, वरुण, इन्द्र तथा नास 
है। मितानि नरेश का नाम मत्तिउजा'- था 
थी--सुब्वि-लुलिउमा' । दोनों में कभी घनघोर युद्ध हुआ था, जिसके विरामरे 
अवसर पर मितानि नरेश ने अपने शत्रु राजा की पुत्री के साथ विवाह कर मप; 
नवीन मैत्री के ऊपर मानो मुहर रगा दी । इसी समय की पूर्वोक्त सन्धि है जि 
चार वैदिक देवताओं के नाम मिळते हैं। ये लेख १४०० वि० पू० के हैं। अब 
है कि मिताचि जाति के देवताओं में वरुण, इन्द्र आदि देवों का नाम बयोकर्‌ सुमिर्णि 
क्रिया गया ? उत्तर में यूरोपीय विद्वानों ने विलक्षण कल्पताओं की लड़ी लगा दीहै। 
इन भर्नो का न्याग्य उत्तर यही है कि मितानि ' जाति भारतीय वैदिक आर्या बीए 


९८ 


DSR 


शाखा थी, जो भारत सें पश्चिमी एशिया में जाकर बस गई थी या वैदिक घरी 
मानने वाली एक आर्य जाति थी । 'पश्चिमी एशिया तथा भारत का परस्पर ४ 
उस प्राचीन काल में अवश्यमेव ऐतिहासिक प्रमाणों पर सिद्ध किया जा सक्त 
वरुण, मित्र आदि चारों देवताओं का जिस प्रकार क्रम से निर्देश किया गया हैः 
इनके बैदिक देवता? होने में तनिक भी सन्देह नहीं है। 'इन्द्र' को तो पाइचात्य मै 
भी आर्यावर्त में ही उद्धावित, आयों का प्रधान सहायक, देवता मानते हैं | 
इस शिलालेख का समय १४०० विक्रमी पूर्व है। इसका अर्थे यह है 
परसय से बहुत पहिले आयो ने आार्यावरत में अपने वैदिक धर्म तथा वैदिक दव 
कल्पना पूर्ण कर रखी थी। आर्यो को कोई शाखा पर्चिमी एशिया में २ र| 
आकर वस गई भौर यहीं पर उसने अपने देवता तथां धमे का प्रचुर प्रचार 
` बहुत सम्भव है कि वैदिक देवताओं को मान्य तथा पुज्य मानने वाली यह मित | 


ह 


बेद का फाल-निरूपण २९ 


भी वैदिक आयो की ही किसी शाखा के अन्तर्भक्त हो। इस प्रकार भाज 
विद्वान्‌ वेदों का प्राचीनतम काल विक्रमपूर्वं २०००२५०० तक नालो ह 
वेदों में उल्लिखित ज्योतिष सम्बन्धी तथ्यों की युक्तियुक्तता तथा उनके आधार पर 
निर्णीत काळगणना में अब इन विद्वानों को भी विश्वास होने लगा है । अतः तिलकजी 
के ऊपर निदिष्ट सिद्धान्त को ही हम इस विषय में मान्य तथा प्रामाणिक भानते हैँ । 
भूगभंसम्बन्धी वेदिक तथ्य 
ऋग्वेद में भूगर्भ-सम्बन्धी अनेक ऐसी घटनाओं का वर्णन है जिसके आधार 

ऋग्वेद के समय का निरूपण किया जा सकता है। तत्कालीन ड में डी 
किनारे आयों के यज्ञविधान विशेषरूप से होते थे । इस नदी के विषय में ऋग्वेद का 
कथन है कि नदियों में पवित्र सरस्वती नदी ऊँचे गिरिश्युद्धों से निकल कर समुद्र में 
गिरती है-- 

एका चेतत्‌ सरस्वती नदीनास्‌, 

शुचियंती गिरिभ्य आ समुद्रात्‌। 

(ऋग्वेद ७९५२) 


एक दुसरे मन्त्र में (३३३२) सरस्वती और शुतुद्रि नदियों के गरजते हुए 
समुद्र में गिरने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि 
आजकल जहाँ राजपुताना की- मरुभूमि है वहाँ प्राचीनकाल में एक विशाळ समुद्र था 
और इसी समुद्र में सरस्वती तथा शुतुद्रि नदियाँ हिमालय से बहकर गिरती थीं । जान 
पड़ता है कि राजपुताना समुद्र के गर्भ में कोई भयंकर भूकम्प सम्बन्धी' विप्लव हुआ, 
| फलस्वरूप एक विस्तृत भूखण्ड ऊपर निकल आया और जो सरस्वती नदी वस्तुतः 
| समुद्र (राजपुताना सागर) में ही गिरती थौ वह अब मरुभूमि के सैकत राशि में 
| विलीन हो गई । ताण्ड्य-त्राह्मण (२५।१०।६) से स्पष्ट है कि सरस्वती “विनदान? में लुप्त 
होकर 'प्लक्ष-प्रश्नवण? में पुनः आविर्भूत होती थी । इसका तात्पर्यं यह है कि सरस्वती 
अञ तक पहुँचने के लिए पूरा प्रयत्न करती थी, परन्तु राजपूताना के बढ़ते हुए 
| मर्स्थल में उसे अपनी जीवनलीला समाप्त करनी पड़ी । 
a क के अनुशीलन से आयो के निवासस्थान सपसिन्धु प्रदेश के चारों ओर 
Ei के अस्तित्व का पता चलता है। ऋग्वेद के एक मन्त्र (१०।१३६।५) 
जिनमें न्यु के पुर्व तथा पश्चिम में दो समुद्रों के वर्तमान होने का उल्लेख है 
१ व पश्चिमी समुद्र तो आज भी वर्तमान है, परन्तु पूर्वी समुद्र का पता नहीं है 
शद के दो मन्तरं में चतुःसमुद्रं का निःसन्दिग्ष निर्देश है । प्रथम मन्त्र में-- 
रायः समुद्रांश्मतुरो$स्मभ्यं सोम विश्वत: । 
आ पवस्व सह्तिणः ॥ (ऋ० ९।३३।६) । 
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सोम से प्रार्थिनी है कि वह घनसम्बन्धी चारों समुद्रों (अर्थात्‌ चारों समुदं हे | 
युक्त भूखण्ड के आधिपत्य) को चारों दिशाओं से हमारे पास रा तथा साथ हो असीम | 
अभिलाषाओं को भी लावे । दूसरे मन्त्र (१०।४७।२) स्वायुध स्ववस सुनीथं | 
चतुःसमुद्रं घरुणं रयीणास्‌” में भी स्पष्ट ही “चतुःसमुद्रं' का उल्लेख है। इससे स्पष्ट । 
है कि ऋग्वेदीय युग में आयं प्रदेश के चारों ओर समुद्र लहरा रहे थे। इनमें पूर्वी । 
` समुद्र आज के उत्तर प्रदेश तथा बिहार में था, दक्षिण समुद्र राजपूतान] को मरुगुमि 
में था, पश्चिमी समुद्र आज भी वर्तमान है, उत्तरी समुद्र की स्थिति उत्तर दिशाओं | 
थी, क्योंकि भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार एशिया के उत्तर में बल्ख और फारस से उत्तर | 
में बतमान विशाल सागर की सत्ता थी, जिसे वे “एशियाई भूमध्य सागर' के ना हे | 
पुकारते हैं। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर से सम्बद्ध था और आजकल, के 'कृण 
सागर” (काश्यप सागर), अराल सागर तथा बाल्कश हद इसी के अवशिष्ट स्म 
माने जाते हैं । 
उन दिनों समस्त गंगा-प्रदेश, हिमालय की पाद-भूमि तथा असम का वित्त 
पर्वतीय प्रदेश समुद्र के गर्भ में थे । कालान्तर में गंगा नदी हिमालय की गगनचुमी | 
पर्वतश्रेणी से निकळकर सामान्य नदी के रूप में बहती हुई हरद्वार के समीप हो पू | 
समुद्र” में गिरने लगी । यही कारण है कि ऋग्वेद के प्रसिद्ध नदोसूक्त (१०७) 
में. गंगा का बहुत ही संक्षिस परिचय मिलता है । उस समय पंजाब के दक्षिण तपा 
पूर्व में समुद्र था, जिसके कारण दक्षिण भारत एक पृथक्‌ पृथ्वी-खण्ड-सा दीखता बा! , 
पंजाब में उन दिनों शोत का प्राबल्य था । इसलिये ऋग्वेद में वर्ष का नाम हि 
मिलता है (ऋग्वेद १।६४।१४।२।१।११;१ ६।१०।७२) । मूतत्त्वज्ञों ने सिद्ध किया 
है कि भूमि और जल के ये विभिन्न भाग तथा पंजाब में शीतकाल का प्राबल्य फो 
स्टोसिन काळ अथवा पूर्व-प्छीस्टोसिन काल की बात है । यह काल ईसा से पचास हुबा( 
वर्षं से लेकर पचीस हजार वर्ष तक निर्धारित किया गया है । भृतत्त्वज्ञों ने यई ग 
स्वीकार किया है कि इस काल के अनन्तर राजपूताने के समुद्र मार्ग के ऊपर विश 
आते के साथ हो हिमालय की नदियों के द्वारा आहृत मृत्तिका से गंगा प्रदेश १ 
समतल भूमि वन गई और पंजाब के जलवायु में उष्णता आ गई । पंजाब 
आसपास से राजपूताना समुद्र तथा हिमसंहिताओं (ग्ठेशियर) के तिरोहित है 
तथा वृष्टि के अभाव के कारण ही सरस्वती का पुण्य-प्रवाह सूक्ष्म रूप धारण * |. 
हुआ राजपूताने की बालुका-राशि में विलीन हो गया । | 
ऊपर निदिष्ट भौगोलिक तथा भूगर्भ-सम्बन्धी घटनाओं के आधार पर क । 
को स्चना तथा तत्कालीन सम्यता के आविर्भाव का समय कम से कम i | 


१. त्वमिडा शतहिमासि' दक्षसे त्वं वृत्रहा वसुपते सरस्वती । - 
` २. वि द्वेषांसीनुहि वर्घयेडां मदेम “शतहिमाः? सुवीराः । | 


वेव का काल-निरुषण 
१०१ 


पच्चीस हजार वर्ष पूर्व माना जाना चाहिए) । ' पापा 
ह त्त्य विद्वानों 
के ऊपर दिये गये उल्लेख वैज्ञानिक न होकर आवुक Deedes ची 
प्रसूत हैं । उन्हें आधार मान कर वैज्ञानिक अ नुसन्धान ८ 
प्रतीत होती । पुसन्थान की बात उन्हें उचित नहीं 


पण्डित दीनानाथ शास्त्री चुलेटने अपने 'वेदकालनिणेय? नाक ज्योति 
स्तत्त्वमीमांसक ग्रन्थ के आधार पर वेदों का काळ बहुत ही प्राचीन (आज से तीन 


लाख वर्ष पूर्व) सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। आजकल के वेदकाल के पाश्‍चात्त्य 
मीमांसक विद्वान्‌ इतने सुदुर प्राचीनकाल का स्वप्न भी नहीं देख सकते । उनका 
है कि वेदों में निदिष्ट ज्योतिषशास्त्र-विषयक निदेश केवळ कल्पना-प्रसुत है. रि 
गणना के आधार पर उनका निर्धारण नहीं किया गया है। इस प्रकार बेदों के काल: 
तिर्धारण में विद्वानों के मन्तव्यों में जमीन-आसमान का अन्तर है । ४. 
ऋग्वेद के निर्माण-काल के विषय में ये ही प्रधान मत हैँ। इतना तो अब 
निश्‍्चित-प्राय है कि वेदों का समय अब उतना अर्वाचीन नहीं है जितना पहिले 
जाता था! पश्चिमी विद्वान्‌ लोग भी अब उनका समय आज से पाँच हजार 
पव मानने लगे हैं। वेदों के काल के विषय में इतने विभिन्न मत हूँ कि उनका 
समन्वय कथमपि नहीं किया जा सकता । वेद में उपलब्ध ज्योतिषशास्त्रीय तथ्यों 


` को कोई काल्पनिक मानते हैं, तो कोई गणना के आधार पर निदिष्ट वैज्ञानिक तथा 


हुँ । र दृष्टि-सेद के कारण समय के निरूपण में इतनी विमति और 
ता ह्‌ । काळ-निर्णय के मान्य सिद्धान्तो | 
ती का ही यहाँ संक्षिप्त विवरण ऊपर 


ब 


Moet क 


१. ३० अविगाशचन् दास का ऋणग्वेदिक इण्डिया” नामक अंग्रेजी ग्रन्थ, कलकत्ता, _ 
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“ (१) 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। - 


छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद यजुस्तस्मादजायत ॥ 
(पुरुषसूक्त, ऋ०६१०।९०।९) | 


(२) 
यस्मादूचो, अपातक्षन्‌ यजुयंस्मादपाकषन्‌ । 
"सामानि यस्य लोमानि अथर्वाद्धिरसो मुखम्‌ । 


स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः॥ 
(अथर्व १०।७।२०) 


[a 
सप्तम परिच्छेद 
संहिता- साहित्य 
वेद का परिचय : 

वेदों के स्वरूप-निर्देश के अनन्तर उनके विस्तृत 
जा क तुत वाङ्मय का सं 
किया जा रहा है । वेद शब्द का प्रयोग मन्त्र तथा आग प. की लि 
जाता है ॥ आपस्तम्ब ने अपने 'यज्ञ-परिभाषा? में वेद का लक्षण दिया हा ks 
ह का . (आप० परिभाषा ३ १)। “मननात्‌ नात क 
यञ्च याग। का अनुष्ठान निष्पन्न होता है तथा जिनमें उल्लिखित देवताओं का सार 


०७० 


विधान किया जाता है उन्हें 'मन्त्र' नाम से पुकारते हैं। ब्राह्मण का अभिप्राय ग्रन्थः 


भाग होते हैं--(१) ब्राह्मण (२) आरण 
र > यक तथा (३) उपनिषद्‌ । अतः वैदिक 
से परिचय पाने के लिए श्रुति के इन विभिन्न भागों से बस ग्रंथावली का न 


वेद स्तुतः 

ज्या त एक ही प्रकार का है, परन्तु स्वरूप-मेद के कारण तीन प्रकार का 

ह क नज. यजुः और साम । जिन मन्त्र में अर्थवज्ञात्‌ पादों की व्यवस्था 
- रा का नाम है ऋचा या ऋक्‌ (तेषामृग्‌ यतरार्थवशचेन पादव्यवस्था? 
र! ५)। इन ऋचाओं पर जो गायन गाये जाते हैं, उन गीतिरूपः 
Sd ह (“गीतिषु सामाख्या”--.जै० सु० २।१।३६) । जो मन्त्र 
7 सा व्यतिरिक्त हैं उन्हें यजुष्‌ के नाम से पुकारते हैं (“शेषे यजुः 
जा व्य २१ ३७) इनमें विशेषतः यागानुष्ठान के लिए विनियोग वाक्यों 
न जाता हृ । इस प्रकार मन्त्रों के त्रिविध होने के कारण वेदों को 

चाम से अभिहित करते हुँ । 


TTT TOSSES Ott: 
— a ES 


१. वेद तावदेकं उन ति : 
त दुर॒ध्येयमनेकशाख सिषुः 
हणाय व्यासेन समाम्नातवच्त:--दुर्गाचार्यः pu जा | व 
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१०६ बैदिक साहित्य 

, डु क... 
ड्वैपायन को वेदों के" इसी व्यास--पृथक्करण- करणं के कारण द वेदव्यास हा को संज्ञा 
प्राप्त हुई है! । मन्त्र संहितायें चार हुं--ऋक-संहिता, यजुःसंहिता, सामसंहिता तया 


अथर्वसंहिता । 
श्रीमद्भागवत ने वेदों की सृष्टि के 


प्रकरण में एक ही पद्य (२।१२।३७) द्वारा | 
॥ विषयक को निर्दिष्ट किया है--ऋक-यजुः:-सामार्थवाल्यान्‌ वेदात्‌ [। 

है शस्त्र । जो मन्त्र होता द्वारा उच्चारित होता है तथा जिसका गान द किया 
जाता है, वह शस्त्र कहलाता है। यजुख्‌ का विषय है इज्या अर्थात्‌ प "" 
से यज्ञ के शरीर की निष्पत्ति होती है (यज्ञस्य मात्रा विमिमीत उ त्वः) बा का 
विषय है--स्तुतिस्तोम स्तुति के लिए प्रयुज्यमान ऋष सद ७ 
ऋक्सभुदारय' को स्तोस्‌ कहते हैं जो उद्गाता द्वारा गाया जाता है। यह स्तोम निवृ 
वञ्च, सप्तदश आदि अनेक प्रकार के होते हैं। अथव का प्रतिपाद्य विषय है प्रापः 
्चत्त। श्रीधर स्वामी का कहना है कि प्रायश्चित्त का लक्ष्य बाहक ( =ब्रह्म 
नामक ऋत्विक का कर्म) है। अन्य ऋत्विजों के कर्म में त्रुटि दिखलाना एव प्रायक्रित । 
का उपदेश करना ये दोतों ब्रह्मा के कर्म हैं । इन-विभिन्न ऋत्विजों के कार्य के विशे 
को लक्ष्य कर ही वेद-_चतुष्टयी का विभाजन किया गया है । भागवत का यह क| 
सर्वेथा वेदानुकूल ही है १ र 
ऋग्वेद तथा अथवंवेद की रचना का सम्बन्ध याज्ञिक अनुष्ठानो के साथ साक्षातृत 

से भले ही न हो, परन्तु अन्य दो संहिताओं--सामसंहिता तथा यजुःसंहिता का गिग 

' ्यज्ञत्याग के विघानों को ही लक्ष्य में रखकर किया गया था । यज्ञ-कर्म के लिए उप 
चार ऋत्विजो की आवश्यकता होती है । (१) होत्रकमं के सम्पादन का श्रेय दे 
नामक ऋत्विज्‌ को है, जो ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ कर उपयुक्त देवताओं को 
में आह्वान करने का कार्य करता है। वह 'याज्या' तथा 'अनुवाक्या' नामो 
पाठ करता है, जिसका पारिभाषिक नाम है- शस्त्र (अप्रगीत-मन्त्र-साघ्या i 
जास्त्रम) । (२) औद्गात्रकर्म का सम्पादन “उद्गाता? नामक ऋत्विजू का विशिष्ट ॥ 
है, जो तत्तत्‌ देवताओं की स्तुति में साम का गायन करता है, जिसका पारि 
-नाम स्तोत्र' है । उद्गाता का सम्बन्ध सामवेद से है। उद्गाता के लिए भा 
६ऋतचाओं का ही संग्रह सामवेद की संहिता में है। जिन ऋतचाओं के ऊपर स) 
गायन होता है उनका पारिभाषिक नाम “योनि” है । उद्गाता के विशिष्ट | 
“सिद्धि के लिए ही साम संहिता का संकलन किया गया था (३) अध्वयुं ही १) 
मुख्य कर्मों का निष्पादक प्रधान ऋत्विज होता है।, उसी के विशिष्ट (| 


ॐ;  बेदान्‌ विव्यास यस्मात्‌ स चेदव्यास इवि स्मृतः"-- (महाभारत) 


ini Ti CY HR SSRN SIS ०5... 


संहिता- 
हता-साहित्य १०७ 


कर्म के लिए ही यजुर्वेद को संहिताएँ भिन्न-भिन्न शाखाओं में सं 

के जु क ८ में | है 
अध्वर्यु गद्यात्मक मन्त्रों अर्थात्‌ यजुषों का उपांशु रूप से रराम 
विशिष्ट कार्यों का सम्पादन करता है। (४) ब्रह्माः नामक ऋत्विज का कार्ये यज्ञ 
की बाहरी बिघ्नों से रक्षा, स्वरों में सम्भाव्य त्रुटियों का मार्जन तथा यज्ञीय 
में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के दोषों के दृरीकरण के लिए प्रायश्चित्त का | 
विधान करना है । इसीलिए ब्रह्मा यज्ञ का अध्यक्ष होता है, जिसकी कार्य यागीय 


यत्रैवंविद्‌ ब्रह्म भवति '--छान्दोग्य ४।१७।८) यज्ञनिरीक्षण का प्रघान उत्तर- 
दायित्व संभालने वाला ब्रह्मा वेदत्रयी का भी ज्ञाता होता था; परन्तु उसका विशिष्ट 


इस प्रकार इन चारों ऋत्विजों के विशिष्ट कर्मों के लिए आवश्यक मन्त्रों का संक- 
रून चार वैदिक संहिता' के रूप में किया गया है 
११) इस सिद्धान्त की सुचना रा तात et pA 
ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ 
गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु । 
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां 
यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्वः ॥ 
(१) ऋक्‌-संहिता 
इन चारों वेदों में ऋग्वेद का गौरव सबसे अधिक माना जाता है । पाश्चात्त्यः दृष्टि 
में ऋरवेद 'माषा तथा भाव के विचार से अन्य वेदों से नितान्त प्राचीन है । अत एव 
विशेष उपयोगी, साना जाता है। भारतीय दृष्टि से भी ऋग्वेद का अम्यहितत्व-- 
पजनोयता -- सवंत्र स्वीकार किया जाता हे । तैत्तिरीयसंहिता के अनुसार साम तथा 
यजुः के द्वारा जो विधान किया जाता है वह शिथिल होता है, . परन्तु ऋक्‌ के द्वारा 


, विहित अनुष्ठान ही दृढ़ होता है।* पुरुषसूक्त में बहली यशरूपी परमेश्वर से 


का ही आविर्भाव सबसे पहले बतलाया गया हैर । 


१. इस मन्त्र को विशद व्याख्या के लिए देखिए सायण--ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका का 
आरम्भ भाग । 


3. यद्‌ वे यज्ञस्य साम्ना यजुषा क्रियते शिथिलं तत्‌, यद्‌ ऋचा तद्‌ दृढमिति । . 


4 (तै० स० ६५१०३) 
* पस्माद्‌ यज्ञात्‌ स्ंहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। न ण्य 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ 


eR 
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ऋण्वेद के दो प्रकार के विभाग उपलब्ध होते ह 
अष्टको में विभक्त किया गया हे । प्रत्येक | 

अष्टक में ८ अध्याय होते हैँ। इस प्रकार पूरा ऋग्वेद ६४ अध्यायों का ग्रन्थ है । प्रत्येक 
अध्याय के अवान्तर विभागों का नाम “वर्ग! है, जो सम्भवतः अध्ययन के ' सौकर्य के 
लिए किया गया है । वर्ग ऋचाओं के समुदाय की सज्ञा हैं, परन्छु वर्गों में ऋचाओं 


की संख्या निश्चित सी नहीं है। औसत दर्ज से पाँच मन्त्रों का एक वर्ग होता है, | 


| 
5 | 
ऋग्वेद-विभाग ८ , | | 
| 
(१) अष्टक क्रम--समग्र ग्रन्थ आठ अ 


परन्तु एक मन्त्र से लेकर नव मन्त्रों तक के भी वर्ग मिलते हैं । इस विषमता के कारण 


का पता नहीं चलता। ऋग्वेद में समस्त बर्गों को संख्या दो सहस्र छः है--२००६ बसे पु 
(२) मण्डल क्रम-दूसरा विभाग अधिक महत्त्वशाळी, ऐतिहासिक तथा 
वैज्ञानिक माना जाता है। ऋग्वेद १० मण्डलों में विभक्त है । इसी कारण ऋग्वेद 
“दशतयी” के नाम से निरुक्तादि ग्रन्थों में प्रसिद्ध है । प्रत्येक मण्डल में अनेक अनुवाक; 
अनुवाक के भीतर सूक्त और सूक्त के अन्तर्गत मन्त्र या ऋचाएँ हैं । कात्यायन ने 
अपने सर्वानुक्रमणी' में इन समस्त अंशों को संख्याओं को गिन कर बड़े परिश्रम के 
साथ एकत्र प्रस्तुत किया है । वेदों की विशुद्धता बनाये रखने के लिए प्राचीन ऋषियों 
ने ऋचाओं को कौन कहे, अक्षरों तक को गिन रखा है । किसकी शक्ति है कि कोई नया | 
मन्त्र इस संहिता में रखने का साहस करे। ऋग्वेद के दसों मण्डल के अनुवाक हँ 
पच्चासी (८५), सूक्त हैं एक हजार सत्तरह (१०१७) जिनकी मण्डलानु सार क्रमशः 
व्यवस्था यों है- १९१ +-४३ +-६२-+५८ + ८७ + ७५+ १०४+ ९२+ ११४० | 
१९१ । इन सूक्तों के अतिरिक्त ११ सूक्त 'बालखिल्य? के नाम से विख्यात हैं । 
इन वालखिल्य सुक्तों का स्थान अष्टम मण्डल के अन्तर्गत माना जाता है। झ | 
मण्डल में मुख्य सूक्त ९२ ही हैं, परन्तु इन खिलों को जोड़कर उनकी सख्या १०३ | 
होती है। खिलों को स्वाध्याय के समय पढ़ने का नियम है परन्तु न तो इतका | 
पदपाठ ही उपलब्ध होता है और न मक्षर-गणना में ही इनका समावेश होता है। । 
इनके ठोक-ठीक स्वरूप का पता नहीं चलता । इनका स्थान अष्टम मण्डल के बीच | 
में सूक्त ४९ से लेकर सुक्त ५९ तक है, तथा मन्त्रों की संख्या ठोक ८० है । दिए | 
का शब्दार्थं है परिशिष्ट या पीछे जोड़े गए मन्त्र । ऋवेद के समस्त सूक्तो की हाबी 
की संख्या है--१०५८०४, अर्थात्‌ प्रत्येक सुक्त में १० मन्त्रों का औसत है! | 
-ऋचाओं के शब्दों की संख्या १ लाल, ५३ हजार, ८ सौ २६ (१५३८२९ 


१. ऋचां. दश सहस्राणि ऋचां पञ्च शतानि च । 
ऋचामशीतिः पादश्च पारणं संप्रकीतितम्‌ । ४३ । 


॥ 


(अनुवाकानुकरमर्ण | | 
२. शाकल्यदुष्टेः पदलक्षमेक साध च वेदे त्रिसहरूयुक्तम्‌ । .. | 
` शतानि चाष्टौ दशकद्वयं च पदानि षट्‌ चेति हि चचितानि । (अनु० ४५) ग 
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संहिता-साहित्य . 


१०९. 
नथा शब्दों के अक्षरों की संख्या चार लाख बत्तीस हजार है ॥ २०००)१ | 
अर्थात्‌ मोटे तौर पर प्रत्येक मन्त्र में पन्द्रह शब्द हैं ओर प्रत्येक शब्द में तीन अक्षर 


'पाये जाते हैं । यह गणना सर्वानुक्रमणी के आधार पर है । 
ऋग्वेद के शब्द, अक्षर आदि के गणना में कहीं-कहीं पार्थ 

प दो किहीँ पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है. 

माहाबार. के नारायण भट्ट के द्वारा रचित नौ सूक्त इलोक' उपलब्ध pd 


के वर्ग तथा सूक्त की संख्या बतलाई गयी है। वर्ग सक्तादिकों 
- वग सू की गणना 
शलोक तथा उसका विवरण नोचे दिया जाता हैर :-. णना का प्रतिपादक 


जानन्नपि द्विषा मोदं सयज्ञः पातना नरः। 
रसं भिन्नाय मांसादो नरस्तस्य जलाधिपः || 


नारायणभट्ट द्वारा ऋग्वेद का विवरण 
अष्टक जानन्‌ ८ 
मण्डल अपि १० 
अध्याय द्विषा ६४ 
अनुवाक मोदं ८५ 
सुक्त सयज्ञःपा १०१७ 
वर्ग तनानरः २००६ 
ऋक्‌ रसं भिन्नाय १०४७२ 
अर्धचं मांसादो नरः २०८७५ 
शब्द तस्य जलाधिपः १,५३,८१६ 
अक्षर ३,९४,२२१ 


. उपरिनिदिष्ट संख्या में बालखिल्य सुक्तो की गणना नहीं है यदि वे भी (११ सुक्त, ८० 


ऋचा; १८ वर्ग तथा २०४४ अक्षर) इसमें जोड़ दिये जायें, तो सूक्त १ ०२८, वर्ग 
२०२४ ऋचायें १०५५२ तथा अक्षर ३,९७,२६५ होते हैं । Re, 

ऋग्वेदीय ऋचाओं की संख्या 

ऋग्वेद में ऋण, मन्त्रों को गणना भी एक विषम समस्या है, जिसका समाधान 
[चीन तथा अर्वाचीन विद्वानों ने भिन्न-भिन्न रूप से किथा हे । प्राचीन आचायों की 

गणना का वेषम्य शाखा-भेद के कारण ही प्रतीत होता है, परन्तु अनेक अर्वाचीन 


विद्वानों को गणना भ्रमजनित है। इस भरम के उइय का प्रधान कारण यह है कि 


१. स ऋचो व्यौहत्‌ । द्वादश बृहती । एतावत प्र : 

(शत० ब्रा० १०।४।२।२ स Fr अ 

` चृहती छन्द ३६ अक्षरों का होता है, अतः १२००० ५३६२४३२००० । 
ह पत्वारिशतसहस्राणि द्वात्रिशच्चाक्षर-शहस्राणि”--(अनु० का अन्त) ॥ . 

3, अष्टव्य जनँल आफ ओरियन्टल रिसच खण्ड ८, संख्या ४ (१९३४ ई०, मद्रास) क 

। सं ग वेद संहिता, सं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर औंध १९४० ई० पुर | 
६७-७६८ च 
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में कुछ ऐसी #ऋचार्ये हैं जो अध्ययन-का में चतुष्पदा मानी जाती हूँ, | 
क बे पा ही गिनी जाती है। ऋक्सर्वोनुक्रमणी में इनका स्लो । 
प्रकार है--“ द्विद्विपदास्त्वृचः समामनन्ति ।” इस सूत्र की व्याख्या में पड्गुरुशिष्य का | 
स्पष्ट कथन है-ऋचोष्ष्ययने तु अध्येतारो द्वे द्वे द्विपदे एककामृचं कृत्वा | 
समामनन्ति झधीयीरन्‌। समामनन्तीति वचनात्‌ शंसनादौ न भवन्ति। तेन 
“पश्चा न तायुम्‌' (ऋ० १६५) इति शंसने दशचंत्वस्‌, आसामध्ययने तुः 
पञ्चत्वं भवति ।” आशय यह है कि ये ऋचायें प्रयोगकार में तो द्विपदा ही व्यबहुत 
होती है, परन्तु अध्ययन काल में अध्येता छोग दो द्विप दाओं को एक (चतुष्पदा) 
ऋचा बनाकर पढ़ते हैं । सायणमाष्य (१।६५) तथा चरण-व्यूह के टीकाकार महिदासः 
ने पूर्वोक्त कथन की पुष्टि की है। ऐवी ऋचायें नेमित्तिक द्विपदा' कही जाती हैं। 
चे संख्या में १४० है । ऋग्वेद में “नित्य द्विपदा' ऋचायें भी हैं, जो संख्या में केवळ 
१७ (सत्रह) ही हैँ । वे कमी भी अपने द्विपदा रूप से वञ्चित नहीं होती । इन्हीं नित्प- 
नैमित्तिक द्विपदाओं के ठीक रूप को न जानने के कारण मैक्समूलर, मैकूडानल्ड आदि | 
अनेक वेदज्ञों की गणनायें भ्रान्त हो गई हैं सारांश यह है कि ये नैमित्तिक द्विपदागे 
प्रयोगकाल में तो १४० रहती हूँ, परन्तु अध्ययनकाल में चतुष्पदा हो जाने के कारण 
संख्या में ठीक आधी हो जाती हैं । उक्त गड़बड़ी का यही कारण है ! कहीं-कहीं 
चालखिल्य मन्त्रों (८० मन्त्र) को ऋग्वेद मन्त्रों में एक साथ नहीं गिनते। इससे भी 
पार्थक्य पड़ता है । निष्कर्ष यह है--कात्यायन-कृत “ऋकूसर्वानुक्रमणी” के अनुसार 
वाळखिल्य तथा चैमित्तिक द्विपदाओं के साथ ऋग्वेद की पूर्ण ऋक्संख्या १०५५२ (दस 
सहस्न पाँच सौ बावन) है । यदि अध्ययन-काल में १४० नैमित्तिक द्विपदाओं को चतुष्पदा 
वनाकर गिना जायगा तो उक्त संख्या में सत्तर मन्त्रों की कमी होगी, अर्थात्‌ ऋछ | 
संख्या १०४८२ (दस हजार चार सौ बयासी) होगी । भिन्न-भिन्न दक्माओं में सत्तर का 
अन्तर होने पर भी पद, अक्षर, मात्रा आदि की गणना में कोई भी अन्तर नहीं है। 


दो सौ एकावन (४२५१) तदनन्तर गायत्री (तीन पाद, प्रत्येक में आठ अर्ष] 
का नम्बर आता है--दो हजार चार सौ ऊनचासे (२४४९) । जगती (चारप 
त्येक में बारह अक्षर) छन्दों की संख्या उससे उत्तरकर है--एक हजार तीत गै 
छियालीस (१३४६) इन तीनों छन्दों का सम्मिलित संख्या होती है आठ ह| 
छियालीस (८०४६) । इसका निष्कर्ष है कि ऋग्वेद का तीन-चोथाई भाग £|. 


१. इस विषय के मामिक विवेचन के मीमांसक. 
को ऋक्‌-संस्या, (काशी, सं० २०० ६) र हर त मीमांसक- छ 
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संहिता-साहित्य ११९ 
तीन छन्दों से व्यास है। शेष एक चौथाई भाग में 
5 ननृष्ट्प़ ९८ | 
(४९८), उष्णिक्‌ (३९८) वृहृती (३७१) छन्दों की सत्तः है । हे 
बंश मण्डल 2 
पाश्चात्त्य विद्वानों का कहना है कि ऋग्वेद के मण्डलो में प्राचीन तथा अर्वाचीन 
मन्त्रों का समुदाय संगृहीत किया गया है । द्वितीय मण्डल से लेकर संप्तज मण्डल तक 
का भाग ऋग्वेद का केन्द्रीय, अतएव अत्यन्त प्राचीन, अंश है। इसमें प्रत्येक मण्डल 
का सम्बन्ध किसी विशिष्ट ऋषि या उसके बंशजों के साथ निश्‍चय रूप से उपलब्ध 
होता हे । द्वितीय के ऋषि हैं गृत्समद, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पञ्चमः 
के अत्रि, षष्ठ के भरद्वाज और सप्तम के वसिष्ठ । वंशविज्ञेष के सम्बन्ध के कारण इन 


` मण्डलों को अंग्रेजी में “फेमिली बुक” (वंशमण्डल) कहने की चाल है । अष्टम मण्डल 


के मन्त्रों के ऋषि कण्व तथा ऑईङ्गिरा वंश के हैं। 
देवता की अभिन्नता के कारण है। इस मण्डल ह णा र 
हैं । वैदिक आर्यजन हिमालय प्रदेश में उत्पन्न होनेवाली सोमलता के रस को चुला कर 
इष्ट देवताओं को उसे समर्पण करते थे। अन्त में प्रसाद रूप से स्वयं भी ग्रहण करते 
थे। सोमरस के पान से उत्पन्न आनन्दोल्लास का ललित वर्णन अनेक वैदिक सूक्तो का' 
विषय है । सोम को ही 'पवमान? भी कहते है । अतः सोम-विषयक मन्त्रो के समुच्चय 
होने के कारण नवम मण्डल 'पवमान मण्डल” के नाभ से अभिहित किया जाता है । 
अनुमान किया जाता है कि द्वितीय से लेकर अष्टम मण्डल के तैयार हो जाने पर तत्तदू 
ऋषियों के द्वारा दृष्ट सोम-विषयक मन्त्रों का संग्रह अलग करके ग्रन्थ के अन्त में जोड़ 
दिया गया था । अनन्तर ग्रन्थ के आदि में तथा अन्त में एक मण्डल जोड़. दिये गये ॥ 
इस प्रकार प्रथम मण्डल तथा दशम . मण्डल अन्य मण्डलों को अपेक्षा अर्वाचीन हैं ।' 
दोनों मण्डलों के सुक्तो,की समान संख्या (१९१ सूक्त) कुछ महत्त्व अवश्य रखती है । 
भाषा छन्द, नवीन देवताओं तथा नवीन दार्शनिक तथ्यों की कल्पना के कारण दशमः 
मण्डल सब मण्डछों से पिछला और नवीन माना जाता है। दशम मण्डल की आपेक्षिक 
भर्वाचीनता के प्रमाणों पर घ्यात देना चाहिए जिनका वर्णन आगे किया गया है । 

भारतीय दृष्टि से इन मण्डलों का संकलन: तथा विभाजन एक ही व्यक्ति के द्वारा 
ह आना जाता है। दशों मण्डलों के ऋषियों के विषय में कात्यायन ने अपनी 

° में लिखा है-- 
शत्तचिन आये मण्डलेन क्ुदरसुक्तमहासुक्ता मध्यमेषु माध्यमाः ।. 
प्रथम मण्डल के ऋषि 'शतचिनः' (सौ ऋचा वाले) कहे जाते है; जिसका कारणः 


पदरशिष्य की सम्मति में यह है कि इस मण्डल के प्रथम ऋषि विश्वामित्र के पु 


भषुच्छन्दा के द्वारा दृष्ट ऋचायें संख्या में सौ से कुछ हो अधिक हुँ अतः छतित्याय रे 
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११२ बैदिक साहित्य `} 
के अनुसार समस्त ऋषियों का समान समिधान 'शतचिनः" पड़ गया र ४) दशम मण्डल | 
के ऋषि ुद्रसूत्त तथा महासूक्त' कहें जाते हैं ॥ षड्गुरुशिष्य की जता के अनुसार | 
नासदासीय सुक्त (१०।१२९) से पहले के सूक्त महासूक्त तथा प कषुदरसुक्त माने | 
जाते हैं । सूक्तदशी होने के कारण ऋषियों का भी नामकरण इन्हीं सूक्तों के कारण 
बड्टा है । ढिहीय से लेकर नवम मण्डल को मध्यस्थित होने के कारण तत्रत्य ऋषिगण | 
"माध्यम नाम से पुकारे जाते हैं । ह 
ह 
ऋकपरिशिष्ट रा 
शाकल संहिता के अन्त में “तक्‌ परिशिष्ट के नाम से ३६ सूक्त संगृहीत किये गये | 
हँ" जिनमें ऋचाओं की संख्या में एकरूपता नहीं है। किन्ही सूक्तं में तो केवल एक 
ही ऋचा उपलब्ध है, परन्तु किसी में ४८ ऋचाओं की स्थिति है। इन सूक्तों में से 
कतिपय नितान्त प्रख्यात तथा बहुशः चर्चित है जैसे श्रीसूक्त (लक्ष्मी की स्तुतिपरक 
सूक्त, संख्या ११), रात्रिसुक्त (सं० २६) मेघासूक्त (सं० ३१), शिव संकल्प सूक्त 
(सं० ३३, जिसके २६ मन्त्रं में प्रत्येक का चतुर्थ चरण “तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु | 
से समाप्त होता है) तथा संज्ञान सूक्त (सं ३६) । परिशिष्ट के ये सूक्त ऋक्संहिता | 
के विविध मण्डलों में अपना स्थान रखते हैं । 'संज्ञानसूक्त' ऋग्वेद का अन्तिम सूक्त | 
चाष्कल शाखा के अनुसार माना जाता है । इसकी १५ ऋचाओं में अन्तिम ऋचा 
+तच्छंयोराचुणी महे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये' है जो वाष्कल के अनुसार 
की सर्वान्तिम ऋचा है । परिशिष्ट के मन्त्र पुराणों में वैदिक मन्तर-दष्टया उद्धुत हँ, 
परन्तु वहाँ उनके भाकर-स्थान ऋग्वेद का उल्लेख नहीं किया गया है । श्रीसूक्त के दो 
मन्त्र (प्रथम मन्त्र 'हिरण्यवर्णों हरिणी तथा नवम मन्त्र “गन्धद्वारां दुराधर्षा') पः 
- पुराण में उद्धृत हैं। (६।१५५।२८-३०) तथा “सितासिते सरिते यत्र संगते' (२९बां 
सुक्त) स्कन्द पु० के काशी खण्ड में (७।४४), तथा पद्मपुराण में (६।२४६।३५) 
उद्धृत है । इन दोनों स्थानों पर यह मन्त्र प्रयागपरक है अर्थात्‌ प्रयाग में मिलनेवाढी 
गंगा (सिता) तथा यमुना (असिता) के संगमतीर्थ की विपुल.महिमा का प्रतिपादक 
हैं । 'त्रिस्थलीसेतु' में यह आश्वलायन शाखा का खिल मन्त्र माना गया हैँ। निष्क 
यह है कि ऋक्‌-परिशिष्ट के मन्त्र पुराणों में प्रमाण के लिए उद्धृत हैं तथा विशेष 
सम्मानाह माने गये हूँ । शु 
=ऋवेदीय शाखायें 
यज्ञ की आवश्यकता को लक्ष्य में रखकर संकलित संहिताओं का पठन-पाठन अक्षुण 
बनाए रखने की उदात्त अभिलाषा से व्यास जी ने अपने चार शिष्यों को इन्हें पढाया। | 
२; “आद्यस्य ऋचेऋक्शतयोगेन छत्रिन्यायेन : सर्वे | 
बाहुल्यात्‌ ”--(वेदार्थदी पिका, पर ५९) । शर्ताचनः सर्वे । दृचधिके$पि दावोर्ति' ॥ 


२. द स्वाध्यायमण्डल हारा प्रकाशित ऋग्वेद संहिता (पृ० ७६९-७९१) १९५९ | 


कै 
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सहिता-ताहित्य 
“वेला को ऋग्वेद, कवि 'जैमिनि' को साम, वेशम्पायन' को यजुः तथ? दारुण ९ 
मुनि को अथवं का अध्ययन कराया ।१ इन मुनियों;ने अपने गुरमुख से बोच 


का अपने शिष्य-प्रशिष्य में खूब प्रचार किया, जिससे यह वेद 


सम्पन्न बनकर विपुल विस्तार को घारण कर रहा है। ल. जाडा र 


११३ 


का तथा अथव की ९ शाखाओं का उल्लेख पस्पशा 
र शाल्विक में है 
गणना इससे भिन्न है । इस प्रकार then न 


अध्ययन के अमाव से विस्मृति के गर्त में छीन : 
शाखायें ही आजकल उपलब्ध होती हैं। हो गई है । केवल कतिपय इनी-गिनी . 


सिद्धान्त तो यह है कि जितनी शाखायें होंगी उतनी ही संहितायें, उतने ही ब्राह्मण 


धा में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, श्रौत तथा गृह्यसूत्र 
5 रतन चाहिए, परन्त दुःख का विषय है कि बहुतेरी शाखाओं के कुछ हो 
कि ब्ध हो रहे हे। किसी शाखा को अपनी संहिता है, तो दुसरे का 

; का अपना ब्राह्मण है, तो दुसरे के सूत्र । तात्पर्य यह है कि ऐसी 


श्चा 
ण स्वल्प हैं जिनका समग्र अंश क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध होता है । इस 
न का पक शाखाओं के उच्छिन्न हो जाने से तथा वैदिक ग्रन्थों के लुस हो 
[= = वत्या दीख पड़ रही है । (: 
१ ततरर्वेदघरः पैलः सामगो जेमिनिः कविः । 
ज एवेको निष्णातो यजुषामुत । 
२: “चलारो नह त्‌ सुमन्तुर्दोखणो मुनिः। (भागवत १४२१) कह 
सामवेद: । एइ. जा सरहस्या बहुधा भिन्नाः । एकशतमध्वर्युशाखा:। स्तवा . 


र चतधा बाह्व,च्यम्‌ । नवधाथर्वणो वेद:”--(पस्पशाहिक) । के 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Er 


दी | 
| 


११४ बैदिक साहित्य 

महाभाष्य के, अनुसार ऋगवेद की समस्त झाखायें २१ हैं, जिनमें "चरणव्यूह' $ 

कथनानुसार ये ५ शाखायें मुख्य दै--(१) शाकल, (२) वाष्कल, (३) आशचलायन | 

(४) झांखायन और (५) साण्डूकायन । | 
(१) शाकल--ऋग्वेद की आजकल प्रचलित संहिता शाकल-शाखा की. है । इह | 

का विशेष वर्णन अगले पृषठों में किया गया हैं । | 


(२) बाष्कल--इस शाखा की यद्यपि संहिता उपलब्ध नहीं होती; तथापि इसको ) 
विशिष्टताओं का वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है। शाकल-शाखा नुसार ऋमवेद का |. 
अन्तिम मन्त्र है--“समानी व आकूतिः” (१०।१९१।४), परन्तु वाष्कल संहिता के 
अनुसार “तच्छंयोरा वृणीमहे” अन्तिम ऋचा है । यह ऋचा ऋकपरिशिष्ट के अन्ति | 
सूक्त (संज्ञानसूक्त) का अन्तिम मन्त्र है । इसी सूक्त से वाष्कल शाखासम्मत संहिता | 
समाप्त होती है मन्त्रों की संख्या भी कहीं अधिक है। शाकल में १०१७ सूक्त हैं, 
बाष्कल में १०-५ हैं। इन अधिक आठ सूक्तों में से एक तो “संज्ञानसूक्त है, जो झ 
संहिता के अन्त में है, तथा शेष सूक्त ११ बालखिल्य सूक्तो में से प्रथम सात हैं। 
फलतः बाष्कल-सं हिता के अष्टम मण्डल में शाकल को अपेक्षा ७ सूक्त अधिक हँ । बट: 
इस मण्डल के समस्त सुक्तो की संख्या ९९ है? । अनुवाकानुक्रमणी (इलोक २१) रे 
पता चलता है कि प्रथम मण्डल के मन्त्रों में शाकल्य-क्रम से वाष्कछ क्रम कुछ भिन्न है।\, 
इसीलिए वैदिकों में आजकल यह प्रवाद है कि जो मनुव्य किसी कार्य को अस्त-च्यस | 
रूप से करता है उसे “बाष्कल” की संज्ञा दी जाती है । 

(३) आश्वलायन--आश्वलायनों की संहिता तथा ब्राह्मणों का अस्तित्व किसी 
समय में अवदय था, क्योंकि कवीन्द्राचारयं (१७वीं शताव्दी) की सूची में इन रतो 
का नामोल्लेख स्पष्टतः पाया जाता है । आज तो इस शाखा के केवल गृह्य तथा थोर 
सूत्र ही उपलब्ध होते हैं । अर्थात्‌ आश्वलायन गृह्य तथा आश्वलायन श्रौत के अति 
इस दाखा के अन्य अंश उपलब्ध नहीं होते । र 


(४) शांखायन--इसकी संहिता तो नहीं, परन्तु ब्राह्मण तथा आरण्यक प्र 
शित हैं । बहुतों की सम्मति में शांखायन तथा कौषीतकिशाखा एक ही है, पर. 
वस्तुतः दोनों भिन्न-भिन्न प्रतीत होती हैं । शांखायनीय संहिता प्रकाशित शाकलक्षार्व ८ 
नुयायी ऋक्संहिता से मन्त्रों की संख्या में भेद नहीं रखती, केवल मन्त्रं के 7 
में ही विभिन्नता रखती है। प्रकाशित संहिता में परिशिष्ट और बालखिल्य ( 

_मूल से पृथक्‌ है, जवकि शांखायन संहिता में वे परिशिष्ट तथा बालखिल्य सूक्त “| 
१. एतत्‌ सहत्नं दश सप्त चैवाष्टावतो बाष्कलके$धिकानि । | 
' ` तान्‌ पारणे शाकले सैशिरीये वदन्ति शिष्टानखिलेषु विप्राः । ह 

। (अनुवाकानुक्रमणी, इलो `| 
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संहिता-साहित्य * 2 १११ 


स्थान संहिता के ही अन्तर्गत माने गये हैं। फलतः दोनों सं | 

उनमें नयूनाधिकता नहीं है । केवळ मन्त्रक्रम में ह मंद ह. हितायों भै मन्त्र वे ही हुँ, 
(५) माण्डूकायन--इस शाखा की भी वः हत कुँछ पस्तको 

थो, परन्तु आजकल कोई भी नहीं मिल्ती) । इत उछ पुस्तक पहि उपछब्ध होती 


विषय विवेचन 2 


त्त 


ऋगवेद धार्मिक स्तोत्रों की एक अत्यन्त विशाल राशि है, जिसमें 
की भिन्न-भिन्न ऋषियों ने बड़े ही सुन्दर तथा भावाभिव्यंजक शब्दों में ॥ 
अपने अभीष्ट की सिद्धि के निमित्त प्रार्थनायें की हैँ (हस 
मण्डल से लेकर सप्तम मण्डल तक एक ही विशिष्ट कुछ के ऋषियों की भय संगु- 
हीत हैँ । अष्टम मण्डल में अधिकतर मन्त्र कण्व ऋषि से सम्बद्ध हैं, तथा नवम 
मे (पवमान) सोम के विषय में भिन्न-भिन्न ऋषिको के द्वारा दड अफ मर 
संग्रह है। ऋग्वेदीय देवताओं में तीन देवता अपने वैशिष्टय के कारण नितान्त प्रसिद्ध 
है । अग्नि के लिए सबसे अधिक ऋचायें कही गई हैं । इन्द्र विजयप्रदाता होने के 
कारण सबसे अधिक ओजस्वी तथा वीर-रसमण्डित मन्त्रों के द्वारा संस्तुत है । प्राणि- 
मात्र की हादिक भावनाओं को जानने वाला और तदनुसार प्राणियों को दण्ड और 
पारितोषिक देने वाला वरुण कर्मफलदाता परमेश्वर के रूप में चित्रित किया गया 
है। इसलिए सर्वोच्च नैतिक भावनाओं से स्निग्ध तथा उदात्तता से मण्डित ऋचायें 
वर्ण के विषय में उपलब्ध होती हैँ । देवियों में उषा का स्थान अग्रगण्य है और सबसे 
अधिक कवित्वमण्डित प्रतिभाशाली सौन्दर्याभिव्यज्ञक ऋचायें उषा देवी के विषय में 
मिलती हूँ । इनके अतिरिक्त जिन देवताओं की संस्तुति में ऋचायें दष्ट हुई हैं उनमें 
प्रधान देवता हैं :-सविता, पूषा, मित्र, विष्णु, सुद, मरुत्‌, पर्जन्य आदि । ऋग्वेदीय 
ऋचाओं का प्रयोग यज्ञ के अवसर पर होता था और सोमरस की आहुति के समय 
प्रयुक्त मन्त्रो का एकत्र संग्रह नवम मण्डल में किया गया मिलता है । -इन देवों का 
विशेष वर्णनं संस्कृति-खण्ड में किया गया है । 

दशम मण्डल की अर्वाचीनता 


देशम मण्डल अन्य मण्डलों की अपेक्षा नूतन तथा अर्वाचीन माना जाता हैं । 


इसका प्रधान कारण भाषा तथा विषय को लक्ष्य कर वंशमण्डल (गोत्रमण्डल 
| त्रमण्डल 
इनकी विभिन्नता है :--- | ग्र 


भाषागत विभिन्नता--क्रग्वेद के प्राचीनतम भागों में शब्दों में 'रेफ' को | 


नाना देवताओं 


हर ही स्थिति है। भाषाविदो की मान्यता है कि संस्कृत भाषा ज्यों-ज्यों विकसित होती 


गई त्यों गौ ग छ 
। त्यो-त्यो रेफ के पा” ^ स्थान पर लकार का प्रयोग बढ्ता गया । जल-वाचक सलिल. | 


प दर १ 
(क) भगवहृत्त--वैदिक वाड्मय का इतिहास, प्रथम आग पु० ७७-१३२। 


५ pr Ganga Sagar Rai_‘Sakhas of the Rgveda जत ‘he ९२५ 
पाबए4७' Purayam, Vol. VI, No. । pp. 235-255. २ र 
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११५) कसर, 


(१०१५१॥१)-- 


“ह 
| 
११६ ` वेदिक साहित्य | 
सरिर गोत्र मण्डलों में प्रयुक्त है, परन्तु दशम मण्डळ मे लकार युक्त | 
क 2 न है वैयाकरण रूपों मे" भी स्पष्ट पार्थक्य है | त अंश में पर्क | 
अकारान्त शब्दों में प्रथमा द्विवचन का प्रत्यय अधिकतर आ' है (यथा सुपुर्णा | 
सयुजा सखाया' ऋग्वेद ११६१), परन्तु दशम ` सम्डछ में उसके स्थान पर ओ' का 
भी प्रचलन लिलता है--“मा वामेतौ मा परेतौ रिषाम ब १०।१७८२), | 
सूर्याचन्द्रमसो घाता” (१०।१९०।३)। प्राचीन अंश में क क्रिया की सूचना ! 
के लिए तवे, से, असे, अध्य आदि अनेक प्रत्यय युक्त होते दै परन्तु दशम मछ | 
में अधिकतर 'तुम्‌' प्रत्यय का ही प्रयोग मिलता है । “कतंवै', “जीवसे' 'अवसे' आदि | 
प्राचीन पदों के स्थान पर अब अधिकतर कर्तुम्‌, जीवितुम्‌, अवितुम्‌ र प्रयोगों का 
प्राचुर्ये है । भाषागत विशिष्टता ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषां के समान होने के कारण दशम 
मण्डल इन ग्रन्थों से कालक्रम में प्राचीन नहीं प्रतीत होता । 

'छन्दोगत वैशिष्टथ--प्र।चीन अंशों में उपलब्ध छन्दों की अपेक्षा दशम मण्डर 
के छन्दों में पार्थक्य है । प्राचीन काल में वर्णो की संख्या पर ही छन्दो विन्यास में 
विशेष आग्रह था, परन्तु अब. लघुगुरु के उचित विन्यास पर भी स्वंत्र विशेष बल 
दिया जाने लगा था, जिससे पद्यो के पढ़ने में सुस्वरता तथा लय का आविर्भाव बडो 
रुचिरता के साथ होने लगा । फलतः अब “अनुष्टुप्‌! प्राचीन अनुष्टुप्‌ न होकर लोकिक 
संस्कृत के अनुष्टुप्‌ ही के समान बन गयां । 

देवगत वैशिष्टय--इस मण्डल में उल्लिखित देवों में अनेक नवीन तथा अनिदिष्ट 
पूर्व हैं, तथा प्राचीन देवों के रूप में भी स्वरूप-परिवर्तन दृष्टिगत होता है। वर्ण 
समस्त जगत्‌ के नियन्ता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ देव के रूप में पूर्व में निर्दिष्ट हैं 
परन्तु अब उनका शासनक्षेत्र समिट कर केवल जल ही रह जाता है । विइवनियन्ता 
के पद से हट कर वे अब जलदेवता के रूप में ही दृष्टिगोचर होते है । मानसिक भाव 
तथा मानस वृत्तियों के प्रतिनिधि रूप में नवीन देव कल्पित किये गये हैं । ऐसे दवं 
में श्रद्धा (० १०१५१), मन्यु (क्र० १०।८३।८४) आदि का उल्लेख रिग 
जा सकता है । तादर्य की भी स्तुति देवता के रूप में यहाँ उपलब्ध होती है (ह 
१०।१७८) । श्रद्धा कामायनी का बड़ा ही बोधक वर्णन एक सूक्त में मिलता र्‌ १ 


श्रद्धयाग्नि: समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि: । 

श्रद्धां भगस्य मूधेनि वचसा वेदयामसि ॥ व 

[श्रद्धा से अग्नि का समिन्धन होता है, अर्थात्‌ ज्ञानाग्न का प्रज्वलम ; | 
हारा होता है । हवि का हवन श्रद्धा से होता है। ऐश्वर्य के ऊध्वं स्थान पर | 
करने के लिए हम लोग वचन के द्वारा अद्धा की स्तुति करते हैं] । गाय की छै सु 
में प्रयुक्त एक समग्र सूक्त ही (१०।१६९) वेदिक आयां की गोदिषमिणी आवर्ग | 
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संहिता-साहित्य - ११७ 
बड़े ही सुन्दर शब्दों में अभिव्यक्त कर रहा है । एक पूरे सुक्त (१०१७६) में 
(अरण्य की देवी) की स्तुति विषय की नवीनहा के कारण पा बाग्य हो 
१०७१ सुक्त में हम 'ज्ञान” को एकं महनीय देव के रूप में आयो में प्रतिष्ठित पाते 
हे ह ह के प्रख्यात मन्त्र में चारों संहिताओं के द्वारा यज्ञ-कमे का सम्पादन 
करने वाले होता, उद्गाता, ब्रह्मा तथा अध्वर्य 
संकेत पाते हें-(१०।७१।११) । ७ जि Se 
दार्शनिक तथ्यों का आविष्कार-इस मण्डल में अनेक दार्शनिक सूक्तों 
की उपलब्धि होती है, जो अपनी विचारधारा से आर्यो के तात्त्विक चिन्तनों के विकास 
के सूचक हैं तथा उत्तरकालीन प्रतीत होते हैं । ऐसे सूक्तों में नासदासीय सूक्त (१० 
१२९) तथा पुरुषसूक्त (१०।९०) विशेष उल्लेखनीय हैं। पुरुषसूक्त में सर्वेध्वर- 
वाद का स्पष्ट प्रतिपादन है, जो प्रौढ़ विचारधारा का प्रतिपादक होने से उत्तर- 
कालीन तथा अपेक्षाकृत अर्वाचीन प्रतीत होता है । पाश्चात्त्य विद्वानों की दृष्टि में 
घामिक विकास का क्रम इस प्रकार है--बहुदेववाद-एकदेववाद सर्वेश्वरवाद । प्राचीन- 
तम काल में अनेक देवों की सत्ता में आयो का विश्वास था, जो आगे चलकर एकदेव 
प्रजापति या हिरण्यगभं).के रूप से परिणत होकर सर्वेश्वरवाद पर टिक गया । 
इस विकास की अन्तिम दो कोटियाँ दशम मण्डल में उपलब्ध होती हैं। फलतः उसका 
गोत्रमण्डल से नूतन होना स्वाभाविक है । 
विषय की नृतनता--इस मण्डल में भौतिक विषय से संम्बद्ध तथा आध्यात्मिक 
विचारधारा से संवलित अनेक सूक्त उपलब्ध होते हे । भौतिक विषयों में श्राद्ध 
तथा विवाह का स्थान अग्रगण्य है। ऋ० १०।८५ 'सुक्त में सूर्या के पाणिग्रहण 
के : लिए अनेक देवों के रथ पर चढ़कर अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए दौड लगाने 
का प्रसद्ध बड़ा ही कौतृहलवर्धक है । 'सूर्या' से अभिप्राय उषा से ही है जिसका विवाह 
सोम के साथ होता है, तथा अश्विन इस कार्य में घटक का कार्य करते हैँ । वह सूक्त 
साहित्यिक दृष्टि से बड़ा ही सुन्दर तथा तत्कालीन सामाजिक दद्या के ज्ञान के लिए 
अत्यन्त रोचक है। गद्यसूक्त में इसी सूक्त के मन्त्रों का विनियोग तथा प्रयोग विवाह के 
समय किया जाता है । विवाह के भौतिक रूप की सिद्धि के साथ-साथ उसके आध्यात्मिक 
। सुप का भी सुन्दर निरूपण है । यह समग्र सूक्त मृदुळ भावना से ओत-प्रोत है । पत्नी को 
' पति के साथ रहने तथा प्रजा-समृद्धि के लिए उपदेश दिया गया है--(१०८५।२७) 
इह्‌ प्रियं प्रजया ते समृध्यतामस्मिन्‌ गृहे गाहंपत्याय जागृहि । 
एना पत्या तन्वं सं सृजस्वाऽधा जिन्री विदथमा वदाथः ॥ 
, पतिगृह में आने पर पत्नी को मांगलिक, सौस्पदात्री तथा वीरप्रसविनी होते की 
शायना बड़ी ही भव्य एवं प्रभावोत्पादक है (१०।८५।४४)-- 
अघोरचक्षुरपतिष्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः । 
वीरसूदेवकामा स्योना शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 
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- काल में जुआ खेलने की बुरी प्रथा थी। समाज में बहुधा प्रचलित होने परी 


आँधकर तुम लोग छे जाओ (मन्त्र ४) -- 
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| 
११८ वेदिक साहित्य | 
दशम मण्डल के, अनेक सूक्तों में शवसंस्कार से सम्बन्ध रखनेवाले मन्त्र भी मिलते | 
हैं । प्रतीत होता है कि उस युग में शद को मिट्टी में गाड़ने की भी प्रथा कभी प्रचलित | 
थो, यद्यपि सामान्य रीति से शवों के दाहसंस्कार का ही प्रचलित वर्णन मिलता है। | 
इन मन्त्रों के भाव कविता की दृष्टि से सरल, रोचक तथा आवजक हैं । शव को पृथ्वी । 
में गाड़ने के अनेक मन्त्र १०१८ सूक्त की ऋचाओं में मिलते हैं । शव के लिए पृथ्वी | 
| 
। 


_ से फट जाने कौ तथा शव की रक्षा करने की प्रार्थना कितनी सुन्दर हे । इस प्रसङ्ग 


की उपमा भो बड़ी ही मनोहारिणी है-- ८ 
माता पुत्रं यथा सिचाऽभ्येनं भूम ऊर्णुहि।११ 

[जिस प्रकार माता अपने पुत्र को वस्त्र से ढंक देती है, उसी प्रकार हे भूमि, 
तुम भी इस शव को अपने से आच्छादित कर लो] 

१०१६ में अग्निदाह के अवसर पर प्रयुक्त मन्त्रों का वर्णन है (१ से लेकर ६ 
मन्त्र तक) । इस अवसर पर आर्यों की परलोकसम्बन्धिनी धारणाओं के ज्ञान के लिए 
सूक्त १४ तथा १५ का अनुशोळन नितान्त उपादेय सिद्ध होगा । इन सूक्तो में यम के 
स्वरूप, उनके लोक तथा उसके मार्ग का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया 
है । नाना प्रकार के पितरों का संकेत भी बड़ा माभिक हे । शव से यह कहा गया है 
कि यमलोक में जाकर वह पितरों तथा यम से सङ्गति प्राप्त करे अपने पृण्यों के बलपर 
सुन्दर शरीर तथा भव्य निकेतन प्राप्त करे (१०।१४।८)-- 

सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ । 
हित्वायावद्य' पुनरस्तमेहि सङ्गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः ॥ 
इस प्रसङ्ग में सबसे विलक्षण सूक्त है १०।३४, जिसमें कोई जुआ में हारे 
वाला जुआड़ी अपने भावों का वर्णन बड़ी ही कोमलता तथा यथार्थता के साब 
करता है। यह सूक्त “तकर का विषाद” नाम से सुप्रख्यात है । तत्कालीन 
समाज की झाँकी देने के कारण भी यह सूक्त विशेष महत्त्व रखता है । ऋं 


यह निन्दनीय प्रथा थी, ग्राह्य नहीं । इस सूक्त में चूतकर के मुख से द्यूत की निन्दा बे 
मार्मिक ढङ्ग से को गई है : पहिले वह अपने प्रलोभनों का वर्णन करता हुआ बह 
रहा है कि किस प्रकार द्यूत की गोटियों (अक्ष) के अक्षपटंल पर गिरने का | । 
उसके हृदय को अपनी ओर खींच रहा है। द्यूतकर का अपना कोई भी मित्र साग | 
देते के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उसकी प्रियतमा भी उससे घृणा कणी 
है तथा घर के बाहर खदेड़ देती है। वह बड़े हो सरल शब्दों में अपनी दमा | 
स्थिति का परिचय देते हुए कह रहा है कि दुसरे लोग मेरी स्त्री का स्पर्श कर रहे 
तथा माता पिता और भाई लोग कह रहे हैं कि हम लोग इसे नहीं जानते! शै 


| 


हि नाकस्थामा--लोके स्थाम-शब्दः प्राणे प्रसिद्धः । पाकः परिपक्वो महान्‌ स्थामा | 


संहिता-साहित्य न्य “११९ 
पिता माता भ्रातर एनमाहुनं जानीमो नयता वद्धमेतस्‌। , ० 


अन्त में उपदेश दिया गया है (मन्त्र १३) ७ - न 
अक्षैर्मा दिव्यः कृषिमित्‌ कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः ॥ 
जूआ कभी मत खेलो; खेती करो--ये शब्द चूत के प्रति ऋग्वेदीय आवना के : 


पूर्ण परिचायक माने जा सकते हैं। इस सूक्त की भावना अर्वाचीन भावना, से सुसम्वद्ध 
होने के कारण पर्याप्त रूपेण आकर्षक तथा आवर्जक है। 


दानस्तुति 

ऋग्वेद के सूक्तों में कतिपय मन्त्र ऐसे अवश्य मिलते हैं जिन्हें 'दानस्तुति के 
नाम से पुकारते हैं। इन दानस्तुतियों के स्वरूप तथा तात्पर्य को समझने में विद्वानों 
में गहरी विप्रतिपत्ति है। आजकल का . ऐतिहासिक विद्वान्‌ इन्हें किसी प्राचीन राजा 
के विपुल दान से आप्यायित होनेवाले ऋषि द्वारा दाता की स्तुति मानता है, 
परन्तु भारतीय वेदज्ञों को दृष्टि में अपोरुषेय वेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना 
का उल्लेख असम्भाव्य होने से ये दानस्तुतियाँ किसी व्यक्तिःविशेष के दान की स्तुति 
नहीं है, प्रत्युत प्ररोचना के निमित्त ही आख्यानो की कल्पना मन्त्रों के आधार पर पीछे 
से कर ली गई है । कात्यायन ने अपनी “कऋकसर्वानुक्रमणो' में केवल २२ सूक्तों में 
दानस्तुतियों का उल्लेख किया है, परन में मे 
ld Po है, परन्तु आधुनिक शोधक की दृष्टि में ६८ सुक्तो में 

परन्तु प्राचीन ग्रन्थों की मन्त्रव्याख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट 
होता है कि अनेक स्थलों पर दानस्तुति का आभासमात्र है, वास्तव में, दानस्तुति हैं 
नहों । इसके लिए एक दृष्टान्त पर्याप्त होगा--ऋ० ८।३।२१-२४ को देवता सर्वा- 
नुक्रमणी में पाकस्थामा कौरयाण की दानस्तुति बतलाया गया है, परन्तु निघण्टु, 
निरुक्त आदि ग्रन्थों के अनुशीलन से इस घटना की पुष्टि नहीं होती । निघण्टु ४२ 
भें पठित 'कौरयाण” पद का अर्थ यास्क ने 'कृतयानः' (अर्थात्‌ शत्रुओं के प्रति यान 
या चढ़ाई करने वाला व्यक्ति) किया है । दुर्गाचार्य की सम्मति में इत मन्त्रो में यान 
की स्तुति है, दान को नहीं । शौनक के मत से 'पाकस्थामा? शब्द भी व्यक्तिवाचक न 
होकर विशेषण है (वृहद्देवता ६।४५) स्कन्द महेश्वर को व्याख्या के अनुसार 
पाकस्थामा' शब्द का अर्थ है--'महाप्राण' महाबलवान्‌* और ये दोनों शब्द मन्त्रो 
ग आए हुए भोज! शब्द के विशेषण हैं, परन्तु 'भोज' शब्द भी सामान्य राजा के 
अभ में व्यवहृत हुआ है, किसी विशिष्ट राजा के संकेत के लिए नहीं। 'कौरयाण के. 


; _.. वाचकत्व का निषेध इस बात से भी होता है कि यह शब्द निघंटु के चतुर्थ अध्याय . 


६६ डा० मणिलाल पटेल का एतद्विषयक लेख “भारतीय अनुशीलन' नामक ओझा 5 


अभिनन्दन ग्रन्थ में देखिए (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) । 


भस्म स पाकस्थामा महाप्राणश्षेत्यर्थ: । (स्कन्द महेश्वर की निरक्तच्यास्या) । _ 
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में पठित है जर्दा (अनवगत संस्कार? या अनेकार्थ शब्दों की गणना की गई है। 'दुर- 
याणस्य अपत्यम्‌ कोरंयाणः में संस्कार इतना स्पष्ट है कि उसकी इस अध्याय में गणना 
करना नितान्त अनुचित है । निष्कर्ष यह है कि इस दानस्तुति में किसी भी ऐतिहासिक 
राजा का उल्लेख नहीं है, केवल शत्रु के ऊपर आक्रमण करनेवाले (को रयाण) तथा 
महान्‌ बलशाली (पाकस्थामा) किसी नुपति-सामान्य (भोज) का ही संकेत है । 
इसी प्रकार अभ्यावर्ती चायमान की दानस्तुति (ऋ० ६।२७।८), सावर्ण क्षे | 
दानस्तुति (ऋ० १०।६२।८-११), प्रकण्व की दानस्तुति (ऋ० ८।५५ तथा ८५६) | 
भी विचार करने पर किसी विशिष्ट राजा की दानस्तुति प्रतीत नहीं होती । इस प्रकार 
ऋग्वेद मन्त्रों के ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययनशील विद्वान्‌ को अगत्या मानना पड़ेगा 
कि अनेक राजाओं के नाम ऐतिहासिक तथा व्यक्तिवाचक केवळ आभासमान हैं, 
- वस्तुतः नहीं । 
अपौरुषेयवादी मीमांसकों की ऐसे प्रसङ्गों की मीमांसा बंडी ही विशद तथा स्पष्ट 
है । उनका उत्तर है कि समस्त वैदिक आख्यान प्ररोचना के लिए कल्पित हूँ । आस्यानों 
की कल्पना मन्त्रार्थ ज्ञान के अनन्तर को गयी है, आख्यान-प्रदर्शन के लिए मन्त्रों कौ 
रचना नहीं है । जैमिनिसूत्र "गुणवादस्तु' (मीमांसा सुत्र १।२।१०) का शबरभाण 
भारतीय सिद्धान्तों की कुंजी है । उसका स्पष्ट कथन है कि समस्त आख्यान असत्य हैँ। | 
आस्यानों में दो बातें हैँ-वृत्तान्तज्ञान तथा प्ररोचना । वृत्तान्त-ज्ञान विधि में नतो \ 
प्रवतंक है और न निवर्तक । फलतः वह प्रयोजनाभावात्‌ अनपेक्षित है । प्रीति से कां || 
में प्रवृत्ति होती है तथा द्वेष से निवृत्ति । आश्यानों में इतने ही अंश की विवक्षा है।' 
ऋग्वेद में सामान्य दान की स्तुति का 'प्रतिपादक एक बड़ा हो भव्य सूक्त दशम 
मण्डल में है (सू० १०।११७), जिसमें दान की महिमा का ओजस्वी वर्णन है। जो 


मनुष्य दान न देकर अपने अर्थ को केवल अपने ही स्वार्थ के लिए खच करता है बह 
पाप को ही खाता है (मन्त्र ६)-- 


मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य । 

नायमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी $ ॥ 

वस्तुतः वह मित्र नहीं है जो अत्यन्त स्नेह रखने वाळे सखा अथवा परिचित र्ष 

| क्वो दान नहीं देता । उस आदमी से दुर हट जाना ही श्रेयस्कर होता है । वह ७ 
* घर नहों होता । पोषण करने वाळे किसो अपरिचित के में जाना ही उस गर । 
से लिए उचित होता है (मन्त्र ४)-- याता प 
१. द्रष्टव्य युधिष्ठिर मीमांसक-ऋग्वेद की कतिपय दानस्तुतियों पर विचार पू" र्ग 


२. असदृवृत्तान्तान्वास्यानं स्तुत्यथन ।'**'तत्र वृत्तान्तान्वाख्यान न प्रवर्तकम्‌, न निव | 
चेति प्रयोजनाभावात्‌ । अनर्थकमित्यविव त प्रवर्तते १" 
सिवत रति क क्षितम्‌ । प्ररोचनया तु प्र 


३. यह मन्त्र तँत्तिरीय-त्राह्मण (२।८।८।३) तथा निरुक्त (७) में भी उद्धृत मिलता" 
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संहिता-साइ्त्य 
नससखायो न ददाति सख्ये सचा 


अपास्मातु प्रेयान्‌ न तदोको अस्ति पुर्णन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ॥ 
“केवलाघो भवति केवलादी ”--त्यागमूछक वैदिक सं 


१२९ 


MITT ~ 
~ —— ~ 
१ ह 


भुज्ञते ते त्वघं पापा ये पचत्यात्मकारणात्‌ ॥ 
संवाद सुक्त 


ऋग्वेद में जिस प्रकार दार्शनिक सूक्त उसे उपनिषदों के तात्त्विक विवेचनों के 
साथ सम्बद्ध करते हैं, उसी प्रकार कतिपय सुक्त उसे प्रबन्धकाव्य तथा नाटकों के 
साथ भी सम्बन्ध जोड़नेवाळे हैं। ऐसे सुक्तो में कथनोपकथन का प्राधान्य है और 
इसीलिए इन्हें संवादसूक्तों की संज्ञा प्रदान की गई है। ऐसे सुक्त समग्र ऋग्वेद में 
लगभग वीस हैं। इनके स्वरूप के विषय में पश्चिमी विद्वानों में गहरा मतभेद ह्‌ँ + 
डाक्टर ओल्डेनवर्ग की दृष्टि में ये प्राचीन आल्यानो के अवरिष्ट रूप हैँ । इनकी सम्मति 
में ऋवेदकालीन 'आस्यान' गद्यपद्यात्मक थे। पद्यभाग अधिक रोचक तया मझुळ 
होने से अवशिष्ट रह्‌ गया है, परन्तु गद्यभाग केवल कथात्मक होने से धीरे-घीरे लुप्त हो 
 गया। संस्कृत के पिछले युग में वर्तमान चम्पुदेली के आधार पर डा० ओल्डनवर्ग ने 
ऋ्वेदीय संवादसूक्तों को 'आख्यान' के नाम से अभिहित किया है। इसके विपरीतः 
डा० सिल्वाँ लेवी, डा० श्रोदर और डा० हर्टल आदि विद्वानों की दृष्टि में ये वस्तुतः 
नाटक के अवशिष्ट अंश हैं, जिनका सज्ञीत तथा पात्र के उचित सन्निवेश कर देने पर 
यज्ञ के अवसरों पर वस्तुतः अभिनय होता था। तीसरा मत डा० विन्टरनित्स का 
है, जो इन्हें प्राचीन लोकगीत काब्य (बैलेड) का नमूना मानते हैं। ये अधकथात्मक 
तथा अर्ध-हपकात्मक होने से कथानक तथा नाटक के सम्मिश्रण हूँ। इन्हीं से अवान्तर- 
काळ में एक ओर महाकाव्य का उदय सम्पन्न हुआ ओर दुसरो ओर नाटक को उत्पत्ति 
हई । इस प्रकार भारतीय साहित्य में इन संवाद-सूक्तों का पर्याप्त महत्त्व है" । 
| ईन संवाहसूक्तों में तीन विशेष महत्त्वपूर्ण है--(१) पुरुरवा-उर्वशीसंवादः 
(० १० ८५), ( २ ) यमयमी संवाद (क्र? १०।१ ०) तथा (३) सरमापणि- 
सवाद । (ऋ० १०१३०) । पुरुरवा तथा उर्वशी की कथा रोमाञ्चक प्रेम का 


22 


 भाचीन भव्य निदर्शन है, जिसमें स्थर्ग-छोक की सुन्दरी उवंशी पृथ्वीतल के मानक | 


को प्रतिज्ञामंग के कारण बह | 
न हि गाना स्वीकार करती है, परन्तु ग वह 


, ह बलदेव उपाध्याय--संस्कृत साहित्य का इतिहास (दशम संस्करण) 
०७७ । ४ यु 


he 
८ कड 
|: 
ष्ट 
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"ह 
२२२ दैहिक साहित्य र | 
उसका संग छोड़कर्र निर्मम की भांति चल देती है।' इस सूक्त में केवल १८ मन्न | 
हैं, जिनमें से कुछ उर्वशी के कथन हूँ भौर कुछ पुरुरवा के । शतपथ ब्राह्मण 
(१५।५। १) ने इस प्रेमकथा को कुछ बिस्तार के साथ निवद्ध करने का उद्योग 
किया है । विष्णुपुराण, महाभारत आदि अनेक ग्रन्थों में इस कक का 
है, परन्तु इतका सुन्दरतम रूपकरूप हमें महाकवि कालिदास की प्रतिभा से उनके | 
विक्रमोर्वशीय” नामक सुप्रसिद्ध नाटक में मिलता है ।, दशम मडके के दशम सुक्त [ 
में यमयमी का परस्पर विलक्षण संवाद है, जिससे यमी यम को अपने पलोगनों 
शे लभाना चाहती है, परन्तु यम अपने उदात्त चरित्र का परिचय देते हुए इस अगे: 
संगिक सम्पर्क से अपने को दूर रखते हैं । साहित्यिक सौन्दय को दृष्टि से ये दोनों 
-संवाद वडे ही रोचक, हृदयावर्जक तथा कलात्मक हुँ। तीसरा संवादसूक्त ऋग्वेदीय 
-युग के समाज को एक झाँकी प्रस्तुत करता है। पणि लोगों ने भाय लोगों को गायों 
को चुराकर कहीं अन्धेरी गुफा में डाल रखा। इन्द्र ने अपनी शुनो सरमाको 
'पणियों को समझाने के लिए. दोत्यकार्य सौंपा । सरमा आर्य लोगों के प्रबळ पराक्रम 
की गाथा गाती है, तथा पाणियों को धमका कर सचेत करती है । ये समग्र सवादसूक्त 
नाटकीय ओजस्विता से ओतप्रोत हैं और कलात्मक दृष्टि से नितान्त सुन्दर, सरस तथा | 
भावोत्पादक हूँ । 


ऋग्वेद में लौकिक सूक्त प 
दशम मण्डल में अनेक सुक्तो के द्वारा लौकिक तथा व्यवहार से सम्बन्ध रखनेवाहे । 
“विषयों का रोचक वर्णन उपलब्ध होता है । ऐसे विषय अथववेद की ही विशिष्ट | 
सम्पत्ति माने जाते हैं, ऐसी साधारण मान्यता है, परन्तु ऋग्वेद के दशम मण्डल में भें। 
:ऐसी लोकसंस्कृति से सम्बद्ध विषयों की उपलब्धि इस मण्डल,की विशिष्टता सू 
-करती है। यक्ष्मा के नाश के लिए अनेक सूक्त यहाँ मिलते हैं । १६१ सूक्त में राई | 
यक्ष्मा' शब्द का ही प्रयोग महँ है, प्रत्युत इस रोग से पीडित व्यक्ति को मुखर 
यास से आहरण करने का भी स्पष्ट वर्णन है। १६३ सूक्त में यक्ष्मा के वाझे 
उपाय का तथा शरीर के नाना अवयवों का भी वैज्ञानिक विवरण मिलता है। (१ 
सूक्त का नाम 'रक्षोहा' सुक्त है, जिसमें बाधक राक्षसों के विघ्नों से रक्षा का $ 
चतलाया गया है; विशेषकर गर्भ को बाधा पहुँचाने वाले राक्षस को दुर मगागे 
संकेत है । एक सूक्त में पत्नी के कष्ट को. दूर कर पति के पाने का विवरण है. 
ब१०१४५१)॥ | ` 
इमां खत्ताम्योर्षाध वीरुधं बलवत्तमस्‌ । | 
यया सपत्नीं. बाधते यया संविन्दते पतिस्‌ ॥ 


2. द्रष्टव्य लेखक का ग्रन्थ--वैदिक कहानियाँ (कहानी ९, पृष्ठ ११५-१२४) | 


न 


j 
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संहिता-साहित्य, १२३ 


; इप से पता चलता है कि पृथ्वी को खोइकर निकाल गई“ बोषपि (बली 
बूटी) के प्रयोग करने से कोई पतिकामा सपत्नी को दुर कर देती है और अनुरूप 
पति के पाने में समर्थ होती है। अन्य सुक्त (१०१ ६६) में शत्रुओं को. दुर भगाने 
के लिए प्रार्थना की गई है । 

ऋषभ मां समानानां सपत्नानां विषासहिम्‌ । 3 

हन्तारं शत्रूणां कृधि विराजं गोपति गवाम्‌ ॥ 


इस प्रकार इस 'सपत्नघ्न' सुक्त में शत्रुओं को परास्त करने की भावना को 
अग्रसर किया गया है। १०।१६४ सूक्त में दुष्ट स्वप्न को दूर करने के लिए प्रार्थना 
ह। १०।५८ सूक्त का नाम ही “मन आवर्तन! सूक्त है, जिसमें किसी व्यक्ति के दुरगामी 
मन को लौट आने की प्रार्थना है, चाहे वह वैवस्वत यम, दिव, भूमि या समुद्र के 
पास चछा गया हो । इस प्रार्थना के वल पर वह फिर उसी व्यक्ति के पास लौटकर 
चला आता है-- 


यत्‌ ते यमं वैवस्वतं मनो जगाम दुरकमु । 


७ 


तत आवतंयामसीह क्षयाय जीवसे॥ 
इस पूरे सूक्त में भूमि, आकाश, समुद्र, ओषधि, उषा, पर्वत तथा विश्व भर में 
| घूमनेवाले मन को लौट आने की प्रार्थना है । १०।९७ सुक्त में आथवंण भिषग्‌ ऋषि 
ने औषधियों की वड़ी भव्य स्तुति प्रस्तुत की है। इस ओषधिसुक्त में नाना प्रकार की 
ओषधियो के रूप-रंग तथा प्रभाव का सुन्दर विवरण आयुर्वेद को दृष्टि से विशेष 
भहत्वशाली है। ओषधियों के नाना प्रकारो का संकेत इस मन्त्र में स्पष्टरूप से किया 
गया है-(१०।९७।१५) । ४ 

याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणी: । 

बृहस्पतिःप्रसूतास्ता नो मुबचन्त्वंहसः ॥ 
दो सूक्त (१०।१७३, १७४) राजनीति की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वशाल्ी हैं, 
जिनमें राजा की प्रशस्त स्तुति की गई है। इनके अनुशीलन से माठूम पड़ता है कि 
उस प्राचीनकाल में भी समस्त प्रजा राजा का वरण करती थी-- 
; अभि त्वा देवः सविताऽभि सोमो अवीवृतत्‌ । Ee 
अभि त्वा विश्वा भूतान्यभीवर्तो यथाससि ॥ | + 
. __ गासदोयऱ्सूक्त (१०।१२ ९), पुरुषसूक्त (१०९०), हिरण्यगर्भ-सूक्त (१०१२१) १: 
खा नाळू-सुक्त (२०।१४५) अपनी दार्शनिक गम्भीरता, प्रातिम अनुभूति तथा | 
- सपना के कारण चितान्त प्रसिद्ध है । मासदीस सूक्त विज्ञ आलोचकों की दृष्टि में | 


५ 36) 
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- तथा अपनी स्वाभाविक शक्ति से जीवित था-(१०।१२ ९।२) 


| 
१२४ | बदिक साहित्य | 


य ऋषियों की अलौकिक दार्शनिक चिन्तनधारा का मौलिक परिचायक है। 
का ऋषि जगत्‌ की प्राईम्मिक स्थिति का वर्णन करता हुआ कह रहा 
कि सृष्टि के आरम्भ में न तो असत्‌ था और न सत्‌; न दिन था और न रात; सृष्टि 
का अभिव्यंजक कोई भी चिल्ले उस समय नहीं था । सबसे पहिले 'काम' उत्तन 
हुआ--संकल्प था और इसी "काम! की अभिव्यक्ति सृष्टि के नाना स्तरों में प्रति. 
फलित होती है । उस समय एक ही तत्त्व था, जो हवा के बिना भी साँस लेता था| 


आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌ । 

तस्माद्धान्यन्न परः किचनास ॥ 

प्रातिभ अनुभूति के उपर अद्वंत तस्व की प्रतिष्ठा ही इस गम्भीर मन्त्र न| 

गूढ़ रहस्य है । र 
_ ऋग्वेद के दशम मण्डल का १५१वाँ सूक्त श्रद्धासूक्त ह जिसमें प्रद्ष 

की वा के रूप में की गई है। इसमें मन्त्र तो केवल छः ही हैं, परन्तु विण 
की अपूर्वता के कारण यह स्वल्पकाय सुक्त विपुल महत्त्व से युक्त माना जाताह। 
श्रद्धा! का अर्थ है किसी कार्य विशेष में या वचनविशेष में हृदय से आदर के अति 
को भावना । श्रद्धा के द्वारा सम्पादित कार्य ही वस्तुतः लाभदायक होता है । भढ) 
विहीन कर्म कदापि सफल नहीं होता । ९।११२।२ मन्त्र में ऋत और सत्य के बि 
रिक्त अद्धा से सोम के सवन का विधान बतलाया गया है । सोम का अभिषव यजा 
की घद्धा को प्रकट करता है (श्रद्धा वदन्‌ सोमराजन्‌ ९११ ३।४) । ऋषियों! 
द्वारा किये गये स्तोत्र को इन्द्र श्रद्धायुक्त मन की इच्छा से सुनता है (शा पर 
श्रुणुते दभीतये) । वारसूक्त (ऋग्‌ १०१४५) में कहा गया है-शुषि थुत प्रि 
ते वदामि । यहाँ श्रद्धिवं का सायण ने अर्थ किया है--श्रद्धाबळेन छम्य बह, 
वस्तु अर्थात्‌ ब्रह्म अदा के द्वारा ज्ञात तथा उपलब्ध होता है । इस अन्य मती 
ऋषियों की श्रद्धा के प्रति बड़ी पूज्य भावना है । परन्तु थद्धासूक्त में तो श्रद्धा 
के रूप में ही चित्रित की गई है । इस मन्त्र की ऋषिका श्रद्धा हे जो कामगोत्र रे | “ 
होने के कारण 'कामायनी' के नाम से विख्यात है । ठ 


इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में ही कहा गया है कि श्रद्धा के द्वारा अग्नि का? § 
क्रिया जाता है। श्रद्धा से आहवनीय अग्नि में आहुति दी जाती है। आशम गह |. 
यज्ञीय कार्यों में अद्धा की महती आवश्यकता है। यहाँ अग्नि को हम ज्ञाता | | 
भी प्रतीक मान सकते है । ज्ञान की अग्नि का समिन्धन भी श्रद्धा के द्वाराह | 
जा सकता हैँ। श्रद्धा की व्यापकता विशाल है। इसकी उपासना मनुष्य 
कामना की सिद्धि के लिए नहीं करता, प्रत्युत देवता भी असुरों से युढ 


| 
| 
| 


३... 


संहिता-साहित्य र रा 


श्रद्धा का आश्रय लेकर अपने मनोरथ के पाने में क्ता ३ 
मनोवैजञा कैतकाय होते हे । दुसरे मन्त्र में 
शक बड़े ही सुन्दर निक तथ्य की ओर स्पष्टसंकेत किया गया मन्त्र में 


श्रद्धां हृदय्ययाकूत्मा श्रद्धया विन्दते वसु । हृदय में होनेवाले सं 

दै ले 
अद्धा-की उपासना की जाती है। प्रथमतः साधक के हृदय में संकल्प व्या बार 
है अनन्तर वह श्रद्धा करने के लिए तत्पर होता है किसी पवित्र कय है 28220 


* क्रिसी विद्या के ग्रहण करने में अथवा किसी गूढ़ तत्व के खोजने में । श्रद्धा के द्वारा 


धन की प्राप्ति की जाती है । यहाँ “वसु' भौतिक द्रव्य का संकेत न होकर आध्यात्मिक 
कल्याण का प्रतीक है । आध्यात्मिक वसु है अज्ञान का नाश कर अमरत्व की प्राप्ति । 
अमरता की उपलब्धि का प्रधान साधन यही “श्रद्धा ही तो है । अन्तिम प्रार्थना-- 
द्ध श्रद्धापयेह नः = हे श्रद्धा देवी, हमको इस लोक में श्रद्धा का भाजन बनाइये । 
विना देवी-कृपा के मानव के हृदय में श्रद्धा का भाव जागरित नहीं हो सकता । 
उपनिषदों में श्रद्धातत्व का जो विपुल उपवृ हण हमें मिलता है उसका बीज इस प्रख्यात 
सुक्त में विद्यमान हे । 


ऋग्वेद के दशम मण्डल में अनेक अनुशीलन से पता चलता है कि मुल्य देव 

या देवाधिदेव की कल्पना दृढमूल हो गई थी और यह प्रधान देव कहीं हिरण्यगर्भ, 
कहीं पुरुष और कहीं प्रजापति के नाम से प्रख्यात था। हिरण्यगर्भे के विषय में 
सक्षम मण्डल का वह प्रसिद्ध सूक्त है (१०१२१), जिसका अन्तिम चरण है-- 
कस्मे देवाय हविषा विधेम” । इस चरण की कल्पना में वेदज्ञो की विभिन्न सम्म- 
तियाँ हैं। पाश्चात्त्य विद्वानों की दृष्टि में इस सूक्त का द्रष्टा ऋषि सचमुच संद- 
यालु चित्त से पूछता है कि वह किस देवता के लिए हविष का दान तथा विधान कर 
रहा है? आरम्मिक युग के मानव के कौतुकाक्रान्त चित्त की दशा का द्योतक यह्‌ 
सुक्त कट करता है कि किस प्रकार आदिम मानव उस देवता के रूप को जानना 
आ है, जिसके लिए वह हविष्य का होम करता है । ब्राह्मण ग्रन्थों तथा तदनुसारी 
र क सायण आदि--की दृष्टि में 'कः' शब्द प्रजापति का सूचक 
जा ब्द अनिवंचनीयता अथवा अत्यन्त सौख्य का सूचक माना गया है। फलतः 
घया रूप से निर्वचनीय न होने अथवा सुखरूप होने के कारण प्रजापति के 


लिए 'किमु' शब्द का व्यवहार नितान्त युक्तियुक्त है। उपनिषदों में भी इसी अनिः 


Fe 


be 


ः वस है 
न समस्त प्राणिमात्र का पति (रक्षक) था । वह पृथ्वी, आकाश तथा अन्तरिक्ष लोक-- 


, १ ० र र द 
शील समग्र के घारण करता है, अपने महत्व के कारण वह जाग्रत तथा स्वप्न 


चेषनीयता के हो कारण वह परमतत्त्व "नेति नेति' शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किया 
हिरण्यगर्भ अग्न, सृष्टि के आदि में, विद्यमान था! वह उत्पन्न होने- 


४ 


मतों का अकेले ही राजा (शासक) है। इतना हो नहों, वह मृत्यु के | 
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१२६ | . बैदिक साहित्य 
ऊपर भी शासितः करता है । अमृतत्व उसकी छाया है- (यस्य छायाऽमृतं यस्य. 
मृत्युः) अर्थात्‌ जैसे छाया पुरुष के 'थीछे दौड़ा करती है, उसी प्रकार अमृतत्व उम 
हिरण्यगर्भ का अनुसरण किया करता है। उसी को असता म सृष्टि का व्यापार 
चलता है; उसके पालन तथा रक्षण का काम हिरण्यगर्भ के हाथों में है। वह देवो 
में अद्वितीय, देव है । (देवेष्वधिदेव आसीत्‌) । उसकी रक्षक से द्यावा-पृथिवो 
(क्रन्दसी) अपने-अपने स्थानों पर प्रतिष्ठित हैं, तथा उसी के इस विलक्षण प्रभाव का 
चिन्तन किया करते हैं (मन्त्र ६) । निष्कर्ष यह है कि हिरण्यंगभ देवाधिदेव हुँ 
इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता । ; 


दशम मण्डल में पुरुष-सूक्त (१०।९०) अपनी दार्शनिकता, महनीयता, गम्मोरता 
तथा अन्तर्दुष्टि के लिए नितान्त विख्यात एवं अन्यतम है । इसमें पुरुष के आध्यात्फि 
कल्पना का भव्य निदर्शन है। पुरुष के सहत्त (असंख्य) सिर हैं, सह नेत्र तथा सहन 
पाद हैं अर्थात्‌ उसके सिर, नेत्र तथा पैरों के संख्या की इयत्ता नहीं हे । वह इस विश्र | 
के परिमाण से अधिक है। वह विश्व के चारों ओर के घेरे से दश अंगुल बढ़कर हे) 
“अत्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गलम्‌' दशाङ्भुल केवल परिमाणाधिक्य का उपलक्षणमात्र है । विश्वे 
समस्त मरणशीळ प्राणी उसके केवल एक चतुर्थ अंशमात्र हैँ । उसका अमृत त्रिपाद 
आकाश में है । यह इस बात का सूचक है कि वह इस विश्व को चारों ओर सेप 
कर भी इससे अत्यधिक बडा है । वह अमरणधर्मा प्राणियों तथा उन मरण-घर्माओं | 
मी--जो अन्न भोजन करने से बढ़ते है--शासक है । पुरुष के विषय में विलक्षण त 
यह्‌ ह्‌ 


| ; 


पुरुष एवेदं स्वं यद्‌ भूतं यच्च भव्यम्‌'-(मन्त्र २) ।' 

अकेले पुरुष ही यह समस्त विश्व है, जो प्राचीनकाल में उत्पन्न हुआ, जों १ 

भविष्य में भी उत्पन्न होनेबाला है । यह सर्वेश्वरवाद (पैनथीजम) का सिं 

पाश्चात्त्य विद्वानों की दृष्टि में आयौँ के प्रौढ घामिक विकास का सूचक है, तथा ऋस 

युग की अन्तिम प्रौढ़ दार्शनिक विचारधारा का परिचायक है। सृष्टि के उत्पाद] 

यज्ञ की कल्पना कितनी जागरूक तथा क्रियाशील होती थी; इसका परिचय इस रू . 

उपलब्ध होता है । देवताओं ने पुरुष की बलि यज्ञ में की और उससे जगत्‌ के | ह 

प्राणियों की उत्पत्ति हुई । इसी सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय तथा शूद्र की उत्पि | 

| के मुख, वाहु, उर तथा पैरों से क्रमशः बतलाई गई (मन्त्र १२) है । ऋग्वेद के न 
भी मन्त्र में इन चारों वरणो का नाम नहीं आया है, जिससे प्रतीत होता है किस 

चतुविध वर्ण की कल्पना उस युग में उत्पन्न हुई । इस प्रकार यह सूक्त बै 

| की सामाजिक तथा आध्यात्मिक धारणाओं का परिचायक होने से नितान्त 

|  शालीहै। 

> 
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संहिता-साहित्य 2२९ 
४ २७ 
(२) यजुः संहिता- _ - ः 


आध्वर्यव कर्म के लिए उपादेय यजुर्वेद में थेंजुषों का संग्रह है । 'यजषः 
व्याख्यायें आपाततः भिन्न भले ही प्रतीत हों, परन्तु उनमें पक हो 50 क्र कीः 
संकेत है । 'अनियताक्षरावसानो यजुः (अक्षरों की संख्या जिसमें नियत या नि ओर 
न हो), 'गद्यात्मको यजुः' तथा 'शेषे यजुःशब्दः' का तात्पर्य यही है. क श्र्ति 
साम से भिन्न गत्यात्मक मन्त्रों का ही अभिधान 'यजुः' है ॐ नध्क तथा 


१. . 


वेद के दो सम्प्रदाय है--(१) ब्रह्म सम्प्रदाय तथा (२) आदित्य सम्प्रदाय ॥ 
शतपथ-ब्राह्मण के अनुसार आदित्य-यजुः शुक्ल-यजुष्‌ के नाम से प्रसिद्ध है, तथा याज्ञ 
बल्क्य के द्वारा आख्यात हैं (आदित्यानीमानि शुक्लानि यजूंषि वाजसनेयेंन याज्ञवल्क्ये- 
नास्यायन्ते--शत० ब्रा० १४।९।५।३३) । अतः आदित्य-सम्प्रदाय का प्रतिनिधि 
क्क यजुद्द हैं, तथा ब्रह्म-सम्प्रदाय का प्रतिनिधि कृष्ण यजुर्वेद है । यजुर्वेद के शुक्तः 
इष्णत्व का भेद उसके स्वरूप के ऊपर आशित है । शुक्ल यजुर्वेद में दर्शपौ्णमासादिः 
अनुष्ठानों के लिए आवश्यक केवल मन्त्रों का ही संकलन है। उधर कृष्ण यजुर्वेद में 
मन्त्रों के साथ ही साथ तन्नियोजक ब्राह्मणों का संमिश्रण है। मन्त्र तथा ब्राह्मण भागः 
| का एकत्र मिश्रण ही कृष्णयजुः के कृष्णत्वं का कारण है, तथा मन्त्रो का विशुद्ध एके 
॥ अमिश्चित रूप ही शुक्लयजुः के शुक्लत्व का मुख्य हेतु है। कृष्णयजुः की प्रधान शाखा 
तित्तिरोय” नाम से प्रख्यात है, जिसके विषय में एक प्राचीन आख्यान अनेकत्र निर्दिष्ट 
किया गया है । गुरु वैशम्पायन के शाप से भीत योगी याज्ञवल्क्य ने स्वाधीत यजुषो 
वमन कर दिया और गुरु के आदेश से अन्य दिष्यो ने तित्तिर का रूप घारण कर | 
` अस वान्त यजुष्‌ का भक्षण किया । सूर्य को प्रसन्न कर उनके ही अनुग्रह से याज्ञवल्क्यः 
“न शुल्क-यजुष्‌ की उपलब्धि की । 


पुराणों तथा. वैदिक साहित्य के अध्ययन से 'याज्ञवात्क्य वाजसनेय' एक अत्यन्ता 
भढ तत्वज्ञ प्रतीत होते हैं, जिनकी अनुकूल सम्मति का उल्लेख शतपथब्राह्मण तथाः 
न उपनिषद्‌ में किया गया है (अ० ३ और ४) । ये मिथिला के निवासी थे;. 
कया देश के अधीश्वर महाराज जनक को समा में इनका. विशेष आदर और 
> प या के इनके पिता का नाम देवराज था, जो दीनों को अन्न दान देने के कारणः 
न अपर नाम से विख्यात थे। इन्होंने व्यासदेव के चारों शिष्यों से वे | 
उ प किया; अपने मातुल वैशम्पायन ऋषि से इन्होंने यजुर्वेदका | 
i न पिता था । शतपथ के प्रामाण्य पर इन्होंने उद्दालक आरुणि नामक 


‰५यय्य्‌ काण्व संहिता की सायण-भाष्य को भूमिका, शलोक ६-१२। ` 
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न्त्त्का त्दाश्ुनिक से वेदान्त का परिशीछन किया था । आरुणि ने एक वार 
के जी का में कहा था, कि यदि वेदान्त i शक्ति बक अभिमन्त्रित जल ते 
स्थाण (पेड़ का केवल तना) को सींचा जाय तो उसमें भी पत्तियां निकल आती हैं। 
पुराणों से प्रतीत होता है कि योग्य शिष्य ने छु के पूर्वोक्त कथन को अक्षरशः सत्प 
सिद्ध कर दिखलाया । इनकी दो पत्नियाँ थीं--मैत्रेयो तथा कात्यायनी । मैत्रेयी बड़ी 
ही विदुषी पथा ब्रह्मवादिनी थी और घर छोड़ कर बन में जाते समय याज्ञवल्वपने 
सैत्रेयी को ही ब्रह्मविद्या की शिक्षा दी । प्रयाढ़ पाण्डित्य, अपूव योगबल तथा गाढ़ दाई 
-निकता के कारण ही योगी याज्ञवल्क्य कर्मयोगी राजा जनक की विशेष अस्या | 
तथा सत्कार के भाजन थे? । यजुर्वेद मे मुख्यरूपेण कर्मकाण्ड का प्रतिपादन है । 


(विषय विवेचन | 

शुक्ल यजुर्वेद को मन्त्र-सं हिता “वाजसनेयी संहिता” के नाम से विख्यात है, जिसके 

४० बध्यायो में से अन्तिम १५ अध्याय खिलरूप से प्रसिद्ध होने के कारण अवान्तर 

युणीय माने जाते हैं । इस संहिता के विषय का अनुशीलन यजुर्वेद के सामान्य विषयों 
से परिचय कराने के लिए पर्याप्त होगा । 


आरम्भ के दोनों अध्यायों में दर्श तथा पौर्णमास इष्टियों से सम्बद्ध मन्त्र क। 
चणेन है । तृतीय अध्याय में अरिनहोत्र तथा चातुर्मास्य (चार महीनों पर होने वाहे + 
यज्ञ) के लिए उपयोगी मन्त्रों का विवरण है । चतुर्थ से लेकर अष्टम अध्याय तर| 
सोमयागों का वर्णन है, जिसमें अग्निष्टोम का प्रकृति-याग होने के कारण तिता 
विस्तृत विवरण है। अरिनष्टोम में सोम की पत्थरों से कूटकर इसका रस चुबाते॥ 
और दुध मिलाकर उसे प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाळ अग्नि में हवन करते हैं। 
इसका नाम है--सवन, जो तीनों समयों के अनुसार भिन्न-भिन्न नामों से विल्या 
है । एक दिन में समाप्य 'एकाह' सोमयागों में 'वाजपेय' याग अन्यतम है। ए 
राजा के अभिषेक के अवसर पर होने वाला 'राजसूय' यज्ञ है, जिसमें यूत 
अस्त्र-क्रीडा आदि नाना राजन्योचित क्रियाकलापों का विधान होता है । इन दो 
यज्ञो के सम्बद्ध मन्त्र संहिता के नवम तथा दशम अध्यायों में निर्दिष्ट किये गग | 
इसके अनन्तर: आठ अध्यायों (११-१८ अ०) तक 'अर्निचयन” अर्थातू परश. 
होमाग्नि के लिए वेदिनिर्माण का वर्णन बड़े ही विस्तार के साथ किया गया है। | 
की रचना १०८०० इंटों से होती है, जो विशिष्ट स्थान से लाये जाते हैं, तथा वि. 
आकार के बनाये जाते हैं। वेदि की आकृति पंख फैलाये हुए पक्षी के समा 


है। ब्राह्मण मन्त्रों में वेदि और उसके विविध ईटों के आध्यात्मिक रूप का व्या ; 
चड़ी मामिकता के साथ किया गया है । 


२. द्रष्टव्य वृहृदारण्यक उपनिषद्‌, अध्याय ३ और ४ | 
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शवक शर 

१६बे अध्याय में शतरुद्वीयं होम का प्रसंग है, जिसमें सह की अन =! 
ही सांगोपांग विवेचन मिलता है। वैदिकों में क मा आय बड़ा 
नितान्त स्यात हैं। १८वें अध्याय में “वसोर सम्बन्धी मन्त्र नि है। इससे 
अनन्तर तीन अध्यायों (१९-२१ अ०) में सौत्रोमणि यज्ञ का विधान है। 'कहा जाता है 
कि अधिक सोमपान करने से इन्द्र को रोग हो गया था जिसकी अजित ने शत पे 
द्वारा चिकित्सा की । राज्य से च्युत राजा, पशुकाम यजमान तथा सोमरस की अनुकूलता 


` से पराड्मुख व्यक्ति के निमित्त इस याग का अनुष्ठान विहित है । इसकी प्रक्रिया का संक्षिप्त 


विवरण १९वें अध्याय के महीघर भाष्य के आरम्भ में उपलब्ध है। सौत्रामणी यज्ञ में 
सोमरस के साथ सुरापान का भी विधान पाया जाता है (सोत्राम्यां सुरा पिबेत्‌)। | 
अ० २२-२५ तक अश्वमेध के विशिष्ट मन्तरं का. निर्देश है। अश्वमेघ सार्वमौम 
आधिपत्य के अभिलाषी सम्राद्‌ के लिए विहित है । इसका सांगोपांग वर्णन शतपथ 
ब्राह्मण के १३वें काण्ड में तथा कात्यायन श्रौतसुत्र (२०वें अध्याय) में है! | इसी 
प्रसंग में वह प्रसिद्ध प्रार्थना (२२२२) उपलब्ध होती है जिसमें यजमान अपने 
भिन्न-भिन्न पदार्थों के लिए उन्नति तथा वृद्धि की कामना करता है २६-२९ मश 
तक खिलमन्त्रों का संकलन है, जिससे पूर्व-निदिष्ट अनुष्ठानों के विषय में नवीन मन्त्र 
दिये गये हैं। ३०वें अध्याय में 'पुरुषमेघ” का वर्णन है, जिसमें १८४ पदार्थों के 


आलम्भन का निर्देश है। यह आलम्भन वास्तव में आलम्मन न होकर केवल प्रतीकरूप 


में उल्लिखित है। भारत में कभी भी पुरुषमेध नहीं किया जाता था। यह केवळ 
काल्पनिक यज्ञ है जिसमें पुरुष की नाना प्रतिनिधिभूत वस्तुओं के लिए भिन्न-भिन्न 
पदार्थों में दान का विधान था, जैसे नृत्त के लिए सुत की, गीत के लिए शेलुष को, 
धर्म के लिए समाचार आदि के आलम्भन की विधि है । इस अध्याय से तत्कालोन 
प्रचलित व्यवसाय, पेशा तथा कलाकौशळ का भी यत्किञ्चित्‌ परिचय प्रास होता 
है। ३१वें अध्याय में प्रसिद्ध पुरुष-सूक्त है, जिसमें ऋग्वेद की अपेक्षा अन्त मै ६ 
मन्त्र अधिक उपलब्ध होते हैं । ३२ तथा ३३ अध्याय में “सर्वमेध' के मन्त्र उल्लिखित 
६। ३२ के आरम्भ में हिरिण्यगभ॑ सूक्त के भी कतिपय मन्त्र उद्घृत हैं। ३४बें 
अध्याय के भारम्भ में ६ मन्त्रों का 'शिवसंकल्प उपनिषदु' (तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु) 


; हे तथा उसको वृत्तियो के स्त्ररूप बतलाने में नितान्त उपादेय है । मन की महत्ता 
कै प्रतिपादन के अनन्तर मन को शिवसंकल्प? होने की प्रार्थना है, जिससे उसका संकल्प 


| (इच्छा) सवेदा कल्याणकारी बने-(यजु: २४६) .- 


सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यानु दु 
त्तेनीयते$भीशुभिर्वाजिन इव। 

हृत्मतिष्ठं. यदजिरं जविष्ठं ` 
तन्मे मनः . शिवसंकल्पमस्तु | . 
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रूप से पाञ्चरात्र संहिताओं में सर्वत्र माना गया है? । 


१३०; £ बैदिक डर साहित्य 


. जिस कार शोभन सारथि अश्वों को .भागे ' चलने के टर लिए. प्रेरित करता | 
और वेगवान. उत्पर्थगामी घोड़ों का/चाबुक-से, नियमन: करता है, उसी प्रकार मन शै 
मनुष्यों को: कार्यों में प्रेरित करता है. तथा, उसका नियमन भी करता है जिससे ३ 
उन्मागेगामी न बन जायें । . वह हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होनेवाला, जरा से-रहित तथा 
अत्यन्त क्षीघ्रणामी. मन शिव-संकल्प घने ।] - ये. मन्त्र. ऋक्‌-परिशिष्ट (सुक्त ३३) | 
भी उपलब्ध होते हैं । 


> «५५ ,हिरंप्मयेन 'पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखस्‌। ` 
¬ = ¬ योऽसावादित्ये ` पुरुषः सोश्सावहस्‌। ` ` 
का्यसं हिता ` ह क. 
. शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखायें सांघ्यन्दिन तथा. काण्व हैं.। काण्व शाखा 
प्रचार आज कल महाराष्ट्र प्रान्त. में ही है और माध्यन्दिन शाखा का उत्तर भार 
परन्तु प्राचीन काल में काण्व. शाखा का अपना प्रदेश उत्तर भारत ही था,. क्योंकि ए 
मन्त्र में (११।११) कुरु तथा पञ्चालदेशीय राजा का निर्देश संहिता में मिलता.है (१ 
वः कुरवो राजा, एष पञ्चाछो राजा) । महाभारत के आदिपर्व (६३।१८) के बा 
शकुन्तलां को पोष्यपुत्री बनाने वाले कण्व मुनि का आश्रमं “मारिनो” नदी के तीर (|. 
0 जो आज भी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले. में 'मालन” के नाम से बिद्या 
छोटी सी नंदी है। अतः काण्वों सम्बन्ध उत्तर होने में ९९ 
म होदा होती i प्राचीन सम्बन्ध उत्तर प्रदेश से | हो री 
_  काण्वसंहिता का' एक सुन्दर संस्करण मद्रास के अन्तर्गत किसी 'आनन्दवत 
तथा आंब से प्रकाशित हुआ है जिसमें अध्यायों की संख्या ४०, अनुवाकों की १, 
तथा मन्त्रों की २०८६ है, अर्थात्‌ माध्यन्दिन-संहिता के मन्त्रों (१९७५) पे 
१११ मन्त्र अधिक हैं। काण्वं शाखा का सम्बन्ध पाञ्चरात्र आगम के सांथ 


र्ये ७ 


१, द्रष्टव्य बलदेव उपाध्याय--भागवत सम्प्रदाय, पृ० ११२-११३॥ 
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संहिता ७ 3. “साहित्य 
| ` ~ '>* कृष्ण यजुर्वेद, ः ` एकः छ भङ्गा 
. उपरि निदिष्ट विषय-विवेचन से इष्ण-यजुर्वेद की संहिताओं के भी विषय का 
| पर्याप्त परिचय मिल सकेता है, क्योंकि दोनों में वणित अनुष्ठान-बिधियाँ प्राय: एक 
समान ही है । शुल्कयजुः में जहां केवळ मन्त्रों का हो निर्देश किया गया है, वहाँ 
| कृष्णयजुः में मन्त्रों के साथ तद्दिघायऊ ब्राह्मंण भी संमिश्रित हैँ । चरणव्यह के अनुसार 
| कृष्णयजुर्वेद की ८५ शाखायें हैं जिनमें आज केवल ४ हो शालायें तथा, सत्सम्बद्ध 
पुस्तक उपलब्ध. होती हँ:-(१) तैत्तिरीय, (२) मैत्रायिणी (३). कठ, (४) 
कपिष्ठल-कठ शाखा । pk गान 75७ ७:३७ क्क 
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. तैत्तिरीय संहिता का: प्रसारदेश दक्षिण मारत है । कुछ महाराष्ट्रआन्त तथा समग्र: 
आन्ध्र-द्रविड़. देश इसी शाखा का अनुग्रायी:है। समग्र वैदिक ग्रन्यो- संहिता, ब्राह्मण, 
सूत्र. आदि की उपलब्धि से .इसका वैशिष्टय स्वीकार किया जा- सकता हे): अर्थात्‌ 
इस शाखा ने अपनी.. संहिता, ब्राह्मण, भारण्यक, उपनिषंद्‌,-श्रौतसूत्र तथा गुह्मसूत्र को: 
बडी तत्परता से: अक्षुण्ण बनाये रक्खा है। तैत्तिरीय संहिता का -परिमाण = कम नहीं: . 
है यह काण्ड, प्रपाठक .तथा.::अनुवाकों में विभक्त है। पुरी संहिता में ७: काण्ड; 
पदन्तगत्‌ ४४ प्रपाठक तथा ६३१ अनुवाक हैं । विषय वही शुक्ल-यजुर्वेद. में *वणित 
विषयों के समान ही पौरोडाश, याजमान, वाजपेय, राजसूय आदि नाना यागानुष्ठानों 
का विशद वर्णन है । आचार्य सायण की यही अपनी शाखा थी । इसलिए तथा यज्ञ 
के मुख्य स्वरूपः के निष्पादक होने के कारण उन्होंने इस संहिता का विद्वत्तापूर्ण भाष्य 
सव-परथम निबद्ध किया, परन्तु उनसे प्राचीन भाष्यकार भट्ट भास्कर मिश्र (११ वीं 
शताब्दी) हैं, जिनका “ज्ञान-यज्ञ' नामक भाष्य प्रामाणिकता तथा विद्वत्ता में किसी 
“कार न्यून नहीं है। अधियज्ञ अर्थ के अतिरिक्त अध्यात्म तथा अधिदेव पक्षों में मी. 

का अर्थ स्थान-स्थान पर किया गयां देता लट ४9७ हुक ०/० १ मा आओ 
. मेत्राजणी संहिता वही ह 


` =¬ यजुवँद की अन्य ण यजुर्वेद की अन्यतम शाखा मैत्रायणी की “यह संहिता गद्यपद्यात्मक है, 


FR _ ; 0 


' सायण भाष्य के साथ तैत्तिरीय संहिता का सं०,आनन्दाश्चमः संस्कृत ग्रत्यमाला-में तथा. र 

` भास्कर के माष्य के साय मैसूर संस्कृत ग्रन्यमाला में कई जिल्दो में प्रकाशित 

ओ- हमा हे । इसका प्रामाणिक अंग्रेजी अनुवाद डा० कीथ ने किया हे हारवडं.. 

88 क ओरियन्टल सीरीज न० १७ तथा १८, प्रकाशनकाल १ SN 
णी संहिता को संवंप्रथम डा० औओदेर ने जर्मनी से निकाला या । इधर 

खी सातवलेकर ने स्वाघ्याय मण्डल के द्वारा प्रकाशित किया है, औन्ध (सतारा 
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१३२ बलिक साहित्य | 


अर्थात्‌ अन्य कृषण * युजुरवेदीय संहिताओं के समान यहाँ भी मन्त्र तथा ब्राह्मणो का | 
संमिश्रण है। इस संहिता में चार काण्ड ह प्रथम (आदिम) काण्इ-११ 
प्रपाठकों में विभक्त है, जिनमें क्रमशः , अघ्वर, आघान, उप चातुः | 
मास्य तथा वाजपेय का वर्णन है। (२) द्वितीय (मध्यम) काण्ड के १३ प्रपाठक 
में काम्य हष्टि, राजसूय तथा अग्निचिति का विस्तृत विवरण है। (३). तृतीय | 
(उपरि) काण्ड के १६ प्रपाठको में अग्निचिति, i अध्वर विधि, (00. के अननत \ 
अश्वमेध का विस्तृत वर्णन अन्तिम पाँच प्रपाठकों में (१२-१६) किया गया है। (१ 
चतुर्थ काण्ड खिल काण्ड के नाम से विख्यात है, जिसके १४ प्रपाठकों में पूर्वनिदिए 
राजसूय आदि यज्ञों के विषय में अन्य आवश्यक सामग्री संकलित की गई हे । सम 
संहिता में २१४४ मन्त्र हैं, जिनमें १७०१ ऋचायें ऋग्वेद से. उद्धृत की गई हैं 
्रत्येककांड में ऋग्वेद से मन्त्र उद्धृत हैं और ये'मन्त्र ऋणवेद के भिन्न-भिन्न मण्डलों मे|" 
पाये जाते हैं । यहाँ उधृत मन्त्र ऋग्वेद के प्रथम मण्डल (४१९ मन्त्र), दश 
(३२३ मन्त्र) तथा षष्ठ मण्डल (१५७ मन्त्र) से विशेष सम्बन्ध रखते हैं । मैत्रायगी 
कृष्ण यजुर्वेद से सम्बन्ध रखती है । इसलिए इस संहिता के मन्त्रों तथा ब्राह्मणों श 
तैत्तिरीय तथा काठक संहिता में उपलब्ध होना आश्चयं की घटना नहीं है । बे! 
मन्त्र माध्यन्दिन तथा काण्व यजुः संहिता में भी यजुष्‌ होने के नाते मिलते हुँ । 
कठसंहिता | » | 
यजुर्वेद की २७ मुख्य शाखाओं में कठ शाखा अन्यतम है । पुराणों में काळ शे 
मध्यप्रदेशीय या माध्यम के नाम से विख्यात हैं, जिससे प्रतीत :होता है कि वे प्रा 
काल में मध्य-देश में निवास करते ये । पतझ्ञलि के कथनानुसार कठसंहिता का ४ 
तथा पठन-पाठन प्रत्येक ग्राम में था (प्रामे-प्रामे काठकं कालापकं च प्रोच्यते- 
भाष्य ४।३।१०१), जिससे प्राचीनकाल में इस संहिता के विपुल प्रसार का पूर्ण १ | 
प्राप्त होता है, परन्तु आज कल इसके अध्येताओं की संख्या नगण्य है। ६ 
प्रचार वाले प्रान्त का भी पता नहीं चलता) । | ः 


कठसंहिता में पाँच खण्ड हैं, जो क्रमशः इठिमिका, मध्यमिका, ओरिमिका, 7 
नुवाक्या काण्ड तथा अश्वमेघाद्यनुवचन के नाम से प्रसिद्ध है । इन खण्डो के 3 
का नाम स्थानक' है, जो नाम वैदिक साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलता । इस... 
स्थानक की संख्या ४०, अनुवाचनों की १३, अनुवाकों की ८४३, मन्त्रों की ३०९ 
मन्त्र-ब्राह्मणों की सम्मिलित संख्या १८ हजार है । EF 

-- _ इठिमिका के १८ स्थानको में पुरोडाश, अध्वर, पशु-बन्च, वाजपेय, राजूर 
१: संहिता का प्रथम संस्करण जमंनी से डा० श्रोदर ने १९१० ई० में समा | 
प्रकाशित किया । अन्य संस्करण स्वाध्याय मण्डल औंध से, १९४३ । क 
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का विस्तृत वर्णन है। माध्यमिका (१२ स्थानक) में सावित्री, पञ्चचुड, स्वर्ग, दीक्षित 

आयुष्य बादि का विवेचन हैं। ओरिमिका काण्ड (१० स्यात) रडा बाहा 
यजमान ब्राह्मण, सत्र प्रायश्चित्त, चातुर्मास्य, सव, सौत्रामणि, आदि का वर्णन 
और इसी के भीतर चतुर्थ काण्ड को भी गतार्थ समझना चाहिए। अन्तिम काण्ड में 
१३ अनुवचन हैं । कृष्ण यजुर्वेदीय संहिताओं को सामान्य प्रकृति के अनुसार इस संहिता 
में भी मन्त्र तथा ब्राह्मणों का एकत्र मिश्रण है। इन निदिष्ट मुख्य भागों तशा इष्टियों में 
कतिपय प्रमुख याग ये है“ दर्श पौणमास, अग्निष्टोम, अल्निहोत्र, आधान, काम्य इ्ष्टि, 


निरूढ पशुबन्ध, वाजपेय, राजसूय, अग्निचयन, चातुर्मात्य, सौत्रामणी और अश्वमेघ । 


= कृष्ण यजुर्वेद की चारों मन्त्र संहिताओं में केवल स्वरूप हों को एकता नहीं है, | 


प्रत्युत उनमें वर्णित अनुष्ठानों तथा तभ्चिष्पादक मन्तरं में भी बहुत ही अधिक साम्य है 
ओर यह होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये भिन्न-भिन्न शाखा की मन्‍्त्र-संहितायें 


एक ही मूलभूत वेद की अवान्तर शाखायें हैं, जो अध्येतृगणों की विशिष्टता तथा 
विभिन्नता के कारण ही भिन्न सी हो गयी है । 


कपिष्ठल कठ-संहिता 


चरण-व्यूह के अनुसार चरकशाखा के ही अन्तगंत कठाः, प्राच्यकठाः तथा कपिष्ठल- 
कठाः का उल्लेख मिलता है, जिससे इनके शाखा-सम्बन्ध का पुरा परिचय मिलता 
है । कपिष्ठळ एक ऋषि विशेष का नाम है जिसका उल्लेख पाणिनि ने 'कपिष्ठलो गोत्रे' 
(८३९१) सूत्र में किया . है। दुर्गाचार्य ने भी अपने को कपिष्ठलो वासिष्ट? 
कहा है (अहं च कापिष्ठलो वासिष्ठ:--निरुक्त टीका ४४) सम्भवतः यह किसी: 
स्थानविशेष का अभिधान था । इस संहिता के सम्पादक का अनुमान है कि कपिष्ठल 
ग्राम का वर्तमान. प्रतिनिधि “कैथल” नामक ग्राम है जो. कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी 
से थोड़ी हो दुर पूरब की ओर था । इस ग्राम का उल्लेख काशिका (ऊपर सूत्र की 
व्याख्या) तथा वराहमिहिर ने बृहत्संहिता (१४४) में किया हैः। 

इस शाखा की संहिता की एक हो प्रति और सो भी अधूरी ही उपलब्ध होती 


वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के 'सरस्वती भवन' पुस्तकालय में और यहीं से. इसकी 


भतिल्‍्तिपि यूरोप के वैदिक विद्वानों के अनुशीलन के लिए समम-समय पर भेजी गई 


थी” । :काठकसंहिता से इस संहिता में अनेक बातों में पार्थक्य तथा वैमिन्य है। इसका 
नाना क 


१. इसके लिए स्वाध्याय मण्डल का संस्करण देखिए जिसको पाद टिप्पणियों में 
तुलनात्मक . सूची दी गई है। डाक्टर कीथ ने यजुर्वेदीय समस्त संहिताओं में 
वणित यागानुष्ठानों की एक छम्बी सूची दी है जिससे इनका परस्पर, सम्बन्ध 
भली आंति समझा जा सकता है । देखिए कीय : तैत्तिरीयसंहिता अग्र जी भनुवाद, 
भूमिका पृ० ८५-१०३ 


किया है मेहरचन्द संस्कृत ग्रन्यमाला में । छाहोर, १९३९। . ' 
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ACIS क्र ®. . 


१३४, देविक साहित्य 


मूल ग्रन्थ . काठकसंहिता के समान होने पर भी. उसकी स्वरांकन पद्धति ऋग्वेद 
मिलती है । ऋसये के समान ही यह अष्टक तथा अध्यायों में विभक्त है । इस प्रका 
कापिष्ठळ कठसंहिता पर ऋग्वेद का “ही सातिशय प्रभाव लक्षित: होता है । ग्रन्थ बूत 
हो है । इसमें निम्नलिखित अष्टक तथा तदन्तगंत अध्याय उपलब्ध है :-- . 
'प्रथम अष्टक--पूर्ण, आठों अध्याय के साथ । 
* (द्वितीयः, ,ररुटित } ९ से लेकर २४ अध्याय तक बिल्कुल त्रुटित । 


तृतीय श्ाार्वटित Ry ने ८ ] जा | 
चतुर्थ ,।८-३२वें अध्याय को :छोडकर समस्त (२५-३१ तक) भ्रघ्याय उपछन्न 


___ हैं, जिसमें २७वाँ अध्याय रुद्राष्याय है । -- | 

3 पञ्चम... आदिम . झध्याय (३३ अ०)..को छोड़कर अन्य; सातो अध्या 

£ उपलब्ध । ४ ME का 

षष्ठं. ,,--४३वें अध्याय को छोड़कर अन्य अध्याय उपलब्ध । ४८ अध्याय पा 
समाप्ति] ` ः ह : 

पाठकों को जान रखना चाहिए कि उपलब्ध अध्याय भी समग्र रूप से गह 

मिलते, प्रत्युत वे भी बीच में खण्डित तथा त्रुटित हैं। अन्य संहिंतांओों के साथ तुला 

के निमित्त यह मधुरा भी. ग्रन्थ बड़ा ही उपादेय तथा उपयोगी है । विषय दोली क&| 

संहिता के समान. ही है ।* ह । 


। ` (३) साम-संहिता 
`` वैदिक संहिताओं में 'साम का महत्त्व नितान्त गौरवमय माना जाता है। “बृह 
देवता' का कहना है कि जो पुरुष साम को जानता है वही वेद के रहस्य को जागता 
है--“सामानि यो वेत्ति स वेद तत्त्वम्‌” । गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वयं सामदे। 
को अपना ही स्वरूप बतलाया है--वेदानों सामवेदोऽस्मि” । गीता में “पर 
सर्ववेदेषुः› ऽतथा अनुगीता में “ओङ्ारः सर्ववेदानाम्‌” कह कर जो ओद्धार के छ| 
वेदों से श्रेष्ठ होने की बात कही गई है, उससे पूर्व वाक्य में किसी प्रकार का विण 
नहीं घटित होता, . क्योंकि छान्दोग्य के कथनानुसार “(साम्न उद्गीथो रसः)' उद 
सम्पुर्ण सामवेद को सार बतछाया गया है। यहं सुप्रसिद्ध है कि उद्गीथ ओङ्वारङ। 
_ ही दुसरा नाम है। अतः ओङ्धार के सब वेदों में भगवद्रूप होने का तात्पर्य सामे 
के. महत्त्व-प्रतिपादन में हीःहै।. ऋग्वेद तथा अथववेद में भी साम की'परशस्त 
की गई मिळृती.है। एक मन्त्र की स्पष्ट उक्ति, है कि जो विद्वान्‌ मनुष्य जागरण 
है उसी को साम प्रास होते है, परन्तु जो तिद्राळु हैं. वह साम-गायन में कमी प्रव 
१. यजुवेंद की शाखाओं के वर्णन के लिये देखिये--डा० गङ्गासागर राय: 
* (क) Sakhas of the white Yajurveda Purdpam, VIL Ly pp. ¢ 2) | 
(ख) Sakhas of the Krsna Yajurveda Purzgam,VII.2, ७. 235: 5 
२. भगवद्गीता १०।४२। . , .. ५ `. 
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नहीं हो सकता । एक दुसरे मन्त्र में पक्षियों का गायन साम-गायनव्के समान म 
बतलाया गया है .। अंगिरा ऋषि के साम का उल्लेख अनेक बाई मिलता हेः ` न 


- अथर्ववेद के अनेक स्थलों पर साम की विशिष्ट स्तुति ही नहीं की गई है, प्रत्युत 
परमात्मभूत 'उच्छिषट' (परहा) तया 'स्कंम्भ' से इसके आविर्माव का भी उसे 
कियो गया मिलता है । एंक ऋषि पूछ रहा है जिस स्कम्म के साम लोम हैं बह स्कम्प 
कौन सा है? दुसरे मन्त्र में ऋक्‌ के साथ साम'का भी आविर्भाव “उच्छिष्ट! ते 
बतलाया गया है । एक तीसरे मन्त्र में कर्म के साधनभूत ऋक और साम की स्तुति 
का विधान किया गया है । इस प्रशंसा के अतिरिक्त विशिष्ट सामों के अभिधान 
प्राचीन वैदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं, जिससे इन सामों की प्राचीनता नि्सेदिर्ध 
रूप से सिद्ध होती हैं। ऋग्वेद में वैरूप, बृहत्‌, रैवत, गायत्र, भद्र आदि सामों के 
नाम मिलते हूँ । यजुर्वेद में रथन्तर, वैराज, वैखांनस, वामदेव्य, शाक्वर, रवत' 
अमीवर्त तथा ऐतरेय ब्राह्मण में नौधस, रौरय यौधाजय, अग्निष्ठोमीय आदि विशिष्टं 
सामों के नाम निदिष्टं किये गये मिलते हैं । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है किं, सामगायन 
अर्वाचीन न होकर अत्यन्त प्राचीनकाळ से चला छै के वेद 
के समय में भी इन विशिष्ट गायनों का अस्तित्व सार ~, से हि होता दि कर 
साम का अर्थ | TT 22 

साम शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया 'मिलता है। ऋक मन्त्रो के ऊपर 
गाये जाने वाळे गान ही वस्तुतः 'साम शब्द के वाच्य हैं, परन्तु ऋक मंन्‍्त्रों के लिए 
भी साम' शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहिले कहा जा' चुका है कि सामसंहिता 
का संकछन उद्गाता नामंक ऋत्विज के लिये किया गया है, तथा यह उद्गाता देवता 
. के स्तुतिपरक मन्त्रों को ही आवश्यकतानुसार विविध स्वरों में गाता है । अतः साम 
. का आधार ऋक्‌ मन्त्र हीः होता हे यह निश्चित ही है--(ऋषि अध्यूढं साम--छा० 

उ० १।९।१)। त्रंक्‌ और साम के इस पारस्परिक गाढ़ . सम्बन्ध को सूचितःकरने के 


र उद्गातेव शकुने साम गायसि (ऋ० २।४३।२). 

४ गिरसा सामभिः. स्तूयमानाः । ऋ० वे० १।१०७।२। _. क वि 
° सामानि यस्य लोंमानि' **° J त्‌ ब्रूहि कतमः स्विदेव सः. ८. हद 
०00. वता 5 (अथर्ववेद १००२१) ती 
5 वचः समानि छन्दारसि ““""““'"“-उच्छिष्टाततुजशिरेसर्वे) ` | 

बाप लमा त 2 
* ऋच साम यजामहे यासां कर्माणि कुर्वते । (अ० वें ७५४१) . 


छः 
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२३३ बैदिक साहित्य 


Ss ७ ाग्र्ि ह. 
| 


उत्पादन करें".। “गीतिषु सामाख्या' इस जैमिनीय सूत्र के अनुसार गीति को हू 
“साम? संज्ञा प्रदान की गई है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में स्वर साम का स्वरूप बतलाया 
हर । अतः निश्चित है कि “साम' शब्द से हमें उन गानों को समझना चाहिये जो भिन्न. | 
भिन्न स्वरों में ऋचाओं पर गाये जाते हूँ । | 
“साम? शब्द की एक बड़ी सुन्दर निरुक्ति बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में दी गई है-_ / 
“साच अमझइलेति तत्साम्नः सामत्वम्‌?--बृह० ३० १।३।२२ क सा शब्द का अथ है \ 
ऋक्‌ और “अम' शब्द का अर्थ है गान्धार आदि स्वर । झाः र साम' शब्द का व्युत्पत्ति. 
छम्य अर्थ हुआ ऋक्‌ के साथ सम्बद्ध स्व॒रप्रधान गायन तया सह सम्बद्ध : बमो | 
नाम स्वरः यत्र वर्तते तत्साम ।” जिन ऋचाओं के ऊपर ये साम गाये जाते हैं उनको | 
वैदिक लोग 'साम-योनि' नाम से पुकारते हैं। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये | 
जिस साम-संहिता का वर्णन किया.जा रहा है वह इन्हीं सामयोनि ऋचायों ज्ञ | 
संग्रहमात्र है, अर्थात्‌ साम-संहिता में केवल सामोपयोगी ऋतचाओं का हो संकलन है, 
उन गायनों का नहीं, जो साम के मुख्य वाच्य हैं । ये. साम “गान-संहिता' में सकस 
किये गये हैं । द ॒ | 
सामंवेद का परिचय | 
सामवेद्‌ के. दो प्रधान भाग होते है--आचिक तथा गान । आचिक का शान्ति 
अर्थ है ऋक-समूह, जिसके दो भाग है“ पूर्वाचिक तथा उत्तराचिक । पूर्वांचिक में ६ | 
प्रपाठक या अध्याय हैं। प्रत्येक प्रपाठक में दो अर्ध या खण्ड हैँ ओर प्रत्येक खण्ड मे | 
एक 'दशति' और हर एक.“दशति' में ऋचायें है। 'दशति' शब्द से प्रतीत होता है| 
इनमें ऋचाओं की संख्या दश होनी चाहिए, परन्तु किसी खण्ड में यह दस से कम है). 
ओर कहीं दस से अधिक । दशतियों में मन्त्रों का संकलन छन्द तथा देवता की एकता 
पर निर्भर है। ऋग्वेद के भिन्न-भिन्न मण्डलों के भिन्न-भिन्न ऋषियों के द्वारा दृष्ट मे | 
ऋचायें एक देवता-वाचक होने से यहाँ एकत्र संकलित की गई है। प्रथम प्रपाल | 
को आग्नेय काण्ड (या पर्व) कहते हैं, क्योंकि इसमें अरिन-विषयक ऋग्‌ मन्त्रं | 
समवाय उपस्थित किया गया है । ` द्वितीय से लेकर चतुर्थ अध्याय तक इन्द्र की सु 
होने से 'ऐन्द्र-पवं' कहलाता है । पञ्चम अध्याय को “पवमान पवे? कहते हैं, गो 
यहाँ सोम-विषयक ऋचायें संगृहीत हैं, जो पूरी की पूरी ऋणग्वेद के नवम (पवग) 
मण्डल से उद्धत की गई है । षष्ठ प्रपाठक को “आरण्यक पर्व? की संज्ञा दी गह 
१. “अमोऽहमस्मि सा त्वम्‌, सामाहमस्मि ऋक्‌ त्वम्‌, द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌, तर| 


संभवाव, प्रजामाजनयावहै'?--बृह० उ० ६।४।२०; अ० वे० १४।२।७ ` ऐ० ॥ 
८२७) । || 


4 0 


२. “का साम्नो गतिः? स्वर इति होवाच”--(छा० उ० १।८४) । “हा 


। एतस्य साम्नो यः श्वं वेद, भवति हास्य स्वं तस्य स्वम्‌ | 
_ १।३।२५)। . ` छ पु भै प र्ग 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


* आन है। प्रथम से लेकर पञ्चमाष्याय तक की ऋचायें तो ग्राम 


न (६।१६।४३) 
Se शव ०१ 


(2 A 


.  संहिता-साहिश्य 

बयोंकि देवताओं तथा छन्दों की विभिन्नता होने पर भी इनमें गान-विषथक 
१] विद्य 

ह -गान' 

परन्तु षष्ठ अध्याय की ऋचायें अरण्य में ही गाई जाती हैं । पि नाग 

यहाँ एकत्र संग्रह कर दिया गया है । इसके अन्त में परिशिष्ट रूप से हट 

नामक ऋचायें (१०) दी गईं है। इस प्रकार पूर्वाचिक के २ मन्त्रों की सं 

पचास (६५०) है । ता भर्ना हु 


१३७ 


उत्तराचिक में ९ प्रपाठक हैं। पहले पाँच प्रपाठकों में 
कार्ध' कहे जाते हैं, परन्तु अन्तिम चार प्रपाठकों में तहलका र दन 
शाखा के अनुसार है । कोथुम शाखा में इन अर्ध को अध्याय तथा दशतियों को खण्ड 
कहने की चाळ है । उत्तराचिक के समग्र मन्त्र की संख्या बारह सौ पच्चीस (१२२५) 
है। अतः दोनों आधिकों की सम्मिलित मन्त्र-संख्या अठारह सौ पचहत्तर (१८७५) 
है। उपर कहा गया है कि साम ऋचायें ऋग्वेद से संकलित की गई हैं, परन्तु कुछ 
ऋचायें नितान्त भिन्न हैं, अर्थात्‌ उपलब्ध शाकल्य-संहिता में ये ऋचायें बिल्कुल नहीं 
मिलती । यह भी ध्यान देने की बात है कि पूर्वाचिक के २६७ मन्त्र (लगभग तृतीयांश 
से कुछ ऊपर ऋचायें) उत्तराचिक में पुनरुल्लिखित किये गये है । भतः ऋग्वेद की 
वस्तुत: पन्द्रह सौ चार (१५०४) ऋचायें ही सामवेद में उद्धृत हैं। सामान्यरूपेण 
७ मन्त्र अधिक'माने जाते हैं, परन्तु वस्तुतः संख्या इससे अधिक है। ९९ ऋचायें 
एकदम नवीन हैं, इनका संकलन सम्भवतः ऋग्वेद की अन्य शाखाओं की संहिताओं 


से किया गया होगा । यह आधुनिक विद्वानों की मान्यता है । 


ऋग्वेद की ऋचायें १५०४ + पुनरुक्त २६७ = १७७१ 
नवीन है ९९+ ,, ५७१०४ 
सामसंहिता की सम्पूर्ण ऋचायें = १८७५ (अठारह सौ पचहत्तर) । 
ऋेक्‌साम के सम्बन्ध की मीमांसा 
ऋग्वेद तथा सामवेद के परस्पर सम्बन्ध की मीमांसा यहाँ अपेक्षित है । बैदिक 
विद्वानों की यह घारणा है कि सामवेद में उपलब्ध ऋचायें ऋग्वेद से हो गान के 


निमित्त गृहीत को गई है, वे कोई स्वतन्त्र ऋचायें नहीं है । यह बद्धमुल धारणा 


नितान्त जन्त है। इसके अनेक कारण है— 

(क) सामवेद की ऋचाओं में ऋग्वेद की ऋचाओं से अधिकतर आंशिक सास्य 
का अन्ने युक्ष्वा हि ये तवाऽश्वासो देव साधवः। अरं बहुन्ति मन्यवे 
र सामवेद में 'अर्ने युक्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः । अरं वहन्त्या- 

पठित हे । ऋग्वेद का मन्त्रांश 'अपो महि व्ययति चक्षसे तमो ज्योति- 


शि. सुनरी' (७८११) सामबेद में अपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्‌ | कर 
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कृणोति [मां के तथा मन्त्र में पादव्यत्यय 
7 इपः्घारण करता है। इस आंशिक साम्य के 
| के Secs । धामवेद में मिलते हैं । यदि ये ऋचार्य ऋग्वेद से ही लो गई 
होती, तो वे उसी रूप में और उसी क्रम में गृहीत होतीं, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी 
नही है नावन के लिए ही सामवेद मे संगृहीत हैं, तो केवल जले 
के लिए ही स॒ १ तो केवळ उक्त 
न है ज्यभ ss करना चाहिए था, जितने मन्त्र गान या सामके | 
अपेक्षित होते । . इसके विपरीत हम देखते हुँ कि सामसंहिता में लगभग ४५५ 
व ह जिन पर गान. नहीं है ।. ऐसे गानानपेक्षित मन्त्रों का सद्धुलन सामसंहिता 
क्यों किया गया ह जक आकितार ; गाडी बर 
ऱ : (ग) नि के मन्त्र ऋग्वेद से ही लिए , गये होते, वि उनका रुप हो 
तहीं,. प्रत्युत उनका स्वरनिर्देश भी, तद्वत्‌ होता ।. ऋग्वेद र में उदात अनुदात 
तथा स्वरित स्वरः पाये जाते हैं, जब सामवेद में . उनका निर्देश १, २, तथा रे अंको 
` के द्वारा. किया गया है जो “नारदीशिक्षा' के अनुसार क्रमशः मध्यम, गान्धार ओर 
ऋषम स्वर हैं। ये स्वर अंगुष्ठ, तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियों के मध्यम पर्व पर 
अंगष्ठ का. स्पर्श करते हुए दिखलाये,जाते हैं। साममन्त्रों का उच्चारण ऋषमत्त्ों के 


मानते है), तो ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर साम का उल्लेख कैसे मिलता ? अगिराँ 
सामभिः स्तूयमानाः (ऋ० १।१०७।२), उद्गातेव शकुने साम गायति ( 
` इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते वृहत्‌ (८।९८।१)--आदि मन्त्रों. मै सामान्य ता! 
का भी उल्लेख नहीं है, प्रत्युत 'बुहत्साम! जैसे विशिष्ट साम का भी उल्लेख मिलता है! 
ऐतरेय ब्राह्मण (२२३) का. तो स्पष्ट कथन है कि सृष्टि के आरम्भ में i 
और साम दोनों का अस्तित्व था (ऋक्‌ च वा इदमग्ने साम चास्ताम्‌) । न्य 
नहीं, यज्ञ की सम्पन्नता के लिए होता, अघ्वयुँ तथा ब्रह्मा नामक ऋ्विजों के /' 
“उद्गाता? की भी सत्ता सवंथा मान्य है । इन चारों ऋत्विजों के उपस्थित रहने 
ही यज्ञ की सम्पत्ति सिद्ध होती है और “उद्गाता' का कार्य साम का गायत न! | 
है ? तब साम की अर्वाचीनता क्योंकर विश्वसनीय है। मनु ने स्पष्ट ही लिला | 
परमेश्वर ने यज्ञसिद्धि के लिए अग्नि, वायु-तथा सूर्य से क्रमशः सनातन ऋ | 
तथा सामरूप वेदों का दोहन . किया (मनुस्मृति १।२३) 'त्रयं ब्रह्मः ` सनातन | 
बेदो के लिए प्रयुक्त 'सवातन' विशेषण वेदों की नित्यता तथा अनादिता दिण | 
है । दोहन? से भी इसी. तथ्य को पुष्टि होती है।; ॐ 0 बज 
` (ङ) साम का नामकरण विशिष्ट ऋषियों के नामे किया गया मिलता 


ह) 
०० ञ्चे Sr 


क्या वे ऋषि इन सामों कें केत नहीं हैं?" इसका उत्तर है: किं'जिसं साम रे. 


~“ A 
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संहिता-साहित्प 
जिस ऋषि-को इष्ट प्राप्ति हुई, उसः साम का वह ऋषि कहलाता ई £ तं हे 
में इस तथ्य के द्योतक स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हुँ i “वषा बोर जम या बाहार 
९।९७।१३) ऋचा पर साम का. नाम :'वासिष्ठ' . होने का यही आना र र 
पुत्र वसिष्ठ ने इस साम से स्तुति करके अनायास स्वर्ग प्राप्त कर छिया 0 क 
वसिष्टो वा एतेन वैडवः 'स्तुत्वाञङ्जसाः स्वर्ग ¦ छोकमपश्यत्‌-ताष्डचच ब्रा० ताग 


“तं वो वस्ममृतीषहं' (९।८८।१) मन्त्र पर तोषं साम केः नामकरण का ऐसा हो 


कारण अन्यत्र कथित हे " (ताण्ड्य '७।१०। १ ०) १ फलतः हॉ द्विनिमित्तक val 
ही सामों का ऋषिपरक'नामे है, उनकी रचना के हेतु त tp हार 
इन प्रमाणो पर ब्यान देने से सिद्ध होता है! कि सामतो के 
छ्यि गये नहीं है. हता के 
नावेद के मन्त्र । अतः, सामसंहिता को; स्वतन्त्र सत्ता है, वह -ऋछ सकी, 
पाद 4000 हिता को; जप सत्ता. है, वह -ऋक, संहिता पर 
सामवेद. की शाखायें iF 


5 भागवत, विष्णुपुराण तथा वायुपुराण के अनुसार वेदव्यासत्री ने अपने हिल 
मिनि को साम की शिक्षा दी । कवि जैमिनि ही साम के आद्य त स 
' सन प्रतिष्ठित है । जैमिनि ने अपने पुत्र सुमन्तु को, सुमन्तु ने अपने पुत्र सुन्वान्‌ को 
और सुनुवान्‌ ने स्वकीय सूनु सुकर्मा को सामवेद की संहिता का अध्ययन कराया । 
संहिता के विपुल विस्तार का श्रेय इन्हीं सामवेदाचायं सुकमा को प्राप्त है इनके 
पट्ट-शिष्य- हुए--(१) - हिरण्यनाभ कौशल्य ` तथाः*(२) पोष्यञ्ञि, जिंनसेः साम 


गायन घारा प्राच : उदीच्यः २.) क ५८ cS 
यन की द्विवि घारा--प्राच्यं तथाः उदी च्यक आविर्भाव सम्पन्न हुंआ। भ्रश्के 


(६१) में “हिरण्यनाभ कोशल-देशीय राजपुत्र के रूप में निर्दिष्ट किये गये 
। भागवत-(१२६।७८) ने सामगों की दो परम्पराओं का :उल्लेख किया है-- 
न | + तथा उदीच्यसामगाः । ये. दोनो. भौगोलिक भिन्नता के 'कारण नाझ 
हा इन भेदों का मूल सुकर्मा नामक-सामाचार्य के 'शिष्यों 'के!उद्योगो का फरत 
हिरण्यनाभी गावत ने. सुकर्मा के दो शिष्यं का. उल्लेख: किया है--(१) हिरण्यनोभ; (या 

) कोदल्यं, :-(२)-पौष्यञ्ि जो" अर्न्ति देश केः निवासी होने से. वत्य 


00 । इनमें से अन्तिम आचार्य के, शिष्य 'उदीच्म सामग' कहलाते थे ॥ हिर स्य 
| अलोपनिषद (१ 'की परम्पराः वाळे सामग 'प्राच्य सामगा? के नाम से विल्यातहुए॥ 
वी. Sa के. अनुसार हिरण्यनाभः; कोशल देश के: राजपुत्र थे। फलतः + 
Bs १९ केक ग ८ होने के. कारण -उतके-: शिष्यों को : प्राच्यसासगा/ लासे . . 
च भा वक पत्रिका! वर्ष १३ के विविध अंकों में थं दुर्गादत्त त्रिपाठी. 

` अम्बन्ध पर कुछ विमुर्श”ःशीर्षक छेख,चाराणसी,सिं० २०१३ । = = 
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बैदिक साहित्य 
'हिरण्पनाभ का शिष्य पौरववंशीय सन्नतिमान्‌ राजा का पुत्र | 
चौबीस प्रकार से अपने शिष्यों द्वारा प्रवर्तन किया । 

। ` ७५-७६. इलो०), हरिवंश (२०४१-४४) 

[न मत्स्यपुराण (४९ अ०, ७५-७६ | 
नड CRE वायु (४१।४४), ब्रह्माण्ड पुराण (२५४९-५० ), तथा भागवत 
(१ २।६।८०) में. समान. शब्दों में किया गया है। वायु तथा ब्रह्माण्ड में तने 
चौबीस शिष्यीं के नाम भी दिये गये हँ । इत के अनुयायी होने के कारण ये साम. | 
आचार्य 'कार्त' नाम से प्रख्यात बे (मत्स्य पुराण ४९७६)-- 

चर्तुविद्तिधा थेन प्रोक्ता वै सामसंहिताः। 
स्मदास्ते प्राच्यसामानः कार्ता नामेह सामगाः ॥ 


| इनके लोगाक्षि, माङ्गछि, कुल्य, कुसीद तथा कुक्षि नामक पाँच शिष्यों नाइ 


२४० 


विख्याति उचिर्त ही है । हिरण्यन 
कृत था, जिसने सामसंहिता का 


। वायु तथा ब्रह्माण्ड न 
यु दीख पड़ती है। इनका कहना है कि पौष्पिज्ञि के चार शिष्य बे 
खौगाक्षि, कुथुमि, .कुसीदी तथा लाजूलि, जिनकी विस्तृत शिष्य परम्परा का विवस 
इन पुराणों में विशेष्ररूप से दिया गया है। नाम-धाम में जो ब भिन्नता हे, 
इतना तो निश्चित सा प्रतीत होता है कि सामवेद के सहल शाखाओं से मण्डित ह| 
में सुकर्मा के ही. दोनों शिष्य--हिरण्यनोम तथा पौष्पिझि--श्रधानतया कारण पै। 
युराणोपलब्ध सामप्रचार का यही संक्षिप्त वर्णन है-। 

सामबेद की कितनी शझाखायें थीं ? पुराणों के अनुसार पूरी एक हजार, जिस 
श्रुष्टि पतञ्जलि के 'सहस्तवर्त्मा सामवेदः’ वाक्य से भली-भांति होती है। पात! 
गानप्रघान है.। अतः संगीत की विपुलता तथा सूक्ष्मता को ध्यान में नाण 
से यह संख्या कल्पित सी नहीं प्रतीत होती, परन्तु पुराणों में कहीं भी इत | 
शाखाओं का नामोल्लेख उपलब्ध नहीं होता । इसलिये अनेक आलोचकों को दृ 
“वतम. क्षब्द शाखावाची 'न होकर. केवल सामगायनों की. बिभिन्न पद्धतियों को 
| करता है। जो कुछ भी हो, साम की विपुल बहुसंख्यक शाखायें किसी समा है 
थीं, परन्तु दैवदुर्योग से उनमें से अधिकांश का लोप इस ढंग से हो गया कि हु । 
नाम भी विस्मृति के गरतं में विलीन होगये। : ॥ 

“आजकल प्रेपञ्चह्ृदय, दिव्यावदान, चरणव्यूह तथा जैमिनि गृह्यसूतर i) “ 
के पर्यालोचन से १३ शाखाओं के नाम मिलते हुँ । सामतर्पण के अवस ॥ 
“ आचायों के नाम तर्पण का विधान मिलता है--राणायनः क| 
ओलुण्डि-गौल्मुलवि-भानु-मानौपमन्यव- काराटि-मझ्क-गाग्ये- वार्षगण्यकोथुमि”' गी 
बैमिनि-त्रयोददौते, मे. सामगाचार्याः स्वस्ति कुबेन्तु तापिताः । इन तेरह मा. टि 


2 
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आजकल. केवळ: तीन ही. आचायों की- शाखायें मिलती - हैं--(१)£ कोथुमोय 
। राणायनीय तथा (३); जेमिनीय । एक -बात-ध्यान; सः बि 
उदीच्य तथा प्राच्य सामगों के वर्णन होने पर भी आजकल नः उत्तरः भारत. में साम 
[का प्रचार है, न पूर्वी भारत में, अत्युत दक्षिण तया पश्चिमं भारत में भाज भी इन 
शाखाओं का. यत्किव्वित्‌. प्रकार है.।. संख्या तथा. प्रचार की दृष्टि से. कोथुम शाखा' 
विशेष महत्त्वपूर्ण है। इसका प्रचलन गुजरात के ब्राह्मणोःमें, विशेषतः नागर ब्राह्मणों 
में है ne में तथा जैमिनीय कर्नाटक में. तथा सुदूर दक्षिणे 
क नपा बफर 07 ता 
(१) -कोथुम्‌ शाखा--इसकी संहिता सर्वाधिक लोकप्रिय है । इसी का विस्तृक् 
वर्णन पहले किया जा चुका है । इसी को ताण्ड्य नामक शाखा भी मिलती है, जिसका 
किसी समय विशेष प्रभाव तथा प्रसार था। शङ्कराचार्य ने बेदान्त-भाष्य के अनेक 
स्थलों पर इसका नाम निर्देशन किया है, ' जो इसके गौरव तथा महत्त्व का सूचक है ॥ 
पच्चीस काण्डात्मक विपुलकाय ताण्ड्य-प्राह्मण इसी शाखा का है। सुप्रसिद्ध छान्दोग्य 
Fa जा से सव रखती है“ । इसका निर्देश: शङ्कराचार्य ने भाष्य 
(२) राणायनीय शाखा--इसकी संहिता कौथुमों से कथमपि भिन्न नहीं है 
दोनों मन्त्र-गणना की दृष्टि से एक हो हैं । केवळ उच्चारण में कहीं-कहीं पार्थेक्यः 
उपछब्ध होता है। कोथुमीय लोग जहाँ 'हाउ' तथा 'राइ' कहते हैं, वहाँ राणायनीया 
गण 'हाबु' तथा 'रायी” उच्चारण करते हैं ।. राणायनीयों को एक अवान्तर शाखा 
सात्यमुग्रि है जिसकी एक उच्चारणविशेषता भाषा-विज्ञान की दृष्टि से: नितान्त भालो- 
चनीय है। आपिशली शिक्षा तथा महाभाष्य* ने स्पष्टतः निर्देश किया है कि सत्यमुग्रि 
रोग एकार. तथा ओकार का हृस्व उच्चारण किया करते ये। आधुनिक भाषाओं के 
जानकारों को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि प्राकृत भाषा तथा आधुनिक 
प्रान्तीय अनेक भाषाओं में 'ए' तथा “ओ' का उच्चारण हस्व भी किया जाता है ४ 
दह विशेषता की इतनी प्राचीन और लम्बी परम्परा है; भाषाबिदों के छिए यह ध्याक्त 
की वस्तु है । कस 
१; ` “अन्येऽपि शाखिनः ताण्डिनः शात्यायिन:”--दां० भा० ३।३१२७).। ` 
२. “यथा ताण्डिनामुपनिषदि ष्ठे प्रपाठके स आत्मा” (शां० आ० ३३३६) ४ 
= स आत्मा"“छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६८७) का एक विख्यात अ है। 
३. “छान्दोगाना सात्यमुग्नि राणायनीया हस्वानि पठन्ति (आपि सिं) ॥ 


लक 


४. “ननु च ओइछन्दोगाना ' सात्यसुग्रि-राणायनीया अर्धमेकार “"अधंमोकारत 


` अधोयते । सुजाते ए अदवसूनृते । अध्वर्वो ओ अद्रिभिः सुतमू--(सामवेद 
१।१।८।३) (महाभाष्य १।१।४, ४८) । , क या 
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जैमिनीयः झाखा- हष का विषय है .कि इस मुख्य शाखा के सम 
अंश शा ब्राह्मण ओोतःतथा गृँहसुव--माजकर उपलब्ध हो गये हैं । जैमिनीय 
संहिता नागराक्षर: में: भी लाहोर से प्रकाशित हुई है। इसके मन्त्रों की संख्या १६८७ 
है, अर्थात्‌'कोयुम शाखा से एक सौ बयासी (१ ८२) मन्त्र कम हैं। दोनों में पाठ्येर 
भी.ज्ताना प्रकार के हैं। उत्तरिकं में: ऐसे' अनेक नवीन मन्त्र हैं जो कोथुमीय संहिता 
में उपलब्ध नहीं:होते ', परन्तु जैमिंनीयों के" सांमंगांन कोथुमों से लगभग एक हजार ५ 
अधिक हैं। ;कौथुमगांन केवल २७२२ हैं, परन्तु इनके स्थान पर जैमिनीय गान छत्तीस | 
सो इक्यासी (३६८१)हैं। इन गानों के प्रकाशन होने पर दोनों की तुलनात्मक | 
आलोचना से भाषाशास्त्र के अनेक सिद्धान्तों का परिचय मिलेगा । तवलकार शाखा ¦ 
को -अवात्त्तरं शाखा है| जिससे रूघुंकाय, परन्तु महंत्त्वशाली, ` केनोपनिषद्‌' सम्वद 
है । ये तवलकार/जैमिंनि के शिष्य बतलाये' जाते हैं । ¦ `" ` ` 

बराह्मणं तथा पुराण के अध्ययनंःसे पता चलता है कि साममन्त्रो,' उनके पदों तया 
साम्गानों [कीः संख्या अद्यावधि उपलब्ध अंशों से. कहीं बहुत ही अधिक थी । शतपथ 
में साममस्त्रो के पदों की गणना चार सह वृहंती बतेलाई गई हैं, अर्थात्‌ ४ हजार 
3८३६:८ १,४४० ००) "अर्थात्‌ साममन्त्रों के पद एक लाख ४४ हजार थे । पूरे सामां 
की संख्या थी आठ हजार तथा गायनों की संख्या थी चौदह. हजार आठ सौ बीत | 
१४८२० (चरण व्यूहे)। अनेक स्थलों पर बार-बार उल्लेख से यह संख्या अप्रामाणिक | 
नहीं प्रतीत होती । इस गणना में 'अन्य' शाखाओं के सांमों की संख्या अवध्य ही | 

संम्मिल्ति की गई है | निक पिछ पर 4 
कौथंमे शाखीय. सामगान दो ` भांगों में हे--ग्रामगान तथा आरण्यगात । यह 
ऑधनगर से श्री ए० नारायण स्वामिदीक्षित के द्वारा सम्पादित होकर_१९९९ विनर 
. सं० में प्रकाशित हुआ हू। ` 
` जैमिनीय साम-गान का प्रथम प्रकाशन संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी े | 
अभी चार वर्ष पूर्व २०३३ वि० सं० में हुआ हे । यह सामगान पूर्वाचिक से समई | 
मन्त्रों पर ही है। इसके तीन भाग हैं-अआग्नेय, ऐन्द्र तथा पावमान । इतमे.आि| 
तथा अन्तिम पर्व का विशेष विभाग नहीं है, परन्तु ऐन्द्रपेव के चार माग ह प 
अंथ में गान संख्या १२२४ है (एक सहस्न दो सौ चौबीस) । कौथुमीय सामसंहिता || 
जैमिनीय साम संहिता के' पाठ में संबंधा भेद नहीं हैं, परन्तु गान प्रकार सर्वथा | 
है । अंभी तक केवल प्रथम भाग ही प्रकाशित हैं। द्वितीय खण्ड हस्तलेख में ही है! | 


१.  द्रष्टव्य. श्रीपाद सातबलेकरु- द्वारा .. सम्पादित. साभवेद का प्ररिशिष्ट माग 
पृ९ २८६-२९७ ॥ ग 


२. “अथेतरौ: वेदौ ग्यौहत्‌ ।' द्वाददीव बृहती .सहस्लाणि अष्टो यजुषा ` 
साम्नाम्‌” (बृह० १०।४।२।२३) 
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संहिताका . _ १४३ 
` सामगान पद्धति . : ; ०... 


इन्हीं सामयोनि अन्नं का आश्रय लेकरे ऋषियों ने गान मन्द को रचना है। 

गान चार प्रकार के होते हैं--(१) (ग्राम) गेय गान (जिसे 'प्रक्ृतिगान' तथा वैय 

आन भी कहते हैं) (२) आंरण्यक-गान, (३) कहगान भर (४) ऊद्यःगांन 

(या रहस्य-गान) । इन गानों में वेय-गान पुर्वाचिक के प्रथम पाँच अध्याय के मन्मा 

„ ` के ऊपर होता है। अरण्य गान आरण्यक पर्व में निर्दिष्ट मत्र पर उह और कह्य 

/ उत्तराचिक में उल्लिखित मन्त्रों पर मुख्यतया होता है । “भिन्नभिन्न शाखाओं में इन 

गानों की संख्या भिन्न-भिन्न है सबसे अघिक.. गान जैमिनीय शाखा में उपलब्ध होते 
हैं। यथा--- : 9 


~ 


| कौथुमीय गान. |, जैमिनीय गान 
वेयगान ११९७ त re नए अजगर 
'अरण्यगान २९४ पाती 2 ee 
ऊहगान॑ _. १०२६६ व - ८०२ 
ञह्यगान २०५ च्य ह वि a 
कुल्योग SNORT re Snr 0 परता 


भारतीय संगीतशास्त्र का मूल इन्हीं साम-गायनों पर अवलम्बित है। भारतीय 

| संगीत जितना सुक्ष्म, बारीक तथा वैज्ञानिक है वह संगीत के समझदारो से अपरिचिते | 

' नहीं हैं, परन्तु विद्वज्जनो की अवहेलना के कारण उसकी इतनी बड़ दुरवस्था आजकल | 
उपस्थित है कि उसके मौलिक सिंद्धान्तों को समझना एक बड़ी विषम समस्यां हैं 
साम-गायेन की पद्धति के रहस्य का ज्ञान उसी प्रकार दुरूह है। एक तो' यों ही सामे . 
के जानने वाले कम हैं तिस पर सामगानों को ठीक स्वरों में गाने वालों की : संख्या तो 
उँगलियों पर गिनने छायक हैं, परन्तु फिर भी जानने वालों का : नितान्त अभाव नहीं 
हैं। यदि गायक के गलेःमें लोच हो और वह उचित मूर्छना; आरोहे ओर अवरोह का 
विचार कर सामगायन करे, तो विचित्र आनन्द आता है। वह साम मन्त्रार्थ ने जानने : 
तर भी हृदय को बरबस खींच लेता है। इसके लिए सामवेदीय. शिक्षाओं की शिक्षा | 

. नारद शिक्षा'के अनुसार साम के स्वरमण्डळ इतने हैं--७ स्वर; ३ ग्राम; २१मूर्छना 

. तया ४९ तान ॥ इन सात स्वरों की तुलना वेगुःस्वर से इस प्रकार है . | 

र ; साम श्छ ॐ | 

: - १ प्रथम 
२ द्वितीय 
३. तृतीय 
४ चतुर्थ 
५ पञ्चम 
षष्ठ 
७ सप्तम 
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क में ही ७ तक के अंक तत्तत स्वरों के स्वरूप Be सूचित करने के 
लिए Fi हुँ। पर मन्त्रों के ऊपर ह दिये गये अङ्को की व्यवस्था दुसरे 
प्रकार की होती है । सामयोनि मन्त्रों के सामगानों के रूप में ढालने पर अनक संगोता- 
नुकूल शाब्दिक परिवर्तन किये जाते हैं । इन्हें 'सामविकार” कहते हैं, जो संख्या में ६. 
के होते हँ" 
न य = शब्द का परिवर्तन । 'अस्ले' के स्थान पर ओग्तायि | 
` (२) विइलेषण = एक पद का पृथक्करण, यथा बीतये' के स्थान पर 'बोषि ' 
` तीयारयि। . भ्म 
(३) विकर्षण = एक स्वर का दीर्घ कार तक विभिन्न उच्चारण; ये = गा | 
२३ यि। ह 
` (४) अभ्यास = किसी पद का बार-बार उच्चारण, यथा तोयायि' का दो! 
बार उच्चारण । 
(५) विराम = सुभीते के लिए किसी पद के बीच में ठहर जामा, यथा गृणाति 
हब्यदातये' में 'ह' पर विराम लेना । 
(६) स्तोभ = औ, होवा, हाउभा आदि गानानुकूर पद । 
ये विकार भाषाशास्त्र की दृष्टि से भी नितान्त मननीय हूँ । 


साम का विशिष्ट परिचय - 


अध्येतृ-प्रसिद्ध ही है। गायत्र्यादि सभी छन्दों में सामगान हैं। उदाहरणार्थ-१f| 
आयाहि. वीतये? (छन्द आथिक १।१।१) इस गायत्री छन्दस्क ऋचा पर वेयगान ११ 
में साम है। 'पुरुत्वादाशिब' (छं० आ० २।१।१) इस उष्णिक छन्दस्क ऋचा प 
बेयगान के २।२।१९ में साम है । 'ज्ञयज्ञा वो! (छं० आ० १।१।३५) इस ब 
छन्द की ऋचा पर वेयगान १२।२७ में साम है। 'स्वादोरित्य विषूवतो' (8०4) 
५।१।१९) इस पङ्क्तिछन्दस्क ऋचा पर वेयगान ११।१।६ में, 'आ जुहोता ह 
(छं आ० १।२।९) इस त्रिष्टुप्‌ छन्द की ऋचा पर वेयगान २।१।३४ में, शि 
इच्छिषो ० (छं० आ० १।२।१०) इस जगती छन्द की ऋचा पर वेयगान २ 
में साम है । इसी प्रकार अतिजगती, दाववरी, अतिशक्वरी, अष्टि तथा अत्यष्टि ॥ 
अतिछन्दक ऋचामों पर भी साम है । | 

सामवेदीय शाखाओं का संहिता भाग में पार्थक्य .कौथुमी एवं जैमिनीय शाह | 
संहिता-ग्रच्यो को देखने से प्रतीत होता है । इसी प्रकार गान-भाग में भी पार्थ, जर 
वा नहीं ? यह अनुभवराहित्य के कारण निश्चित रूप से कहना कठिन है। | 
है कि संहिता भाग में पार्थक्य की तरह गान-भाग में भी कुछ वैशिष्टय हो। | 


EEE dnt ळा कह inn क क आक ०० ककड क को 
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संहिता-साहिरष १४ 
शाखा से भिन्न जैमिनीय शाखा के कुछ मन्त्र ऋग्वेद संहिता में पिलते ह | सामों का 
वरस्पर वैशिष्ट्य विकार, विश्लेषण, विकषंग, अभ्यास, विराम तथा स्तोम के कारण 

॒ 
"शो म ओद्गातगण के चारों तविं के कर्मकलापो में कहीं-कहीं भित्ता बोर 
कहीं-कहीं सहकारिता है । इसका विधान भोतसूत्रों द्वारा अवगत हो सकता ई । सामों 
का यज्ञों में कहीं-कहीं केवल प्रस्तोता के लिए, तो कहीं उद्गाता के लिए गान करने 
का विधान है और कहीं-कहीं प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव तथा निधन रूप से 
गान के पाँच भाग करके विभिन्न अंशों के विभिन्न ऋत्विजों. द्वारा उच्चारण करचे 
की विधि है । 

पूर्वाचिक का उत्तराच्रिक से यही सम्बन्ध है कि उत्तराचिक में जो प्रगाथ किवो 
तीन-चार ऋचाओं के" सुक्त हैं, उनमें अधिकतर पहली क्रचाएँ पूर्वाचिक में पठित हैं। 
पृर्वाचिक में : नानाविध सामों को योनिभूत ऋचाएं पठित हैं और उत्तराचिक में प्रगाथ 
तथा तृचादि सुक्त पठित हैं । एक प्रगाथात्मक या तुचाद्यात्मक सुक्त में पुर्वांचिकान्तर्गत 
योनिभूत ऋक्‌ पहली है औरं अन्य दो उत्तर क्रचाएँ हैं। पूर्वाचिक तथा उत्तराचिक के 
संबन्ध को लेकर पाश्चात्त्य विद्वानों ने पर्याप्तत्पेण मौमांसा को है। डाक्टर कैलेण्ड तो 


. *भी उत्तराचिक को ही दोनों में अपेक्षाकृत प्राचीनतर मानते थे; परन्तु अब उन्होंने 


अपने ही पूर्व मत को भ्रान्त मानकर छोड़ दिया है । पूर्वाचिक के प्राचीनतर होने का 
यही फारण नहीं है कि यह ऋचाओं का संग्रह 'पुर्व शब्द के द्वारा सूचित होने: से काल- 
क्रम में प्राचीन है, परन्तु. इसके लिए अन्य कारण भी हैं। सामविधान ब्राह्मणं मे उत्त- 
राचिक के मन्त्रों का उद्धरण कहीं भी नहीं है । अथर्व-परिशिष्ट (४६।३।६) के अनुसार 
पामवेद की अन्तिम ऋचा बही है जो पूर्वाचिक की उपास्य चा है (सा ० सं ५८४) ९ 
इन्हीं प्रमाणों के आधार पर डा० ओल्डनबं्ग-ने जो पूर्वाचिक को पेक्षते पूर्वतरे 
माना है बह उचित: हीं है. डा: कैलेण्ड का कहना है कि उदगातागण यश में 
मवुण्यमान' ऋचाओं को ऋग्वेद से ही साक्षात्‌ रूप से प्रथमतः ग्रहण किया करते घे 
(तर ये मन्त्र कालान्तर में उत्तराचिक में संगृहीतं करें लिये गयें। अतः उत्तराचिक 

ण यज्ञोपयोगी ऋचाओं का अवान्तरकालीन उपयोगी संग्रह है। इतना ही 


` नहीं; इनके ऊपर आश्रित ऊह-गान तथा ऊंह्य-गान को भी वे सामवेदीय ग्रन्थों में सबसे 


पीछे विरचित मानते है* । चे इन गानग्रन्यो को ताण्डय-ब्राह्मण से पीछे, लाट्यायन 

भतसर से पीछे, आर्षेय कल्प तथा पुष्यसूत्र से भी पीछे मानने का इसलिए आग्रह 
श्रते हैं कि द्राह्मायण श्ोतसूत्र के टीकाकार धन्वी ने स्पष्ट शब्दों में कहां है कि | 
हण तो सूत्रकार के पीछे निमित हुआ है। निष्कर्ष यह है कि आधुनिक अनुशीलन 
; वाचिक उत्तराचिक की अपेक्षा प्राचीनतर सिद्ध होता है। | 


` अव्य साण्डचःब्राह्मण का अंग्रेजी अनुवाद, भुमिका १०-१५, (कलकत्ता, १९३१) । | | ब 


१० 
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गानों के प्रकार... :,.. : ` ` RS 
गान चार प्रकार के हैं, जिनके निर्देशक भिन्न-भिन्न ग्रन्थ हें । इन चारों के ना 
६--(१) वेयगान (या ग्रामे गेय गान); (२) आरण्य-गान, (३) उहा 
“तथा (४) ऊह्यगान.। प्रथम दो गान (वेय तथा आरण्य) योनिगान हैं, तथा ऊह वो! 
ऊह्य विक्कृतिःगान कहे जाते हैं । ऊह की प्रकृति वेय-गान है, तथा ऊह की प्र 
(या योनि) आरण्य-गान है । इसका. तात्पर्य यह है कि वेयगान में प्रयुक्त स्वररागा 
का आश्रय लेकर हो ऊहगान का निर्माण होता है और आरण्य गान के व 
के आधार पर ही ऊह्यगान की रचना की गई हे । इन चारों गानों के स्वरूप ब 
पार्थक्य उनके नामकरण से भली भाँति चलता है । वेयगान का दूसरा नाम है- | 
ग्रामे गेय गान; अर्थात्‌ वह ग्राम में,” समाज में गाने योग्य होता है, ` परन्तु “आर 
मान? के अन्तर्गत साम अरण्य में ही गाने योग्य होते हैँ। सामवेदियों को मान्यता 
कि आरण्य-गान के स्तोभ इतने विलक्षण. तथा विचित्रं हैं कि ग्राम में गाने पर उगे 
अनर्थ होने की सम्भावना: रहती है ।: वे. इतने पवित्र होते हैं कि अरण्य के पुत 
.बरण में ही उनका उचित गायन किया जा सकता है और उचित प्रभाव उत्पन्न शि 
जा सकता है। 'ऊह' का-अर्थ है ऊहन, किसी अवसरविशेष पर मन्त्रों का सामयिक 
बर्तन । इसी व्याख्या के अनुसार 'कंह-गान' सोमयाग के अवसर पर प्रयोजनीय सा| 
-का नाम है 'ऊह्य-गान! कों पूरा नाम उद्य (रहस्य) गान है तथा रहस्यात्मक होते / 
कारण ही यै आरण्य-गान' के विक्ृति-गान माने जाते हैं। आरण्य गान के समान येग 
भी रहस्यात्मक होते हैं और इसीलिए सर्व-साघारण के सामने समाज के भीतर इसा 
सायन निषिद्ध माना जाता है ।" - * 
मन्त्रो पर साम निश्चित ही है। किस ऋचा पर कौन से. तथा कितने साम हेग! 
-इसका निश्चय वैदिकीं की परम्परा से होता भाया है। साम अनियत नहीं, (१ 
नियत हैं। नियमन का बीज वैदिक प्रसिद्ध ही. मानना उचित है। सामवेद में परि 
समग्र ऋचाओं पर साम हों, ऐसा. कोई निग्रम नहीं है । - कतिपय ऋचाओं पर सा| 
-सवंया अभाव है । ऋचायें उत्त राचिक में ही पाई जाती हैं। उदाहरणाय यत्र बा 
सम्पतन्ति कुमारा विशिखाः इव' (सामवेद सं० १८६६), भद्र कर्णेभिः खॉ. 
देवाः? (सामवेद सं० १८७४), “बाणुः .शिक्षानों वृषभो न भीम: (साम ` 
१८४९) ऋचाओं पर कोई भी गान गानग्रन्यो में नहीं दिये गये हैं । अहवा 
सामों को संख्या भी वैदिक. प्रसिद्धि से ही नियत है। ऐसी अनेक राय मिही! 
जिनके ऊपर चारों प्रकार के गान होते हैं और वे - भी अनेक प्रकार के मिति 
` उदाहरणार्थं अया रुचा हरिण्या' (सा० सं० ४६३) तथा 'अयं पूषा र 
१. इन गानग्रन्योंका संग्रह पण्डित सत्यव्रत सामश्रमी ने अपने सामवेद के “ 


सस्करण (५ जिल्दों में) किया है । हाल में बे तथा अर्र 
को एक साथ प्रकाशित किया है (ध १ च ने बेथ तथा 


= 
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संहिता-साहित्य प 

(सा० सं० ५४६ तथा ८१ ८) के ऊपर पूर्वोक्त चारों प्रकार के त मिलते हैं।.. 
द्वितीय ऋचा पर तो समग्र सामों की संख्या २५ है । इतना हो'नहीँ, एक ऋचा के 
ऊपर प्रयुक्त सामों की सबसे बडी संख्या ६१ है, जो. “पुनानः सोम घारया' 

(ऋ० ९।१०७।४; सा० सं० ५११) के ऊपर गाये जाते हैं। इससे उतर कर सामों 
क्ती दुसरी बड़ी संख्या -५९ है, जो “पुरोजिती वो अंषस' (सा० सं० ५४५) ऋचा के 

, ऊपर अधिष्ठित होते हैँ । तीसरी .संख्या ४८ सामों की है; 'जो घारया पावकया? 
(सा० सं० ६९८) के ऊपर गाये जाते हैं। २५ सामों को रखनेवाली ऋचायें तो 
संख्या में अनेक है^ । इन विशिष्ट सामों की स्थिति तथा संख्या का नियम प्राचीन 
चैदिक परम्परा के ही ऊपर आश्रित है। _ LR 
स्तोभ तथा विष्टुति gs Bas. 

. ` शस्त्र तथा स्तोत्र में अन्तर होता है । शस्त्र का लक्षणं हैं 'अप्रगोतमन्त्रसाध्या 
स्तुति: शर्त्रम्‌'-अर्थात्‌ विना गाये गए मन्त्र के द्वारा सम्पादित स्तुति । “शस्त्र ऋग्वेद 
में होता है और स्तोत्र सामवेद में । स्तोत्र का स्पष्ट अर्थ है- “प्रगीत-मन्त्र-साघ्या 
स्तुतिः स्तोत्रम्‌ ।' स्तोम भी स्तुति का ही एक भ्रकारान्तर है। स्तोभो का प्रयोग भी 
यज्ञ यागों में होता है। इनका विशेष वर्णन ताण्डयब्राह्मण में किया गया है। स्तोमे 

. की संख्या नौ है--(१) त्रिवृत्‌, (२) पञ्चदश, (३) सप्तदश, (४) एकविश, (५) त्रिणव, 
' (६) त्रयस्त्रिश, (७) चतुविश, (८) चतुश्चत्वारिश तथा. (९) अरष्टचत्वारिश । ये स्तोम 
प्रायः तूच पर हुआ करते हैँ। इन तूचो को तीन पर्याय में: गाने का नियम है और 
प्रत्येक पर्याय में तुचों पर साम के गान की आवृत्तिःका नियम है। . इस प्रकार तृतीय 
पर्याय में स्तोभ का स्वरूप निष्पन्न हो जाता है । .इस बवृत्ति-जन्य गान के” प्रकार को 
संज्ञा विष्ट्ति! ( = विशेष स्तुति) है । इन नवां स्तोभों को समग्र विष्टृतियाँ संख्या में 
जिनका विशेष वर्णन ताण्ड्य-ब्राह्मण के द्वितीय तथा तुतीय . अध्याय में दिया 

ए है। | Sn 22000 
उदाहरणार्थ 'पञ्चददास्तोभ' को लीजिए । इसकी तीत विष्टुतियाँ होती हैं । प्रत्येक 
विष्ठ्ति में तूच की प्रत्येक ऋचा का गायन तीन पर्याय में सि: होता है । अतिपर्याय सें 
बार गायन होता है, जिससे मिलाकर पुरा गायन १५ बार सम्पन्न होता है। प्रथम 

र पर्याय में पहछी ऋचा को तीन बार तथा दुसरी और तीसरी को एकएक बार गाना . 

` 'हता.हे । दवितीय. पर्याय में प्रथम तथा तृतीय ऋचा को एक-एक बार और द्वितीय ऋचा 
तीन बार गाना चाहिए । तृतीय पर्याय मे प्रथम तथा द्वितीय ऋचा एक-एक बार 

` पषा तृतीय ऋचा को तीन बार गाना होता है । इस प्रकार पूरे पर्यायों को समाति पर _ 

“कह बार गायन होने से इसे पञ्चदरा स्तोम' का अन्वर्थक नाम दिया गया है। इसी | के 

-. अ्य स्तोभों की भी दशा है। - . - त 3... 


५ अव्य सातवडेकर द्वारा सम्पादित 'सामवेद' पु० २२४ (औष; १९४२) १८ कट 


१८८. दिक साहित्य 


_ साम के विभाग 

साम-गायन की पद्धति बहुत ही कठित है, उसकी ठीक-ठीक जानकारी के ननि 

सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता है । साधारण ज्ञान के लिये यह जानना पर्याप्त है ६ 
सामगान के पाँच भाग होते हैं :_ 

(१) प्रस्ताव--यह मन्त्र का आरम्भिक भाग हे जो हुँ से प्रारम्भ होता ह 
इसे प्रस्तोता नामक ऋत्विज्‌ गाता है । (२) उद्गीथ--इसे साम का प्रधान ऋत 
उद्गाता गाता है । इसके आरम्भ में 3 छगाया जाता है । (३) प्रतीहार--शत् 
अर्थ है दो को जोड़ने वाला । इसे प्रतिहर्ता नामक ऋत्विज्‌ गाता है। इसी के को 
कमी दो टकड़े कर दिये जाते हँ । (४) उपद्रव--जिसे उद्गाता गाता ह तथा (| 
निधन--जिसमें मन्त्र के दो पद्यांश या 5* रहता है । इनका गायन तीनों ऋत्जू- 
प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता--एक साथ मिलकर करते हैं । उदाहरण के लिये सामे 
का प्रथम मन्त्र लीजिये-- 

अग्न आयाहि वीतये गुणानो हव्यदातये । 
नि होता सत्सि बहिषि ॥ 
इसके ऊपर जिस साम का गायन किया जायेगा उसके पाँचों अङ्ग इस प्रकार हँ“ 

(१) हुँ ओोग्नाइ (प्रस्ताव) । 

(२)-गोम्‌ आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये (उद्गीथ) । ` 

(३); नि होता सत्सि बहिषि ओम्‌ (प्रतिहार) । 

इसी प्रतिहार के दी भेद-होंगे; जो दो प्रकार से गाये जायेंगे :-7 

(४) नि होता सत्सि व (उपद्रव) । , 3: 

(५) हिषि ओम्‌ (निधन) । 

इसी साम को जब तीन बार गाया जाता है तब उसे “स्तोभ” कहते हैं। प 
गायन के लिये स्वरको कभी हस्व/और कमी विकृत या परिवर्तित करना पहता 

-आपुर्वे मन्त्र के अग्न काः गायनं में परिवतितः रूप 'ओर्ताइ' हो जाता है। पग 

` में पूति के लिये कमी-कमी ' निरर्थक पद मी जोड़ दिये जाते हैं, जैसे--औ, हो, व" 
आदि । इन्हें 'स्तोम' कहते हैँ । ॥ | 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार साम सप्तविध या सात प्रकार का होता है| 
हिकार, (२) प्रस्ताव, (३) आदि, (४) उद्गोथ, (५) प्रतिहार, (४ ह | 
और (७) निधन । ऊपर निर्दिष्ट पञ्चविध साम के ही अवान्तर मेद करने. 
सप्तविध सामों की उत्पत्ति होती है । उदाहरण के लिये/साम के प्रथम मन्त्र * 
तीन साम विहित हैं, जिनमें से प्रथम साम नीचे दिया जाता है । अन्य दो साग | 
में देखे जा सकते हे :-- र 
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संहिता “साहित्य १४९ 
गान ° 
(१) गीतमस्य पर्कमू-- हे ० 
ओग्नाई । आया ही$२ । वोइ तो या$२ इ। तोयाऽ२ इ। गुणानो ह। व्यदा 
तो याऽ२३ । तो या$२ इ । नाइ होता सा$२३-। त्साइर इ। बाइर ३ ४ जौ हो वा। 
होऽ२ ३ ४ षी ॥१॥ 


(४) अथववेद . ४ 


वेदों में अन्यतम अथवंवेद एक भूयसी विशिष्टता से संवलित हैं। ऋग्वेद आदि 
तीनों वेद आमुष्मिक फल देने वाले हैं, अर्थात्‌ इन वेदों में दिये गये मन्त्रों के द्वारा 
स्वर्गलोक की प्राप्ति आदि परलोक-सम्बन्धी विषयों का प्रतिपादन किया गया है, परन्तु 
अथर्ववेद ऐहिक फल देने वाला भौ है।. इस जीवन को सुखमय तथा दुःख-विरहित 
बनाने के लिये जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उनकी सिद्धि के लिये नाना 
अनुष्ठानों का विधान इस वेद में किया गया है । यज्ञ के पूर्ण निष्पादन के निमित्त जिन 
चार ऋत्विजों की आवश्यकता होती है, उनमें से अन्यतम ऋत्विज्‌-ज्रह्मा का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध इसी वेद से है । ब्रह्मा नामक ऋत्विज्‌ यज्ञ का अध्यक्ष होता है । इसका प्रधान 
कार्य नाना विधानो का निरीक्षण तथा संभावित त्रुटियों का माजन होता है । इस कायं 
के लिए ब्रह्मा का सर्ववेदविद्‌ होना अनिवाय है तथा उसको मानस बळ से सम्पन्न भी 
होना चाहिए । परन्तु उसका प्रधान बेद अथर्ववेद हो होता है । ब्राह्मण ग्रन्यो में ब्रह्मा | 
का महनीय गौरव अनेकत्र वणित है। गोपथ-न्नाह्मण (३।२) का कथन है कि तीनों 
वेदों के द्वारा यज्ञ के केवल एक पक्ष का ही संस्कार होता है। ब्रह्मा मन के दवारा 
यज्ञ के दूसरे पक्ष का संस्कार करता है ।' ऐतरेय-ब्राह्मण (५३३) के अनुसार यज्ञ 
के दो मार्ग है--वाक्‌ तथा मन । वचन के द्वारा वेदत्रयी यज्ञ के एक पक्ष को संस्कृत 
बनाती है, दूसरे पक्ष का संस्कार ब्रह्मा करता है और वह मन के द्वारा करता है । 
हा से स्पष्ट है कि यज्ञ के पूर्ण संस्कार के लिये अंथवंवेद की नितान्त आवश्यकता 

| ; 
पुरोहित के लिए अथर्ववेद का ज्ञान इसलिये आवश्यक होता है कि वह राजा के 
` शान्ति भौर पौष्टिक कार्यों का सम्पादन अथववेद के द्वारा ही करता हैँ। अथे 
| निवास परिशिष्ट का तो यहाँ तक कहना है कि जिस राजा के जनपद में अथर्ववेद का ज्ञाता 
` "गास करता है वह राष्ट्र उपद्रवहीन होकर वृद्धि को प्राप्त होता हैं। इस प्रकार ऐहिक 
_  आमुष्मिक, लौकिक तथा पारलौकिक, विषयों का प्रतिपादन होने के कारण 
; ति हलो में अपना वैशिष्ट्य रखता है। ' । 
क. र त पता पक्ष: संस्कियते। | रर 
। यजञस्यान्पन्तरं पक्षं संस्करोति ॥ (गोऽ ब्रा» ३२) 
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अथववेद के उपलब्ध अनेक अभिषानों में अथर्ववेद, ब्रह्मवेद, अंगिरोवेद, बब 
ङ्गरस बेद आदि त्ञाम मुख्य हैँ । 'अथवं' शब्द की व्याख्या तथा निर्वचन निरू | 
(२२।२।१७) तथा गोपथ-त्राह्मण (१४) में |! मिलता है । 'थर्व धातु कौटित्य तया 
हिसावाची है । अतएव 'अथवं' शब्द का अर्थ है अकुटिलता तथा अहिसा वृत्ति सेक! 
की स्थिरता प्रास करने वाला व्यक्ति! इस व्युत्पत्ति की पुष्टि में योग के प्रतिपाळ 
अनेक प्रसंगू;स्वयं इस वेद में मिलते हैँ (अथर्व ६१; १०।२। २६-२८) । A सुख गाह 
नामों की तुलना पर ब्रह्मकर्म के प्रतिपादक होने से अथववेद ब्रह्मवेद ` कहरता 
ब्रह्मवेद नाम का.यही मुख्य कारण है । ब्रह्मज्ञान का अंशतः प्रतिपादन है, परन्तु | 
बहुत कम है । न 9 जे 
'अथर्वाङ्गिरस' पद की व्याख्या करने से प्रतीत होता है कि यह वेद दो ऋषि 
के द्वारा दृष्ट:मन्त्रो का ` समुदाग्र प्रस्तुत करता है। अथवं-दृष्ट मन्त्र. शान्ति पृष्ट 
कर्मयुक्त हैं तथा अज़िरस-दृष्ट मन्त्र आभिचारिक हैं । इसलिए वायुपुराण (६५२७ 
तथा ब्रह्माण्ड पुराण (२।१।३६) में अथर्ववेद को घोर इत्याविधि से युक्त तथा प्रत्य! 
रंस योग से युक्त होने से कारण 'द्विशरीर शिराः' कहा गया है । प्रत्यज्िरसयोग' ग् 
' तात्पर्य अभिचार का प्रतिविधान अर्थात्‌ शान्तिपुष्टि कर्म है। इन अभिधान से सट |. 
है.कि अंथवंवेद में दो प्रकार के मन्त्र संकलित हैं--शान्तिक-पौष्टिक' क्मवाले तपा 
आभिचारिक कर्मवाले । 'आंगिरसकल्प' में मारण, मोहन,, उच्चाटन ददि प्रखा ५ 
षट्कमाँ का विधान बतलाया गया है; ऐसा नारदीय पुराण का कथन हे (५७- 
“ आंगिरसे कल्पे षट्कर्माणि सविस्तरस्‌ । 
“अभिचार-विधानेन निदिष्टानि स्वयंभुवा ॥ , 


| एक तथ्य विचारणीय है। अवेस्ता का “अश्रवन्‌' शब्द अर्थवन्‌ का ही प्रतिति 
है और.बहुत सम्भव है दोनों का समानं अर्थ है--ऋण्नि का परिचारक ऋति 
फलतः उसके द्वारा दृष्ट मन्त्रों में. शान्ति तथा पुष्टिकारक मन्त्रों का अन्तर्भाव ह| 


स्वाभाविक है । 


~ तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१२।९।१) में “अथवंणा-मज्धिरसां प्रतीची' में वोन 
मिलित स्वरूप.का वर्णन है । सम्भवतः इन दोनों ऋषियों के द्वारा दृष्ट मन्त्रसमूह | 
सत्ता भी घारण करता था। इस दृष्टि से गोपथब्राह्मण के एक ही प्रकरण में आ|| 
बेदोऽभवत्‌' भौर ` आंगिरसो वेदोऽमवत्‌' वाबय मिलते हैं (११५, ११।१ 2) | 
ब्राह्मण (१३।४।३।२) में भी इन दोनों का पृथक्‌-उल्लेख किया गया है ।' सा| 
'अथर्वाङ्गिरस' अभिधान उपलब्ध है जिससे अथर्वा ऋषि के अभ्यहित होने कॉ 
मिलता है । इससे यह तथ्य निकाला जा सकता है कि इस वेद में शात्तिक 
मन्त्रो की सत्ता प्रथमतः थी जिनमें आमिचारिक मज्त्रों का योग पीछे किया गया 
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संहिता-साहित्य रः 
. अथर्ववेद के स्वरूप कौ मीमांसा करने से पता चलता है कि यह दो धाराओं के - 
. मिश्रण का परिणत फल है । . इनमें से एक है अथर्वघारा और दूसरी है अंङ्गिरोधारा १ 
, थ्व द्वारा दृष्ट मन्त्र शान्ति पुष्टि कर्म से सम्बद्ध हैं। इसका संकेत भागवत ३।२४।२४ 
। ब्ग भी उपलब्ध होता है-'अथर्वणेऽदात्‌ शान्ति यया यज्ञो वितन्यते ।? अङ्गिरोषारा 
| आभिचारिक कर्म से सम्बन्ध रखतो है और यह इस वेद के जन-सामान्य में प्रिय होने 
का संकेत है । शान्तिक कर्म से सम्बद्ध होने से अथर्व का सम्बन्ध-श्रौतयाग से आरम्भ . 
/ हे ही है। पीछे आभिंचारिक कर्मों का भी सम्बन्ध होने से यह राजा के पुरोहित वर्ग 
' के छिए नितान्त उपादेय वेद हो गया। ऋग्वेदत्रयी तथा अथर्व का पार्थक्य स्पष्टतः 
। ग्रन्थों में किया गया है। वेदत्रयी जहाँ 'पारत्रिक' पारलौकिक फलों का दाता है, वहाँ 
झथर्व 'ऐहलौकिक' है । एक विशेष तथ्य ध्यातव्य है । जयन्तभट्ट ने न्यायमञ्जरी में 
' अथर्ववेद को “प्रथम {वेद? माना है--तत्रवेदाश्चत्वारः, प्रथमोऽयववेदः'। नागर 
' खण्ड भी इसे आद्य वेद बतलाता है तथा युक्ति देता है कि सार्वलोकिक कार्यसिद्धि में 
. ' अथवं ही मुख्यरूपेण प्रयुक्त होता हे और इसीलिए वह 'माद्य कहलाता है । जयन्व 
भट्ट ने भथवंवेद के प्राथम्य पर विस्तार से विचार किया है ।' 
राजा के लिए अथववेद का सविशेष महत्त्व है । राजा के लिए शान्तिक पौष्टिक 
, कम तथा तुलापुरुषादि महादान की महती आवश्यकता होती है और इन सबका विघात 
. अथर्ववेद की निजी सम्पत्ति है। इस विषय में पुराण तथा स्मृति ग्रन्थों का प्रमाण 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है । विष्णु पुराण का स्पष्ट कथन है कि राजाओं को 
पौरोहित्य, शान्तिक, पौष्टिक आदि कर्म अथव-वेद के द्वारा कराना चाहिए । 
मत्स्यपुराण का कथन है कि पुरोहित को अथवं मन्त्र तथा ब्राह्मण में पारंगत होना 
चाहिये . (पुरोहितं तथा अथर्व-मन्त्र-ज्राह्मण-पारगम) कालिदास के वचनों द्वारा इस 
तथ्य की पुष्टि होती है । कालिदास ने वसिष्ठ के लिए अथर्व निधि! का विशेषण दिया: 
है जिसका तात्पर्य है कि रघुवंशियों के पुरोहित वसिष्ठ अथवं मन्त्रो तथा क्रियाओं के: । 
भण्डार थे (रघु १५९) । राजा अज अथर्व वेद के वेत्ता गुरु वसिष्ठ द्वारा अभिषेक 
संस्कार किये जाने पर शननुओं के लिए दुर्घर्ष हो गया (८३) । यहाँ पर कालिदास ने | 
वसिष्ठ को अथवं-वेत्ता कहा है (स बभूव दुरासदः परेगुरुणाऽववंविदा इत क्रियः, ८३) 
' _ 'अथर्वपरिश्षिष्ट' में लिखा है कि अथर्व वेद का ज्ञाता शान्तिकर्मका पारगामी जिस रार | 
मे निवास करता है वह राहू उपो से हीन होकर वृद्धि को प्रात करता है। इस | 
१. न्यायमञ्जरी पु० २३७-२३८ (चोखम्मा सं०) | | 
२. यस्य राज्ञो जनपदे अथर्वा शान्तिपारग: । 
` निवसत्यपि तद्‌ राष्ट्र वर्घते निसपद्रवम्‌ ॥ ee MD 
' . तपस्माद्‌ राजा विशेषेण अथर्वाणं जितेन्द्रियम्‌  . ` भिका स: A अ 
ड पान-सम्मान-सत्का रैतित्यं समभिपूजयेत्‌ ॥।-अथव वेद भाष्यभ्‌ में ॥ ति क 4 


£ 
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आदि छः मुनियों के इनके पास जाने का उल्लेख मिलता है और इन्होंने जो १ लि 


१५३ वैदिक साहित्य 


सब प्रमाणों का निष्कर्ष है कि राजपुरोहित को अथवंवेद के मन्त्रो का तथा तत्सम्बन्धी 
अनुष्ठानों का शीता अवश्य होना चाहिए । इन्हीं कारणों से अथर्व वेद ऐहलोकिक मान 
जाता है, जहाँ अन्य तीनों वेद पारल्यैकिक (पारत्रिक) माने गये हैं । 
अथवंबेद.की शाखायें ड 
पुराण के अनुसार वेदव्यासजी ने जिस शिष्य को अथर्व का अध्ययन कराया 
उनका नाम था-_सुमन्तु^ । भागवत में अभिचार-प्रधान चेद के मुख्य प्रचारक हे 
के कारण सुमन्तु “दारुण मुनि! की उपाधि से विभूषित किये गये हैं। अथववेद हे 
शाखाओं का विस्तार पुराणों में वर्णित है। विष्णुपुराण (३।६।९) सुमन्तु के शिष | 
कबन्ध का उल्लेख करता है, परन्तु भागवत (१२।७।१) में कबन्ध का नाम निदि 
नहीं है। इस पुराण में सुमन्तु के ही दो शिष्य बताये गये हँ--पथ्य तथा वेददह | 
विष्णुपुराण में भी दो छिष्यों की चर्चा है, परन्तु वेददर्श के स्थान पर देवद नाग 
हे । दोनों के बीच यही नाम प्रामाणिक प्रतीत होता है, क्योंकि आथर्वण महानारायणो. 
पनिषद्‌ अपने को देवदर्शी नामक अथवेशाखा से सम्बद्ध बतलाता है। फलतः देवर 
या देवदशी नाम ही उपयुक्त प्रतीत होता है । विष्णुपुराण के अनुसार पथ्य के तौव 
शिष्यो के नाम क्रमशः.जाबालि, कुमुदादि तथा शौनक दिये गये हैं : अभ्य प्रमाणों झै 
उपलब्धि होने पर इन नामों के निश्चित रूप का भी निर्णय किया जा सकता है। पथ 
के तीन शिष्य थे--(१) जाजलि, (२) कुमुद, (३) शोनक और देवदर्श के चार शिण 
थे--(१) मोद, (२) ब्रह्मबरि, (३) पिप्पलाद, (४) शोष्कायनि (या शोक्छायमि)। । 
इनमें शोनक के शिष्य बन्नु तथा सैन्धवायन बतलाये जाते हैं । इन्हीं मुनियां द्वाए 
अथर्ववेद का विशेष प्रचार सम्पन्न हुआ । * 
पतञ्जलि ने पस्पशाह्विक में “नवधाहथर्वणों वेद” लिखकर इस वेद की! 
शाखाओं का उल्लेख किया है । प्रपञ्चहृदय, चरणव्यूह तथा सायण-भाष्य के उपोद्दा 
में शाखाओं को संख्या में भिन्नता होने पर भी इनके नामों में महती भिन्नता दू 
गोचर होती है । इनको तुलना करने पर इनके अभिधान इस प्रकार ठीक जमते हँ: 
(१) पिप्पलाद्‌, (२) स्तौद (या तोद), (३) मोद, (४) शौनकीय, (५) जात 
(६) जलद, (७) ब्रह्मवद; (८) देवदशं तथा (९) चारण वैद्य । इन शाखो 
पिप्पलाद तथा शोनक के अनुसार कतिपय ग्रंथ उपलब्ध होते हैं । अन्य शाखाबों र| 
तो नाममात्र शेष है । || 
(१) पिप्पलाद--पिप्मलाद मुनि एक बहुत बड़े अध्यात्मवेत्ता प्रतीत होते ह| 
अपनी बघ्यात्मविषयक शंकाओं के निवारण करने के अभिप्राय से सुकेशा, माउ : 


१. हि र त (१२।७।१-३); वायुपुराण (६१।४९-५३); विष्णुर |. 
२. अथर्ववेद की शाखाओं फे लिये द्रष्टटय---डा ० गञ्जासागर [सागर राय Sakhas of i Ee 
Atharvaveda, Purzgam XIV. 2 pp. 58-69. द. ७ 


* 
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संहिता-साहित्य १५:३ 
चे प्रश्नोपनिषद्‌ में सुरक्षित हैं। प्राचीनकाळ में इनकी संहिता को अशेष ख्याति का 
पता चलता है । इनके दो ग्रंथ थे । “पञ्चहूदय' का कथन है फि पिप्पलाद शाखा की 
मन्त्र-संहिता २० काण्ड वाली है, तथा उसके ब्राह्मण में आठ अध्याय विद्यमान ह्य 
पिप्पलाद संहिता की एकमात्र प्रति शारदा लिपि में कदमीर में उपलब्ध हुई; जिसे 
कश्मीर-नरेश ने जर्मन विद्वान्‌ डा० राथ को १८८५ में उपहार में भेज दी। उसी 
प्रति से १९०१ ई० में अमेरिका से इसका फोटोमात्र तीन बड़ी-बड़ी जिल्दों में 'छपा 
था। महाभाष्य के अनुसार “शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । श योरभिस्रवन्तु 
नः? अथर्व का प्रथम मन्त्र है, परन्तु आजकळ प्रचलित (शोनक) संहिता में यह षष्ठ 
सुक्त का आदि मन्त्र है । इसके प्रथम काण्ड का सं० कलकत्ते से इधर प्रकाशित हुआ ` 
है। गुणविष्णु से पता चलता है कि यह मन्त्र पिप्पलाद शाखा का आदि मन्त्र था) । 


इससे भी महाभाष्यकार में इस संहिता की विद्येष प्रसिद्धि का पता भलीमाँति 
चल सकता है । ; 


(२) मौद-महाभाष्य (४।१।८६) तथा शावरभाष्य (१।१।३०) में इनका 
उल्लेख मिलता है। अथर्वपरिशिष्ट (२।५। २) ने मौद तथा जलद शाखा वाले 
पुरोहित के रखने से राष्ट्र के नाश की आशंका प्रकट की है, जिससे इन शाखाओं के 
कम से कम अस्तित्व या प्रचलन का पता चलता है:— ` 

पुरोधा जळदो यस्य मौदो वा स्यात्‌ कदाचन । 
अन्दाद्‌ दशभ्यो मासेभ्यो राष्ट्रञ्रशं स गच्छति ॥ १ 

(३) शौनक--आजकल प्रचलित संहिता तथा गोपथ-ब्राह्मण इसी शाखा के हैं | 
इसी संहिता का पूरा विवरण आगे दिया जायेगा । तौद, जाजल, ब्रह्मवद तथा देवदर्श 
नाममात्र प्रसिद्ध हैं। अथवं की अन्तिम शाखा चारण-वैद्यो के विषय में कौशिक सून | 
की व्याख्या (६। ३७) तथा अथवं-परिशिष्ट (२२।२) से कुछ पता चलता है। 

चामुपुराण से ज्ञात होता है कि इस शाखा की संहिता में छः हजार छब्बीस (६०२६) | 
मन्त थे, परन्तु यह संहिता अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। 

जवं की शौनक संहिता | एक तह 
का में २० काण्ड, ७३१ सुक्त तथा ५९८७ (पाँच हजार अल 
मनो का संग्रह है। मीमांसा करने से प्रतीत होता है कि अथर्ववेद में मंत्रों का संकलन 
एक विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है । आरम्भ के सात काण्डो में छोटे _ 
' शेटे सुक्त हैं। प्रथम काण्ड के प्रत्येक सुक्त में नियम से ४ मन्त्र, दवितीय. | 
: हि मे.५ मन्त्र, तृतीय काण्ड में ६ मंत्र, चतुर्थ काण्ड में ७ मंत्र, तथा पञ्चम काण्ड 
यू! प काण्ड में १ मन्न हैं। पृष्ठ काण्ड में १४२ सूक्त हैं, तथा प्रतिसुक्त में कम से कम तीन मंत्र हैं । 
“शा देवी”“अयववेदादिमन्तरोध्यं पिप्पलाददृष्टः-__(छान्दोग्य-मंत्र-माष्ये) । दु 


- १५४ ` वेदिक साहित्य 


सप्तम कांड में ११८ सूक्त हैं जिनमें अधिकतर सूक्त एक या दो ही मंत्र के-हैँ। आठसे 
लेकर बारह कांडों में बड़े-बड़े सूक्त हैं, “परन्तु विषयों की एकता न होकर विभिन्नता हो 
दृष्टिगोचर होती है। १९ से लेकर १८ कांड तक विषय की एकता विशेष रूप पे 
दष्टिगोचर होती है । १२बे काण्ड के आरम्भ में पृथ्वी सूक्त (६३ मन्त्र) हैं जिसमे 
अनेक राजनीतिक तथा भौगोलिक सिद्धान्तों की भव्य भावना आलोचक की दृष्टि को 
आकृष्ट. करती है । १३बाँ कांड अध्यात्म-विषयक है । चौदहवे कांड में .केवल दो 
लम्बे. सूक्त हैं (१३९ मन्त्र) जिनमें विवाह का ही प्रधानतया वणन हूँ। १५१ 


कांड व्रात्य कांड है जिनमें ब्रात्यो के यज्ञ-संपादन का आध्यात्मिक वर्णन है। | वां 


गये माने जाते हैं। १९ वें कांड में ७२ सुक्त तथा ४५३ मन्त्र हैं जिनमें भेपण, 
राष्ट्रवृद्वि तथा अध्यात्म-विषयक मन्त्र संकलित हैं !. अन्तिम कांड में मंत्रों की संखा 
लगभग एक हजार (९१८) की है, जो विष्षोषरूप से सोमयाग के लिए आवश्यक हेते 
हैं तथा ये मन्त्र ऋग्वेद ऋचाओं से साम्य रखते हैँ । 
इस प्रकार अथवंवेद का एक पश्चमांश (१२०० मन्त्र) ऋग्वेद के समानता बै 
जऋचाओं में निबद्ध है । विशेषतः प्रथम, अष्टम तथा दशम मण्डलों में ये मन्त्र मिलते ह| 
अन्तिम काण्ड में प्रसिद्ध कुन्ताप सूक्त सम्मिलित हैं, जो वर्तमान ऋग्वेद में उपतन्न 
नहीं होते ओर सम्मवतः ऋग्वेद की किसी अन्य शाखा से संकलित किये गेह 
'कुल्ताप' सूक्त संख्या में दस हैं. (२० काण्ड; सुक्त (१२७ से लेकर १३६ त 
कौषीतकिब्राह्मण में इनका स्पष्ट निर्देश मिलता है । गोपथ के कथनानुसार 4 
शब्द का अर्थ है पापकर्म को जलाने बाले सूक्त या मंत्र--(कुम्‌ नाम कुत्सित 
यत्‌ तत्‌ तपंति तस्मात्‌ कुन्तापः) । ऐतरेय (६।३२) तथा कौषी तकि-त्राह्मण (३० 
स्पष्ट है कि इनका उपयोग यज्ञ-विघान में अवश्य होता था । इन सूक्तो का ऐतिह ` 
मूल्य इसलिए माना जाता है कि इनमें राजा परीक्षित का,नाम तथा उनके रा | 
वर्णन विशेष रूप से आता है (सूक्त १७।८-१०)। समत 
अंथवंवेद का निर्माण ऋगेदादि संहिताओं के समकालीन हुआ हो या ' हट र 
काल में हुआ हो, इतना तो निश्चित है कि उसमें चित्रित संस्कृति मानव पा | 
आरम्भिक युग से सम्बन्ध रखती है। प्राचीन मानव-समाज में ऐसी नाना “|| 
अनुष्ठान तथा विश्वास विद्यमान थे जिनका विशद चित्र वैदिक साहित्य में ' 
परूब्ध होकर इसी अंथवे-संहिता में उपलब्ध होता है.। शत्रुओं पर विजय पाते 
क्लेशदायी दीर्घ, रोग निवारण के . लिए, . सद्योजात .बालकों तथा उनकी २ 
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हमे 0005 अन्त में है। इन तीनों मन्त्रो के अनुशीरून से पता चलता है कि प्रथम मंत्रा 


हु त मत अंश ही केवल नवीन है । इसके अतिरिक्त इन मन्त्र के “विद्या, 


fie 


सन्त करने वाळे भूत-प्रेतों के विनाश के लिए अभिचारों क ० 
अथर्ववेद को मानवशास्त्र के अभ्यासियों के निकिता एक जा वर्णन 
रहा है । जादू-टोना का प्रचार आथर्वण युग की एक विशिष्ट घटना € सिद्ध कर 
भी दो प्रकार के होते है--शोभन प्रकार के जादू में किसी दुसरे अनिष्ट से बे (यातु) 
बचाने की भावना प्रबल रहती है। अशोभन प्रकार के जादू में जिसे अंग्रेजी ना 
मैजिक” (काला जादू) के नाम से पुकारते हैं, ुःपिशेष के उपर मारगी ` ब्लैक 
उच्चाटन की भावनायें विशेष जागरूक रहती है । अथवंबेद मे CT तथाः 
जादु-टोने का उत्कृष्ट साम्राज्य मानव-संस्कृति के आदिम युगका पी हा के 


अथवंवेद की त्रिविध संहितायें 


अथर्ववेद को छोड़कर अम्य तीन वेदों की केवल एक हो संहिता पाई जाती है 
जो मुद्रित और प्रकाशित हैं । परन्तु अथर्ववेद की तीन हि का पतीचा हे 
अथर्ववेदीय कौशिक सूत्र के दारिल भाष्य में इन त्रिविध संहिताओं के नाम: तथा 
स्वरूप का परिचय दिया गया है। इन संहिताओं के नाम हैं (१) आर्षी संहिता 
(२) आचायं संहिता (३) विधिप्रयोग संहिता । इन तीनों संहिताओं में ऋषियों के 
पपा परम्परागत प्राप्त मन्त्रों के संकलन होने से इसे ऋषि-संहिता: कहा जाता है ॥ 
भथवंवेद का आजकल जो विभाजन काण्ड, सूक्त तथा सन्त्र रूप में प्रकाशित हुआ है. | 
इसी शौनकीय संहिता को हो ऋषि-संहिता कहते हैं। दूसरी संहिता का नाम आचार्य- | 
संहिता हैं जिसका विवरण दारिलभाष्य में इस प्रकार पाया जाता है। “रन उपनीय 
शिष्यं पाठ्यति सा आचार्य-सं हिता” । अर्थात्‌ उपनयन संस्कार करने के . पश्चात्‌ गुरु 
बिस प्रकार से शिष्य को वेद का अध्यापन करता है वही आचार्ये-संहिंता कही जाती 
। -उदाहरण के लिए अथर्ववेद का यह मन्त्र ल्या जा सकता है । शौनकीयं अथर्व- 
4 कै अथम काण्ड के तृतीय सूक्त का प्रथम मन्त्र इस प्रकार हु. | 
विद्या शरस्य पितर: पजय शतवृष्ण्यम्‌ । तेना ते तन्वे श॑ करं पृथिव्यां ते निषेचन | 
ह ह ७0 । . १।३।१” परन्तु इसी सूक्त का दुसरा मन्त्र यह हैर्‍विय्या | 
लत = 'मत्र शतवृष्ण्यम्‌ । ते ना ते तन्वे“””“अस्तु बालिति । तीसरा मन्रमी | 
है जिसमें “विद्या शरस्य पितर” तो आदि में है और तेवा ते तन्वे”””'सस्तु | 


शतवृष्ण्यम्‌', दुसरे मन्त्र में 'मित्रं शतवृष्ण्यम' और तीसरे मन्त्र में 'वर्फी 
` थादि में और “ते ता ते तन्वे शंकरं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे वारिति खर हक 
अन्त में प्रत्येक मन्त्र में आवृत्त किया गया है । अतः आचाय ल्फ 5 
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१५६ बैदिक ' साहित्य 
इन्हीं नवीन मन्दो का संग्रह आचार्य संहिता है। इस आचार्यसंहिता के पदपाउहे 
युक्त हस्तलिखित प्रति “प्राप्त हुई है। ८: 
विधि-प्रयोग संहिता वह है जिसमें मन्त्रों के प्रयोग किसी विशिष्ट विषिके 
अनुष्ठान के लिए किये जाते हैं। इस अनुष्ठान के अवसर पर एक ही मन्त्र के विभिन्न 
पदों को विभक्त करके नये-नये मन्त्र किये जाते हैं । यथा--- 
आर्षी संहिता का मन्त्र यह है 
र अ मादभ्यो संवत्सरेभ्यः । 
चात्रे विधात्रे समुधे भूतस्य पतये -यजे॥' 
अब इस मन्त्र को विभक्त करके आठ मन्त्र अनुष्ठान के छिये तैयार किये जाते हूँ। 
जैसे-- | > 
` (१) ऋतुम्यः त्वा यजे स्वाहा । 
(२) आर्तवेम्यः त्वा यजे स्वाहा । 
(३) मादुम्यः त्वा यजे स्वाहा । ` 
(४) संवत्सरेम्यः त्वा यने स्वाहा । 


इसी प्रकार से घात्रे, विधात्रै, समृघे, और भूतस्थ पत॑ये के बाद भी ता गरे 
स्वाहा! जोड़ा जायेगा । विधि में प्रयुक्त होने वाले इन मन्त्रों का समुदाय 'विधि-रयो / 
संहिता' कहा जाता है । 
विधि-प्रयोग संहिता का यह पहिला प्रकार हे । इसी भाँति से इसके चार मका 
और भी होते है.। दूसरे प्रकार में नये शब्द मन्त्रों में जोड़े जाते हैं । तीसरे प्रकारे 
किसी विशिष्ट मन्त्र का आवर्तन उस सूक्त के प्रति मन्त्र के साथ किया जाता है| 
इस प्रकार से युक्त के मन्त्रों की. संख्या द्विगुणित कर दी जाती है । चौथे प्रकार 
किसी सूक्त में आबे हुए मन्त्रों के क्रम का परिवर्तन कर दिया जाता है । पाँचवें प्रश 
में किसी मन्त्र के अर्थ माग को ही सम्पूर्ण मन्त्र मानकर प्रयोग किया जाता है शर 
अकार आर्षी संहिता के “मन्त्र का विषि-प्रयोग संहिता में पाँच प्रकार से प्रयोग 
उपयोग किया जाता है । हि 
इससे स्पष्ट है कि ऋषिसंहिता ही मूल संहिता है । आचार्य संहिता मे. श । 
संक्षेपीकरण कर दिया जाता है जबकि विधि-प्रयोग संहिता में इसका विर छ पूती है| 
आप्त होता है। आचार्य दारिल के कौशिक सूत्र के भाष्य के अनुसार अथर्व सह 
उपयुक्त तीन प्रकारों का यह विश्लेषण किया गया है ।' ह 
२. इस विषय पर प्रामाणिक तथा विस्तृत विवेचन के लिए देखिए :-डा a 
आर्‌० दिवेकर--अथर्व संहिता एण्ड इट्स फार्म्स । पु० १९३-२१२ । ४ |. 
चट्टोपाध्याय फेलिसिटेशन बाल्यूम, इलाहाबाद, सन्‌ १९७१ ई० । 
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संहिता-साहित्य रं ३५७ 

अथवं में विज्ञान ; 5 की > 6 है जन 
अथर्ववेद के भीतर आयुर्वेद के सिद्धान्त तथा व्यवहार की अनेक महनीय जिज्ञास्य 

बातें भरी हुई हैं, जिनके अनुशीलन से आयुर्वेद की प्राचीनता, प्रामाणिकता तथा 
व्यापकता का पुरा परिचय हमें मिलता.है। रोग, शारीरिक प्रतीकार तथा ओषध के 
विषय में. ,अनेक उपयोगी एवं वैज्ञानिक तथ्यों को उपलब्धि अथर्ववेद की आयुर्वेदिक 
विशिष्टता बतलाने के लिये पर्याप्त मानी जा सकती है) ।: तक्म. -रोग (ज्वर) का 
सामान्य वर्णन (६।२१।१-३), सतत-झारद-ग्रेष्म-शोत-वाषिक-तृतीयक आदि ज्वर 
के प्रमेदों का निर्देश (१।२५।४-५), बलास रोग का अस्थि तथा हृदय की पीडा 
करना (३।१४।१-३), अपचित (गण्डमाला) के एनी-्येनी-कृष्णा आदि खेदो का 
निदर्शन (६।८३।१-३) यक्ष्मा, विद्रध, वातीकार आदि नाना रोगों का. वणन 
(९१३।१-२२) इस संहिता में स्थान-स्थान पर किया गया है । प्रतीकार कें. विषय 
में आधुनिक प्रणाली की शल्यचिकित्सा का निर्देश अतीव विस्मयकारी प्रतीत होता है, 
जैसे-मृत्रधात होने' पर शरशलाका आदि के द्वारा मूत्र का निःसारण (१३१९), 
सुख-प्रसव के लिए योनिभेदन (१।११।१-६) जल-घावन के द्वारा व्रण का उपचार 
(५।१७।१-३) आदि । नाना कुमियों के द्वारा ताना प्रकार के रोगों को उत्पत्ति का 
सिद्धान्त प्राचीन आयुर्वेद को आधुनिक वैद्यकशास्त्र के साथ सम्बद्ध कर रहा हैं। रोग- 
कारक नाना कृमियों का वर्णन-(२।३१।१-५); नेत्र, नासिका तथा दाती मे प्रवेश 
करने वाळे कुमियो के: नाम तथा निरसन केःउपाय (५२३ १-१३) तथा सुर्य-किरणो 
कै द्वारा इनका नाश (४।३७।१-१२) आदि. अनेक विषय बैज्ञानिक आधार पर निर्मित 
प्रतीत होते हैं । रोगों के निवारणार्थ तथा सर्पविष के दुरीकरणार्थ नाना ओषधियों, 


तथा मणियो का निर्देश यहाँ मिळता है। आश्चयं की बात है कि “विषस्य विष- 

मोषधम्‌' का सिद्धान्त भी अथर्व के एक सन्तर (७८८१) पाया जाता है। इसीलिए 

आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है तिक 20552 फैल 

~ अनेक भौतिक विज्ञानों के तथ्य भी यहाँ यत्र-तत्र बिखरे मिलते ६ उन्हें पहचान 

बा. कंस करने के लिए वेदज्ञ होने के अतिरिक्त विज्ञानवेसो होना भीं नितान्त 

यक हँ ।: एक दो पदों या मन्त्रं में निगुढु वैज्ञानिक रहस्यों का. उद्घाटन किया 

तया है जिसे. वैज्ञानिक की शिक्षित तथा. अभ्यस्त दृष्टि हो देख सकती है। एक विशिष्ट 

ही इस विषय-संकेत- के लिए पर्यत होगा। अथेदं के पञ्चम काण्ड के पग > 

क क (लाख) का वर्णन है, जो वैज्ञानिकों की दृष्टि में नितान्त प्रामाणिक | 
ह रण तथा उपादेथ है। आजकल रांची (बिहार) में भारत सरकार की ओर से 


पा तथा व्यावहारिक उपयोग के विषय में एक अन्वेषण-संस्या कायं 


१ “संहिता 49 का उपोद्‌- Fr 
$ तय राजगुरु पण्डित हेमराज शर्मा द्वारा लिखित. 'काश्यप-संहिता' का उपोद्‌ः 
“यु 7 पृ० ९-१२ (बम्बई, १९३८ ई०) | | > 


ह: 
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र 
में उल्लिखित तथ्यों 
कर्‌ | उसकी नवीन वैज्ञानिक ख़ोजों के साथ इस सूक्त हे 
कक पर किसी भी निष्पक्ष वैज्ञानिक को आश्चर्ये हुए बिना नहीं रह सकता। 
आधुनिक बिज्ञान, के द्वारा समपित और पुष्ट की गई सूक्त-निदिष्ट बातें संक्षेप में ये हैं... 


(१) हाह (लाख, लाक्षा) किसी वृक्ष का निस्यन्द नहीं है, प्रत्युत उसे उतप्र 
करने का श्रेय कीट-विशेष॑ को (मुख्यतया स्त्री-कीट को) है.। वह कोट गह 
भुहळाची' नाम से व्यवहृत किया गया है । उसका पेट लाळ रङ्ग का होता है बोर 
इसी सें वह स्त्री (कोट) संखिया खाने वाली ,मानी गयी है। यह कीट बशल, | 
न्यग्नोध, घव, .खदिर आदि वृक्षों पर विशेषतः रह कर लाक्षा को प्रस्तुत फणा 
पाणा) । 


(र) स्त्री कीट के बड़े होने पर अण्डा देने से पहिले उसका शरीर क्षीण हे 
जाता है ओर उसके कोष में पीलापन विशेषतः भा. जाता है। इसीलिए यह कोट यह | 
हिरण्यवर्णा' तथा 'सूयंवर्णा' कही यई है (५५।६) । इसके शरीर के ऊपर रेगे! 
अधिक होते हैँ । इसोलिए यह 'लोमश वक्षणा कही गई है । लाह की उत्पत्ति विशे 
रूप से वर्षा काळ की अंधेरी. रातों में होती है और इसी लिए-इस सूक्त में रात्रि माता 
तथा आकाश पिता बतलाया है (१।५।१) । | 

(३) कीड़े दो. प्रकार के होतेः है--(क)' सराः-रेंगनेवाले; (ख) पतत्रिणी" | 
प्ंखयुक्त; उड्ने वाले. (पुरुष कोट) । शराः नामक (स्त्री) कीड़े वृक्षों तथा पोों प 
रेंगते हैं और इससे बे-स्परणी” कहलाते हँ 


विषय-विवेचन 


__„ अथववेद का विषय-विवेचन अन्य वेदों को अपेक्षा नितान्त विलक्षण है। इसे] 
योणत विषयों का तीन प्रकार से विभाजन; किया जा सकता है--(१) बध्यात| 
६२) अधिभूत और (3) ..अधिदेवत । अध्यात्म प्रकरण में ब्रह्म, परमात्मा के पर| 
|. के अन॑त्तर.चासें बाश्नमों का.भी पर्याप्त निर्देश है। . अधिभूत प्रकरण में राजा, र| 
। शासन, संग्राम, शात्रुवाहन आदि विषयों,का वर्णन प्रस्तुत किया. गया है। र्भा 

अकरण में ताना. देवता, यज्ञ तथा काल के विषय में पर्याप्त ज्ञातव्य सामग्री है। ' 

स्थूळ. विवेचन के बाद विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है+- - 


वैज्ञानिक 


३. इस लासा सूक्त के वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी के लिए देखिए दो लेख 


(क) Dave: International Academy of Indian Culture, Neg 
[Sept. I950] 


ख) Dr. Hora Journal of Asiatic Society of Bengal 
XVIII I952, No. IT. PP. ]3-]5] 
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संहिता-साहि 
संहिता-ाहित्य ११९ 


(१). भेषज्यानि सूक्तानि--इस प्रकरण के अन्तगंत. सेगों १ को. 
सम्बन्ध रखने वाले मन्त्र तथा विधि-विंशेषों का अन्तर्भाव होता है । रोग 70। 
नाना प्रकार के पीड़ा पहुँचाने वाले राक्षसों तथा-भूत-प्रेतों के कारण होती है। बब 
अनेक मन्त्रों में इन्हें दुर करने का उपाय वर्णित है । कौशिकसुत्र में -इन मजा | 
सहायता से किये जानेवाले जादू टोनों का भी विशेष वर्णन है । रोगों उ जा ज्र 
उनके कारण उत्पन्न शारीरिक विकारों का- विशद वर्णन आयुर्वेद की : दृष्टि से. विशेष 
अहत्त्वशाली है । अथर्ववेद में तक्मन ज्वर का ही नाम है, इसके विषय में अथर्ववेद का 
कथन है कि ज्वर मनुष्यों को पीछा बना देता है, तथा आग के. समान तीव्र-गर्मी से 
लोगों को जळा डालता है । इसलिए उससे प्रार्थना को जाती है कि या तो वह. गायब 
हो जाय अथवा यह मूजवत्‌, बह्हिक, तथा महावृष नामक. सुदुर प्रान्तो में. भाग जाय. 
(५।२५।७।८) बलास रोग (क्षय) (६।१४), गण्डमाला (६।८३), यक्ष्मा (६८५) जिते दुर 
करने के लिए वरुण नामक ओषधि के सेवन का उपयोग), खाँसी (६॥१०५), दल्त-मीडा 
(६१४०) आदि रोगों तथा उनकी ओषधि का वर्णन बड़ी हो सुन्दरता से अथबंवेद में 
किया गया है । सर्प-विष को दुर करने के भी अनेक उपाय वर्णित हूँ। सूक्त ५१३ में 
असित तैमात, आहिगी, विलिगी, उरुगूला आदि सांपों के नाम उल्लिखित हैं,” जिन्हे 
खोकमान्ये तिलक ने विदेशो प्रभावों का सूचक बताया है । अनेक औषधियों तथा वृक्षा 
_ की प्रशंसा में भी अनेक मन्त्र मिलते हैं । डाक्टर विन्टरनित्स ते अथर्ववेद में उल्लिखित 
अप्सरा तथा गन्धवं-विषयक भावनाओं को जर्मनदेशोय भावनाओं से तुलना की है। 


(२) आयुष्याणि सुक्तानि--दीघ बायु के छिए प्रार्थना करनेः बाले मम्त्रो 
का सम्बन्ध इस विभाग से है । इन सूक्तो का विशेष प्रयोग पारिवारिक; उत्सो | 
. के अवसर पर होता था, जैसे बाळक का मुण्डन, युबक का गोदान (प्रथम क्षोरकम) | ट 
पथा उपनयन संस्कार । इन सूक्तो में एकशत शरद्‌ तथा ' एकशत हेमन्तो तक जीवित | 
र के i सौ प्रकार के मृत्युओं से बचने के लिए, प्रत्येक प्रकार केः रोगसे रक्षा | 
शरार्थनायें उपलब्ध होती हैं । अथवं में आयु की दोघंता के लिए हाथ में | 

. 'रक्षासूव' धारण करने का विशेष विधान मिलता है। इस :रक्षासूत्र के घारण | 
` ल से प्राणी को पूर्ण स्वास्थ्य तथा चिरजीवनःकी सद्य: परासि होती है। १७वें कांड... 

हे श एकमात सूक्त इसी के अन्तर्गत आता हैँ । न. पिरि 46 गि 

(३) पोष्टिकानि--इस विभाग के. अन्तर्गत घर बनाने के लिए, हल जोतनें टु के 
” बीज बोने के लिए, अनाज उत्पन्न करने के लिए, पुष्टि के लिए, विदेश में ब्यापार 
के लिए जानेवाले वणिक्‌ के लिए, नाना प्रकार के आशीर्वाद को प्राथना की 
इस विषय में सबसे सुन्दर. वृष्टि सूक्त (मथवं ४।१५) है, जिसमें वृष्टि का बड़ा 
हा साहित्यिक तथा उज्ज्वल वर्णन उपलब्ध होता है । सक 
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_ भांगकर-तीन या पाँच योजन भी अन्यत्र चला गया हो. तो वह छोट आवे (६ | 


Pe iT Ei SESS SIRS Hitt लाले 


बैदिक साहित्य 


^ 

प्रायश्वित्तानि--इन सूक्तो में ' प्रायश्चित्त का विधान पाया जाता है) 

(त का विषय है दतक त्रुटि या धामिक विरोध तथा अन्य विधिहीन बक, 
रणो का बिधान- जैसै ज्ञात और अज्ञात अपराध फे हेतु घम शास्त्र द्वारा वर्जित पवाह | 
के कारण, ऋण का प्रतिशोध न करने के कारण, बई भाई के पूर्व छोटे भाइ | 
विवाह करने'के कारण जो अपराध मानवों से होता है उसे दूर करने के लिए यहां 
प्रायेध्चित्तों का विधान है । इनसे सम्बन्ध रखनेवाले ऐसे उत्सव, गीत तथा मन्त्र पागे ५. 
जाते हैं, जिनके द्वारा शारीरिक दुर्बलता, मानसिक त्रुटि, दुःस्वप्न, अपशकुन बाई | 
वस्तु निराकृत तथा दूरीकृत की जाती हैं । इस युग में 'अशुंभ शकुनों में भी विश्वात | 
था--पक्षियो के उड़ने का स्वप्न, युग्म बाळक के जन्म का स्वप्न, बालक का बझु | 
नक्षत्र में जन्म । आज को भाँति उस युग में भी इन अपशकुनों के द्वारा मानव अपने 

कल्याण की भावना से भयभीत तथा त्रस्त होता था और. उसे दुर करने के निमित 
अनेक उपायों को करता था, जिनका यहाँ बहुल विवरण मिलता है । । 


१६० 


(५) स्त्रोकर्माणि--विवाह. तथा प्रेम से सम्बन्ध रखनेवाले ` बहुत से चो 
तत्कालीन समाज का चित्र प्रस्तुत करने के लिए विशेष सहायक हैं। इन ण || 
पुत्रोत्यत्ति के लिए तथा सद्योजात शिशु की. रक्षा करने के लिए भव्य प्रार्थना गै, 
गई है १४ वा काण्ड विशेषतः इसी प्रसंग से सम्बद्ध है। दूसरे प्रकार के मलो पं, 
अपनी सपत्नी को वश में करने के लिए तथा अपने पति के स्नेह का सम्पादन करे र| 
लिए अनेक जांदू-टोनों का.वरणेन है। कौशिक-सूत्र से पता लगता है कि किसी खीरे 
घम सम्पादन के लिए किस प्रकार उसकी मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, तथा बाग | 
द्वारा उसके हृदय को: विद्ध किया जाता है, तथा उस समय अथर्व (३२५) के मों 
का पाठ भी किया जाता. है । इसी प्रकार पति के वशीकरण के निमित्त स्वी उसै | 
मूति बनाकर गरम बाणों के सिरे से उसके मस्तक को बेघती है । साथ ही साथ ब्र | 
बेद के ६।१३०, ६।१३८ सूक्त के मन्त्रों कां पाठ भी करती है । इन सूक्तं में त 
से पतिं को पागल बनाने की प्रार्थनां है. जिससे वह दिन-रात उसी के ध्यान में गा 

~ हे मरत्‌ ! मेरे पतिःको उन्मत्त बना दो, हे अन्तरिक्ष ! तथा है अनि! | 
पागल बना दो जिससे वह मेरा ही चिन्तन किया करे” (६।१३०।४) | यदि 


१३१।४) । सबसे भयानक तो वह प्रार्थना है जिसमें एक स्त्री अपनी प्र पं 
को ध्वस्त तथा परास्त करने के लिए आग्रह करती है (अ० १।१४) । इन कत 
'क्रियाओ को आमभिचारिक' नाम से पुकारते हैं, क्योंकि विशेषतः मा?! 
(वशीकरण) तथा उच्चाटन आदि फलों की सिद्धि के निर्मित्त ही इनका बहर 
होता है । 
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संहिता-साहित्य । १६१ 

(६) राजकर्माणि*--राजाओं से सम्बद्ध बहुत से सुक्त अथववेद में पाये लते 

हैं जिनके अध्ययन से तत्कालीन राजनैतिक दशा का विशद “चित्र उपलब्ध होता 
है। झन्रुओं को परास्त करने की प्रार्थना के साथ-साथ संग्राम तथा ता 
साधनों--जैसे रथ, दुन्दुभि शंख आदि-का विशेष विवरण सांग्रामिक दष्टि से भो 
अथर्व की महत्ता घोषित कर रहा है । अथव के 'क्षत्रवेद! नाम का यहो कारण श्रतीत 
होता है । उस युग में प्रजा ही राजा का संवरण (चुनाव) करती थी (अथर्व ३।४ 
` युक्त में मनुष्यों के साथ ही साथ अश्विन, मित्रावरुण, मरुत्‌ तथा वरुण के द्वारा भी 
राजा के संवरण करने का वर्णन किया गया है। अन्ध सूक्त (अथर्व० ३।३ ) से पता 
चलता है कि देश से निष्कासित राजा पुनः राज्य में बुलाया जाता था, तथा सम्मान- 
पूर्वक प्रतिष्ठा पाता था । संग्राम के लिए. वीरों के हृदय में उत्साह फूंकनेवाके नगाडे 
(दुन्दुभि) का वर्णन नितान्त साहित्यिक तथा वीर रस से पूर्ण है । पाँचवें काण्ड का 
दशमसूक्त कवित्व तथा मनोहर भावों के प्रदर्शन के कारण बड़ा ही रोचक, सरस 
तथा अभिव्यञ्जनात्मक है। दुन्दुभि की गड़गड़ाहट सुनकर शत्रु को नारी को भयानक 
अस्त्रों के संघर्ष के बीच में अपने पुत्र को छाती से चिपका कर भाग जाने की यह 
प्रार्थना य के प्रांगण में कितना करुणाजनक दृश्य उपस्थित करती है--(अथवं 
५।२०।५ 


दुन्दुभिसूक्त (५।२१) में सुन्दर उपमा तथा भावःसौष्ठव का योग उसे वीर रस 
के आदि काव्य होने की स्पष्ट घोषणा कर रहा है। दुन्दुभि से शत्रुओं के त्रासन तथा 
मोहन को प्रार्थना करते समय मालोपमा का यह सौन्दर्य नितान्त अभिराम तथा 
स्छाघनीय है (वही, ५॥२१॥६)-- 


यथा श्येनात्‌ पतन्रिणः संविजन्ते अहृदिवि सिंहस्य स्तनथोयंथा । 
एवा त्वं दुन्दुभेऽमित्चानभिकन्द प्रत्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥ 


ह मन्त्र का आशय है कि जिस प्रकार बाजपक्षी से अन्य पक्षी उद्विरन हो जाते हैं 

छ र जिस प्रकार सिंह की गर्जना सुनकर प्राणी भयभीत हो उठते हैं, उसी प्रकार 
| र l र हमारे शत्रुओं के प्रति अपनी गड़गड़ाहट करो, उन्हें खूब डरा दो और 
` _ ° नत्त को मोहित कर दो, जिससे युद्ध में उनकी शक्ति का ह्लास हो तथा वे शीघ्र 
ध्वस्त हो जाँय । युद्ध ह्लास हो 
| ~ सूक--माषा तथा भाव की दृष्टि से नितान्त उदात्त, भावप्रवृण तथा 
 साथवंण । पृथ्वी की महिमा का यह वर्णन स्वातन्त् के प्रेमी तथा स्वच्छन्दता के रसिक 
0 पाए है । इस शैली के प्रौढ़ काव्य की उच्च कल्पना तथा 
>> कर--मातृ भूमि और स्वराजशासन्‌, अथर्ववेद भाग २, (स्वाध्यायं 
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७ बैदिक साहित्य 
बैदिक साहित्य में भी अन्यत्र दुर्लभ है। इस सुक्त में आथर्वण ऋषि) | 
नोन य की “समग्र पाथिव पदार्थों की 0000. पोषिका ३ 
रूप में महिमा उद्घोषित को है तथा प्रजा को समस्त बुराइयों, वलेशों तथा अनो 
वचाने तथा सुख-सम्पत्ति की वृष्टि के लिए प्रार्थना की हैं । 
इस सूक्त में 'मातृभूमि' की बडी ही मनोरम कल्पना की गई है) 'मातृमूमि हा 
यह रुचिर वर्णन देशभक्ति की प्रेरणा का मधुर विलास हूं । आतून एक सोर 
रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। “माता भूमिः पुत्रोझ्ह पृथिव्याः र 
__अर्थात “मेरी माता भूमि है और मैं मातुभूमि का पुत्र हूँ बडो, ही उदात्त भाव 
का प्रेरक मन्त्र है। इस भूमि के निर्माण तथा संरक्षण में देवताओं का सहयोग जाए 
रूक रहा है । 'अविवनों ने जिसे मापा, विष्णु ने अपने तीन पादप्रक्षेपों को रखा, चद 
के स्वामी (शचीपति) इंद्र ने जिसे अपने लाभ के लिए शत्रुओं से विरहित वना 
वह भूमि मुझे उसी प्रकार दुध दे जिस प्रकार माता अपने पुत्र को स्वतः बुरा 
दूध देती है' (मन्त्र ७०) । सा नो भूमिविसुजतां माता पुत्राय मे पयः? इस बास 
में कितनी ममता भरी हुई है। पृथ्वी के ऊपर नाचने, कूदने, फर्दिन तथा लड्ने मिल्न 
का कितना स्वाभाविक वर्णन यहाँ किया गया है। पृथ्वी का एकांगी रूप प्रस्तुत! 
होकर उसका सर्वाङ्गीण रूप इस सूक्त में उपस्थित किया गया है । पृथ्वी के ऊपर स 
तथा पर्वत सदा लाभदायक बनें, छहों ऋतुओं का आगमन प्रजा के कल्याण के निमि] 
हो, समग्र प्रजा एक समष्टि के रूप में कल्याण की भाजन बनायी गयी है । पृथ्वी से पराइ 
है कि जितने सर्प, वृश्चिक, हिंसक तथा रोगवर्धक क्रिमि प्रावुड्काल में (क्योंकि । 
वर्षा के आगमन पर उत्पन्न होते हैं, तथा प्रजा को महती हानि पहुँचाते हैं) पुन! 
चलें, वे हमसे दूर भाग जाँय, तथा शिव कल्याण हमारे पास आवे? (मन्त्र ४५) । 
इस प्रकार यह भूमिसूक्त अथर्ववेदीय युग की महनीय राष्ट्रीयता का 
बनकर आज भी हमारे लिए उत्साह तथा उल्लास का सद्यः प्रेरक है (१२! १)॥ | 
(७) ब्रह्मप्यानि--इलमें जगत के परमतत्त्वभूत परमात्मा तथा पह 
स्वल्प और कार्य का विवेचन है । इत आमुष्मिक ब्रह्मण्य सूक्तों के कारण ही 
ख्रृह्वावेद' के महनीय अभिघात से पुकारा जाता है । इन सुक्तों में दशेन कै ग” 
तथ्यों की विशद समीक्षा प्रस्तुत की गई है। इन सूक्तों में अन्तदृष्टि से ९ 
प्रातिमचक्षु ऋषियों के स्वानुभूत तत्त्वों का विशद विवेचन इन्हें बहुमूल्य तथा" | 
दृष्टि से विशेष उपादेय सिद्ध कर रहा है। जा 
परमतत्त्व नाता अभिधानों तथा संज्ञाओं के द्वारा अभिहित किया गया 
'काल' नाम से जगत्‌, पृथ्वी तथा दिव्‌ का उत्पादक और नियन्ता है । 
प्रपञ्च का अधिष्ठान है । उसमें केवळ मन, प्राण तथा नाम ही समाहित | 
वह सबका ईश्वर तथा प्रजापति का भी पिता है। उसी के संकल्प करने ५. |. 


१६२ 
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संहिता-साहित्य 


उत्पन्न हुआ और उसी में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार काळ 

स्वीकृत किया गया है (१९।५३।८) :--- द 

काले तपः काले ज्येष्ठं काले ब्रह्म समाहितम्‌ । 

कालो हृ सवेस्येश्वरो यः पितासीत्‌ प्रजापते: | 

त्रयोदश काण्ड के अनेक सुक्तो में जिस ' 'रोहित? का वर्णन है वह भी सूर्य या 

सूर्यस्थ वीर्य का प्रतीक होने से जगत्‌ के सृष्टि आदि समस्त व्यापारों का निर्वाहक है । 

सूर्य के घोड़े उसी रोहित को रथ पर चढ़ाकर चारों ओर छे जाते हैं । वही यज्ञका 

जनयिता, अथ च समग्र विश्व का निर्माता है। उसी के अधिष्ठान के ऊपर यह विश्व 

खड़ा है तथा अपना जीवन यापन करता है। इस वर्णन से स्पष्टतः प्रतीत होता है 
कि रोहित ब्रह्म का ही प्रतीक है । 


१६३ 
ही जय का परमतत्त्व 


अन्य सुक्तो में गौ का वर्णन बड़ी मामिकता के साथ किया गया है (१०१०), 
तथा वशा गौ जगत्‌ के समस्त पदार्थों की जननी के रूप में चित्रित की गई है । ब्राह्मणों 
के लिए दक्षिणास्वरूप होने से ही गौ का महत्त्व वैदिक युग में नहीं था; प्रत्युत कृषक- 
सम्राज के लिए सर्वस्व होने के कारण भी गौ का गौरव अतीव महान्‌ था। इस सुक्त 
में वशा.गौ जगत्‌ में सर्वश्रेष्ठ तत्त्व के रूप में चित्रित की गयी है । कोई वशा की अमृत 
रूप से और कोई मृत्यरूप से उपासना करते हैं । संसार में देव, मनुष्य, असुर, पितर 
तथा ऋषिगण सव कुछ वशा ही है (अथर्व १०।१०।२६)-- 


वशामेवामृतमाहु्वंशां ` मृत्युमुपासते । 
वशद सवमभवद्‌ देवा मनुष्या असुराः पितर ऋषयः ॥ 


गो के इस आध्यात्मिक महत्त्व को समझने वाले व्यक्ति को हो यज्ञ में दान देने से 
पह सफल तथा कल्याणप्रद होता है (मं० २७)। 
न्‌ स्कम्भ' (१०७, ८) तथा “उच्चिष्ट (११।९) प्रकारान्तर से परब्रह्म के हो 
गननि अभिवान एवं स्वरूप प्रतीत होते है । जगत्‌ के समस्त पदार्थों का आश्रय तथा 
भविता होने के कारण ही वह परमतत्त्व स्कम्भ (आधार) की संज्ञा से मण्डित है । 
(दे केवळ विश्व का ही कारण नहीं; प्रत्युत ब्रह्म का भी कारण है और इसीलिए वह्‌ 
है ता कहलाता है । जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष तथा आकाश समाहित हँ--अग्ति, 
क शय तथा वायु जिसमें अपित होकर रहते हैं-वही स्कम्भ है (१०७१२) 
ह ९ आत्मा के साथ ऐक्य धारण करनेवाला तत्त्व है । 'उच्छिष्ट' शब्द का अर्थ होता | 
दो हुआ, शेष पदार्थ । दृश्य प्रपञ्च के निषेव करने पर जो. वस्तु अवशिष्ट | 
सिः नही उच्छिष्ट” है, अर्थात्‌ "नेति नेतिः ब्रह्म । जगत्‌ के. समस्त पदार्थों की. 
लस र तथा पुराण को उत्पत्ति (मन्त्र २४), प्राण, अपान, चक्षु, शोत्र सादि 
त (न्त्र २५) उच्छिष्ट से ही हुई है (११॥७२३)-- य 
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. काण्ड में है । इस प्रकार यह व्रात्यकाण्ड भी उच्छिष्ट सूक्त के समान र 
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१६४ ` 'बैविक साहित्य 


« यच्च प्राणति प्राणेन यच्च पञ्यति चक्षुषा । 

उच्छिष्टाजजज्षिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रिताः ॥ 
ब्रात्य-अथर्वेवेद की शौनक शाखा की जो संहिता हो पूर्णतया उपलब्ध है, तथा 
आजकल प्रचलित है उसका १५वाँ काण्ड 'ब्रात्यकाड के नाम से पुकारा जाता है, 
क्योंकि इसमें व्रात्य का ही समग्रतया विवरण है । इस काण्ड में दो अनुवाक हुँ, जिनमे 
प्रथम अनुवादः में ७ सूक्त तथा दूसरे में ११ सुक्त है । इस प्रकार इनमें १ ८ पूक्त है 
और प्रति सूक्त में अनेक गद्यात्मक मन्त्र हुँ । पैप्पलाद शाखा की उपलब्ध अपूर्ण संहिता 
में १८वें काण्ड के २७वें सूक्त में त्रात्य-विषयक केवल ९ सदन ही मिलते हैं, शेष मत्र 
छपत हो गये हैं । विचारणोय प्रश्‍न यह है कि 'ब्रात्य' कौन हैं ? साधारणतः रातय र 
मनुष्य को कहते हैं जिसका जन्म तो द्विजकुल में हुआ हो, पर जिसका उपनयनादि संस्कार 
न हुआ हो । जान पड़ता है कि प्राचीन काल में आया की कुछ अर्धसम्य शाखाये थीं, 
जो बस्तियों के बाहर रहती थीं भौर धीरे-धीरे वे आर्य-समाज में मिल गई, हः 
आदिम काल में उनका रहन-सहन अन्य लोगों से भिन्न था । सम्भवतः वे वकि 
संस्कारों को नहीं मानती थीं । ताण्ड्य-ब्राह्मण (१७।१) में इनकी वेशभूषा का बड़ा है 
विस्तृत तथा सजीव वर्णन किया गया मिलता है जिससे इनकी जाति-गत विशिष्टता, 
आचार-च्यवहार और रहन-सहन का रोचक चित्र हमारे नेत्रों के हि सामने झलक उत्त 
है, परन्तु अथर्ववेदीय ब्रात्यकाण्ड' में निदिष्ट ब्रात्य का तात्पय क्या है ? बाचाः 
विचार से रहित तथा नियम की श्रृंखला में बद्ध न होने वाले व्यक्ति का द्योतक हो 
के कारण 'ब्ात्य' शब्द का लाक्षणिक अर्थ हुआ--ब्रह्म, जो जगत्‌ के नियमों की सुब 
में न बद्ध है और न॑ जो कार्यकारण की भावना से ही ओतप्रोत है । इसो ब्रह्म के स 
का तथा उससे उत्पन्न सृष्टिक्रम का व्यवस्थित वर्णन इस काण्ड में विस्तार के साई 
किया गया है । । 
ख्रात्यो वा इदम्‌ अग्र आसीत्‌'-पैप्पलाद शाखा के इस वाक्य से स्पष्ट ह शि 
जगत्‌ के आदि में 'त्रात्य' ही केवल विद्यमान था । फलतः 'ब्रात्य' शब्द से बह र 
हो यहाँ संकेत है । यह ब्रात्य गतिमान्‌ होकर प्रजापति को प्रेरित करता है! श 


प्रजापति से तात्पर्य हिरण्यगर्भ से है--“स प्रजापतिः सुवर्णमा स | 
ह. 


नयत्‌ ।” यहाँ जीवों के शुभाशुभ कर्मों के संस्कार को सुवर्ण कहा गया । 
प्रकार सोने से न.ना आकार वाले भूषणों की . उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार | 
संस्कारसमूह से नाना रूप वाला जगत्‌ बनता है। इन्हीं के आधार होते कै छ | 
प्रजापति हिरण्यगर्भ के भी नाम से प्रख्यात है । हिरण्यगर्भ के द्वारा सृष्टि के टु 0 
वर्णन यहाँ किया गया है । इसके अनन्तर वह व्रात्य किस प्रकार नाता दष i 
जाता है, तत्सम्बद्ध जीवों की सृष्टि में समर्थ होता है? इसका विशद बिक 


का प्रतिपादक है जिसका विपुल वर्णन उपनिषदों में किया गया है । 


अस्तित्व 
® कुमारी 


हैँ: 


ल, 
5 


हर प परक के अभावको मानती है, और न अपने माता-पिता के प्रयत्नो के ट 


संहिता-साहिश्य १ द्‌ 


अथर्ववेद के दार्शनिक सूक्तो में निदिष्ट तत्त्व उपनिषदों की पुर्वतीठिका रि 
सकते हैं। इन्हीं सूक्तो की महती व्याख्या उपनिषदो में उपलब्ध होती हैं । तार 
अथर्ववेद के विषयों की यह आलोचना उसके ऐहिक तथा आमष्मिक रूप से परिचय 
देने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है । मड 


ऋग्वेद का पुरक अथवंवेद . ‘७ 


काव्य की दृष्टि से अथर्ववेद ऋग्वेद का पुरक माना जा सकता है। ऋग्वेद को 
प्राचीनतम काव्य का निदर्शन मानना एक स्वत:सिद्ध सिद्धान्त है, परन्तु वह गोरव 
अथर्ववेद को भी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि यदि ऋगवेद अधिकांश में आधिदैविक 
तथा अघ्यात्म-विषयक मनोरम मन्त्रों का एक चारु समच्चय है, तो अथर्ववेद ओधि- 
भौतिक विषयों पर रचित मन्त्रों का एक प्रशंसनीय संग्रह है। काव्य की दृष्टि से दोनों. 
में उदात्त भावना से मण्डित तथा मानव-हृदय को स्पर्श करनेवाले सुचारु गीतिकाव्यो का 
बृहत्‌ संग्रह है । दोनों मिलकर आयो के प्राचीनतम काव्यकला के रुचिर दृष्टान्त प्रस्तुत 
करते हैं; यह संशयहोन सिद्धान्त है । व 


किसी देश या समाज में दो स्तरों के मनुष्य पाये जाते हुँ-एक तो हैं निम्नस्तर 

के पुरुष, जिनके आचार-विचार एक विचित्र धारा में प्रवाहित होते रहते हैं । 'साघारण 
जनता' के नाम से ये ही पुकारे जाते हैं । दुसरे हैं उच्च स्तर के पुरुष, जिनकी विशेष- 
शिक्षा-दीक्षा होती है और अपनी शिक्षा के प्रभाव से जिनकी विचारधारा एक विशिष्ट 
मोड़ लेकर प्रवाहित होती है । दोनों की रुचि भिन्न होती है और दोनों के लिए कविता 
भी भिन्न प्रकार की होती है। कविता के ये विभिन्न प्रकार निःसन्देह एक दुसरे के 
गरक होते हैं। अथर्व तथा ऋग्वेद की कविता का पार्थक्य इसी कारण सिद्ध हीता है। 
अथवंबेद के विचारों का घरातल सामान्य जनजीवन है, तो ऋग्वेद का विशिष्ट जनजीवन 
८ साधारण जनता के अनेक विश्वास विचित्र तथा विलक्षण हुआ करते हैं। किसी 
क का निदान करते समय वे आधिदैविक कारणों की उपेक्षा नहीं करते | उनके जीवन 
क भेत-पिशाच, डाकिनी-शाकिनी जैसे अदृश्य अर्घदैविक प्राणियों की सत्ता 
डे अ प्रमाव डालती है, जिस प्रकार भूतल के दृश्य प्राणियों का अस्तित्व । उनकी 
१ पदार्थ अदृश्य जगत्‌ के निवासी न होंकर इस ठोस घरातल पर उसी प्रकार 

ते हैं जिस प्रकार मनुष्य तथा पशु । फलतः उतके विचार में इन प्राणियों का 
उनके जीवन की घटनाओं को प्रभावित करने में संथा समर्थ होता है। कोई 
अपने लिए योग्य पति पाने में यदि असमर्थ है, तो इसका कारण वहन तो 


१ भत्युत वह किसी अदृश्य जीव को अपने ऊपर प्रभावशाली मानकर उसके > 


अमाव को ध्वस्त करने. का प्रयत्न करती है। साधारण जोव अपने शत्रु को परास्त करने 
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` अभिचार (आंगिरस) में शत्रुओं तथा विद्रोहियों के प्रति अभिशाप युक्त मन्त्र मिलते है! 
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के लिए टोना टीटका की शरण में जाता है । ऐसे आ्राकृत जन के विश्वासों तथा 
आचारों को जानकारी के लिए अथर्ववेंद सबसे महत्वपूर्ण साधन ह्‌ । इस वद के बच्छ 
यन से पता चलता है कि अभिचार दो प्रकार का होता था--एक तो मंगळसाधक, 
जिससे साधक अपने कल्याण की कामना करता था; हसरा होता था अमंगल्साधक 
जिसमें शत्रुओं को परास्त तथा घ्वस्त करने की भावना प्रवल होती थी। ला पवित्र 
अभिचार (अव) में हमें रोग की चिकित्सा के हेतु मन्त्र मिलते हैं तो अमां | 


इन दोनों प्रकार के अभिचार मन्त्रों का संग्रह होने के कारण ही तो यह समग्र वेद 
है से प्रसिद्ध है । कक. 
हया के द्वारा हीट अभिचारों के स्वरूप का यहाँ प्रदर्शन किया जा 
रहा है । यदि कोई व्यक्ति किसी सुन्दरी का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपनी 
इच्छा पूर्ण करने के लिये अथर्व में अनेक विधान मिलते हैं । कौशिकसूत्र' में फ 
विधान का प्रकार इस प्रकार है- प्रेमी अपनी सुन्दरी को मिट्टी की मूर्ति बनाता है। 
अपने हाथ में वह सन की डोरो वाले धनुष को छेता है, जिसके बाण का अग्रभाग तील्ल 
कंटक से विधा रहता है! इसी वाण से वह अपनी प्रेयसी के हृदय को'बेषता है भोर 
साथ में अथर्व के मन्त्रों का (३।२५।१-५ और ६) उच्चारण करता है, जिसे 
उसका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। कभी-कभी बड़े बर्बर अभिचार का प्रयोग हा 
पाते हैं, जब किसी स्त्री को वन्ध्या बनाना अभीष्ट होता है अथवा कसो पुरुष के 
पुंस्त्वशक्ति से विहीन बना कर नपुंसक बनाने की भावना प्रबल होती है । (अर्व 
६॥१३८;९९०) । दुःस्वप्नों को दूर हटाने के लिए कहीं भूतापसरणविधि दी गई 
तो कहीं संग्राम में शत्रु की प्रबल सेना को ध्वस्त करने के लिए तथा राजा को विव 
बनाने के लिए अनेक अभिचार. मन्त्र हँ । रोगों को दुर करने के नाना परकार 
ओषचियों का प्रयोग मन्त्रो के साथ दिया गया है । साधारण ज्वर (तक्मन्‌) तिरी 
(खेत कुष्ठ), क्षेत्रिय रोग (कुलक्रमागत रोग), यक्ष्मा (क्षय रोग), विष 00 
में किसी भी प्रकार से प्रविष्ट विष) आदि के निवारण के लिए ओषधियों का ग | 
नाना विधान के साथ यहाँ उपल्ब्ध होता है जिससे मानव के कल्याण की ग ; 
सर्वतोमुखी प्रतीत होती है । तात्पर्य यह है करि अथवेवेद प्राकृतजन के विश्वासो * 
आचार विचारों का, रहन-सहन का, अलौकिक शक्ति में दृढ विश्वास का, * ॥ 
आदि अदृश्य जीवों में पूर्ण आस्था का एक विराट्‌ विश्वसनीय कोश है, जिसकी 
से हम उस प्राचीन मुग की एक भव्य झांकी देख सकते हैं । इसके मन्त्रं की भ | 
अपेक्षाकृत सरल तथा सुबोध हे । 9 : 


उधर नसे संस्कृतजन के :विचारों की झाँकी प्रस्तुत करता है। उसे 
विचारों.का धरातल नितान्त उच्चस्तरीय, सुसंस्कृतं तथा शिष्ट है । समाज के उ 
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क्के विचारों की विचार-धारा मन्त्रों के माध्यम से यहाँ प्रवाहित होक्षै है।' मानव 
जीवन को सुखमय बनाने वाले तथा प्राकृत दृश्यों के प्रतीकरूप देव हमारे जीवन में 
सर्वथा प्रभविष्ण तथा महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। इसीलिए पुरोहितवर्ग अपने लिए, अपने 
यजमान के लिए, अपने आश्रयदाताओं के लिए बड़ी सुदिलष्ट स्तुतियां सुनाकर उन्हे 
इपाशोल बनने के लिए प्राथना करता है । वे संदा अपने पुत्रपोत्रो के सुख-समृद्धि 
आदि के निमित्त देवों से प्रार्थना करने में कभी नहीं चूकते । देवों को साक्षात्‌ करने 
तथा भ्रद्धामयी पूजा देने का प्रधान उपकरण यज्ञ माना है। इन्हीं को लक्ष्य कर ऋग्वेद 
के अधिकांश मन्त्र प्रवतित होते हैं । अनेक सूक्त यज्ञ के सम्बन्ध से सक्था विहीन 
आपाततः प्रतीत होते हैं, परन्तु भीतर कोई याज्ञिक उद्देश्य अवश्यमेव विद्यमान रहता 
है। यज्ञीय उपकरण नितान्त उदात्त तथा विशुद्ध होते हैँ । घृत, यव तिल तथा सोमः 
रस--ये देवता के उद्देश्य से अपित किये जानेवाछे प्रधान पदार्थ हैं। इनमें भी 
सोमरस का प्रामुख्य है । सोमयाग में सोमरस तीन बार पत्थरों से कूटकर चुलायां 
जाता था, जिसे 'सवन' कहते थे। तदनन्तर उनके वस्त्र से उसे छानकर द्रोण- 
कलश में रखते थे, तथा उसमें दूध मिलाने की भी विधि थी, इसी का नाम था 
'पवमान सोमः', जिसके विशिष्ट मन्त्रों के लिए ऋग्वेद का एक विशिष्ट मण्डल हो 
पृथक्‌ कर दिया गया है । फलतः यज्ञ के अवसर पर इन्द्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, सविता, 

' अश्विन आदि देवताओं के लिए सोमरस का समर्पण ऋग्वेदीय युग का आवश्यक धार्मिक 
इत्य था । इसी के लिए यजुः तथा साम का भी प्रयोग होता था । फलतः ये तीनों 
ऋक्‌, यजुः तथा साम-- एक ही यज्ञ को ध्यान में लक्ष्य कर प्रवृत्त होने वाले मन्त्रपुंज 
हैं। समाज का उच्चस्तरीय भाग इस पुजा-विधान का अधिकारी था तथा इसके लिए 
प्रयुक्त होनेवाली संस्कृत भाषा अपने विशुद्ध उदात्त रूप में हमारे सामने आती है। 
फलत: ऋचष्वेद तथा अथर्व के मन्त्र दोनों मिलकर वैदिक युग के धार्मिक विधि-विधान 
का स्वरूप प्रस्तुत करने में समर्थ हैं । प्राकृतजन तथा संस्कृतजन दोनों जनों का विचार- 
जरातक इन ग्रन्थों में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। अतएव ये दोनों एक दुसरे के 
परस्पर पूरक माने जा सकते हैं । 


ओ- ऊपर के वर्णन से यह न समझना चाहिए कि अथर्व में यज्ञ के विधान का स्थान 
गण्य और उपेक्षणीय है । ऋग्वेदीय यज्ञयाग का विधान यहाँ भी किया गया था, 
` तु यज्ञ का सम्बन्ध अभिचार के साथ विशेष रूप से प्रतिष्ठित किया गया । उद्देश्य 
` को भाति के साथ ही साथ सांसारिक अभ्युदय तथा शत्रुओं का पराजय भी था। 
` एक प्रकार माया शक्ति का आश्रय माना जाने लगा और इस साया शक्ति से 
ह भे होने के कारण यज्ञ का नाम ही 'ब्रह्मन्‌' पड़ गया। इस प्रकार अथवं में ह | 
१ कस भावना में भो एक विकास का परिचय पाते हैं। धक यह विकास भौरि 
` मानिस स्तर तक पहुँचने का सूचक दै । यज्ञ क खूप से ु होकर 
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. है। अब यज्ञ बहुत सीधे-सादे विधान थे, जिनका सम्पादन थोड़े से खचे सेक्ष 
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१६८ ' वेदिक साहित्य 


मानस विघानःकी कोटि में आता है, अर्थात्‌ यज्ञ के वास्तविक विधान से आगे छ | 
कर यजमान केवल मानसिक क्रिया के द्वारा अब यज्ञ का निष्पादन करता है । ,| ` 
प्रकार यज्ञ की यह आध्यात्मिक भावना हमें औपनिषद कल्पना के पास पहुँचा जे 


थोड़े ही दिनों में होना शक्य हो गया । इस प्रकार अथर्ववेद में हम यज्ञ के सत 
तथा विघा में पूर्ववेदों की अपेक्षा मौलिक परिवर्तन पाते हैं । | 


अथर्ववेद में कौटुम्बिक अभिचार , | 

वैदिक साहित्य में अथर्वबेद का स्थान बड़ा ही अनुपम है । जहाँ अन्य रे 
देवताओं की स्तुति को ही अपना प्रतिपाद्य विषय बनाते हैं, वहाँ अथर्ववेद भो 
विषयों के भी वर्णन में अपने को कृतकार्यं मानता है। आदिम सानव को नाना फरा 


लिए, क्लेशदायी दीर्घ रोगों के निवारण के लिए, सद्योजात शिशु तथा उसकी फ़ 
(जच्चा वच्चा) को सन्तप्त करनेवाले. भूत प्रेतों के विनाश के लिए नाना अमिषा 
का विचित्र वर्णन अथर्ववेद के सूक्तो में पाया जाता है, जिसके कारण यह वंद र 
(एनश्रोपोलाजी) के अभ्यासियों के लिए एक बहुमूल्य विश्वकोष का काम कराई 
जादू टोना का प्रचार आथवंण सम्यता को एक विशिष्ट घटना है) 


जादू टोना सदा बुरा ही नहीं हुआ करता है । इसके द्वारा प्राचीन माग. 
कुटुम्ब को रक्षा अपने शत्रुओं से तथा रोगों के आक्रमण से किया करता था। | 
संरक्षण” की भावना ही जादू-टोना जैसी क्रियाओं की पृष्ठभूमि है । प्राण इस १% 
पर अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहता है। उसकी कामना यही रहती हैर 
भी दीर्घ काळ तक सुख भोगे, तथा उसका कुटुम्ब, उसका परिवार तथा क 
सन्तान भी कल्याणमय जीवन बितावे । इसे ही कहते हैं गात्मसंरक | 
सहज प्रवृत्ति । मानव प्रथमतः अपनी रक्षा अपने ही भौतिक उद्योगों के “| 
करता है, परन्तु जब असफलता उसे दूर खदेड कर उसके प्रयासों को विर्फ है 
देतो है, तब वह आधिदेविक क्रियाओं तथा प्रयासों की ओर अग्रसर होता की 
इन्हीं प्रयासों के अन्तर्गत जादू-टोना की भी गणना की जाती है। जाई |. 
नाम यातु) इस तरह दो प्रकार का होता है--शोमन तथा अशोभन, गर्ल, 
बुरा । शोभन प्रकार में किसी दुसरे के द्वारा किये गये अनिष्ट से भपने को f 
भावना प्रबळ होती है । अशोभन प्रकार में शन्रुविशेष के ऊपर मारण, ग | 
उच्चाटन की भावनायें विशेष जागरूक रहती हैं। पाश्चात्त्य जगत्‌ किति . 
क्यों त हो गया हो, परन्तु वहाँ भी इन दोनों की सत्ता विद्यमान है (ही 


क । 
| 
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ब्लैक मैजिक) इनमें से प्रथम प्रकार श्वेतजादू' के नाम से रसि है, तो दूसरा 
¦ काला जादू' के नाम से प्रख्यात है। शेकसपीयर.ने अपने अनेक नाटकों मे, विशेषतः 
' 'मैकबेथ' में इस दूसरे प्रकार के जादू का साहित्यिक विवरण प्रस्तुत कर यूरोप की 
मध्ययुगीन धारणाओं का एक भव्यरूप प्रस्तुत किया है । ल्‍ 
अथर्ववेद ऐसे विश्वासों की जानकारी के लिए मानव-इतिहास में सबसे प्राचीन 
ग्रन्थ-रत्न है। अथवेसंहिता में भी अन्य संहिताओं के समान मन्त्रो का ही संग्रह है, 
परन्तु इन मन्त्रों का उपयोग कब तथा किस उद्देश्य से किया जाता था, इसका पता 
हमें कोशिक-गृहसूत्र की सहायता से ही लगता है। कौशिक गृहसूत्र अथर्ववेद का 
एकमात्र गृह्मसूत्र है जिसमें १४ अध्याय हैं। इसका सम्पादन न्यूहावेन (अमेरिका) से 
डा० न्ठूमफौल्ड ने किया है (१८९० में), तथा इसका पुनमुंद्रण हिन्दी अनुवाद के 
साथ किया है मुजफ्फरपुर से उदयनारायण सिंह ने (१९४२ ई० में) । मानव विज्ञान 
के इतिहास में कौशिक-सूत्र नितान्त उपादेय, प्रामाणिक तथा रोचक ग्रन्थ है, 
जिसमें उन अभिचारीय क्रिया-कळापों का विचित्र वर्णन है जो मन्त्रों के साथ प्रयुक्त 
होते थे । 
अथववेद के केवल विवाह-सम्बन्धी सूक्तो का एक संक्षिप्त अध्ययन यहाँ प्रस्तुत 
क्रिया जाता है । विवाह से सम्बद्ध अनेक सूक्त अथर्ववेद में उपलब्ध होते हैं, जिनके 
अनुशीलन से उस युग के समाज का चित्र हमारे नेत्रों के सामने बलात्‌ प्रस्तुत हो 
जाता है। इन सूक्तों में कहीं तो पुत्र को उत्पत्ति के लिए प्रार्थना है, तो कहीं 
सद्योजात शिशु की रक्षा के लिए देवताओं की स्तुति है । अथर्वबेद का १४ वाँ काण्ड 
विवाह काण्ड' है, जिसके दो अनुवाकों में १३९ सन्त्र हैं, जिनका उपयोग विवाह के 
अवसर पर किया जाता है। इनमें से अनेक मन्त्र ऋग्वेद के वैवाहिक सुक्तों में भी 
उपलब्ध हैं। नीचे के मन्त्र में अग्नि तथा सूर्य से प्रार्थना कीः गई है कि वे कुटुम्ब के 
नाना क्लेशो को दुर करें (अथव १४२॥६२)-- 
थत्‌ ते प्रजायां पशुषु यद्वा गृहेषु 
निष्ठितमघ - कृऱ्धिरघं कृतस्‌ । 
अग्निष्टा तस्मादेनसः 
सविता च प्रमुच्यताम्‌ ॥ 
इसी प्रकार नव वधू अपने नवीन घर--पतिगृह में आती है, तब उसे. दीर्घ जीवक 
पाने के छिए भव्य प्रार्थना इस सन्तर में की गई है (बही, मन्त्र ७५)-- 
प्रबुध्यस्व सुसुधा बुध्यमाना 
दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । 
गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासोः इ iS 
दीघं त आयुः सविता कृणोतु; ` ` | 
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१७० ˆ बैदिक साहित्य 
के मन्त्रों तथा तत्सम्बद्ध अनुष्ठानों पर दृष्टिपात कीजिए। को 
पाना चाहतीः है अथवा कहीं वह अपनी सपत्नी को अपने व्हि 
नुष्ठान के साथ इस सूक्त के मन्त्रों का उपक | 


अब दूसरे प्रकार 
स्त्री अपने पति का प्रेम 
करना चाहती है, तब वह एक विशिष्ट अ 
करती है-- (२२५) 


उत्तदस्त्वोत्‌ तुदतु मा घुथाः शयने स्वे। 
«इषुः कामस्य या भीमा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥१॥ 


आाधीपर्णा कामशल्यामिषुं संकल्पकुल्मलास्‌ । 
तां ससन्नतां कुत्वा कामो विध्यतु त्वा हृदि ॥२॥ 

या प्लीहानं शोषयति कामस्येषुः सुसन्तता। 
प्राचीनपत्रा व्योषा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥३॥ 
र को बेचैन वनाने वाला काम तुम्हें बेचैन बनावे | अपनी सेज ए 
तुम हा रहो। काम का जो भयानक बाण है उससे में तुम्हारे हृ | 
को बेघती हुँ । कामदेव का बाण मानसिक व्यथा के पत्तों से युक्त है । इच्छा केने | 
काँटे गड़े हैं, संकल्प (निश्चित इच्छा) ही जिसका डंडा है ऐसे वाण से तुम्हारे का 
ठीक लक्ष्य रख कर काम तुम्हारे हृदय को बेघे । काम का वाण प्लोहा को गोले | 
चाला है, ठीक लक्ष्य पर जमा है, उसके पंख आगे उड़ रहे हैं तथा यह जलाने व| 
है (व्योषा), ऐसे बाण से मैं तुम्हारे हृदय को बेधती हें । इस सूक्त में कुल छ मव 
हैं जिनमें से तीन मन्त्रों का अर्थ ऊपर दिया गया है । दोष मन्त्र भी इसी गा 
को पुष्ट करने वाले है । कौशिक सूत्र का कथन है कि यदि कोई पुरुष किसी 
के प्रेम को पाकर उसे अपने वश में लाना चाहता है तो वह उस स्त्री की्शि| 
की मूर्ति बनाता है, सन की बनी डोरीवाला धनुष तथा काँटों की नोक वाला ब, 
बनाता है । बाण का पंख उल्लू की पाँख का होता है, तथा बाण का हाय 
कड़ी का बना होता है और वह इसी बाण से उस प्रेमिका की मृत्तिकामूति को ह| 
आर-पार कर देता है । काम के द्वारा कामिनी के हृदय को बेधने का यह रती 
दोनों क्रियायें साथ-साथ होती हैं--बाण से हृदय का वेघना और ऊपर के मत | 
उच्चारण । यह वशीकरण क्रिया कहलाती है । ऐसी मूर्ति या चित्र बनाकर उपे || 
का ढंग संसार के अन्य भागों में आज भी प्रचलित हे । hE 
इसी प्रकार पति के वश में लाने वाली वधू इस वशीकरण क्रिया का आय | 0 
है । वह अपे प्रियतम की मूर्ति बनाती है, उसे अपने सामने रखती है ब द 
सिर पर गरम बाणों से आघात करती है, साथ ही साथ अथव के दो सूक्तो (९१९ FP ४ 
६।१३८) का पाठ भी करती जाती है । इन सब का ध्रव वाक्य है देवाः प 
स्मरम्‌ असो मामनुशोचतु' अर्थात्‌ हे देवगण ! काम को इसके प्रति भेजिए, | 

मेरे प्रेम से उद्विग्त हो जाम 4 | 
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संहिता-साहित्य “१४१ 
एक दो मन्त्रों को लीजिए (६।१३०।४) :-- 


उन्मादयत मरुत उदस्तरिक्षमादय । 
अग्न उन्मादया त्वमसौ मामनुशोचतु । 
हे देवता लोग इसे पागल बना डालिए मेरे प्रेम से। ऐ वायु ! इसे पागल बना 
डालो । हे अग्निदेव ! आप भी इसे पागल बना डालो । वह मेरे प्रेम छे, शोक से 
` व्याप्त हो जाय । 
यद्‌ धावसि त्रियोजनं पञ्जयोजनमाश्चिनस्‌ । 
ततस्त्वं पुनरायसि पुत्राणां नो असः पिता ॥ 


& 


स्त्री पति को लक्ष्य कर कह रही है--अगर तुम तीन योजनों तक यहाँ से दौड 
गये हो, पाँच योजनों.तक अथवा घोड़े के दिन. भर चलने के रास्तों को पार कर 
गये हो, तो वहाँ से तुम मेरे पास अवश्य चले आवो और हमारे पुत्रों के तुम पिता वनो ' 
(बथवं ९।१३१।३) । अन्तिम मन्त्र का त।त्पयं यह है कि पति स्त्री के पास से भाग 
कर वहुत दूर चला गया है, परन्तु इस आभिचारिक अनुष्ठान के बल पर वह 
फिर लोट कर घर चला आता है, अपनी गृहस्थो जमाता है तथा अनेक पुत्रों का 
पिता बन जाता हे । इन मन्त्रों की भावना सौम्यभाव से परिपूर्ण है, परन्तु जिन 
मन्त्रो में कोई स्त्री अपनी वैरिणी को परास्त करना चाहती है उनमें तो घृणा की 
तथा प्रत्यपकार को बड़ी ही तीव्र-भावना दीख पड़ती हे । इस घुणा-भाव के लिए 
इन मन्त्रों पर ध्यान दीजिये (१।१४)-- 


भर्गमस्या वचं आदिष्यधि वृक्षादिव स्रजस्‌ । 
महाबुध्न इव पर्वतो ज्योक्‌ पितृष्वास्तास्‌॥ 


मैंने इस स्त्री (अपनी वैरिणो) के कल्याण, सौभाग्य तथा तेज को अपने वास्ते 
ले लिया है जिस प्रकार पेड़ से माला को । दृढ़ मूल वाले पर्वत के समान वह पिता | 
माता के यहाँ ही सदा बैठी रहे। दोनों उपमाओं का तात्पर्य सुन्दर है । माछा तो 
| सोमाग्य तथा तेज का प्रतीक है । पर्वत की उपमा देकर वह स्त्री कहती है कि जिस | 
| र दृढमूल पहाड़ उखाड़े नहीं उखड़ता, उसी प्रकार वह स्त्री भी हटायें न हटे । 
“भे मायके में ही पहाड़ की तरह जमी रहे। हमारे प्रियतम का मुख देखते का 

सौमाग्य उसे नहीं मिळे । 

एषा ते राजन्‌ कन्या वधूनिधूमतां यम । 
सा मातुवंध्यतां गृहेष्था भ्रातरथो पितुः ॥ 
एषा ते कुल्पा राजन्‌! तामु तेपरिदर्वास) 
ज्योक्‌ पितृष्वासाता आ शोष्ण: समोप्याता॥ ` 
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यहाँ स्थी यम को लक्ष्य कर कह रही है कि हे राजन्‌ यम ! इस कन्या कोश 
अपनी बहू बनाकर अपने वश में ८रखिये । यह अपनी माता या भाई के या पिता 
घर में बंधी रहे । हे राजन्‌ ! यह कन्या तुम्हारे कुल की रक्षा करने वाली है, झे 
लोग तुम्हें देते हैं । यह अपने माता-पिता के यहाँ तब तक निवास करती रहेर. 
तक इसके बाल सर से न झड़ जाय ! ! ! इस भ्चण्डिका' की प्रार्थना सचमुच | 
कठोर है यमराज की पत्नी बना देने से ही उसे सन्तोष नहीं है । वह तो चाह्यो 
कि वह बुड्ढी-ठुड्ढी बन कर मर भले ही जाय, परन्तु पति का मुँह न देखे। छ - 
बढ़ कर घृणा की भावना क्या हो सकती है ? 


उग्र प्रतिहिसा की आग जल रही है उन मन्त्रों में, जिनमें कोई स्त्री क 
वैरिणी को बाँझ बना देने की प्रार्थना करती है (७४३५), अथवा किसी पुस 
पुंस्त्व को नष्ट कर उसे नपुंसक बना देने की निर्भान्त प्रार्थना है । दुसरे प्रकार! 
दो सूक्त हैं जिनमें से ७९० तो उतना उग्र या तीव्र नहीं है, परन्तु ११३८ पूर; 
तो प्रतिहिसा की कठोर भावना पढ़ कर चित्त विचलित हो उठता है। कोई मा 
किसी विशिष्ट ओषधि से प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हारे प्रयोग के द्वारा मेक 
शत्रु की क्लीव ( = शक्तिहीन) बना देना चाहता हूँ । इन्द्र से प्रार्थना की गई 
वह उस व्यक्ति को सदा के लिए क्लीव बना डाले और दो पत्थरों से उसके के) 
अण्डकोशों को सदा के लिए कुचल डाले । इसे पढ़ कर तो प्र०हिसा की भावना क 
नग्न रूप में हमारे सामने सजीव होकर खड़ी हो जाती है। भला इन्र े ह 
प्रार्थना ! ! ! परन्तु वे तो शत्रुओं के 'पुरभेत्ता' ठहरे और इसलिए उनसे 'भण्क 
वनने की प्रार्थना में वह व्यक्ति कोई अनौचित्य नहीं देखता ! ! ! भला हेर 
प्रतिहिसा का जो ऐसे अनुचित कार्यों के लिए प्राणियों को अग्रसर करती है । ३% 
से सम्पन्न मन्त्र को लीजिए (६१३८।२)-- 


क्लीबं कृष्योपशिनमथो कुरीरिणं कृधि 
अथास्येन्द्रो ग्रावभ्यामुभे भिनत्त्वाण्यौ ॥ 
एतद्विषयक अन्य स्‌क्तों में साहित्य सौन्दर्य की कमी नहीं है । सीदे-सादें त 


अपने मनोगत भावों को प्रकट करने की कला को देखकर आलोचक को बर्ही 
विना नहीं रहता । पं 


अथव का रचनाकाल 
अथर्ववेद का रचनाकाल ऋग्वेद को अपेक्षा अवान्तरकालीन प्रपीत ह 


भाषा तथा छन्द की दृष्टि से अथर्व का, अनुशीळन इस पूर्वोक्त सिद्धान्त का 
अथर्व की भाषा ऋग्वेद को संस्कृत से अनेक रूपों में अर्वाचीन प्रतीत * : 


संहिता-साहित्य क 


दों की भी यही दशा है, परन्तु इतना ही नहीं; भौगोलिक तथा सांस्कृतिक परि- 
स्थितियाँ यह व्यक्त करती हैं कि अथर्व में चित्रित, समाज का प्रतिबिम्ब ऋग्वेद में 
चित्रित समाज की अपेक्षा अवान्तरकालीन है । अथव के काल में हम ययो को दक्षिण- 
पूर्व की ओर बढ़ते हुए पाते हैं। यही कारण है कि अथवं में व्याध, जो बंगाल के 
जंगलों में प्रास होने वाला पशु है, अत्यन्त 'शक्तिशाली और आखेट के समस्त 
थशुओं से नितान्त भयानक बतलाया गया है । अथर्ववेद में राजा राज्यभिषेक के. 

_ अवसर पर व्याघ्रचर्म पर आसीन होता है जो उसकी राजकीय शक्ति का प्रतीक समझा 
जाता है। चातुवे्ण्य से ऋग्वेद केवल परिचय रखता है, क्योंकि उसके दशम मण्डल में 
ही (जो सब मण्डलों की अपेक्षा. नूतन मण्डल माना जाता है) ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शूद्र का उल्लेखमात्र , मिलता है, परन्तु अथव में ब्राह्मण की शक्ति तथा 
गरिमा की गोरव-गाथा विशेष रूप से गाई गई है। समाज में ब्राह्मणों का अधिकार 
विशेषतया समृद्ध उपलव्ध होता है और यह काम था ।पुरोहित वर्ग का जिसने अपने 
यज्ञीय कौशल और अभिचारीय नैपुण्य के बल पर समाज में अपना उच्च आसन 
प्रात कर लिया था। अथर्व के मन्त्रों में निर्दिष्ट अभिचार अपने विशुद्ध रूप में 
जनता के लोकप्रिय रीति-रिवाजों की भाँति उपलब्ध नहीं होते । इनमें पुरोहित 
वर्ग के द्वारा अथर्वसंहिता का संकलन हो हम नहीं पाते, प्रत्युत अनेक सुक्तों का 

' भ्रणयन भी पुरोहित वर्ग के उद्योग का परिणत फल है । इस प्रकार अथर्ववेद में 
पौरोहित्य दृष्टिकोण की सत्ता उपमाओं तथा दृष्टान्तों के द्वारा यत्रःतत्र उपल्ब्ध 
होती है। क्षेत्र-कुृमि से सम्बद्ध एक मन्त्र में कहा गया है कि इस अभिचार के प्रभाव 
से ये कीड़े फसल को बिना छुये हुए वैसे ही छोड़ देंगे जैसे अपूर्ण यज्ञ के भोजन 
को ब्राह्मण छोड़ देता है । 


अथव में निर्दिष्ट देवमण्डल भी ऋग्वेद से अवान्तरकालीन विकास का सूचक 
और पोषक है । अथर्व में इन्द्र, अग्नि आदि क्रम्वेदीय देवों को सत्ता होते पर 
भी उनके स्वरूप और कार्यों में पर्याप्त पार्थेक्य दृष्टिगोचर होता है । इन देवताओं 
शी प्राकृतिक दृश्यों का प्रतीकात्मक रूप अब विस्मृतप्राय बन जाता है । अब वे 
कैव देवविशेष के रूप में ही उपस्थित होते हैं जिनका काम केवल राक्षसों का 
“हार, रोगों का विनाशन और शत्रुओ का बिघ्वंसन है । अथर्व में बहुत से आध्यात्म” 
पर तथा सृष्टिवाद से सम्बद्ध सुक्त भी उसे पीछे की रचना सिद्ध कर रहें ही 59 
शे सुक्तों का अध्यात्मवाद उपनिषदों के दार्शनिक सिदान्त की कोटि में आजार | 
ह रहय इनका प्रयोग भी इन्द्रजाल के अवसर पर भूतों ओर पिशाचों को भगाने के ॥ 
हा किया जाता है । इन प्रमाणों पर दृष्टि डालने से स्पष्ट है कि अथव सहिता 
तर चना का समय क्रकसंहिता के निर्माण काल से अवश्यमेव पीछे का है। ' 
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वेद के, लिए प्राचीन साहित्य में त्रयी शब्द का प्रयोग हम पाते हैं जिसे शत 
यजुः और साम इन तीनों वेदों से तात्पर्यं समझा जाता हे । अन्यत्र विद्याबे 
गणना के प्रसंग में भी वेदत्रयी के अनन्तर इतिहास तथा आख्यान का नाम हे ४ 
भी हम अथर्व को अनुल्लिखित पाते हैँ । इसका तात्पर्य यह है कि बहुत ह 
त्रयी के समान अथर्व को मान्यता 'नहीं प्रास थी और यह मान्यता नैः $ 
भवान्तर,्यताब्दियों के प्रयास का इलाघनीय फल है । 


अथववेद पर बाह्य प्रभाव : 

लोकमान्य तिलक ने अथर्ववेद के स्वरूप पर विचार करते समय एकह 
सम्भावना को अग्रसर किया है । उनका कहना है कि अथर्व के अनेक स्वगे; 
भारत के बाहर पनपने वाले धामिक .सिद्धान्तों का प्रभाव दृष्टिगोचर 
वर्तमान इराक का बहुत प्राचीन काल में नाम था काल्डिया । इस प्रदेश को तुरा 
जोगों ने पाँच हजार वर्ष ईसा-पूर्व अपना उपनिवेश वनाया । उनके धार्मिक सिद्व 
का परिचय विद्वानों को हाल में चला है। इसो प्रदेश को दो हजार वषं झा 
'बेबिलोनिया' (बाबुल) के नाम से पुकारते थे, तथा भारतवर्ष के साथ स 
में भी इन लोगों का वड़ा समृद्ध व्यवसाय चलता था; वाबुल देश का 
कपड़ा (मलमल) “सिन्धुः के नाम से संकेतित किया गया है । यह शब्द झा 
स्पष्ट प्रमाण है कि सिन्धु या भारत से उस देश में कपड़ों का आयात. होता पा 
वह भौ जलमार्ग से ही, स्थलमागे से नहीं । स्थलमार्ग से आने पर फारसी र 
। के प्रभाव से उस. शब्द को वञ्चित करना कठिन होता और तब वह शब्द | 
f के नाम से प्रख्याति पाता । . । 


बाबुल के उदय से हजारों वर्ष पूर्व हो काल्दिया देश से मो मा! 
घनिष्ट व्यावसायिक सम्पर्क था । दोनों: देशों में. विचारों के आदानश्रदा | 
सुदूर प्राचीन युग में होता रहता था । इसका प्रभाव अथर्व के मन्त्रं कें | 
“| - है। अथर्व के पञ्चम काण्ड १३ वें सूक्त के अष्टम मन्त्र में तिमात, २६) 
शत आदि शब्दों का ठोक-ठीक अर्थ इसी काल्डिया के प्राचीन धार्मिक त | 
3] अनुशीलन से छग सकता है। उस देश का विश्वास है कि पाताल में 6१ 
नामक एक वृह॒त्काय सर्प रहता था जिसे 'मर्दुक' नामक, देवता ने थप | 
से मार डाला । तिलकजो का कहना है कि अथर्व का 'तैमात' (जो 0. 
बोधक शब्द है) इसी 'तियामत' का ही प्रतिरूप है।. 'घरुगल” शब्द || 
एक विराट्‌ नगर, अर्थात्‌ पाताल लोक । अथव के “उरुगूछा' का यही मौलिक । 
काल्दिया में 'अप्सु' या अब्जु तियामत के पति का नाम था, जिते || 
मार डाला था और इसीलिए ,वह 'अब्जुजित्‌ः की. उपाधि से विर 

_ तिलकजी के अनुसार बैदिक इन्द्र; 'मर्दुक' का ही प्रतिरूप हैं। 
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इन्र की उपाधि 'अप्सुजित्‌' सायक है । 'अप्सुजितः का प्रथम अब कप सा 
त्यन्त रूप न होकर वह स्वयं व्यक्तिवाचक संज्ञा है (अप्सु र अन्जु) । 'उवेशी” 
शब्द का अर्थ ऊरु से उत्पन्न होने वाली न होकर अप्सरा अर्थ होना चाहिए, क्योंकि 
काल्डी-माषा में “उरु' का अथ है पाताळ या वहाँ का जळ । फलतः उर्वशी जल 
में उत्पन्न होने वाली दिव्याङ्गना' है और उसका ठीक प्रतिरूप है अप्सरा (जिनकी 
उत्पत्ति जल से मानी जाती है) । इन्द्र को वेद में 'सप्तहन्‌” कहा गया टु) तियामत 
` क्क सात सिर थे। फलतः वह वृत्र का ही प्रतिख्प था और इस प्रकार वृत्रहा 
इन्द्र का 'सप्तहन्‌' उपाधि-घारण कुछ विचित्र नहीं है। काल्दी भाषा में “किम्म- 
दिम्म' नाम वहाँ के भूत-पिशाचों का है और इसी की प्रतिष्वनि "किमी दिन ऋहवेदीय | 
शब्द में) है जिसका यास्क ने 'किमिदानीम्‌' शब्द से सम्बन्ध वतलाकर 'पिद्याच” है 
अर्थ किया है । हिन्रूघर्मे में निर्दिष्ट 'तेहोम' भी 'तियामत' से हो निष्पन्न हुआ ही ^ | 
तिलकजी की कल्पना है कि अनेक काल्दी शब्द अथर्व में उपलब्ध होते हैं और इसी | 
बिदेशी प्रभाव के कारण अथर्व की विशुद्धि दोर्घकाळ तक अमान्य थो और वहु बहु. | 
पीछे चतुर्वेद में स्थान पा सका । ९ | 
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* देषो घत्तमनवायं किमीदिने ऋ० ७१०४२ य 
* साधुजनवैरी सदा विरुद्धवद्धिः पिश्युनोभधेयः--देवराजयज्वा- निघण्टुनिवेचन व 
` ५० ३५६, जीवानन्द सं० कलकत्ता । | ; व प 
क. द्रष्टव्य 'भंडारकर अभिनन्दन ग्रन्थ' में बाळगंगाधर तिलक का काल्दियन वद 


Ns 77४५ TS a 9 


ना 


I CC-0 .Mumukshu Bhawan Varan 


| 


| PN क : ७७-0०. Mumukshu Se EY Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अभाव है जिसमें कर्मकाण्ड का, विशेषकर यज्ञ-यागादि के विधान का, इतना ९ 


` १. ब्राह्मणं नाम कमंणस्तन्मन्त्राणां च व्या्यानग्रन्थः । : 


अष्टम परिच्छेद 
ब्राह्मण 
6 सामान्य परिचय 


संहिताओं के विवरण देने के अनन्तर वेद के ब्राह्मणों का परिचय देना बा: 
प्राप्त है । ग्रन्थवाची ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग में ही विशेषतः व्यवहूत किया छ 
है । मेदिनी कोश के अनुसार वेद-भाग का सूचक 'ब्राह्मण' शब्द नपुंसक हो हे 
है-- “ब्राह्मण ब्रह्मसंघाते वेदभागे नपुंसकम्‌ ।” ग्रन्थ अर्थ में ब्राह्मण” शब्द का प्रे 
पाणिनीय अष्टाध्यायी (३।४।३६), निरुक्त (४२७), ब्राह्मण (शतपथ ४६९३) 
ऐतरेय ब्राह्मण (६।२५।८।२) में ही उपल्ब्ध नहीं होता; प्रत्युत तैत्तिरीय संहिता 
इसका सबसे प्राचीन प्रयोग मिळता है--एतद ब्राह्मणान्येव पञ्च हव 
(तैत्तिरीय सं० ३।७।१।१) इसके अर्थ के विषय में मतभेद नहीं है। ब्राह्मण बह 
के व्याख्यापरक ग्रन्थों का नाम है । 'ब्रह्म' शब्द स्वयं अनेक अर्थो में प्रयुक्त होव! 
जिसमें इसका एक अर्थ है मन्त्र, वेद में निर्दिष्ट मन्त्र (ब्रह्म वै मन्त्रः, शत*्श! । 
७।१।१।५) । इस प्रकार वैदिक मन्त्रों के व्याख्यान उपस्थित करने के कारण बाह्य! 
का यह नामकरण है। "ब्रह्म! शब्द का एक दूसरा अर्थ है--यज्ञ । विस्तार गि. 
जाने के कारण यज्ञ ब्रह्म तथा 'विताम' शब्द के द्वारा अभिहित किया जाता ह|. 
व्युत्पत्ति के अनुसार यज्ञ के कर्मकाण्ड की व्याख्या तथा विवरण प्रस्तुत करना रही] 
का मुख्य विषय है। इस प्रकार ब्राह्मणों में मन्त्रों, कर्मों तथा विनियोगों की नाह| 
है। ब्राह्मणों की अन्तरङ्ग परीक्षा करने पर यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणग्रंय बंग 
वैज्ञानिक, आपिमोतिक तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत करने वाला एक गह. 
विश्वकोश है ' । संसार के किसी भी धाभिक साहित्य में ब्राह्मण जैसे ग्रन्थों का रि 


ee | (भट्ट भास्कर--तै० सं० १५१ ब. 
कत्य यस्य मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनम्‌ । म 


अतिानं विधि्जव ब्राह्मणं तदिहोच्यते ॥ वाचस्पति मिश्र 


बराह्मग-साहित्य ` DCE 


जिसका पूर्ण निर्वाह तथा समग्र फल इन”विघानों के उचित अनुष्ठान प्र ही थाथित 
रहता है । यज्ञ के पूर्ण रूप का परिचायक यहो ब्राह्मण ग्रन्थ है । 29 
निरुक्त आदि ग्रन्थों में इति विज्ञायते” कहकर ब्राह्मण ग्रन्थों का ही निर्देश किया 
गया है। इस शब्द की व्याख्या में दुर्गाचाय ने यही लिखा है-- एवं ब्राह्मणेऽपि 
विचार्यमाणे” ज्ञायते” (निरुक्तटीका ३।११, २।१७) । पाणिनि) को अष्टाध्यायी में 
अनुब्राह्मण’ शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ ब्राह्मण तो नहीं परन्तु ब्राह्मणों 
से मिलता-जुलता ग्रन्थ किया गया है। इस शब्द का प्रयोग भट्ट भास्कर ने तैत्तिरीयः 
संहिता की भाष्यभूमिका में किया है । प्रतीत होता है कि ब्राह्मण के हो अवान्तर भाग 
को 'अनुब्राह्मण” संज्ञा दी गई थी । न 
` ब्राह्मण ग्रन्थों का विस्तार बहुत ही विशाळ तथा व्यापक था । आजकल उपलब्ध | 
ब्राह्मणों की संख्या जितनी मिरी है उससे यह संख्या कितनी गुनी अधिक थी। छ | 
आइवळायन गुह्यसुत्र (३ अ० ३ ख०) में ऋषिःतर्पण के साथ आचार्य-तर्पण भी उपप. | 
लब्य होता है । आश्वलायन ने ऋषियों और आचायोँ में भेद दिया है। ऋषि तो बेह | 
जो मन्त्रं के द्रष्टा है, परन्तु आचार्य वे हैं जो ब्राह्मणों के द्रष्टा हें । ऐसे आचायोंके 
यहाँ तीन गण उपलब्ध होते हैं--(१) माण्डूकेय गण, (२) शांखायन गण, (३) . 
आश्वलायन गण । इन आचायों के नाम ये हैं-कहोल, कोषोतक, महाकोषीतक, भ || 
| द्वाज, पैङ्गय, महापैङ्गय, सुयज्ञ, शंखायन, ऐतरेय, बाष्कल, शाकल, गार्य, सुजातवक्र, | | ह} 
` यदवाहि, सौजामि, शोनक, आश्वलायन । इन नामों की परीक्षा करने से ये ताम नवीन | रन 
. तथा अन्यत्र अज्ञात हैं । पैङ्गय तथा महापैज्धथ नामों से प्रतीत होता है कि भारत तया . 
महाभारत के समान ये दो भिन्न-भिन्न ग्रन्थ थे, एक छोटा तथा दूसरा बडा । सामान्यत: 
शांखायन ब्राह्मण ही कौषीतक ब्राह्मण माना जाता है, परन्तु इस आचार्य-सूची में पृथक. 
: तेपण होने के कारण ये दोनों भिन्न-भिन्न आचार्य हैं । हम निश्वय-पूर्वक नहीं कह _ 
सकते कि इन समस्त आचायों ने ब्राह्मण-म्रन्यो का निर्माण किया था, परन्तु ऐतरेय तथा 
_ ऑखायन तो निश्चय ही ब्राह्मणों के द्रष्टा ऋषि हैं जिनके ब्राह्मणग्रन्य आज भी उपलब्ध 
 होरहेहँ। , >. 
| संहिता तथा ब्राह्मण का विषयपार्थक्य क 
` _ संहिता तथा ब्राह्मग के स्वरूग एवं विषय का पार्थक्य नितान्त स्पष्ट है। संहिता 
४ (0400 स्वरूप दोनों प्रकार का है । अधिकांश संहिताएँ छन्दोबद्ध हैं। उनके कतिपय अंशही 
र उक संहिता में तथा अथवंसंहिता का स्वल्प अंश) गद्यात्मक हे, पर बाह्म | 
हो होता है। विवेच्य विषय स गो अन्यो के २ 
° अनुब्राह्मणादिसिः ४।२।६२--तदघीते तद्वेद इत्यर्थ । म 
भाह्मणसदृशो प्रन्योच्नुब्गाह्माण तदधीते अनुब्राह्मणी । 


नर. बैदिक साहित्य 


स्तुतियों का प्राधान्‍्य है, अथर्व-मन्‍्त्रों में नाना प्रकार के ऐहिक तथा पारलौकिक 
देने वाले विषयों का विवेचन है । उसके सूक्त रोग निवारण, सुयोग्य पति का ब्रा 
घर बनाने, हक जोतने, बीज बोने आदि गाहंस्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिए आद्य 
राजकीय विषयों--जैसे शत्रु को परास्त करना, संग्राम में सेना का संचालन तथा क 
पयोगी साधनों--का विवरण आदि लौकिक विषयों का प्रतिपादन विस्तार से करे है। 
यजुर्वेद की, संहिताओं में मुख्यतया दर्शपौणमास इष्टियों तथा अन्य यज्ञों का वित्त 
विवरण उपलब्ध किया गया है। ब्राह्मणों का विवेच्य विषय इनसे नितान्त भित्र हेह) 
है । ब्राह्मणों का मुख्य विषय है विधि -यज्ञ का विधान कब किया जाय ? कैसे खि 
जाय ? उसमें किन साधनों की आवश्यकता होती है? उन यज्ञों के अधिकारी क्षे 
होते हैं ? इस प्रकार के याग की प्रक्रिमा में विषय को सुलझाने के लिएही झ 
साहित्य का उदय तथा अभ्युदय हुआ। यज्ञ के विषय में कुछ विरोध प्रतीयमान हेत 
है, तो उसका परिहार करना भी ब्राह्मण का उद्देश्य हे । शबरस्वामी के बना 
ब्राह्मण की विधियों की संख्या दस प्रकार की होती है। कहने का तात्पर्य यह दै 
संहिता में स्तुति का प्राधान्य है और ब्राह्मण में विधि का । 
फलतः विधि ही ब्राह्म ण-प्र्थों का प्रधान विषय है और जितने भी बन्य पिस, 
उपलब्ध होते हैं वे सव अवान्तर होने से उसी के पोषक तथा निर्वाहकमात्र हैँ। ऐ 
'विषयों का मीमसिक अभिधान 'अर्थवाद' है । अर्थवाद में निन्दा तथा प्रशंसा का र| 
रहता है, जिसमें यागनिषिद्ध वस्तुओं की निन्दा रहती है, तथा यागोपयोगी द्यो 
प्रशंसा रहती है । विधि-विधान सयुक्तिक होता है। वह केवल कल्पना-मात्र की फा 
न होकर युक्ति तथा तर्क की आघार-शिला पर खड़ा रहता है। अतः इनके लिए हैं 
या कारण का निर्देश करना भी ब्राह्मणों का कार्य. है । स्थान-स्थान पर अनुष्ठेय वसुर 
को पुष्टि के लिए ही अनेक प्रचीन इतिहास तथा आख्यान दिये गये हैं, जो 
प्रशंसा कर उनके प्रति याशिको को अद्धा बढ़ाने में समर्थ होते हैं । "वद 
निरक्ति का उदय इन्हीं विधियों में प्रयुक्त शब्दविशेष की व्युत्पत्ति दिखाते पे 
है। निरक्तिजन्य अर्थ से भी ब्राह्मण-वाक्यों का समर्थन होता है । तात्पर्य यह i 
ब्रह्मणं में विधि ही वह केन्द्रविन्दु है जिसके चारों ओर निरुक्त, स्तुति, आह्याग | 
हेतु-वचन आदि विविध विषय अप्रना.आवतंन पूरा किया करते ह. | , 
जैमिनि ने भी 'कर्ममीमांसा' में यह पूर्वपक्ष उठाया है कि वेद में केवल |. 
वाक्यों का ही तो अस्तित्व नहीं है । उनसे भिन्न विषय के प्रतिपादन करने वाहे |. 
की भी यहाँ सत्ता है । फलतः ये वाक्य तो अनर्थक ही हैं; विध्यथंक न होने ते 
व्यर्थ हैँ” (आम्नायस्य क्रियाथंत्वाद्‌ आनर्थक्यमतदर्थानास्‌) । सिदा ` | 


22१. 


` ` कथन है कि इन वाक्यो की भी उपादेयता है । ये स्वतः उपयोगी नहीं हैं रत्यु ५: 


को हो प्रशंसा में प्रयुक्त हैं और इसोलिए विधिप्रतिपादित बर्थ के ही) | 


न्नाह्मण-साहित्य १७६ 


बाक्य समझे जाने चाहिए । अतः परम्परया इनका उपयोग विधि-विधौन में अवश्यमेव 
हे--“विधिना तु एकवाक्यात्‌ स्तुत्यथन विधीनां स्युः” (बैमिनिसृत्र १।२। २७) । 
यह विश्लेषण ब्राह्मणों के विषयों को हो लक्ष्य कर प्रस्तुत किया गया है। 

ब्राह्मणों के प्रतिपाद्य विषयों में इन दश वस्तुओं का निदेश इस संग्रह-इलोक में 
किया गया है-- (झावर-भाष्य २।१।३३) ख 


हेतुनिवंचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः। 
परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण-कल्पना ॥ 
उपमानं दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु ।. 
« परक्रिया तथा पुराकल्प शब्दों के अर्थ में मतैक्य नहीं हैं। ब्रह्माण्ड पुराण 
(भाग २, ३४।६३-६४) इन दोनों का अर्थ इस प्रकार बतलाया है-- 
अन्यस्यान्यस्य चोक्तिर्या बुधैः प्रोक्ता पुराकृतिः । 
यो ह्यत्यन्तपरोक्षार्थः स॒ पुराकल्प उच्यते॥ 
राजशेखर ने इन दोनों को इतिहास का प्रभेद बतलाया है । परक्रिया एक नायकः 


वाढी कथा होती है जैसे रामायण । पुराकल्प बहुनायक वाली कथा होती हैं जैसे महाः 
भारत। इन दोनों का समावेश यहाँ 'आख्यान' के अन्तर्गत किया गया है । 


- न 


परन्तु मुख्यता “विधि को ही प्राप्त है और अन्य विषय तदङ्ग तथा तघिर्वाहक 
होने से 'गौण' ही हैं । ब्राह्मण में विहित यज्ञीय अनुष्ठानों की इतनी विद्याळ राशि | 
तथा वृहत्‌ स्तुप प्रस्तुत हो गया कि उनको यथार्थ रूप से समझना तथा उचित रीति 
अनुष्ठान करना एक दुष्कर व्यापार हो गया । फलतः अनुष्ठानों में सोलस्य तथा 
` पौकये को दृष्टि में रखकर कालान्तर में श्रौतसूत्रों की उत्पत्ति हुई । इस विधि तथा 
अधवाद के कतिपय उदाहरण हो यहाँ पर्याप्त होंगे । 

र विषय-विवेचना _ । ह 
विधि! का अथ है-यज्ञ तथा उसके अङ्गो-उपाङ्गो के अनुष्ठान का उपदेश। | 
` पाण्ड्य (६७) में अनेक विधियाँ उपलब्ध होती हैं। उदाहरणार्थ 'बहिष्‌-पवसान के £ 
` य भध्वयु तथा उद्गाता आदि पाँच ऋत्विजों के प्रसर्पण का विधान किया गयाहै। | 
गय हो साथ दो नियमों का पालन करना भी नितान्त आवश्यक होता है। ऋत्विजों 
को प्रसपंण करते समय धीरे-धीरे पैर रखने का नियम है, तथा मौन रहने का मो छु 
१ विधान है। पांचों ऋत्विजों में अध्वर्यू प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा ब्र हाको 


क दुसरे के पीछे इसी क्रम से पंक्ति बाँचकर चलने की व्यवस्था है। इस पंक्ति 
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१८० 
जाने पर अनेक शान्ति तथा अनर्थ की सम्भावना होतीं है.। इस समय अध्वयुं अपने हष 


में कुश लेकर चलता है ( : ) र 
शतपथ-ब्राह्मण तो विधि-विधानों की एक विशाल राशि प्रस्तुत करता है। बार 
के ही काण्ड में दर्श और पौर्णमास इष्टियों के मुख्य तथा अवान्तर अनु छानो का व 
यागक्रम से किया गया है, तथा द्वितीय काण्ड में आधान तथा पुनराधान, बभे 
तथा उपस्थार्न, आग्रायण तथा दाक्षायण यज्ञ का वर्णन ब विस्तार से पुंखानुपुँख किग 
गया है । विधि के साथ हो साथ हेतु का सयुक्तिक निर्देश भी किया गया है । शतप 
के आरम्म की कण्डिका में ही सहेतुक विधि का निर्देश उपलब्ध होता है । पौर्णमाह 
इष्टि में दीक्षित होने वाला व्यक्ति आहवनीय तथा गाहपत्य अग्नियों के बीच गज दो 
ओर खड़ा होकर जर का स्पर्श करता है । इस जल के स्पश का क्‍या कारण ? जस 
ष्य होता है, अर्थात्‌ यज्ञ के लिए उपयोगी पदार्थ होता ह । झूठ बोलने वाळा व्यि 
दूर कर मेध्य बनता है, या जळ पवित्र होता है । अतः जळ के य करने से व्यि 
पवित्र होकर दीक्षित होता है। इसीलिए जल का स्पर्श करता हूं । 


विनियोग 


ब्राह्मग-प्रन्यो में मन्त्रों के विनियोग का प्रथम अवतार होता है। किस मष 
का प्रयोग किस उद्देश्य की सिद्धि के लिये किया जाता है? इसकी सयुक्ति | 
ब्यवस्था ब्राह्मणों में सर्वत्र उपलब्ध होती है। मन्त्र के अन्तरंग अथं से अपिर 
पाठक मन्त्र के विनियोग को अप्रमाणिक तथा कस्पना-प्रसूत मानने का दुःसाहस | 
बैठता है, परन्तु वस्तुस्थिति कुछ दूसरी बात की ओर संकेत करती हैं। आइ) 
ने मन्त्र के पदों से हो विनियोग की युक्तिमत्ता सिद्ध की है। आपाततः मन्त्रो का 
तात्पय जान पड़ता है, ब्राह्मणों की अन्तरंग. तया आध्यात्मिक व्याख्या के अतत हट 
उससे सच्चे अर्थ का बोध हमें होता है । ताण्डयब्राह्मण के एक दो दृष्टान्त बिषय | 
विशदता के लिए पर्याप्त होंगे । | 


“स॒ नः पवस्व शं गवे? (ऋ० ९।११।३) ऋचा का गायन पशुओं की रोग > 
के निमित्त किया जाता है। इस विनियोग के विशेष विवेचन को आवश्यक | 
क्योंकि यह बात तो मन्त्र के .पदों से सिद्ध होती हे (ताण्ड्य ६९॥६--१)! न १ VE 


आनो मित्रावरुणा' (ऋ० २।६२।१६) मन्त्र के गायन का विनियोग दीर्ष- क 4 
. ४ ममेध्यो वै पुरुषो यदनृतं वदति तेन पूतिरन्तरतः । मेष्वा वा आपः । | 


` त्रतमुपायानीति। पवित्रं वा आपः। पवित्रपूतो ब्रतमुपायानीति दा i + 
उपस्पृशति--शत० ब्रा० १।१।१।१ । 
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रोगनिवृत्ति के लिए है, यह कुछ आश्चर्यजनक जरूर प्रतीत होता है। इस विषय सें 
ब्राह्मण का कथन है कि मित्रावरुण का सम्बन्ध ध्राग और अपान से है। दिन के देवता 
होने से ही मित्र प्राण के प्रतिनिधि हैँ, तथा रात्रि के देवता होने के कारण वरुण अपान 
के प्रताक हैं । अतः दीर्घरोगी के शरीर में मित्रावरुण के रहने की प्रार्थना अन्ततः प्राण 
तथा अपान के धारण करने का प्रकारान्तर से संकेत है। फलतः इस मंत्र'का र्वो 
विनियोग नितान्त सयुक्तिक है ।' कहीं विनियोग के प्रसंग में कल्पनाका ही विशेष | 
प्रभाव दीख पड़ता है, परन्तु ब्राह्मण की व्याख्याशैली का अनुगमन करने पर ऐसे स्थळें | 
पर भी युक्तिमत्ता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती हैर । 


हेतु से अभिप्राय उन कारणों के निर्देश से है जिसे कर्मकाण्ड की विशेष विषि के | 

लिए उपयुक्त बतलाया गया है । ब्राह्मण-ग्रंथों में यज्ञ के विधि-विधान के निमित्त उचित. 

तथा योग्य कारण का भी निर्देश विस्तार के साथ किया गया है । अरिनष्टोम याग में | 
उद्गाता सदस्‌ नामक मण्डप में औदुम्बर वृक्ष की शाखा का उच्छूयण करता है। इस : 
विधान के कारण का निर्देश करते हुए ताण्डयब्राह्माण (६४१) को कथन है कि प्रजा . 
पति ने देवताओं के लिये ऊर्ज का विभाग किया । उसी से उदुम्बर वृक्ष की उत्पत्ति... 
` हुई। इस प्रकार उदुम्बर वृक्ष का देवता प्रजापति है । उद्गाता का भी सम्बन्ध प्रजापति... 
से है। इसीलिए उद्गाता उदुम्बर शाखा के उच्छुयण का कार्य अपने प्रथम कमं से करत 

है। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर प्रयुक्त होने वाले उच्छूयण मन्त्र की भी व्याख्या | 
विस्तार के साथ ग्रहां की गई है । इस प्रकार ब्रोणकलश में सोम-रस चुलाकर “अग्निः 
टोम' में रखने की व्यवस्था है। यह द्रोण-कलश रथ के नीचे रक्‍्खा जाता है। इस . 
विधान के कारण का पूर्ण निर्देश ताण्ड्यब्राह्मण (६।५) में पाया जाता हैत 

` . प्रजापति ने.कामना की कि मैं नाना प्रजाओं की सृष्टि करूं। इस प्रकार विचार करते 
। ही उनके मस्तक से आदित्य की सृष्टि हुई । उन्होंने प्रजापति के सिर को काट डाला। 
उसी से द्रोणकलश की सृष्टि हुई । उसी द्रोण-कलश में चमकने वाले सोम-रस को 
` देवताओं ने ग्रहण कर दीर्घ आयु को प्राप्त किया!” इसी प्रकार पत्थर के ऊपर 
| द्रोणकलश के स्थापन (अध्यूहन) के विषय में भी विधि-विधानों के कारणों का निर्देश 
हः हना गया है--ताण्ड्यब्राह्मण ६।६।१-३) । “बहिष्पवमानः स्तोत्र में पषा तिन 
_ भागे चलने वाला अध्वर्यु अपने हाय में दर्भ की मुष्टि (प्रस्तर) लेकर चलता 


¬ पोण्ड्यब्राह्मण ६-१०।४-५ । | प्ले. 
`. ताण्ब्यव्राह्मण ६।९।२४-२५ में दविद्युतत्या रचा (ऋ"० ९६४२८) का अर्थ तया. 
विनियोग की युक्ति दर्शनीय है । च YS 

` ता० ब्रा ६।५।१ RI क मका 
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क्यों ? इसका कारण निर्देश करते समय ताण्ड्य (६।७।१६-२ °) में अश्वर्प घार 
कर यज्ञ के भागने तथा दर्भ की मु्टि” दिखला कर उसे लौटा छाने का आख्यान हु 
से उपस्थित किया गण है । इस प्रकार “हेतुवचन' प्रस्तुत करने से पाठकों को नु | 
के कारण का स्वयं परिचय मिलता है, तथा समधिक श्रद्धा का उदय होता है। 


~ 


अर्थवाद ८ 

यज्ञ में निषिद्ध पदार्थों की निन्दा ब्राह्मण-प्रन्‍्धों में अनेक स्थलों पर पाई जाती है।| 
यज्ञ में माष (उड़द) का विधान निषिद्ध है। इसलिए इसकी et इस वाक्य में ब्र 
गई--अमेघ्या वै माषा' (तै० सं) ५।१।८ १) । अनुष्ठानों, हवनीय द्रब्यों तया 
देवताओं की भूयसी प्रशंसा से ब्राह्मणों का कलेवर वृद्धिगत हुआ है । अस्तिष्टोम याग 
की विशेष प्रशंसा ताण्ड्य (६।३) में पाई जाती है। सव कामों (कामनाओं) के झि 
उपादेय होने के कारण यहो वास्तविक यज्ञ कहा गया है यज्ञो के समधिक महत्त्वशात्रे 
होने से यही ज्येष्ठ यज्ञ की संज्ञा से मण्डित किया जाता है (ता० ब्ला० ६।३।८-९)। 
इसी प्रकार बहिष्‌-पवमान स्तोत्र की स्तुति यहाँ उपलब्ध होती है--(ता०-६।८।)।| 
अर्थवाद का उपयोग विधि की आस्थापूर्वक पुष्टि के लिए ही होता है बौर ज 
अर्थवाद--प्रशंसावचनों-से ब्राह्मण-ग्रन्थ आदि से अन्त तक्‌ भरे पड़े हुए हैं । 


निरुक्ति 
ब्राह्मण-ग्रन्थों में शब्दों के निर्वचन (व्युत्पत्ति) का भी स्थान-स्थान पर निर्देश हि 
गया है । यह निर्देश इतना मामिक और वैज्ञानिक है कि इनका भाषाशास्त्र की दृष्टि | 
बहुत ही अधिक महत्त्व है । निरुक्त में जो शब्दों की व्युत्पत्तियाँ दी गई हैं उतका र 
इन्हीं ब्राह्मण-प्रन्थों में उपलब्ध होता है । ये निर्वचन काल्पनिक नहीं हैं, पतयु गा 
बिज्ञान की दृष्टि से इनकी वैज्ञानिकता अक्षुण्ण है । ऐसी निरुक्ति स्वयं संहिता मा | 
भी उपलब्ध होती है, जिनका आश्रय लेकर ब्राह्मण-ग्रन्थों की व्युत्पत्तियाँ निमित ह | 
“घिः तथा 'उदक' शब्द की व्याख्या संहिता ग्रन्थों में इस प्रकार है ९९ | 
दंधित्वस” (१० सं» २।५।३३); “उदातिषुमंहीरिति ता | 
(अथर्व ३।१३।१) । शतपथ-ब्राह्मण तथा ताण्ड्य-महाब्राह्मण ऐसी म ती 
उपादेय तिरुक्तियों का भण्डार है । नाना प्रकार के स्तोत्र तथा साम के नामों कील 
हो सुन्दर निरुक्ति ताण्ड्य-ब्राह्मग में उपलब्ध होती है । आउ्य स्तोत्र की ६ || 
'अजि' शब्द से बतला कर सुन्दर आख्यान का भी उपक्रम किया गया मिलता | 
“य॒दाजिमायन्‌ तदाऽज्यानास्‌ आज्यत्वस्‌'" (ताण्ड्य ७२।१) । | 
निरुक्ति इस प्रकार है :--“रथं मर्या कषेप्लाऽतारीत्‌ इति तद्‌ रथन्तरस्य |. 
त्वम्‌’? (ताण्ड्य ७।६।४) । इसी प्रकार बृहत्‌-साम की निरुक्ति का प्रकार | 
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ब्राह्मण-साहिस्य “ १८३ 
ततो बृहदु प्राजायत । बृह्‌ मर्या इदं स ज्योगन्तरभूदिति तद्‌ बृहतो बहत 


इसका आशय है कि रथन्तर साम के अनन्तर वृहतु' नामक साम को 


उत्पत्ति हुई प्रजापति के मन में यह साम वृहत्काल तक निवास करता था। इसोलिए 
इस साम का यह विशिष्ट नामकरण है । ः 


” इक 
आख्यान 
ब्राह्मण-प्रन्थों में विधि-अर्थवाद का वर्णन इतने विस्तार के साथ किया गया है कि 
साधारण पाठकों को उद्वेग हुए बिना नहीं रहता, परन्तु इन उद्देजक विषयव्यूहो में से 
कभी-कभी अत्यन्त रोचक आख्यान नितान्त आकर्षक तथा महत्त्वपुर्ण निकल आते है 
तमिस्ा में प्रकाश की किरणों के समान तथा दीर्घ मरुभूमि में हरी भूमि को तरह ये 
आख्यान पाठकों के उद्विग्न हृदय को शान्त तथा शीतल बनाते हैं । विधि-विधानों के 
स्वरूप की व्याख्या ही इन भाख्यानों की जननी है, परन्तु जब कभी-कभी ये यज्ञ के 
संकीर्ण प्रान्त से पृथक्‌ होकर साहित्य के सार्वभौम क्षेत्र में विचरने लगते हैं तो कर्म- 
काण्ड की ककंशता उन्हें रोक नहों सकती । आख्यान दो प्रकार के हँ--स्वल्पकाय 
तथा दीर्घकाय । स्वल्पकाय आख्यानो में उन कथाओं की गणना है जो सद्य: विधि की 
` सयुक्तिकता प्रदर्शित करने के लिए उल्लिखित हैं । ये आख्यान किञ्जित्‌ भेद से अनेक 
ब्राह्मणों में उपलब्ध होते हैं । ऐसे छोटे आख्यानों में कतिपय प्रधान ये हैं --वाक्‌ का 
देवों का परित्याग कर जल और अनन्तर वनस्पति में प्रवेश (ताण्डय ६।५।१०-१२); 
स्वर्भानु असुर का आदित्य का आक्रमण तथा अत्रि द्वारा उस अन्धकार का विधटत्त 
(ताण्ड्य ६।६।८), यज्ञ का अश्वरूप में देवताओं से अपाक्रमण तथा दर्भमुष्टि के द्वारा 
उसका प्रत्यावतंन (ता० ६।७।१८); अग्निमन्यन के समय घोड़े को आगे रखने का 
भाचीन इतिहास (शत० १।६।४।१५); असुरों तथा देवों के बीच नाता संग्राम (शत० 
. ११६८-१८; ऐल ० १४२३; ६।२।१) । बु 
इन छोटे आख्यानो में कभी-कभी बड़ी गम्भीर तात्त्विक बातों का भी संकेत मिळता 
_ है, जो ब्राह्मणों के कर्मकाण्डात्मक वर्णन से नितान्त पृथक्‌ होता है, तथा गूढ़ गंभीरा | 
` अतिपादक होता है । प्रजापति की प्रार्थना उपांशु रूप से करने के निमित्त शतपथने 


rn । वाणी का कथन था कि जो तुम जानते हो उसकी विज्ञापना में ही" 
१ र। म॒ 
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ही श्रेष्ठ हूँ । दोनों प्रजापति के पास गए । उन्होंने अपना निर्णय मन के पक्ष में दिया 
फलतः बाणी की अपेक्षा मन श्रेष्ठ माना जाता है। इस कथानक के भीतर मनोवैजञात्ि 
तथ्य का विशद संकेत है (शत० १।४५५८-२) । वाक्‌ से सम्बद्ध अनेक बाल्या 
यिकायें बड़ी ही रोचक तथा शिक्षाप्रद हैं । गायत्री छन्द सोम र देवताओं के निष 
के जा रहा.था कि गन्धवों ने उसका हरण किया । देवता लोगों ने वाक्‌ को ग्रे 
वाक अपने साथ सोम को लेकर लौटी । अब वाक्‌ के लौटाने का उद्योग होने छा 
'गन्षवो ने स्तुति तथा प्रशंशा से उसे अपनी ओर आकृष्ट करना चाहा । उपर लेते 
गायन तथा वादन के द्वारा आवर्जन करना चाहा । वाक, देवों के कायें पर रीइन्न 
उन्हीं के पास चलो गई । इस कथा के प्रतीयमान उपदेश पर ब्राह्मण आग्रह दिस 
रहा है कि यही कारण है कि स्त्रियां आज भी स्तुति की अपेक्षा संगोत से बान 


आकृष्ट होती हँ । यह उनका स्वभाव ही ठहरा (शत ० स ३।२।४।२।६) । 
डू सृष्टि के विषय में भी अनेक आख्यान ब्राह्मण-प्रन्थो में उपलब्ध होते हैं । पुण) 


द्वारा चारों वों की उत्पत्ति का उल्लेख तो पुरुषसूक्त में हो उपलब्ध हे । ब्रह 
भी इस प्रसंग का सुन्दर बर्णन मिलता है । ताण्डघब्राह्माण (६१) प्रजापति 
अंग विशेष से वर्णो की तथा तत्तत्‌ देवताओं की उत्पत्ति बतलाता है, जिसमें छुक 
को यज्ञाधिकार से वंचित होने की भी सुन्दर उपपत्ति प्रस्तुत की गई है। प्रजापति 
मुख से ब्राह्मण तथा अग्नि को, वाहु से क्षत्रिय तथा इन्द्र की, मध्य देश से वै वि 
विश्वेदेवा की तथा पैरों से केवल शूद्र की हो (देवता की नहीं) उत्पत्ति बतला 
` शाद्र के कतंव्य का निर्देश मिलता है कि वर्णत्रय के पादावनेजन से ही शूद्र का कल 
होता है, यज्ञ करने से नहीं, क्योंकि उसके साथ किसी देवता को उत्पत्ति होरी 
हुई थीं--“तस्मात्‌ शूद्र उत बहुपशुरयज्ञियो विदेवो हि। नहि तं ऋ 
देवतान्वसुज्यत । तस्मात्‌ पादावनेज्यं नातिवर्धते । पत्तो हि सृष्टः (तण 
६।१।११) । र | 
किन्ही आख्यानों में साहित्यिक सौन्दर्यं तथा कल्पना को सुन्दर अगि 
मिलती है। रजनी के उदय के विषय में एक सुन्दर आख्यान मैत्रायणी ९. 
(१।५।१२) में मिलता है जिससे प्रतीत होता हैँ कि रात्रि की उत्पति ग है 
विषाद को भुला देने के लिए की गई है । यम के परलोक चले: जाने पर यमी 
दुःख से इतनी दुःखित हुई कि वह सर्वदा विषाद तथा विलाप करती थी, |. 
किसी प्रकार भूलती ही न थी। उस समय दिन का ही राज्य था। दिएं म 
स्मृति भूलती न थी । प्रजापति ने दयावश रात्रि को जन्म दिया । अन्धकार रै |. 
* व्याप्त हो गया | तभी यमी यम को भुला सकी । पतों के पक्ष सम्पन्न होने. 
केदारा उनके पक्षच्छेदन को कथा भो इसी. संहिता (१।१०।१३) में 
` हैं । ये आश््यायिकायें सचमुच सुन्दर, रोचक तथा कमनीय प्रतीत होती हैं 


ब्राह्मन-साहित्य़ प्न 


. बहत्काय आख्यानो में पुरुवा तथा उशी का आख्यान (शत, ११५१), 
प्राचीन जलौध का इतिहास (शत्र० १।८।१) तथां' शुनःशेप का आख्यान (ऐत० ७।२) 
मख्य हैं। इनमें से अनेक आख्यानों का बीज संहिताओं में हो अन्तनिविष्ट है जिन्हें 
ग्रहण कर ब्राह्मणों तथा पुराणों ने अपनी पद्धति के अनुरूप उनका पल्लवन किया ॥ 
पुरुरवा तथा उर्वशी का वर्णन तो ऋग्वेद के एक विख्यात संवाद सूक्त (०० १०९५) 

' जृ है जिनमें दोनों में परस्परोपकथन-विषयक मन्त्र दिये गये हैं। शतपथ में यहौ आख्यान 
बिस्तार के साथ दिया गया है, तथा पुरुरवा एवं उर्वशी का प्रेम आदशंकोटि तक 
पहुँचा हुआ प्रदर्शित किया गया है । प्राचीन ओघ या जलप्लावन की कथा भारतेतर | 
साहित्य में भी उपलब्ध होती है । विषम जलप्लावन से एक वर्धिष्णु मत्स्य ने सनु को 
कैसे बचाया तथा किस प्रकार मनु ने प्लावन के अनन्तर मानवी सृष्टि का पुनः आरस्म 
किया--यह कथा मत्स्यावतार से सम्बन्ध रखती है, तथा पुराणों में विस्तार से वणित 

` हे (द्रष्टव्य भागवत स्कन्ध ८।२४) । शुनः शेप की कथा का संकेत ऋग्वेदीय सुक्तो में 
(१२४ सू ०-३० सू०) उपलब्ध होता है और इसी का सुन्दर विन्यास ऐतरेय-त्राह्मण . 
का वैशिष्ट्य है । इस प्रकार आख्यानो के विकास में ब्राह्मण भी एक आवश्यक सद्धरः 

` है । ब्राह्मण-ग्रंथों को सरस, रोचक तथा आकर्षक बनाने का बहुत कुछ श्रेय इन्ही | हे 

. आख्यानों को मिलना चाहिए । 2 यु र । $ | 


= 


ब्राह्मणों का महत्त्व 3. 
ब्राह्मणों के यागानुष्ठानों के विशाल सूक्ष्मतम वर्णन को आजकल का आलोचक | 

नगण्य दृष्टि से देखने का दुःसाहस भले ही करे, परन्तु वे एक अतीत युग के संरक्षित  _ 
निषि हैं, जो वैदिक युग के क्रियाकलापों का एक भव्य चित्र घर्मेमीमांसक के लिए _ 
प्रस्तुत कर रहे हैं.। यह. परिस्थिति के परिबर्तन होने से अवश्य ही घूमिलसा हो . 
. ग्या है, परन्तु फिर भी वह है धार्मिक दृष्टि से उपादेय, संग्रहणीय और मननीय हक 
भारतीय घर्म के इतिहास में श्रौत-विधानों का एक विचित्र युग ही था । उस युग को ६ ८ 
अपने पूर्ण सौन्दर्य तथा सौष्ठव के साथ आज भी उपस्थित करने का श्रेय इन्हीं ब्राह्म 

| अन्यों को है। समय ने पलटा खाया । युगों ने करवटें बदली । भक्तिआन्दोलन की 
` व्यापकता के कारण वैदिक कर्मकाण्ड का सर्वत्र हास हो गया । धोत यज्ञविधात आज: 
अतीत की एक स्मृतिमात्र है। वैदिक धर्म के कर्मकाण्ड से लोगों को आस्या उठती 
गई। फलतः न कहीं भ्रौत याग होते हैं और न कहीं उन अनुष्ठानो को साक्षात्‌ करके 
का अवसर हो कभी प्राप्त होता है। यही कारण है कि आज ब्राह्मणों के क्रियाकलाप 
को ठोक-ठीक हृदयंगस करना एक विषम समस्या है, परन्तु इतना तो निश्चित है कि वे 
“जे सम्बन्धी बकवाद नहीं है (जैसा अधिकांश पश्चिमी व्याख्याता मानते आये 
' मोतर भी एक तथ्य है और तथ्य को खोलने की कुली है अड 
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तथा अन्तरंग दृष्टि । बहिरंग. दृष्टि वालों के लिए तो ब्राह्मण, ऊटपटांग बद 
सिवाय और क्या हो सकता है? ' ' 
ब्राह्मणों के अनुशीलन से स्पष्ट है कि उस समय यज्ञ-याग के अनुष्ठानों के विषार 
खेकर विद्वानों में बड़ा शास्त्रार्थ होता था, तथा “मीमांसा” जैसे शास्त्र की उत्पत्ति य 
युग में हो गई थी, जिससे तकंपद्धति के अनुसार यज्ञीय विषयों का विमश होता| | 
मीमांसक ही हमारे प्रथम दार्शनिक हैं और मीमांसा हमारा प्रथम दर्शन हे । भग 
के लिए “न्याय? का प्रयोग इसीलिए उपयुक्त प्रतीत होता है । ब्राह्मणों में यज्ञीय कि, 
के मीमांसक विद्वानों को 'ब्रह्वावादीः संज्ञा दी गई है। ब्रह्मवादी विद्वानों के ताः 
यज्ञ-याग की समुचित व्यवस्था के लिए उनके अनुष्ठानों में आपाततः प्रतीयमान पिशी 
का निराकरण करना नितान्त आवश्यक समस्या थी, जिसकी उन लोगों ने तार्किक 
का उपयोग कर विधिवत्‌ मीमांसा प्रस्तुत की । ताण्ड्य महा-ब्राह्मण में “एवं बरहवाहि 
'वदन्ति' के द्वारा अनेक यज्ञीय गुत्यियों के सुलझाने का प्रशस्त प्रयत्न किया गया है| 
नशतपथ में ऐसे ब्रह्मवादियों के नाम भी निदिप्ट मिलते हैं । साथ ही उनके मतों कोई 
समीक्षा भी की गई है। उदाहरण के लिए दीक्षा से पूरवे दिन भोजन करने धत! 
करने के प्रत को लेकर सावयस आषाढ़ नामक आचार्य तथा याज्ञवल्कय के 
शहरी मीमांसा उपलब्ध होती है" । आषाढ़ आचार्य का मत अनशन को ही ग्रत गरत 
-के पक्ष में था, परन्तु इस मत की धज्धियाँ उड़ाकर याज्ञवल्क्य ने सिद्ध किया 
-मोजन करना चाहिए, परन्तु अरण्य में उत्पन्न होने वाले ब्रीहि, यव, श्मीधात्य ब. 
“पदार्थो का ही । 'मीमांसन्ते' इस क्रियापद का तथा “मीमांसा” जैसे संज्ञापद का 
ब्राह्मण. ग्रन्थों मै बहुछता से उपलब्ध होता है--“उत्सुज्यां नोत्सृज्यामिति ग 
सन्ते ब्रह्मवादिन इत्याहुः उत्सुज्यामेवेति” (तै० सं० ७।५।७।१)' “ब्राह्मणं प 
मीमांसेत” (ताण्ड्य ६।५।९); “उदिते होतव्यमनुदिते होतव्यमिति मीमा 
{कौषी० ब्रा० २९) । 


इस प्रकार ब्राह्मण-ग्रंथों का गाढ़ अनुशोलन अनेक सिद्धान्तों की बोर] 
'घ्यान आकृष्ट करता है। (क) यज्ञं के नाना रूपों तथा विविघ-अनुष्ठातों के १. 
का पूर्ण परिचय देता है । ब्राह्मणों में यज्ञ एक वैज्ञानिक संस्था के रूप में हमारे” 
आता है। (ख) हम उन निर्वचनों से परिचय पाते हैं जो निरुक्त की क ५ 
मौलिक आधार हैं । (ग) उन सुन्दर आल्यानों का मूल रूप हमें यहाँ १९ | 
जिनका विकास अवान्तरकालीन पुराणों में विशेषतः दृष्टिगोचर होता है । ७ 
'मीमासा' के उत्थान तथा आरम्भ का रूप जानने के लिए ब्राह्मण पूर्वपीठिका || 
११, ताण्ड्यब्रा० ६।४।१५। व ट 
२. शतऽ ब्रा० १।१।१।७-१०। 


br, 


प्राह्मण-साहित्य , १८७ 


करते हैं । ब्राह्मणों के अध्ययन से हम इन विविध शास्त्रों के उदय को कथछ जान सकते 
हू और स्वयं देख सकते हैँ कि यज्ञ को आवश्यकता की पुति के लिए उत्पन्न होने वाळे 
ये शास्त्र किस प्रकार सावभौम क्षेत्र में पदापंण कर अपना विकास सम्पन्न करने 
जगते हैं । 


ब्राह्मणों का देश-काल 2 
ब्राह्ाण-प्रन्थो में उपलब्ध भौगोलिक विवरण से स्पष्ट होता है कि इन ग्रन्थों के 

उदय का स्थान है कुरुपाञ्चाल प्रान्त तथा सरस्वती नदी. का-प्रदेश । ताण्ड्य-ब्राह्मण 
का सारस्वत प्रदेश से परिचय बड़ा ही घनिष्ठ, हैं ` सरस्वती नदी;के लुप्त हो जाने के 
स्थान का नाम “विनशन' है, -तथा उसके पुनः उद्गम के स्थान का. अभिधान “प्लक्ष 
प्रात्रण' है (ताण्डय० २५।१०।२१) । यह स्थान विनशन से अश्व की गति से ४४ 
'दिनों तक चलने की दूरी पर था (ताण्डय० २५१ ०।१६) । यमुना के बहने का 
प्रदेश 'कारपचव' नाम से अभिहित किया गया है (ताण्ड्य० २५।१०।२३)। इतना 
ही नहीं, सरस्वती तथा दृषद्वती के वीच के प्रदेश तथा उनके संगम का भी निर्देश 
मिलता है। सबसे महत्वपूर्णं संकेत है कुरुक्षेत्र को प्रजापति की वेदि मानना 
(एतावतो वात्र प्रजापते्ेदिर्यावत्‌ कुरुकषेत्रमिति-ताण्डघ २५।१३।३) । प्रजापति 

' के यज्ञ का प्रतीक होने से कुरुक्षेत्र यज्ञ की वेदि सिद्ध होता है । अर्थात्‌ इसी प्रदेश 
में ब्राह्मणों का संकलन किया गया, तथा यज्ञयाग की पूणं प्रतिष्ठा इसी प्रान्त में हुई । 
मनुस्मृति में दृषद्वती तथा सरस्वती दोनों देवनदियों के बीच का यही देवनिमित प्रदेश 
'अह्यावर्त' के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ (मनु ० २२२) । यज्ञ-संस्कृति का यही केन्द्र तथा 
'पोठस्थल है जहाँ ब्राह्मणों की यज्ञ-प्रक्रिया का पूर्ण विकास सम्पन्न हुआ । इसी प्रान्त 
की भाषा राष्ट्रभाषा हुई तथा यहाँ का आचार समग्र भारतवषं का मान्य आचार हुआ । 
यहीं को संस्कृति समग्र भारत की संस्कृति है । 


._ नाह्मणों के संकलन-काल का अनुमान ज्योतिष सम्बन्धी उल्लेखों के आधार पर ु 
` आया गया हे । ब्राह्मण साहित्य से उपनिषदों के उदय का काल लगभग एक हजार . 
वर्ष पीछे माना जाना चाहिए । स्वरों से युक्त होने के कारण झतपथब्राह्मण अत्यन्त | 
र आ्राचीन माना जाता हु । इसके द्वितीय काण्ड में (जिसे सब लोग प्राचीनतम भाग ४. 
; सकार करते हैं) एक बहुत हो महत्त्वशाली ज्योतिष की घटना का उल्लेख मिलता ._ 
है । इसका आशय है कि कृत्तिका ठीक पूरब दिशा में उदय लेती है और वहाँसे _ 
"युत नहीं होती । इस घटना की स्थिति प्रसिद्ध ज्योतिषी दांकरबालक्कष्ण दीक्षित के _ 
सार विक्रमपूर्व तीन हजार वर्ष में होनी चाहिए । दीक्षित की इस गा 
। यूरोपीय विद्वान्‌ ने विज्येष ध्यान नहीं दिया, परन्तु डा० बिण्टरतित्स ने 
अरन्य में किसी जर्मन ज्योतिषी (प्रोफेसर ए० प्रे) के गणनानुसार 
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है कि विदांग ज्यौतिष' सर्वसम्मति से शतपथ से अर्वाचीन रचना माना बाग! 

इसका काल १४०० ई० पूर्व माना जाता हँ । डा० नेक्समूलर भी इसका समय |] 
३० पू० से कथमपि पीछे मानने के पक्ष में नहीं हैं । यदि शतपथ का यह नगा 
मानां जायगा, तो 'वेदांग ज्योतिष' के समय से उसकी पूर्ववतिता भंग हो चान ! 
जो कथमपि स्वी कार्य नहीं है । मैत्रो-उपनिषद्‌ में निर्दिष्ट ज्योतिष घटना के बाघ; 
इसका सयय १९०० ई० पू० मांना गया हैं। इस घटना को ध्यान में रन ह 
दीक्षित के मतानुसार मान सकते हैं कि शतपथन्नाह्मण का रचनाकाछ तीन सहा 
पू० है, तथा ब्राह्मण युग तीन सहस्र ई० पू० से लेकर दो सहस्र वर्ष ई १५६ 
मानना चाहिए। प्राचीनतम होने से शतपथ इस काल के आदि में ओर बर्वाचीह : 


| 
हू 
अं 


भाषा तथा शेली | 
समस्त ब्राह्मण ग्रन्थ गद्य में ही निबद्ध क्रिये गए हैं। ब्राह्मणों का गद्य वश | 
परिमाजित, प्रसन्न तथा उदात्त है । दोघं समास का न तो कहीं दर्शन होता है बो 
अर्थ समझने में कहीं दुरूहता । भगवती भागीरथी के भव्य प्रवाह के समात ब 
अपने प्रवाह को लिए प्रवाहित होता है । भाषा मन्त्रों को भाषा के समान होह 
वह प्राचीन शब्दों तथा धातुओं से वञ्चित होकर नये शब्द तथा नये शब्दों म] 
करने में पराङ्मुख नहीं होती । ब्राह्मणों की भाषा संहिताओं की भाषा तपा 
के द्वारा नियमित संस्कृत भाषा को मिलाने वाली बीच की कड़ी है । वाबयों का | 
सरल, सीधा तथा सरस है। यज्ञीय विघानों के वर्णन में नीरसता आने की र| 
कम नहीं है, तथापि यह गद्य लघुवाक्यो में विन्यस्त होने के कारण पर्याप 
क तथा ss । आख्यायिका वाले अंश तो विशेषरूप से ह 
एक हा उदाहरण होगा--- न 2 
सत्यं वे चक्षुः सत्यं हि वे चक्षुस्तस्मात्‌ यदिदानीं द्वौ £ 
'अहमदशंम्‌' 'अहमश्रौषम्‌' इति। य एव ब्रूयात्‌ अहमदशंमिति तसा 
श्रद्वध्यास्‌ । तत्‌ सत्येनेवेतत्‌ समघंयात ॥ (शत० १।३।२।२३) | 
ब्राह्मणकालीन धमं तथा समाज 2. | 

ब्राह्मण-युग में यज्ञ का सम्पादन ही घर्म का मुख्य उद्देश्य था । संच तो 

यज्ञ के सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुष्ठानों के लिए ब्राह्मण ग्रंथों में बड़े विस्तार से व 


१. चिन्तामणि विनायक वैद्य-हिस्ट्री आफ वैदिक लिटरेचर (पृ० ^ ८, र 
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तथा इन विधियों के पूर्ण निर्वाह के लिए विशेष आग्रह दीख पड़ता है ७ भरिन को 
ब करनी चाहिए ? कैसे करनी चाहिए ? ची की आहुति वेदी में कहाँ गिरे ? 

| बदि पर बिछाने के लिए दर्भ का अग्रभाग पूरब की ओर रहता है या उत्तर को ओर? 
| आदि का विवेचन इतनी सूक्ष्मता तथा विस्तार के साथ. किया गया है कि इसे पढ़कर 
चये हुए बिना नहीं रहता । समस्त कर्मो में यज्ञ ही भ्रेष्ठठम माना जाता था-- 
| “ञ्ञो वै श्रेष्ठतमं कम” (दात० १।७।३।५) ब्राह्मणों में यज्ञ की ' इतनी महिमा तथा 
| आदर है कि विश्व का सबसे श्रेष्ठ देवता प्रजापति भी यज्ञ का ही रूप है-एष-वै 
त्यक्षं यज्ञो यत्‌ प्रजापतिः” (शत० ४।३।४।३) विष्णु का भी प्रतीक यही यज्ञ 
| „पञ वै विष्णु? । आकाश में दीप्यमान भी आदित्य यज्ञ रूप है-सयः 
| गज्ञोप्सो आदित्यः” (शत० ब्रा० १४१।१।१६) । $, 
| समस्त कर्मों में श्रेष्ठतम होने के कारण इस विश्व में यज्ञ ही परम आराध्य वस्तु 
¦ है। जगत्‌ के जितने पदार्थ हैं, यहाँ तक कि देवों का जनकरूप प्रजापति भी, यज्ञ के 
| ही आध्यात्मिक प्रतीक हैं । यज्ञ से ही सृष्टि हुई, इस वेदिक तत्त्व का परिचय हमें | 
'युरुष सूक्त में ही मिल जाता है, परन्तु ब्राह्मणयुग में यज्ञ की महनीयता तथा परम 
| साधनरूपा होने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । अग्निहोत्र के अनुष्ठान से प्राणी 
॥ अपने सव पापों से छूट जाता है-- सवंस्मातु पाप्मनो निमुंच्यते य एवं विद्वानग्नि- 
॥ होत्रं जुहोति” (शत० ब्रा० २।३।१।६) । अश्वमेघ से यज्ञ करने वाला यजमान अपने 
| समग्र पाप कर्मों को, समस्त ब्रह्म हत्या को दुर भगा देता है (शत० ब्रा० १३।५।४।१) 
॥ गोपथ-ब्राह्मण में एक बडी सुन्दर उपमा के द्वारा इस पापनियाँचन का तत्त्व समझाया 
॥ गया है। जिस प्रकार साँप अपनी पुरानी केचुल से छूट जाता है, तथा 'इषोका मुंज _ 
॥ से छूट जातो है, उसी प्रकारे शाकला का हवन करने वाला समस्त पापों से छूट 
॥ जाता है : (गोपथ ब्रा०, उत्तर ४६) । 
तद्‌ यथाहिजीर्णायास्त्वचो निमुंच्यते इषीका वा मुज्ञात्‌ । 
एवं ह वे ते सवंस्मात्‌ पाप्मनः समुच्यन्ते ये शाकलां जुह्व॑ति ॥ ७१६५: 
इतना उपादेय होने कै कारण हो यज्ञ के पूर्ण अनुष्ठान करने के लिए ब्राहाणी 
का इतना आग्रहपूर्वक आदेश है । । ' | i अ 
__ संहिता काल के मुख्य देवता इस युग में कुछ गौण हो गये हैं, अथवा गोण देवताञी 
को यहाँ मुख्यता प्राप्त हो गई है । कहीं नवीन देवता की भी कल्पना की गई सिलती | 
| वेद के गोण देवताओं में प्रजापति अग्रगण्य है । be बा 
र विष्णु के प्रमदेव होने की सूचना है--“अगिनर्वे देवनामवमो : पड 
॥ - ११)" । रुद्र के लिए 'महादेव' शब्द का प्रयोग ब्राह्मणों मे स्पष्टतः उलि | 

रव्य ताण्ड्य-महाब्राह्मण, अध्याय ६, खण्ड ९, कण्डिका ७९ | ४ _ 


॥ है, 


| 
{ 


, खित है । अं 


१. जू. ताण्ड्य ब्रा? ६१ ब्रा० ६।१।१, ६।४।१ आदि । 
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चेदिह साहित्य 


जापति’ का पद तो देवों में भग्रस्थानोय है । प्रजापति हो जगत्‌ के ६ | 
= । प्रजापति देवताओं के भी सृष्टिकर्ता हुँ । प्रजापति ही इस भूतळ के पदार्थों केक 
१ । वे ही देवताओं को उत्पन्न कर उनमें ऊजे का विभाग करते हैं और इसे ह 
20 से उदुम्बर वृक्ष का जन्म हुआ, इसीलिये 'प्रजापति' की महिमा हु 
सरवतो महीयान्‌ है । 
चतुर्वणः | १. हि. 
ब्राह्मण-युगीय समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र इन चारों वों हु 
इनके कार्यों को पूरी व्यवस्था एवं प्रतिष्ठा उपलब्ध होती है । वेदिक यज्ञ का सम 
वाहक होने के कारण ब्राह्मण का स्थान चारों वणो में अग्रत श्र 


१६०' 


तथा नि 
दनान वेदशास्त्र को पढ़ने वाला “मनुष्यदेव” के महनीय अभिषान से ! 


किया.जाता था--(शत० ब्रा० २।२।२।६) दु हू 
ये ब्राह्मणा: शुत्रुवांसोऽनूचानास्ते मनुष्यदवा: । 
विद्वांसो ही देवाः ` (शत० ब्रा० ३।७।३।१०) 
जैत्तिरीय-संहिता (१।७।३।१) में ब्राह्मण प्रत्यक्ष देव’ कहा गया है 
देवाः प्रत्यक्षं यद्‌ ब्राह्मणाः 7” शतपथ में दो प्रकार के देवता माने गये हुँ-अगि बा 
हविभाँजी देव तथा मनुष्य-देव, ब्राह्मण । दोनों के लिए यज्ञ का दो विभाग | 
गया है। आहुति देवों के लिए और दक्षिणा मनुष्य-देवों के लिए होती हैं, लि 
द्वारा वे प्रस होकर यजमान का कल्याण करते हैँ (शत० ब्रा० २२२६ | 
अपने समग्र राज्य को दक्षिणा रूप में दे सकता है, परन्तु ब्राह्मण की १ 
कर ही । अभिषेक के अवसर पर ब्राह्मण कहता है-हे मनुष्यो, यह मनुष्य ३६ | 
राजा है। ब्राह्मणों का राजा सोम है (सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राजा) । | 
व्याख्या के अनुसार इसका तात्पर्य यह है कि राजा के लिए समस्त ye 
स्थानीय है, परन्तु ब्राह्मण नहीं; क्योंकि वह तो भौतिक राजा की प्रजा ही Es ॥| 
बह सोम राजा की ही प्रजा होता है (शत० ब्रा० १ ३।३।५।३) | 2. | 
आदर्श है ब्रह्मवर्चसी होना, अर्थात्‌ वेद के अध्ययन से तेजस्वी बना _ 
ब्राह्मणों में वही सवेश्रेष्ठ वीर्यवान्‌ माना जाता है जो वेद का ज्ञाता होता है: ( 
तद्धद्येव ब्राह्मणेनैष्टव्यं यद्‌ ब्रह्मवचंसी स्यादिति ॥ ` | 
. (शत०्ब्रा० १ 


यो बै ब्राह्मणानामनूचानतमः स एषां वीर्यवत्तमः॥ ही, 


`“ 


ब्राह्मण-साहित्य न , १२१ 
ब्राह्मण का बल उसके मुख में--भाषण में, वाक्‌ शक्ति में ही होत्ठ है, क्योंकि 
उसकी सृष्टि मुख से हुई है (ताण्ड्य ब्रा ६।१।६) 
तस्माद्‌ ब्राह्मणो मुखैन वीर्यं करोति । मुखतो ही सुंष्ट: । 
ऐसे अनूचान ब्राह्मण के वश में क्षत्रिय के रहने पर ही राष्ट्र को मंगल होता है 
और राष्ट्र में वीर पैदा होते हैं-- 
“तद्‌ यत्र ब्राह्मणः क्षत्रं वशमेति तद्‌ राष्टं समृद्ध तद्वीरवदाहास्लित वोरों 
जायते” (ऐत० ब्रा ८९) || 
क्षत्रिय राष्ट्र का रक्षक तथा वेश्य उसका वधक माना जाता था । पैर से उत्पन्न 
होने के कारण शूद्र का सेवाधर्म ही प्रधान घम था । इस प्रकार यज्ञप्रधान वैदिकसमाज 
में वेदज्ञ ब्राह्मणों की महती प्रतिष्ठा होना स्वाभाविक ही है । 


नैतिकता न 
यज्ञ का सम्पादन बाह्य आचार के होने पर भी वह अन्तर आचरण के ऊपर पूर्णः \ 

तया भवलम्बित था । जिन पाश्चात्य? आलोचकों ने ब्राह्मणग्रन्थों में नैतिकता के अभाक 
की बात कही है उनका कथन कथमपि मान्य तथा प्रामाणिक नहीं है । उस कालका 
समाज पूर्णरूपेण नैतिक था, आचारवान्‌ था तथा कल्याण के लिए सत्य के अनुष्ठान 
पर आग्रही था। दीक्षित को ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक व्यक्ति को सत्यभाषी होना 
` चाहिए। झूठ बोलने वाला व्यक्ति यज्ञ के लिए उपयुक्त नहीं होता ।' झूठ का बोलना 
जल से अग्नि का सेचन करना है, तथा सत्य बोलना अग्नि को घो से सेचन करना है। 
॥ झूठ बोलने वाले का तेज धीरे-धीरे कम हो जाता है । वह नित्यपापी होता है, 
॥ एव सत्य ही वोलना चाहिए । इस प्रकार सत्य पर आग्रह करनेवाले ब्राह्मण पर नेतिक 

| हीनता का आरोप क्या कथमपि समुचित है ? 
ब्राह्मणकालीन समाज पाप के आवर्तनशीळ स्वभाव से मली-माँति परिचित था ॥ 
॥ वह जानता था कि जो मनुष्य एक बार पाप करता है अह अम्यासवश उसके अनन्तरः 
॥ भ्य पाप का भी आचरण करता है, रकता नहीं (ऐतरेय ब्रा० ७२७) 
यः सकृत्‌ पापकं कुर्यात्‌ कुर्यादनस्ततोऽपस्स. $ ` 
|: इसलिए पाप को रोककर पुण्य करने की आवस्यकता है। सत्य तथा भद्धा केः 
| आचरण से ही मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है । वाग्देवी के दो स्तन हैँ-सत्फ 
| और अनृत । सत्य नादेवो के पुत्रों के उपासकों की रक्षा करता है, परन्तु उन्हें बूक | 
|  विन्टरनित्स--हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर भाग प्रथम, २६७-९६८ (कलकत्ता, 

अमेध्यो बै पुरुषो यदनृतं वदति--शत० २।१।३।१८। | 
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१९२, .बैदिक साहित्य १ | 
“वाचो वाव तौ स्तनौ सत्यानृते वाव ते। अवत्येनं सत्यं न त. | 
नुतं हिनस्ति य एवं वेद” (एत० बरा० ४ १) 
साण्ड्य ब्राह्मण में असत्य बोलना वाणी का छिद्र कहा गया है (“ए रबर 
यदनुतम्‌” ताण्डय ८।६।१ २) । इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार छेद के भो 
सब वस्तुयें गिर जाती हैं, उसी प्रकार अनृतभाषी की वाणी में से उसका सा; 
जाता है,.अर्थात्‌ वह सारहीन वाणी किसी पर अपना प्रभाव नहीं जमा सकती। ३ 
बयब्राह्मण (२।२।२।१९) में सत्य तथा अनृत के रूप में निर्देश के लिए एक र 
उपमा का प्रयोग किया गया है । सत्य बोलता क्या हे ? अग्नि का घृत से अमिफ! 
अर्थात्‌ उद्दीस करना है।. अनृत कया है? जरते हुए अग्नि पर जळ का अभिफे| 
अनुतभाषो का तेज धीरे-धीरे कम हो जाता है और अन्त में वह पापी वन जाण| 
इसीखिए सत्य ही बोलना चाहिए) । ऐतरेयब्राह्मण में श्रद्धा तथा सत्य कोह 
कल्पना बड़ी ही सुन्दर एवं रोचक है। “श्रद्धा पत्नी है, सत्य यजमान है । नह 
सत्य की जोड़ी बहुत ही उत्तम है। यजमान अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रा 
द्वारा स्वग पाने में समर्थ होता है । उसी प्रकार सत्य श्रद्धा के साथ संयुक्त होकर तवा. 
को जीत लेवा है ।” 
श्रद्धा पत्नी, सत्यं यजमान: । श्रद्धा. सत्यं तदित्युत्तमं मिथुनयू। | 
श्रद्धया सत्येन मिथुनेन स्वर्गाल्लौकान्‌ जयतीति (ऐत० ब्रा० ७१ ०॥ | 
` समाज में दान तथा आतिथ्य की प्रतिष्ठा थी । जो मनुष्य न देवों को, १ 
और न अतिथियों को दान से तर्पण करता था, वह पुरुष 'अनद्धा' अनृत का 
सायंकाळ में आये हुए अतिथि का किसी प्रकार निराकरण नहीं करना चाहिए । 
युरुष अतिथि की सेवा करता है वह मानों मोटा हो जाता है--प्रसन्‍न हो जाता 
उस समाज में आतिथ्य की बड़ी महिमा का पता इसी घटता से लग सक्ता 
आतिथ्य यज्ञ का शिर माना जाता था। अतिथि की पूजा यज्ञ के मर रे 
मानी जाती थी (ऐत० १॥२५) ः 
शिरो वा एतद्‌ यज्ञस्य यद्‌ आतिथ्यम्‌ ॥ 
जारी की महिमा ` ह 
समाज में स्त्री का महत्त्वपूर्ण स्थान था । उचित भी ऐसा ही है! यह । 
यजमान की सहधर्मचारिणी होती है । 'पत्नी' शब्द की व्युत्पत्ति भी तो इसी 
की ओर संकेत कर रही हे । पंत्नी से विहीन पुरुष यज्ञ करने का कथमपि i 
१. शतपथ० २।२।२।१९ | 


- र 
कस्नद्वा पुरुष इति ? न देवान्‌ न पितुन्‌ न मनुष्यानिति । (ऐत० गा | 
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नहीं होता था ('अयज्ञो वा एषो यो$पत्नीक” तै० ब्रा० २।२।२।६) । पनी शरीर का 
आधा भाग मानी जाती थी । (“अथा अर्धो वा एष आत्मनो यत्‌ पत्नी” तै० ब्रा० 
३३१३५) । वेदि की रचना के प्रसंग में शतपथब्राह्मण स्त्री-सौन्दर्य के लिए एक 
महनीय आदर्श की ओर संकेत करता है । स्थूल जघन, कन्धो के बीच छाती का भाग 
जघन की अपेक्षा कम स्थूल तथा हस्तग्राह्म मध्यभाग स्त्री की शारीरिक सुषमा के 
इलांघनीय प्रतीक थे (“एवमिव हि योषं प्रशंसन्ति पृथुभोणिविमृष्टान्तसीक्षा मध्ये 
| संग्राह्मेवि” शत० १।२।५।१६) । ऐसा रूप सुन्दर केशपाश तथा अन्य आमूषणों से 
| सुसज्जित होकर चमक उठता था । ऐसी ही सुन्दर स्त्री के साथ वैदिककालीन पुरुष 
| विवाह-सम्बन्ध में दीक्षित होकर गुणवान्‌ पुत्र की उत्पत्ति को स्वगे का मुख्य साधन 
समझता था । ऐतरेय-ब्राह्मण में पुत्र की भव्य प्रशंसा समाज में वीर सन्तान के मूल्यांकन 
| करने में पर्यास मानी जा सकती है। पितृलोग पुत्र के द्वारा हो अत्यन्त बहुल क्लेश 
| को भी पार करने में समर्थ होते हैं। पुत्र आत्मा से जन्मने वाला स्वयं आत्मा हो 
| होता है.। वह अन्न से भरी नौका है जो इस संसृति-सरित्‌ को पार करने में नितान्त 
| समर्थ होती है। “स वै लोकोऽवदावदः” (पुत्र निन्दा के अयोग्य स्वर्गलोक का प्रतीक 
है), “ज्योति पुत्रः परमे व्योमन्‌’ “नापुत्रस्य छोकोऽस्तीति”--आदि श्रुति-वाक्य 
| पुत्र के सामाजिक मूल्य की कल्पना के कतिपय निदशन-मात्र हूँ । नारी के लिए पातिः 
॥ व्रत धर्म का पालन परम मंगलमय माना जाता था ।१ समाज में किसी प्रकार के नैतिक 
॥ स्खलन या शेथिल्य का चिह्न नहीं पाया जाता था । ऐसे नैतिक आदर्श पर चलने वाले 
| ब्राह्मणकालीन, समाज का अवलोकन कर कोई भी विद्वात्‌ उसके ऊपर अनैतिकता का 
| आरोप नहीं कर सकता । र 


ब्राह्मण-साहित्य टु 

| ब्राह्मणों का साहित्य बड़ा.हो विशाल था, परन्तु आज अनेक ब्राह्मण काल-कवलित 
|| हो गये हैं, केवल उनका नामनिर्देश तथा उद्धरण ही कतिपय श्रोत ग्रन्यो में उपलब्ध 
|| होता है। साहित्य में उद्धृत, परन्तु अनुपलब्ध, ब्राह्मणों में से कतिपय महत्त्वशाली 


) कि उपलभ्यमान उद्धरणों को एकत्र प्रकाशित करने का इलाघनोय प्रयत्न 
4 किया है। 
न 0 च (२।५।२।२०) के अनुसार जो स्त्री एक की होती हुई हः के स 
जे वह वरुण-सम्बन्धं = क “वरण्य 
स्वी करोति शी (वरुण्य = पाप) काय 
गः पाप्मना गृहीतो भवति (शत० १२।७।१।७) । 
gt Collection of Fragments of Lost 0 083. 


| शन्यों का नामोल्लेख यहाँ किया जा रहा है । डाक्टर वटकृष्ण घोष ने ऐसे अनुपलब्ध 


यदन्यस्य सती अन्येन चरति । “वरुण्य' = पाप। वरुणो वा एतं ` 


९. द्रष्टव्य मगवदत्त-वेदिक-वाड्मय का इतिहास, भाग द्वितीयः ४. 


१९४ ि | 
रह ब्रा में (१) शाट्यायत-ब्राह्मण अत्यन्त नहर त होता 


।१०; ७।३३।७; ; 
Re, ४३२; ४५१०; ४ ६।२३) में मिलते हँ । चार | 


ब्रह्मसूत्र के शांकरमाष्य (३।३।२५; ३।३।२६; ४।१।१६ ४११७) में न्न 
क a जिक की महत्ता के पर्याप्त सूचक हैं । इसके अधिकांश उ 
जैमिनींय ब्राह्मण में भी अक्षरशः उपलब्ध होते हैं । | 
भाल्लवि सामवेद की ही एक सुप्रसिद्ध शाखा का ब्राह्मए 
sein अतिरिक्त पतञ्जकि ने महाभाष्य में (४२१ ०४ | 
काशिका ने (४।२।६६, ४।३।१०९ सूत्रों पर) किया है । (३) हि ९ 
तवलकार ब्राह्मण-“सामवेद की जैमिनि-शाखा से , सम्बद्ध ब्राह्मण र र 
महत्त्वपूर्ण होने पर भी पिछले ग्रंथों में उद्घृत्‌ नहीं है । शाद्यायन साथ ६ 
समानता इतनी अधिक है कि उसकी प्रसिद्धि के सामने इसका उद्धरण लावला 
माना गया । इन महत्त्वशाली ब्राह्मणों के अतिरिक्त इस श्रेणी के ग्रन्य येह. 
(४) भाह्नरक-ब्राह्मण (चरणव्यूह में निर्दिष्ट चरकशाखा से अ 
बराह्मण; (६) कालबवि-ब्राह्मण (पुष्पसूत्र में शाट्यायन ब्राह्मण क ps: 
(७) चरक-ब्राह्मण (कृष्णयजुः की प्रधान शाखा चरक से सम्बद्ध); a 
ब्राह्मण (तैत्तिरीय शाखा से सम्बद्ध), (९) जाबालिब्राह्मण (१ ०) की | 
(११) माषशरावि-ब्राह्मण, (१२) मैत्रायणीय ब्राह्मण (कृष्णयजुर्वेद की री | 
_ स सम्बड), (१३) रौरुकि-ब्राह्मण; (१४) शेळालि-ब्राह्मण (महाभाष्य ६ (र ! 
काशिका में निदिष्ट), (१५) श्वेताश्वतर-ब्राह्मण, (१६) हारिद्रविक-तराह्मण ® | 
में निदिष्ट यजुर्वेद को शाखा से सम्बद्ध)। इनके अतिरिक्त इन मे | 
ताम और भी मिलते हुँ-काठक-ज्राह्मण, खाण्डिकेय-ब्राह्मण, चया) 2 
ब्राह्मण, तुम्बर ब्राह्मण, आरुणेय ब्राह्मण, सौलभ-ब्राह्मण, पराशर-ब्रह्मग `` | 
ब्राह्मणों की संख्या वेदानुसार इस प्रकार है 
ऋग्वेद--(१) ऐतरेयब्राह्मण, (२) शांखायन-ब्राह्मण 
शुक्छयजुर्वद--(३) शतपथ-ज्राह्मण 
कृष्णयजुर्वेद--(४) तैत्ति रीय-ब्राह्मण ह 
सामवेद--(५) ताण्ड्य, (६) षडविश, (७) सामविधोत, 
(९) देवत, (१०) उपनिषदु-ब्राह्मण, (९०१० हँ 
(१२) वंशब्राह्मण, (१३) जैमिनीयब्राह्मण (९ ब्राह्मण) ॥ भा 
`. ` अथर्व वेद--(१४) गोपथ-ब्राह्मण । 
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- १६८ वैदिक साहित्य 
र विशेष परिचय 


ऐतरेय-ब्राह्मण-:ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय ब्राह्मण है ह 
ब्राह्मण । इसके रचयिता ऋषि महिदास ऐतरेय माने ही हैं। इस नाम की क| 
के आघार पर सायणाचार्य ने अपने भाष्य के आरम्भ म एक कथानक दिया है 
अनुसार ये किसी शूद्रा इतरा के पुत्र थे, परन्तु इसमें ऐतिहासिक तथ्य शो 
। ` प्रतीत नहीं होता । अवेस्ता में ऋत्विज्‌ अर्थ में व्यवहृत एभयः शब्द उपर है 
है। विद्वानों का अनुमान है कि 'ऐतरेय' शब्द भी इसी एश्रेय से साम्प रखता है, ॥ 
इसका भी अर्थ ऋत्विज्‌ ही है । । 


ऐतरेय की लेखनशैली विद्युड ब्राह्मणोचित है । संहिताकाल की भाषाओं ॥ 
बहुत दूर नहीं है। इसकी रचना में एक प्रकार की. एकता तथा समानता वरत 
जिससे इसमें किसी प्रकार के अवान्तर प्रक्षेप की कल्पना सवथा निराधार है। कष 
लायन के तर्पणविघि में किसी महैतरेय का भी नामोल्लेख पाया जाता है निने? 
ग्रन्थ के किसी महान्‌ तथा विशाल संस्करण की कल्पना की जा सकती है, रनु 
अत्थ की स्थिति आज तो नितान्त अभाव-रूप है । यदि इस नाम का कोई बराह 
होगा भी, तो आज वह नष्ट हो गया है । 


bo 


ऐतरेय-ब्राह्मण में चालीस अध्याय हैं, तथा प्रत्येक पांच अघ्यायों को मिलान 
'“पंचिका' कहते हैं और प्रत्येक अध्याय में कण्डिका की कल्पना है। इस परमन 
ह ऐतरेय में. ४० अध्याय, ८ पंचिका तथा २८५ कंडिकायें हैं। ऋगवेद से सा 
३ ब्राह्मण यज्ञ में होतू नामक ऋत्विज्‌ के विशिष्ट कार्य-कलापों का विशेष विबरण ई 
| करता है। प्रथम तथा द्वितीय पंचिका में 'अस्निष्टोम? याग में होतू के विविविध|- 
कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन है। यही 'अग्निष्टोम' समस्त सोमयागों को उ 
इसीलिए इसका विशेष विवरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है । तृतीय-चतुर्थ ११|| 
प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन तथा सायं सवन के समय प्रयुज्यमान शसं ग 0. 
मिलता है । साथ ही साथ अग्निष्टोम की विकृतियों--उक्थ्य, अतिरात्र तवा || 
नामक यागों--का भी संक्षिप्त विवेचन है । पंचम में दादशाह यागो का तथा पर्छ, | 
सप्ताहों तक चलने वाळे सोमयागों में होता तथा उसके सहायक ऋतवो क 
विवेचन पर्याप्त रूपेण किया गया है । सप्तम पंचिका का प्रधान विषय द | 
तथा इसी प्रसंग में शुनःशेप का प्रख्यात आख्यान भी विस्तार के साथ प | 
अष्टम पंचिका ऐतिहासिक दृष्टि से नितान्त महत्त्वशालो है, क्योंकि प्रथमतः ~ 
महाभिषेक? का तथा तदनन्तर उसी के आधार पर चक्रवर्ती नरेशों के १६ (4 

. बड़ा ही रोचक वर्णन प्रस्तुत किया गया है । अन्तिम अध्याय में पुरोहित 
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` ब्राह्मणः . १९९ 
|, जोमयाग के नाना ्रकारों के स्वरूप तथा इतिहास वतलाने में .«विशेष गौरव 
रखता है । 


4 


| धार्मिक दृष्टि से ऐतरेय की आलोचना हमें अनेक नवीन तथा प्रामाणिक तथ्यों का 
| ज्ञान कराती है । इसका अनुशीलन हमें बतलाता है कि इसके युग में किस प्रकार 
(| विष्णु की महिमा वैदिक समाज में विशेष स्थान कर रही थो । गुनःशेपु के,आख्यान 
| क कारण यह ब्राह्मण वैदिक ग्रन्थों में चिरस्मरणीय रहेगा । शुनःशेपं ऋग्वेद के ऋषिः 
। हैं तथा प्रथम मण्डल के अनेक सूक्तो (२४-२७ तक) के द्रष्टा हैं। शुनःशेप का आल्यात | 
| बड़ा ही करुणोत्पादक होने से साहित्यिक दृष्टि से भी पठनीय है! । राजा हरिश्रन्द्र 
बर्ण की दया से प्राप्त पुत्र को उन्हें बलि देना चाहता है । समथ होने पर वह पुत्र 

| रोहित' जंगल में चला जाता है और पिता उदर-व्याधि का शिकार बन जाता है। 
| समाचार पाकर रोहित जंगल से घर लौटता है । इन्द्र उसे लौटने से रोकता है। 
अन्ततोगत्वा रोहित घर लौट आता है, परन्तु अजीगर्त सौवयसि नामक ब्राह्मण से 
उसके मध्यम पुत्र शुनःशेप को गायों की दक्षिणा देकर खरीद लाता है । वरुण के यज्ञ 
में पिता ही अपने पुत्र को बलि देने के लिए दक्षिणा लेकर तैयार हो जाता है, परन्तु 
अनेक देवताओं की अभ्यर्थना के बल पर पुत्र प्राण बचा लेता है । विश्वामित्र उसे 
9 अपना पोष्प पुत्र बना लेते हैं। उनके जिन पचास पुत्रों को थह घटना मान्य नहीं 
होती उन्हें पिता के अभिशाप से आर्य देश की प्रान्तमूमि में आन्ध्र, मूतिब, पुलिन्द 
आदि म्लेच्छ जाति के रूप में परिणत होना पड़ता है । 

ऐतरेय के ही कथनानुसार यह पूर्वोक्त आख्यान एक शत 'ऋचाओं के उपर 
॥ आश्रित बतलाया गया है (ऋक-शतगाथं शौनःशेपमाख्यानस्‌), परन्तु वस्तुतः 
ये ऋचाएँ संख्या में ९७ ही हैं; तथापि तीन ऋचाओं की कमी पर ध्यान न देकर 
पूरी संख्या एक शत बतलाई गई है। इस आख्यान को अनेक पश्चिमी वेदज्ञ 

{| वैदिक युग में मनुष्य के बलिदान का परिचायक प्रमाण मानते हैं । परन्तु भारतवर्ष 

|| के आायं घम में मनुष्य के वलि देने का कहीं विधान नहीं है। शांखायन थौत सूत्र 

|| में पुरुषमेध की राजसूय के समय योजना का वर्णन जो मिलता है वह वास्तव नहीं, 

॥ भत्युत काल्पनिक तथा प्रतीकात्मक दै । राजा के अभिषेक के समय इस आख्यात का. 
पुरोहित द्वारा कयन एक आवश्यक तथ्य का संकेत कर रहा है। राजा को मनुष्य तथा | 
र देवता किसी को भी दी गई प्रतिज्ञा का निभाना आवश्यक धर्म है। हरिश्चन्द्र ने वरुण 


आ बलदेव उपाध्याय वैदिक कहानियाँ; पृष्ठ २८-- पृष्ठ ५८। || 
जमन विद्वान्‌ हिलेब्राण्ट इससे मनुष्य-बलिदान की प्रथा को वैदिक युग में वास्तव 
> निव हैं, परन्तु डा० कीथ ने इसका सप्रमाण खण्डन किया है । द्रष्टव्य 

` ह अंग्रेजी अनुवाद (भूमिका) । की 
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के सामने पुत्र के बलिदान की प्रतिज्ञा'को निष्कृति के दान से निभा कर अपने सर | 
होने की बात स्पष्टतः प्रमाणित की.। रोहित को घर लौटने से इंद्र ने रोइ है 
“रेति चरैवेति” की जो सुन्दर शिक्षा दी है, वह आर्य जाति के अभ्युदय का संब ( 
|. कर्म को दृढ़ उपासना ही आर्य संस्कृति का मेरुदण्ड है । आर्य-घर्म कर्मप्यता काप 
पाती और अकर्मण्यता का प्रतिद्वन्दी है । | 
यह/ख्यान आयो के दक्षिण देशों में प्रसार के इतिहास तथा समय का पूणत, 
है। ऐतरेय के ही समय आर्य लोग अपनी अभ्यस्त सीमा के बाहरी प्रान्तों भे द 
` निवास करने लगे थे । पौण्डू, आन्ध्र, पुलिन्द, शबर तथा मूतिव आयौँ के सीमा प्र 
` में निवास करने वाली ऐसी ही अनायं जातिया हैं, जिनके साथ आयों का इह काः 
सम्पर्क होता है । पौण्ड से बंगाल का संकेत है । आग्त्र तो आज भी अपने स्वा 
है । पुलिन्द तया शबर मध्यभारत में रहने वाली जंगली जातियाँ हैं । मूतिव काळे 
पता नहीं चलता । । 
ऐतरेय का भौगोलिक सम्बन्ध मध्यदेश से ही है, क्योंकि मध्यदेश का रत्वे 
अभिमान के साथ किया गया है, और वह ध्रुव तथा प्रतिष्ठा माना गया है (प्रश 
मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि--ऐत० ८४, परन्तु ऋग्वेद के समान इसका र 
प्रचार आजकल महाराष्ट्र देश में ही है। इसीलिए 'ड' के स्थान पर 'ळ' काळू 
प्रयोग इस ब्राह्मण में मिलता है । 
इसके ऊपर तीन व्याख्याओं का पता चलता है--(१) सायणकइत माष्य'; (! 
षड्गुरु-शिष्य-रचित सुखप्रदा' नाम्नी लघुकाय व्याख्या; (३) गोविन्द स्वागी 
व्याख्या (अप्रकाशित) । इस ` व्याख्या-सम्पत्ति से भी इसकी महिमा का पता 
भाँति चल सकता है । 
शांखायन ब्राह्मण | 
ऋग्वेद का यह दुसरा ब्राह्मण ३० अध्यायों में विभक्त है; प्रत्येक अध्याय गे 
| है जो ५ से लेकर १७ तक है । सम्पूर्ण खण्डो की संख्या २२६ है । खण्डं केर 
डी लम्बे-लम्बे गद्य हैं । इसमें कोषीतकि नामक आचार्य का उल्लेख पैग्य आचाय के | 
ह्य में किया गया है, तथा कोषीतकि का मत यथार्थ ठहराया गया है क, ) 
२६।३) । कोषीतकि के मत का निर्देश अन्य स्थलों पर भी है (११५; २५ | 
विषय की दृष्टि से यह ऐतरेय का ही अनुगामी है, जिसके आरम | 
अध्यायों का विषय यहाँ प्रायः समानता के साथ दिया गया है । इसके बु | 
अनेक महनीय बातों से परिचय मिलता है :-- | 
१. स० आानन्दाभ्रम सं० सीरिज में, पूना । F 
२. सं० अनन्तयन ग्रंथमाला सं० १४९, ट्रिवेनड्रम सन्‌ १९४२ । 
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(१) उदीच्य लोगों का संस्कृत ज्ञान प्रशंसनीय माना गया है ।. <स समय के 
| जोग भाषा सीखने के लिए उदीच्य प्रान्त में जाते, थे और देश में छोटने पर वे आदर 
| त्या सत्कार के पात्र माने जाते थे (उदञ्च एव यन्ति वाचं शिक्षितुमु; यो वे तत 
| आगच्छति तं शश्रृषन्ते--८।६), भाषाशास्त्र की दृष्टि से इस कथन का मूल्य बहुत 
| ही अधिक है । पाणिनि भी उदीच्य थे, क्योंकि उनका जन्मस्थान शालापुर तक्षशिला के 
$| ही पास था । इस संकेत से पाणिनि का भाषाज्ञान विशेष इलाधनीय प्रतीत होता है! 
(२) रुद्र की विशेष महिमा का वर्णन है। वह देवों में श्रेष्ठ तथा ज्येष्ठ मान? 
३| गया है (रुद्रो वे ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च देवानाम्‌ २५१३) ६ 9० में शिव के भव, 
४ शिव, पशुपति, उग्र, महादेव, रुद्र, ईशान तथा अशनि नाम दिये गये हे, तथा इन 
॥ जामों की उत्पत्ति विचित्र रूप से बतलाई गई है, साथ ही उनके विशिष्ट व्रत का भी 
$| यहाँ निर्देश किया है । न अ 
| (३) सप्तम अध्याय में अग्नि बिल्कुल निम्नकोटि के तथा विष्णु उच्चकोटि कें 
| देवता माने गये हैँ (अग्निरवराध्यैँ: विष्णुः पराध्यः) । यह इस युग की धामिक 
॥ मान्यता थी जिसकी पुष्टि ऐतरेय ब्राह्मण से भी होती हे । उस युग की उदात्त भावना 
| का प्रतीक यज्ञ विष्णु का प्रतीक था (यज्ञो वे विष्णुः) । 
| (४) यज्ञ के हिसित पशुओं के विषय में कहा गया हे कि वे दुसरे लोक में 
| जाकर यज्ञ करने वाले को खाते हैं जिससे स्पष्ट है कि पशु-याग तथा मांसभक्षण के प्रति 
|| लोगों में घृणा की भावना जाग रही थी और लोग उससे पराङ्मुख होने की चेष्टा करते 
| थे (अमुष्मिन्‌ लोके पशवो मनुष्यानइनन्ति--११।१३) । 
| (५) अध्याय २३।२ में शक्वरी (छन्द) के नाम की ऐतिहासिक निरुक्ति हैं । 
| इन छन्दों के द्वारा इन्द्र वृत्र को मारने में समर्थ हुआ; यही तो शक्वरी का शक्वरीत्क 
है (इन्द्रो वृत्रमशकद्‌ हन्तुमाभिस्तस्मात्‌ शक्य: । महाताम्ती साम में शक्वरीः 
ऋतचायें हैं और यह मुख्यतया इन्द्र के प्रति कहा गया है। 
| (६) गोत्र का प्रचलन तथा प्रभाव दृढ़ हो गया था, क्योंकि एक स्थान पर | 
| गहाण से कहा गया है कि बह अपने ही गोत्र वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के साफ 
. निवास करे, अन्य गोत्रीय के साथ नहीं (ब्राह्मणे समानगोत्रे बसेल्‌, यत्‌ समाने ` 

गोत्रेञ्ञाद्य तस्योपाप्त्यै-२५।१ ५) | ९ 


यजुवे दीयब्राह्मण 


| शतपथ-ब्राह्मण . 
८ रोजी नाह्ाण ग्रन्थों में सबसे अधिक महत््वशाली विपुलकाय तथा शिक 
शम प्रतिपादक ग्रन्थ यही शतपथ-ब्राह्मण है । शुक्लयजुर्वेद की उमयशा 


~ 
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आाध्यान्दिन तथा काण्व शाखाओं--में यह उपकव्ण होता है। विषय की एकता त 
यर भी उसके वर्णेनक्रम तथा अध्यायों की सख्या मे यहाँ अन्तर पड़ता है। माध 
शतपथ में काण्डों की संख्या १४, अध्यायों की पूरी एक सो, अपाठकों की ६८, बह 
"की ४३८ तथा कण्डिकाओं की ७६२४ है । काण्व शतपथ में प्रपाठक नामक सप 
"का अभाव है, तथा काण्डों की संख्या १७,: अध्यायों की १०४, ब्राह्मणों को | 


। पिण्डपित यज्ञ का वर्णन संहिता में दर्शपौर्णमास के अनन्तर है, पह 
ह क्के अनन्तर है; यही भ्रन्तर है.। अवशिष्ट काण्डों में भी संहितः 
ही क्रम अङ्गीकृत किया गया है । दोनों शतपथों के आरम्भ में ही एक अन्तर दु 
होता है । माध्यन्दिन शतपथ के प्रथम काण्ड का विषय (दशंपूर्णमासेष्टि) काणा 
द्वितीय काण्ड में है. और द्वितीय काण्ड का विषय (आधान, अस्निहोत्र गई 
काण्व के प्रथम काण्ड में ही समाविष्ट है । अन्यत्र विषय उतने ही है, परनु कत 
क्रम दोनों में भिन्न-भिन्न है । | 

माध्यन्दिन शतपथ के प्रथम काण्ड में दर्शपूर्णमास इष्टियों का तथा दवितीय झा 
में आधान, अग्निहोत्रे, पिण्डपितृयज्ञ, आग्रायण और चातुर्मास्य का वर्णन है। सो 
के नाना यागों के विवरण से सम्बद्ध तृतीय तथा चतुर्थ काण्ड है। पञ्चम 
वाजपेय याग तथा. राजसूय याग का विवेचन है । ६ काण्ड से लेकर १० कापत 
उषामम्भरण, विष्णुक्रम, वनीवाहनकर्म (६ काण्ड), चयन का सम्पूर्ण वर्णन १7 
८ कांड), शतरुद्रिय होम (९ कांड) तथा चित्तिसम्पत्ति तथा उपनिषद्‌ त्त 
अग्नि को उपासना आदि का वर्णन (१० काण्ड) किया गया है । प्रथम १४ "| 
में याज्ञवल्कय का--जो चतुर्दश कांड में समस्त शतपथ के कर्ता माने गये ह|| 
सर्वातिशायी है, परन्तु द्वितीय काण्ड-पञ्चक (६ कांड--१० कांड) में याव 
नामनिर्देश न होकर शाण्डिल्य ऋषि का ही प्रामाण्य निदिष्ट है । ये ही शाण्डि 
कांड में वणित 'अर्निरहस्य' के प्रवक्ता बतलाये गये हैं। अन्तिम कार १ 
(११ कांड-१४ कांड) में अनेक नदीन विषयों का विवेचन उपलब्ध होता | 
साधारण रीति से ब्राह्मणों में विवेचित तथा संकेतित नहीं होते । ऐसे बि 
कतिपय महत्त्वशाली विषय ये हैं--उपनयन (११।५।४), स्वाध्याय--जों ह 
रूप में स्वीकृत किया गया है (११।५।५-८), औध्वंदेहिक क्रियाओं | 
(१३।८), अश्वमेघ, पुरुषमेध तथा सर्वमेध का विशद विवेचन १३ का 
'प्रवग्ये याग का वर्णन १४वें कांड में किया गया है । शतपथ के अन्त म 
उ है, जिसका विषयविवेचन अगले परिच्छेद में उपनिषदों के. रच 
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आतपथ का विषय विवेचन म 


झतपथ-ब्राह्मण की महत्ता इस घटना से है,कि वह विभिन्न प्रकार के यज्ञयागों 
का बड़ा ही सांगोपांग तथा पूर्णे विवरण प्रस्तुत करता है, जो अन्य ब्राह्मणों में दुर्लभ 
है, अथवा मात्रा में बहुत ही न्यून है । यज्ञ का आरम्भ वैदिक युग के आरम्भ काल 
से है। पहले यज्ञ का विघात संक्षेप में ही होता था, परन्तु कालान्तर में यह यज्ञः 
संस्था बहुत ही विस्तृत वन गई। यज्ञ के विभिन्न अंशों के यथावतुःखुष्ठान पर 
विशेष महत्त्व दिया जाने लगा । व्राह्मण-युग यज्ञ संस्था के पूर्ण विकास का युग है 
जिसका परिचय हमें विभिन्न ब्राह्मणों से लग सकता है। इस ब्राह्मण साहित्य का मो 
अपने वर्ण्यं विषयों के विस्तार, विचार तथा विवरण के कारण शतपथ-्राह्मण मुकुट- 
मणि माना जाता है । 


शतपथ-ब्राह्मण का सम्बन्ध शुक्ल यजुर्वेद से (अर्थात्‌ वाजसनेयो संहिता से) है। 
इसलिए संहिता में निर्दिष्ट इष्टि और याग उसी क्रम से यहाँ भी उल्लिखित हूँ । शतः 
_पथ के प्रथम नौ काण्डं में वाजसनेयी संहिता के प्रथम १८ अघ्यायों को क्रमबद्ध व्याख्या 
है, जिसमें ब्राह्मणोचित आख्यायिकाओं का भी यथास्थान निवेश य॒ज्ञ के. शुष्क वर्णनों 
को सजीव तथा रोचक वना देता है। इष्टियों में दश पूर्णमास प्रधान तथा प्रकृति माने 
जाते हैं। दशं इष्टि, प्रत्येक अमावस्या के अनन्तर प्रतिपद्‌ में सम्पन्न होती है और 
पूर्णमास इष्टि पुणिमा के दुसरे दिन होने बाली प्रतिपद में । इनके प्राधान्य के कारण 
इनका साङ्गोपाङ्ग विवरण शतपथ के प्रथम काण्ड में दिया गया है । इन इष्टियों के 
उपयुक्त मन्त्रों का निर्देश संहिता के प्रथम अध्याय की पञ्चम कण्डिका से लेकर 
द्वितीय अध्याय की २८ वीं कण्डिका तक किया गया है । द्वितीय काण्ड में अग्निहोत्र 
का वर्णन प्रथमतः है । प्रत्येक आयंगृहस्थ के लिए अग्नि का आघान करके उसमें 
| प्रातः और सायं हवन करने की विधि है । इसो का ताम 'अग्निहोत्र' हे । 'पिण्डपितु- 
|| यज्ञ पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से किया जाता है । 'नवा्षेष्टि में अहत के महिने मे | 
'नये अन्न के उत्पन्न होने पर उसो से हवन का विधान है । 'चातुर्मास्य' भी एक विशिष्ट | 
॥ याग है। पूर्वोक्त चारों यागों का विवरण शतपथ के द्वितीय काण्ड में प्रस्तुत | 
दै मिलता है ] ५ ७ , ¢ न 
तृतीय और चतुर्थ काण्ड का विषय सोमयाग है । सोमयाग में सोमलता को कूटकर . 
उसका रस निकाळते हैं और उसमें गाय का दूध तथा मधु मिलाकर उचित समय कति कर्क 
देवता के निमित्त आग में हवन करते है । सोमयाग का प्रकृतिभूत याग 'मरितष्टोम. शक 
कहलाता है जिसके उपयोगी मन्त्रों का सङ्कलन वाजसनेय संहिता के चौथे अध्याय 22 
आरम्भ कर ८ वें अध्याय की ३२ वीं कण्डिका तक किया गया । प्रकृतियाण होते _ 
कारण “अस्निष्टोम' का वर्णन तृतीय काण्ड में तथा इसकी विकृति होने बाले 
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है जिसका मूर्घाभिषिक्त क्षत्रिय नरेश ही अधिकारो होता है । अभिषेक प्राचोन Et 
में राजनैतिक आधिपत्य का सूचक एक महनीय व्यापार था । अभिषिक्त राजन्य ण 


का प्रामाण्य विशेष रूप से स्वीकृत है और उनकी सम्मति बड़े आदर के साथ सुन 
की गई है। इन शाण्डिल्य काण्डों में गान्धार, केकय और शाल्व जनपदों का उल्े 
किया गया है, जब कि इतर काण्डों में आर्यावर्त के मध्यभाग के निवासी अथवा पूस; 
निवासियों--कुरुपाञ्चाल, कोशल विदेह, सूय, आदि--का उल्लेख मिक्ता | 
इससे डा० मैकडोनल ने निष्कर्ष निकला है कि इन काण्डों के रचयिता याजञवलसः 
होकर शाण्डिल्यः हैं, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं प्रतीत होती । प्राच्य गो 
उल्लेख से यही जान पड़ता है कि याज्ञवल्क्य विदेह के निवासी थे और विद 
राजा जनक उनके शिष्य थे । सम्भवतः शाण्डिल्य का सम्बन्ध उत्तर-पश्चिम के प्रे 
तेया और इसीलिए उनके निर्देश के सङ्ग में इन जनपदों का उल्लेख स्वाभि 
प्रतीत होता है। आर्यनिवासों के तीनों खण्डों में उस समय पारस्परिक घरि 
सम्बन्ध का अभाव नहीं था। ये तीन प्रान्त थे--(क) गान्धार पञ्जाब, (हज 
पाञ्चाल और मध्यदेश, (ग) पूरबी भाग, विदेश और कोशल । ब्राह्मणों में तः 
वर्णन है कि व्याकरण का अध्ययन उत्तरी भाग में विशेष रूप से किया जा 
और कर्मेकाण्ड का मध्यदेश में । वैयाकरण पाणिनि का जन्मस्थान गान्धार पर| 
शालातुर नामक स्थान में था, तथा कुरुपाञ्चाल आर्यसंस्क्ृति के विकास का क्षेत्र श। 
इन बातों की सङ्गति पूर्णरूप से जमती है । फलतः शाण्डिल्य के प्रामाण्य का ॥ 
प पर भी हमें इन काण्डो की रचना का श्रेय याज्ञवल्क्य को ही देना उचित», 

है! टु ट 


आधार पर है। ११ वें काण्ड में पशुबन्ध, पञ्चमहायज्ञ तथा दर्शपूर्णमास कें 
विधानों का वर्णन है । भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ ओर ब्रह्म र | 
प्रब्यात यज्ञ 'महायज्ञ' के रूप में यहाँ अंकित हैं (११।५।६) । दी 
का अध्ययन-त्राह्ययज्ञ का हो रूपान्तर है जिसकी यहाँ (११५७) भूप | 
बड़ी ही आळळ्कारिक शैली में को गई है। 'ऋक का अध्ययन देवों के हि 
आहुति है, यजुष्‌ का आज्याहुति, साम का सोमाहुति, अथर्वार्ङ्गिरस का `` | 
तथा ना अनुशासन (वेदाङ्ग) विद्या वाकोवाक्य, इतिहास-पुराण _ 
नाराशरसी गाथाओं का अध्ययन देवों के लिए मधु की आहुति हैं बोर 
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बातपथ का वेद तथा वेदाङ्ग के अनुशीलन के लिए बड़ा ही क्लवान्‌ आग्रह 


है। अनेक प्रमाणों से “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' का, समर्थन इस काण्ड का महिमामय 
` सढ्धान्त है । दादश काण्ड में द्वादश-सत्र, संवत्सरसत्र, सौत्रामणी ओर औध्वंदेहिक 
अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन हैँ । जो यज्ञ आरम्भ के दिन से लेकर लगातार बारह दिनों 
तक चलते हैं, उन्हें ऋतु” कहते हैं । बारह दिनों से अधिक दिनों (६ मास या कई . 
सालों) तक चलने वाले यज्ञों को 'सत्र' कहते हूँ । द्वादशाह दोनों प्रकार बहू, होता है 
_-सत्र और अहीन । द्वादशसत्र और संवत्सरसत्र (वर्ष भर तक चलने वाला यज्ञ) के 
अनन्तर सौत्रामणी नामक प्रख्यात याग का विवरण कुछ विस्तार के साथ किया गया 
है (१२७१) । इस याग के आध्यात्मिक रूप का भी विवेचन बड़ा मामिक हैं 
(१२११) । 
१३.वें काण्ड में अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेघ तथा पितुमेध का विवरण है। मूर्घा- 
शिषिक्त राजन्य को ही अशमेघ' करने का अधिकार था । अश्वमेघ अनेक दिलों में 
व्याप्त होने वाला याज्ञिक विधान था, जिसमें यज्ञीय अश्व के हवन का विधान है । यज्ञ 
के प्रसङ्ग में हम आगे चळ कर इन यज्ञों का विशिष्ट विवरण प्रस्तुत करेंगे । १४ वें 
काण्ड में 'प्रवर्य” का वर्णन है । अन्तिम पाँच अध्यायों में (चोथे अध्याय से लेकर ९ वें 
अध्याय तक) बृहदारण्यक उपनिषद्‌ निबद्ध है जिसका वर्णन उपनिषदों के प्रसङ्ग में 
यथास्थान किया जायगा । इस प्रकार यज्ञ के नाना प्रकारों का विस्तृत, प्राज्ञजञ तथा 
| प्रामाणिक विवरण देने में शतपथब्राह्मण अद्वितीय है; इस कथन में कथमपि विप्रतिपत्ति 
f नहीं है \ 


यज्ञों का आध्यात्मिक महत्त्व--यज्ञ कर्म के भीतर नाना कर्मों का अनुष्ठान पाया 
जाता है और वह भो एक विशिष्ट क्रम से सम्पन्न होता है । यह क्रम भी सयुक्तिक है 
शतपथ-ब्राह्मण में इस क्रम के प्रत्येक पदार्थ की उपयोगिता सिद्ध करने के छिए बड़ी 
ही उदात्त और प्राञ्जल व्याख्या की गई है। तथ्य यह है कि भौतिक याग एक प्रती- 
कात्मक व्यापार है । अन्तर्याग तथा बहिर्याग में पूर्ण सामज्ञस्य और भानुखूप्य हे । 
£| अन्न-्समिन्धन होने पर दो आहुतियाँ प्रथमतः दी जाती है--मन के लिए पहिछी 
॥ आहुति पूर्वाधार आहुति कहलाती है और वाक्‌ के लिए दुसरी आहुति 'उत्तराघार | 
| आहेति! । भौतिक रथ को ले चलने के लिए जैसे दो अश्ों को आवश्यकता होती है उसी | 
(| भार गज्ञचक्र को खींचने के लिए मन और वाक्‌ की आवश्यकता होती है। मन किसी | 
' सस्तु का प्रथमतः संकल्प करता है, तब वाक्‌ वचनऽ्यापार के द्वारा उसका प्रतिः | के - 
पादन करती है। मन बाळू के बिना संयोग हुए किसी भी कर्म का, विशेषतः यज्ञ ते | 
अध्यात्म कर्म का, यथार्थ सम्पादन असम्भव है। इसी दृष्टि से दोनों माहुविर्यो हा 
निति क्रमश: खुब और खुक नामक पात्रों के द्वारा की जाती है। इस १ 
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दो प्रधान तत्त हैं-अग्नि और सोम (अग्निषोमात्मकं जगत्‌) । अग्नि है अन्नाद [न्य 
का भक्षण करने वाला, पुरुष तत्त्व) तथा सोम है अच्च (उपभोग्य तत्त्व, स्त्री त्त 
इन तत्त्वों का यथार्थ मिलन और सामञ्जस्य होने पर ही विश्व का कल्याण ह. 
होता है । अग्नि में सोमरस की आहुति देने का यही अभिप्राय है कि अन्नद ताह 
के परस्पर सम्बन्ध से जगन्मंगलसाधिका सामग्री प्रस्तुत होती है। उपनिषदों र | 
तत्त्व रयि,झऔर प्राण के नाम से उल्लिखित हैं। यज्ञ को प्रत्येक छोटी क्रिया कः 
स्वारस्य इस मूलतत्त्व की पीठिका में पुर्णतया अभिव्यक्त करने का श्रेय शतप 
को है । पुर्वाधार की आहुति बैठे ही दी जाती है, तथा उत्तराधार को आहुति बाने 
दी जाती है । इस प्रक्रिया के भीतर विद्यमान तत्त्व का स्पष्टीकरण शतपथ गे ह 
विस्तार के साथ किया गया है (१।४।५) । सच तो यह है कि यज्ञ का विधान पाइ 
रण दृष्टि से निर्जीव, आडम्बर-सा प्रतीत होता है, परन्तु शतपथ की व्यात्रा) 
अनुशीलन से उसके अन्तनिहित तत्त्वों का उन्मीलन तथा उदात्तरूप ज्ञात होता हुँ॥| 
शतपथ की प्राचीनता | 
शतपथब्राह्मण आजकल उपलब्ध ब्राह्मणों में प्राचीनतम माना जाता है। गटर 
दीक्षित की सिद्धान्तकौमुदी में निदिष्ट एक उल्लेख से वह प्राचीन न होकर नवीन ब्रह 
प्रतीत होता है । इस तथ्य का कारण क्या ? अष्टाध्यायी में पुराणप्राक्तेषु ब्रह्म 
कल्पेषु' (४३।१०५) सुत्र के द्वारा प्रोक्त अर्थ में “णिन्‌? प्रत्यय का विधान किया दा 
है यदि वह ब्राह्मण या कल्प चिरन्तर ऋषि के द्वारा प्रोक्त हो। उदाहरण झप 
का है--भल्लविनः तथा शाट्यायनिनः; अर्थात्‌ इन उदाहरणों के अनुसार भल्ड | 
एवं शाट्यायन ऋषि तथा उनके द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण प्राचीन है । याजवर 
ब्राह्मणानि हे? अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य के. द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण में णिन्‌ प्रत्यय का झा 
निषेध हे कि वे अर्वाचीन काल के ऋषि थे, अल्लु तथा शाट्यायन के | 
याज्ञवल्क्य प्राचीन नहीं थे । भट्टोजिदीक्षित का यह मत प्राचीन वेया || 
मत से नितान्त विरुद्ध होने के कारण उपेक्षणीय है। उन्होंने वररुचि के वा 
याज्ञवल्कयादिभ्यः प्रतिषेधः, तुल्यकालत्वात्‌' की बिल्कुल उपेक्षा कर| 
यह वातिक स्पष्टतः याज्ञवल्क्य की पूर्व निर्दिष्ट ऋषियों का 'तुल्य काल 4 । 
हीन मानता हे। पातञ्जलि ने महाभाष्य में इस वातिक को स्वीकार | 
है । इस विषय को मीमांसा हमें इस निष्कर्प पर पहुँचाती है कि वैयाकरणों भ 
में भाल्लविज्ाह्मण तथा झाट्यायनज्ञाह्मय, जो आज उपलब्ध नहीं है ति 
प्राचीनतम थे, तथा याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रोक्त शतपथ ब्राह्मण भी इसी काल से| 


ह की जिद त के हारा इसे अर्वाचीनं मानना कथमपि व्यास ८ 


बह 


रचित शतपथ का वैज्ञानिक भाष्य (जयपुर) 
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| _नोजिमटट ने 'सिुशव्देन्दुदोखर' में याज्ञवल्क्य को' अर्वाचीन. माननाज़ीक्षितजी का 
| बतलाया है' । अतः दीक्षित-पूर्व तथा' दीक्षित-पश्चाद्‌ उभयविध वैयाकरणों' 
| = द्वारा शतपथ-ब्राह्मण की प्राचीनता बक्षुण्ण' ही सिद्ध होती है । 
| भाषाशास्त्र की दृष्टि से पश्चिमी विद्वानों में शतपथ के समय के विषय में दो 
| प्रत दृष्टिगोचर होते हैं। डा० वाकरनागेल पञ्चविश और तैत्तिरीय-ब्राह्मण को 
प्राचीनतम ब्राह्मणों के अन्तर्गत मानते हैं, ऐंतरेय और शतपथ को अर्वाच्चेन ब्राह्मण 
| स्वीकार करते हैं । इसी मत के समान हो मत है डा० ओश्डनवर्ग का, जिन्होंने “ 
संस्कृत गद्य के इतिहास-पतिपादक अपने ग्रन्थ में प्राचीन गद्य के उदाहरण तैत्तिरीय- 
संहिता से और अर्वाचीन गद्य का नमूना शतपथ-ब्राह्मण से दिया हे । डा० कीथ इतत 
मतो के विपरीत मत रखते हैं । उनकी दृष्टि में अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा शतपथ 
प्राचीनतर है। यही मत युक्तियुक्त प्रतीत होता है । शतपथ स्वरांकित रूप में उप- 
लब्ध है और तैत्तिरीय-ब्राह्मण को छोड़कर अन्य कोई भो ब्राह्मण स्वरांकित नहीं है । 
शतपथ की प्राचीनता का यह स्पष्ट सूचक है । इसकी स्वरांकन-पद्धति सामान्य वैदिक 
पदति से भिन्न है, परन्तु इसका कीई महत्व नहों। बाजसनेयी संहिता की मी तो 
स्वरांकन पद्धति अन्य वेदों की पद्धति से भिन्न है । इसी कारण यहाँ भी भिन्नता 
:। सम्भाव्य है। शतपथ का उच्चारण वाजसनेयी संहिता के अनुरूप हे--यकार का 
| उच्चारण होता है जकार, षकार का खकार, अनुस्वार का धो”, पद के आदि में बकार 
॥ का द्वित्व वकार (व्व), ऊष्म और ऋकारः से संयुक्त रेफ का रे” (यथा 'सहसशीर्षा” 
` का सहस्तशी रेखा उच्चांरण होता है) तथा ऊष्मयुक्त छकार का उच्चारण हें? होता है । 
यह उच्चारण-पद्धति माध्यान्दिन-शाखा की अपनी विशिष्टता है और तदन्तर्भुक्त होने के 
कारण शतपथ में भी इसका होना नितान्त स्वाभाविक है । 


शतपथ का वेशिष्टय ः RR 
शतपथ-ब्राह्मण ब्राह्मण-गरन्थों में अनेक दृष्ठियों से महत्त्वशाली है। जैसा उपर. 
| वणित है- इसमें यज्ञ-विद्या अपने पूर्ण वैभव के साथ आछोचकों के सामने उपस्थित. 
| होती है। यज्ञीय अनुष्ठान के छोटे से छोंटे- विधि-विधानों का विशद वर्णन, ६. ० 
` क्रियाओं के लिए हेतु का. निर्देश, प्राचीन आख्यानों का सरस विवेचन--इस बह्मा | 
के उत्कर्ष बतलाने के लिए पर्याप्त कारण माते जा सकते हैं, परन्तु इतना हीनही ._ 
. यज्ञ के आध्यात्मिक रहस्य का पूर्ण संकेत भी इस ब्राह्मण में पाया जाता है। ला 
हाल (क न) पूर्वक च्यम धद 
याज्ञवल्क्यानीति कण्वादिभ्य इत्यण्‌ । ते हि पाणिन्यपेक्षया आहिता क का इत्यभिमान , 
भाष्ये तु शाट्यायनादितुल्यकालत्वात्‌; याज्ञवहक्यादिस्यः १८८ 4 
नेति वचनमेवारब्धम्‌ । नागेश । | 
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“कि मिथिला के राजाओं की उपाधि ही 'जनक' थी। अतः शतपथ में २ | 
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उतना ही सगर्थ वह भी भाग है जिसमें यज्ञ के अवान्तर अनुष्ठान कहाँ प्रा 
और कहीं विष्णु के प्रतीक रूप में उल्लिखित किये गये हे. । प्राचीन आस्थानं 
की कथा बड़ी मामिक' तथा सरस है। पुराणों में उल्लिलित भत्स्यावतार भ 


इसी कथा में है (शतपथ 


० १।८।१) । जिससे पता -चलता कि किस प्रकार द 
ओघ (बाढ़) से मनु ने उस अपूव मत्स्य की सहायता के बल पर मानवी 
रक्षा की,»मानवों के नष्ट हो जाने पर संचित बीजों के द्वारा यज्ञ से मानव का ॥ 
प्रादुर्भाव इस भूतल पर हुआ आदि । यह्‌ घटना हिमालय के ऊपर घटित | 
और मनु के नाव बाँधने का स्थान 'मनोरवंसर्पण” के नाम से विख्यात था । इफ 
प्रलयकारी जलौध की कथा पुरानी बाइबिल में हिब्रु लोगों के बीच भी पामी ह 
हैं। यह कथा शातपथ-ब्राह्मण से ली .गई है, अथवा बया रूप से पाहे 
में आविर्भूत हुई है? यह निर्णय करना प्रमाणों के. अभाव में ति 
कठिन ह । । | 

आर्यावर्त में आयों के प्रसार के वृत्तज्ञान के निमित्त शतपथ महत्तव ऐ. 
हासिक घटना का वर्णन करता है । इसके प्रथम काण्ड (अध्याय ४ 8 
१, काण्डिका १०-१७) में माथव विदेध तथा उनके पुरोहित गौतम रक्त 
ऋषि की बडी ही रोचक आख्यायिका दी गई है जिसके अनुसार विदेष गा 
सरस्वती के तट 'पर'ये। वहाँसे अग्नि वैश्वानर सब स्थानों को जलात ह 
र्वं को ओर उत्तरगिरि (हिमालय) से . वहने बाली “सदानीरा? नदी तक ¶ 
और वहीं रह गया । राजा ओर पुरोहित अग्नि के पीछे-पीछे गए और i 
निवास स्थान के विषय में पूछने पर अग्नि ने “सदानीरा” (गण्डक) के पूर 
में उन्हें रहने की आज्ञां दी । इस कथा में वैदिक घर्म के सारस्वत-मण्डल से (ए 
ओर प्रसार का संकेत है। यहाँ सदानीरा से पूरब का प्रान्त प्राचीन काल म बह 
के निवास के लिए अयोग्य बतलाया गया है।' इस घटना के अनन्तर ही १४ 
प्रदेश बना 'तथा ब्राह्मण वहाँ निवास करने लगे । सदानीरा के पाएवस्थ ३४ 
'मिथिला में शतपथ के ,मान्य राजा जनक का उल्लेख है, जिनके प्रधा | 
याज्ञवल्क्य मुनि थे । अनेक प्राचीन राजाओं का भो उल्लेख अश्वमेघ के मग | 
किया गया है । दुष्यन्त भरत अश्वमेध के कर्ता रूप में उल्लिखित किये छ । 
(दात० १३।५।४) । महाराज जन्मेजय का भी वहाँ निर्बेश है। स्मरण रख , 


१. तत एत हि प्राचीना बहवो बराह्मणाः तदध अक्षेत्रतर-निवास-ज्लावितरमिव | 


'सग्निता वेश्‍वानरेणेति--दात० १।४।१।१५ । 
'ज्ञावितरम' अतिशयेन स्वणशीलं फलदानासमर्थामिति--सायण-गरण। | 
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त्र ह्मण ० २०३ 
| > याज्ञवल्क्य के गुरु उद्दालक आरुणि का व्यक्तित्व और 

| 4 । अनेक शिष्यों की सत्ता उनके व्यक्तित्व को स्पृष्ठवर वना जा ७ 
| तैत्तिरीय ब्राह्मण र 

| तैत्तिरीय-आ्राह्मण कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण है। काठक- 
॥ ब्राह्मण का नाम ही सुना जाता है । अभी तक उसकी उपलब्धि नहीं हुई है । तैत्तिरीय 
४) ब्राह्मण का पाठ स्वरों से युक्त मिळता है, जिस प्रकार शतपथ-ब्राह्मण का, फलतः 
| यह नितान्त प्राचीन प्रतीत होता है। परिमाण में भी यह न्यून नहों है। यह 
तीन भागों में विभक्त है, जिन्हें 'काण्ड' कहते हैं। पीछे ये ऋखेदीय विभाग के समान 
ह| आष्ठक' के नाम से भी प्रसिद्ध हुए । प्रथम तथा द्वितीय काण्ड में आठ अध्याय (र 
४) नाम प्रपाठक) है, तथा तृतीय काण्ड में १२ अध्याय जिनके अवान्तर खण्ड 'अनुवाक' 
| के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


| तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रथम काण्ड में अग्न्याधान, गवामयन, वाजपेय, सोम, नक्षत्रष्टि 
| तथा राजसूय का वर्णन है । द्वितीय काण्ड में अग्निहोत्र, उपहोम, सौत्रामणी (जिसमें 
|| सोम के स्थान पर सुरा के पान का विधान है) तथा वृहस्पतिसव, वैस्यसव आदि 
| नाना सत्रों का विवरण दिया गया है । प्रत्येक अनुष्ठान के उपयोगी ऋगू-मन्त्रों का 
ह| भी सर्वत्र निर्देश है । इनमें से अनेक ऋचायें ऋग्वेद से उद्धृत हैं, तथा अनेक नवीन 
$ प्रतीत होती हैं। नासदीय सूक्त (ऋ० १०१२९) के मन्त्रों का विनियोग एक 
| सामान्य उपहोम (काण्ड २, प्रपाठक ८) के निमित्त है । इस काण्ड में अनेक मन्त्र 
| में ऋगेद के प्रदनों का भी उत्तर मिलता है । उदाहरणार्थ ऋ० १०।८१।४ में उस 
ह, वन तथा वृक्ष का नाम पुछा गया है जिससे द्यावापृथिवी का निर्माण किया गया है । 
| इस ब्राह्मण में उत्तर दिया गया कि वह वन तथा वृक्ष 'ब्रह्म' हो है। फलतः उपनिषदों 
ह| के ब्रह्मतत्त्व का संकेत यहाँ विशद तथा अविस्मरणीय शब्दों में किया गया है, परन्तु 
यज्ञ को भावना से यह सर्वत्र ओतप्रोत है। इसीलिए यज्ञ की वेदि ही पृथ्वो का परमं 
अन्त तथा मध्य मानी गई है-“वेदिमाहुः परमन्तं पृथिव्याः, वेदिमाहुभुवनस्य 
नाभिम्‌” (तै० ब्रा० २।७।४-१ ०)। 
तृतीय काण्ड अवान्तरकालीन रचना माना जाता हैं जिसमें प्रथमतः 'नक्षत्रेष्टि का 
| विस्तृत वर्णन है । चतुर्थ प्रपाठक में पुरुषमेघ के उपयुक्त पशुओं का वर्णन है, जो 
 कष्णयजुर्वेद की संहिता में उपलब्ध नहों होता, प्रत्युत माध्यन्दिन-संहिता से वहाँ 


८ र ह किया गया है । इस काण्ड के अन्तिम तीन (१०-१२) प्रपाठक 'काठक' 


ग । हा ब्रह्मचर्य के द्वारा भरद्वाज ऋषि ने अनन्त वेदों में से केवल तीन युटि दै 
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| "ण से यजु्वेदियों के द्वारा अभिहित किये जाते हैं। बहुत सम्भव है कि यह अंश | 
| *व्कशाखीय ब्राह्मण का हो तथा किसी विशेष उद्देश्य से यहाँ संगृहीत हो । एकाद | 


पी, बैविक साहित्य 


.को प्राप्त किझा जो त्रयी-विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। चतुथंवेद के नाम न हो) 
विद्वान्‌ अथवं को'तैत्तिरीय ब्राह्मण से भी अवान्तर रचना मानते हैं । 
की वेदि तथा उपासना का यहाँ विशेष वणन है, जिसमें अर्निविद्या के ही हत 
प्राप्ति का निर्देश है। कठोपनिषद्‌ में इसी 'झास्यांन का विकसित रुप हमे र ४ 
होता है । द्वादश प्रपाठक में चातुहोत्र तथा वैश्वसृज याग का वर्णन है। वै 
क प्रतीकात्मक अनुष्ठान है जिसमें समस्त पदार्थों का होम सम्पन्न किया बत 
देवताओं ने एक सहस्त वर्षों में इसका सम्पादन किया और ब्रह्म के साथ शा 
सलोकता, साश्ति तथा समानलोकता प्राप्त की । 


- इस ब्राह्मण में सामवेद समस्त वेदों का शीषं-स्थानीय माना गया है। मृति 
वैद्य की उत्पत्ति ऋक्‌ से, गति तथा क्षत्रिय की उत्पत्ति यजुष्‌ से तथा ज्योति 
ब्राह्मण की उत्पत्ति सामवेद से बतला कर यह ब्राह्मण साम को सर्वश्रेष्ठ बता 
नाना प्रकार के यज्ञों में गाय की दक्षिणा का ही सर्वत्र विधान है । वर्णव्यवस्था बरे; 
प्रतिष्ठा तथा उसका सर्वत्र आदर दीख पड़ता है । अश्वमेघ केवल क्षत्रिय राब 
लिए ही विहित था और इसका वर्णन यहाँ (काण्ड ३, प्रपाठक ८ बोर १६ 
विस्तार तथा विशदता से किया गया हैं । वह वर्णन शतपथ के विवरण पे ति 
साम्य रखता है। क्षत्रियों में दो प्रकार का. भेद दीखता है--जो राज्य को 
अधिकारी थे उनका नाम “राजपुत्र' था, परन्तु राज्य करने के अनधिकारी क्षमि | 
नाम “उग्र था । शूद्र यज्ञ के लिए अपवित्र माना जाता था, क्योंकि उसके दए 
मया दुध यज्ञ के लिए अपवित्र माना जाता था, अहविरेव तदु इताह 
दोग्धीति’ (तै० ब्रा ३।१।३) । पुरुषमेध के लिए निर्दिष्ट पशुओं की बाद 
करने से प्रतीत होता है कि संकर जातियों की उत्पत्ति हो गई थी । रियं श 
समाज में विशेष था, तथा उनके लिए उपयुक्त आभूषणों का भी वर्णन मिळता | 
ऋत्विज्‌ लोग यज्ञ की दक्षिणा के रूप मे. विशेष महत्त्व देते थे (२।१०४)।%| 
लोग यज्ञ के अवसर पर यज्ञ तथा दर्शन से सम्बद्ध विषयों पर शास्त्रार्थ करो १ 
अपने प्रतिपक्षियों को परास्त करने में गौरव समझते थे । पुराणों में | 
अनेक व अवतारों की कथाओं के बीज यहाँ उपलब्ध होते हैं। यहाँ | ! 
वराहे अवतार का स्पष्ट संकेत मिलता है । वैदिक--कोलीन ज्या 
अनेक ज्ञातव्य तथ्यों का उल्लेख इस ब्राह्मण को इस दृष्टि से भी तिता | 
बनाता है! । | 


१. ` काठक ब्राह्मण के कुछ अंश प्राप्त हुए हैं जिनको 'काठक-ब्राह्मण* 
नाम से डा० सूर्यकान्त ने प्रकाशित किया है । 
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ह ° २११९, 
सामवेदीय ब्राह्मण - छ 


सामवेद के ब्राह्मणों की संख्या इतर वेद के “ब्राह्मणों की अपेक्षा कहीँ अधिक है। 
हामवेदीय ब्राह्मणों की संख्या आठ हैं जिनका नामोल्लेख सायण ने इस प्रकार किया हैं- 
अष्टौ हि ब्राह्मणग्रन्थाः प्रौढ ब्राह्मणमादिमम्‌। 
पड्विशाख्यं द्वितीयं स्यात्‌ ततः सामविधिभंवेत्‌ ॥ - 
आर्षेयं देवताध्यायो भवेदुपनिषत्‌ ततः। 
संहितोपनिषद्‌ वंशो ` ग्रन्था अष्टावितौरिताः ॥ 


(१) प्रौढ-ब्नाह्मण ( = ताण्ड्य, पञ्चविंश); (२) षड्विश; (३) सामविधि (= साम- 
विधान); (४) आर्षेय; (५) देवताष्याय; (६) उपनिषद्‌ ब्राह्मण; (७) संहितोपनिषद्‌ 
ब्राह्मण तथा (८) वंश-त्राह्मण । 


. इन ब्राह्मणों का यहाँ इसी क्रम से संक्षेप में परिचय दिया जा रहा है। इनमें से 
कतिपय ब्राह्मणों का तो वही विषय है जो अन्य वेदों की अनुक्रमणियों का होता है । 
सम्भवतः इनमें से अनेक ब्राह्मण एक ही बड़े सामब्राह्मण के विविध भाग थे, जो 
| कारणवयात्‌ आज स्वतन्त्ररूप से हमारे सामने हे; तथापि इनके पारस्परिक संवलन का 
|| प्रामाण्य इन ब्राह्मणों के अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है । 


| (१) ताण्डय-ब्राह्मण | 
सामवेद का प्रधान ब्राह्मण ताण्डि-शाखा से सम्बद्ध हीने के कारण 'ताण्ड्य', 

पचीस अध्यायों में विभक्त होने के हेतु 'पञ्चविश' तथा विशाल काय होने से 'महा- 

राह्मण” के नाम से ख्यात है) । यज्ञानुष्ठानों में उद्गाता के कार्यों की विपुल मीमांसा 

इसे महनीय बना रही है । यज्ञ के विविध रूपों का--एक दिन से लेकर सहस्र संवत्सर 

॥ ऐक चल्ने वाळे यज्ञों का--एकत्र प्रःतपादन इस महाब्राह्मण में है । इसके द्वितीय तथा 

| i मः में त्रिवृत्‌, पञ्चदश, सप्तदश आदि स्तोमों की विष्टतियों का विशद 

णन | “के 

] चतुर्थ तथा पश्चम.अध्यायों में 'गवामयन' का वर्णन है । यह एक वर्ष तक चलने 

|| पाणा याग और समस्त सश्रों की प्रकृति है। हि 


॥ ९-९२ अध्याय तकःज्योतिष्टोम, उक्थ्य तथा अतिरात्र का वर्णन है, जो एकाह प 2 
' प्रथा अहीन यज्ञों की प्रकृति होते है। ६ अ० ६।७-८ तक ज्योतिष्टोम की उत्पत्ति, | 


ल के द्वारा औदुम्बरी शाखा की स्थापना, द्रोगकलश को स्थापना कां 
|| ३ कक रे 
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के द्वितीय खण्ड तक प्रातःसवन; ७।२ से लेक. 
नौधस तथा कालेय सामो का कह 


२१२ 


सप्तम खण्ड ६।७ से लेकर ७ 
तक माध्यन्दिन सवन; जिसमें रथन्तर, वृहत्‌ः 
बर्णन हे । | 
८ के शेष खण्ड से नवम अध्याय तक सायं सवन तथा रात्रिकालीन त 
विधान है, दशम से लेकर १५ अ० तक हादशाह यागों का विधान जिन 
प्रथम दिन से आरम्भ कर दशम दिन तक के विधानों तथा सामों का विशिष्ट वाष ॥ 
१६-१९ अ० तक नाना प्रकार के एकाह' यागों का विवरण है । | 


: < 5 हीन यागः से तात्पर्य र R 

२०-२२ अ० तक अहीन यागो का वर्णन है । बिह तस सके 
याग से है जिसमें तीनों वर्णो का अधिकार रहता है, दक्षिणा होती है, अन्त में बता 
सस्था होती है तथा एक दो तीन चार आदि अनेक यजमानों के द्वारा निश 
न्रैर्वाणकाधिकारिकः सदक्षिणो$तिरात्रसंस्थाक:, एकद्वित्रिचतुरादनेकफ 

मान-कर्तुकः सोमयागोष्हीनः” । | 


२३-२५ गे० तक सत्रों का वर्णन । सत्र का लक्षण हल“ 
उभयतोऽतिरात्रसंस्थाकः सोमयागविशेषः सत्रम्‌” । सत्र में आहिता बाक 
संस्था के सम्पादक कम से कम १७ और अधिक से अधिक २४ अधिकारी हे 
सभी यजमान होते हैं। इसीलिए सत्रजन्य फल सबको समानरूपेण मिलता ह 
दक्षिणा नहीं दी जाती । सभी के यजमान होने पर १७ अधिकारिपक्ष में एकू 
कहलाता है तथा अन्य सोलह ब्रह्मादि का कायें करते हैं । २४ अधिकारि 
गृहपति होते हैं तथा १६ ऋत्विक्‌ आदि का कार्य करते हैं। इन्हीं अध्यायों में | 
में समाप्य त्रयोदशाह यज्ञ से लेकर सहस्न संवत्सर सत्र का विशद विवेचन है। 


ताण्ड्य-महाब्राह्मण में साम और सोमयाग का वर्णन ही मुख्य विषय है 

| से सम्बद्ध होने के कारण साम के विद्येष प्रकारों का तथा उनके नामत | 

का विवेचन यहाँ औचित्य-प्रास ही है। साम का नामकरण उनके द्रष्टा 

कारण ही पड़ता है। वैखानस ऋषि के द्वारा दृष्टसाम “वेखानस' ( १४४७) 

ग साम 'शाकेर' (१४५॥१४)--सामो के नामकरण की यही परि र 

॥ सामों को स्तुति तथा महत्ता के प्रदर्शनाथं प्राचीन रोचक आख्यायिका | 

यथा 'वात्स? साम के विषय में । वत्स तथा मेघातिथि दो काण्व ऋषि थ | 

ने वत्स को शूद्रपुत्र तथा अब्राद्माण कहकर गाली दी । वत्स वात | ॥॥ | 

मेघातिथि 'मेघातिथ्य साम’ से अग्नि के पास ब्राह्मीयान्‌ का निर्णय के लिए 
अपने को वत्स ने अग्नि में डाल दिया, परन्तु अग्नि ने उसका -रोंआ ७ 
 (तस्य लोम च नौषत्‌) । तभी से वात्स साम इच्छाओं के पुरक होते ९ 
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के ताम से विख्यात हुआ (१४।६।६) । इसी प्रकार वीङ्क साम के द्वार च्यवन ऋषि 
जो यौवन प्रदान करने की आख्यायिका का उल्लेख किया गया है (१४।६।१०) । 


इस ब्राह्मण में यज्ञ के प्रधान विषयों को लेकर विभिन्न ब्रह्मवादियों के मतों का 
उल्लेख बहुशः उपलब्ध होता है (ताण्ड्य १४।५।८; १५।१२।३), भिन्न-भिन्न आचाय 
के मतों का खण्डन कर स्वाभीष्ट मत को पृष्ट स्थापना भी को गई है। १८।१।११-१२ 
नग प्रसङ्ग है कि व्रात्य यज्ञ में अरिनष्टोम साम का विधान किस मन्त्र पर हे. किसी 
की सम्मति है देवों वा द्रविणोदा' (साम, उत्तराचिक ७।१।१०) . परः साम का 
विधान होना चाहिए । अन्य आचार्य “अदि गातु वित्तम' (उत्तरा ७।१।११) सतो- 
वृहती पर साम रखने के पक्षपाती हैँ । ताण्डय १७।१।१२ में इनका खण्डन कर पूर्वमत ' 
का मण्डन किया गया है । ताण्ड्य का रचनाकाळ यज्ञ के उत्कर्ष का प्रतीक है, जब 
| यज्ञ ही मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए पर्यास साधन माना जाता था । इसीलिए 
एकत्र उल्लेख है (ता० १८।१।९) कि इन्द्र ने यज्ञ न करने वाळे 'यतियों को श्रगालों 
| को भक्षण करने के लिए दे दिया । इसी कारण अपनौ लौकिकी समृद्धि पाने के लिए 
| ज्ञागों ने भो यज्ञ किया । 


रात्यां को आर्यो के समकक्ष स्थान पाने के लिए अथवा आयों की श्रेणी में छाने 
४ के हेतु ताण्ड्य में व्रात्य यज्ञ' का वर्णन एक महत्वपूर्ण घटना है । ताण्ड्य के १७ अ 
॥ १ खण्ड मेंब्रात्यों की वेशभूषा, आचार-विचार के विषय में बहुमूल्य पदार्थो का निर्देश 
ह| मिलता है जो धार्मिक दृष्टि से बिशेष महत्त्व रखते हैं । प्रवास करने वाले: आचार से 
होन आर्य लोग ही “ब्रात्य' के नाम से पुकारे जाते थे । इनके चार भेदों का उल्लेख 
सायण-भाष्य में किया है (ताण्ड्य १७।१।१), तथाः इन सबको दोषमुक्ति के लिए 
बरुग-अळग यज्ञों का विधान यहाँ मिलता है । -बरत्यों के गृहपति तथा अन्य व्यक्तियों 
की दक्षिणा में. भी यहाँ पार्थक्य किया है । इन वस्तुओं की सूची देखने से द्ातयों के 
साधनों का परिचय मिल सकता है। गृहपति को देय दक्षिणा है-(१७।१।१४) 
| उष्णीष (पगड़ी), प्रतोद (बैलों को. हाँक्ने के लिए लोहे का सिरा वाला. डंडा); 
| ज्याहोड (इषुरहित केवल घुर्दण्ड), फलकास्तीर्ण विपथः (तस्तों से पैला हुआ 
0 कुटिल मार्ग में जाने वाला रथ), कृष्णश-वास. (काली धारी वाली घोतो), काला ओर 
१ सफेद अविचर्म, रजत निष्क (चाँदी का बना हुआ गले का भूषण) । अन्य व्रात्य को 
न दक्षिणा में इन वस्तुओं का निर्देश है--छाल किनारे की धोती या कपड़ा, दो जूता, 
__ पिया शुक्लक्षष्ण अजिन आदि (ता० १७११५) । 


| _ जह्मणयुगीय भौगोलिक ज्ञान के. लिए भो इस ब्राह्मण की प्रहृष्ट उपयोगिता है 2. 
|| पाण्ड्य का भोगोलिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र तया सरस्वती का मण्डल है, जो साग के समाल 
|. है (२५ अ७)। कुरुक्षेत्र से. नैमिषारण्य तक. का प्रदेश यज्ञमुसि. के रूप 
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में उल्लिखित है । *रोहितकूलीय' साम की ब्याख्या (१४३।१३) में भरतो भ 


€५ > देश 
विश्वामित्र का रोहित नदी के कूल. (यमुना नदी के पास का प्रदेश) को बोलल 


उल्लेख है । महाभारत के अनुसार कर्ण तथा नकुल ने रोहितक लोगों को नता 
विनशन (२५।१०।१), प्लक्ष प्राव (= सरस्वती के पुनरुद्गम का स्या 
१०।१६), यमुना तथा कारपचव (यमुना के प्रवाह वाला प्रान्त; (२५५ 


-ऊऋतिपुय महत्त्वपूर्ण भौगोलिक स्थान यहाँ निर्दिष्ट हैं । 


(२) षड्विश ब्राह्मण | 

'बर्डविश' ' का विभाजन दो प्रकार से उपलब्ध होता है १) प्रपाठक तथार । 
(२) अध्याय तथा खण्ड । जीवानन्द के सं० में पुरे प्रस्य ने पाँच हो प्रपाळ हह 
तिरुपति वाले सं० में समग्र ग्रन्थ ६ अध्यायों में विभक्त हे जिनके अवान्तर गाछ 
कहलाते हैँ । इसके प्रारम्मिक पाँच अध्यायो में यज्ञ का ही विषय वणित है क्ष 
अन्तिम भाग (पञ्चम प्रपाठक; ष्ठ अध्याय) का विषय पूर्वं भागों की अपेक्षा कि 
भिन्न है । जैसा इनके नाम से प्रतीत होता है, यह ब्राह्मण पञ्चविश ब्राह्मण त्र 
परिशिष्ट भाग है और इसका विषय उस ब्राह्मण के विषयों का आवश्यक पूछे 
प्रतीत होता है । इसके पंचम प्रपाठक को 'अद्भुत ब्राह्मणः इसीलिए इहे 
इसमें भूकम्प, अकाल में पुष्प तथा फल उत्पन्न होने, अश्वतरी के गर्भ होने, हित 
डूबने आदि नाना प्रकार के उत्पातों के लिए शान्ति का विधान किया गया है पश 
प्रपाठक उस. युग को विभिन्न भावनाओं को समझने के लिए नितान्त उपयोगी है। || 
विषयों को ग्रहण कर पिछले युग के घर्मग्रंथों में प्रायश्चित्तों का विपुल विषार | 
है । दोनों की तारतम्य परीक्षा के लिए इस प्रपाठक का मूल्य अत्यधिक है। | 


तत्कालीन घामिक धारणाओं का भी विशेष संकेत उपलब्ध होता है । प्रपा 
के आरम्भ में हो “सुब्रह्मण्या! ऋचा का विशेष व्याख्यान मिलता है! १. १ 
समय ऋत्विजों के वेश के वर्णन से पता चलता है कि वे लोग लाल पगडी त | 
बाली घोतियों को यज्ञ के अवसर पर पहनते थे--“लोहितोष्णीषा लह | 
निवीता ऋत्विजः प्रचरन्ति” ४ अ०, खण्ड, २२) ब्राह्मणों के छ ॥ 
वन्देन का काल अहोरात्र के सन्धिकाल में बतलाया गया है तस्मार ॥ 
होरात्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपास्ते” (५।५।४) । इसी प्रकार के अन्य उपा | 
का संकलन किया जा सकता है। Se - 


१; सायणभाष्य के साथ सं० जीवानन्द : विद्यासागर कलकत्ता, . 
_ केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, १९६७ ।' वी 
महाभाष्य (१। र तथा काव्यप्रकाश (पञ्चम उल्ला 
प्गीत्रो ऋत्विजः प्रचरन्ति पुर्वाक्त वाक्य काही संक्षिप्त संकेत प्रती 


॥ 


॥ 


ब्राह्मण | ° २९३ 
(३) सामविधान ८ 


यह सामवेद का अन्यतम ब्राह्मण है जिसका विषय ब्राह्मणों में उपलब्ध विषयों से 

| तितान्त भिन्न हैं) । इस ब्राह्मण में जादू तथा टोना करने के लिए--जैसे किसी व्यक्ति 

| को गाँव से भगाने के लिए, शत्रु को ध्वस्त करने के लिए, घन पाने के लिए--नाना 

॥ उपद्रवो की शान्ति के लिए सामगायन के साथ कतिपय अनुष्ठानों के करने का विधान 

| चाया जाता है । अन्य वेदों में भी तत्तत्‌ मन्त्रों के इस प्रकार आमिचारिकैप्रयोगों 

| क्षे उपयोग का वर्णन मिळता है । ऋग्विधान! में ऋग्वेदीय मन्त्रों का तथा यजुविधान' 

में यजुर्वेदीय मन्त्रों का प्रयोग ऐसी क्रियाओं के लिए किया गया है, परन्तु ये ब्राह्मणों 
ह से भिन्न ही ग्रन्थ है । | 

| इस ब्राह्मण की रेली न तो पुनरुक्ति-प्रधान है (जैसे ब्राह्मणों में प्रायः पाया जाता 

। है) ओर न अत्यन्त संक्षिप्त है (जैसा सूत्रों में उपलब्ध होता है); यह दोनों शैलियों के 
| बीच की रचना है । कुमारिल भट्ट (सप्तम शतक) ने सामवेद के आठौं “ब्राह्मणों का नाम 

| निर्देश किया है, जिनमें यह ब्राह्मण अन्यतम है । 


इस ब्राह्मण में तीन प्रकरण हैँ जिसमें प्रथम प्रकरण इच्छ्‌, अतिइच्छ आदि 

४. स्मृतियों में बहुशः वर्णित ब्रतों का वर्णन उपलब्ध होता है। पुराणों में वणित ब्रतों 

| का मूल इस ब्राह्मण में उपलब्ध है, जैसे किसी मन्त्र को जल में कमर तक खड़े होकर 

छ| जपने से विशेष फल की प्राप्ति आदि । इन्हीं विषयों का ग्रहण घ्मंसूत्रों तथा कालान्तर ` 
र में घर्मशास्त्रों में विशेषरूप से उपलब्ध होता है । ध्यान देने की बात यह है कि अथर्ववेद. 

॥ के मन्त्रों का उपयोग तथा प्रयोग तान्त्रिक विधि-विधानों की दृष्टि से तो किया ही 

|| जाता था, परन्तु इस विशेषता तथा आवश्यकता की. पूर्ति अन्य वेदों के सन्त्रों के ढास 
| भी की जाने लगी । 'सामविघान' इसी वैशिष्ट्य का परिचायक है । इसमें काम्य प्रयोग, 

0 तया प्रायर्चित्तों का विधान विशेष रूप से किया गया है। न 


` सामविघान (२।६।१४) में किसी शत्रु को गाँव से भगाने के लिएं चौराहे पर किसी 
॥ चिता से भस्म को छाने तथा शत्रु के घर।में या बिस्तरे पर उसे फेंकने का वर्णन है। ` 
ह] पसी प्रकार मणिभद्र (यक्ष-विशेष) की मांस-बलि तथा साम-गायन के साथ पूजा का. 
विधान सुवर्ण की प्राप्ति के लिए किया गया है (३।३।३); पुराणों के आड स 
की शान्ति के लिए भी यहाँ साम का विधान कम कौतूहलवर्धक नहीं हैं।' विनायक ता ह 
न्द की शान्ति दो सामों के द्वारा तथा रुद्र और : विष्णु की शान्ति बन्य दो यामो के. 


|| ` वेल साहब ने सायण-भाष्य के साथ बंगलोर (१८७५ ६०) से एक लम्बी अंग्रजी 
a भूमिका के-साथ प्रकाशित;कियाः है। मा ६8 ओऔर:साग्रण के जायो > 
सका प्रकाशन केन्द्रीय सन्म खत हमा द. (7 १९५ ३१) ], 
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द्वारा विहित हँ (१४४६-१९) शत्रु के मारने की एक विचित्र विधि का दु । 
मिलता है । शत्रु की आटे की मूतिः बनानी चाहिए जिसका गला छूरे से वाजाः 
है तथा अंगों को काट-काट कर आग में डालना पड़ता है। (२।५।४) । राब 
भयानक रोग माना गया था जिसे दुर करने की विधि का वर्णन यहाँ उपलत्य 
है (२।४।९) । द्वितीय प्रकरण के आठवें में सुन्दर तथा दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हे हे 
नाना; प्रक्ोगों का वर्णन किया गया है । ग 


ततीय परिच्छेद में ऐस्वर्ये, नवीन गृह में प्रवेश तथा आयुष्य को प्रहि 
नाना अनुष्ठानों का वर्णन भिन्न-भिन्न साम-गायन के साथ किया गया है । बागा 
अवसर पर “एकवृष' साम से अभिषेक करने पर राजा सम्राट्‌ हो जाता था। क्ला 
| नाना अंगों--घोड़ा, हाथी आदि को-मारने के लिए आटे की मूति बनाकर शे! 
मळा काटने का विधान बहुशः किया.गया है । भूत-प्रेत गन्धव-अप्सरा तथा देला 
के लिए सामों का प्रयोग किया गया है (३ ॥७६) । 'श्रुतिनिगादो' ऐसे व्यक्ति को ह 
हैं जो किसी मन्त्र को एकबार में ही सुनकर उसका पाठ करने लगता है। इ 
की प्राप्ति के लिए भी साम-गायन का विधान है । । | 
यह ब्राह्मण-प्रन्य घर्मसूत्रों की पूर्व-पीठिका है, क्योंकि घर्म-सूत्रों में बिल! 
वर्णित दोष, अपराध तथा उनके प्रायश्चित्त इस ब्राह्मण में मुख्यतया प्रतिपा] 
उस काळ में समाज चार वरणो में विभक्त था, तथा शूद्रा के साथ विवाह सर्वया गि 
माना जाता था। जिन पापाचरणों के लिए प्रायश्चित्त का विधान है उन्हे क 
तत्कालीन समाज की स्थिति का परिचय मिल सकता है । और स्मृतियों में १ 
अपराधों से ये भिन्न नहीं हैं । शूद्रों का वेद पढ़ाना तथा उन्हें यज्ञ कराता, कश 
शब्दों को बोलना, सुरा पीता, ब्राह्मण आदि चारों वर्णो के व्यक्तियों की हत्या, ग! 
मारना, जेठे भाई से पहिले ही विवाह करना, शूद्रा के साथ व्यभिचार, ब्राह्म) 
दष, मधु आदि रसों तथा पशुओं का बेंचना--पापाचरणों के हुरीकरा रै 
प्रायद्चित्त का विधान इस ब्राह्मण में किया गया है। || 
| इस प्रकार यह ग्रन्थ एक नवीन तथा विचित्र विधिविधानों के परि | 
है अपना विशेष महत्त्व रखता है । | 


(४) आर्षेय ब्राह्मण? 
यह सामवेद का चौथा ब्राह्मण है। यह तीन प्रपाठकों तया ८२ सा 
है! यह ब्राह्मण सामवेद के लिए आर्षानुक्रमणी का काम करता ह, न 


१. बर्नेह द्वारा मंगलोर से रोमन अक्षरों में प्रकाशित तथा सत्यवरत सामगी 
नांगराक्षरो में सायणमाष्य के साथ प्रकादितं; कलकत्ता | 
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$। के स्पष्ट है । इंस ब्राह्मण में साम के उद्धावक ऋषियों का नाम तथा संकेत दिया गया 
| । साम-गायन के बैज्ञानिक अनुशीलन के निमित्त यह ब्राह्मण नितान्त उपादेय है । 
॥| सामवेद के वर्णन के समय साम-योनि ऋचाओं तथा सामों में विभेद दिखलाया गया 
॥॥ ६ यह ब्राह्मण सामगायन के प्रथम प्रचारक ऋषियों का वर्णन करने के कारण ऐति- 
हातिक दृष्टि से भी विशेष महत्त्वशाली है । सामगान का विषय बडा ही कठिन तथा 
| येचोदा है । इसका सच्चा अध्ययन विशेष अध्यवसाय, मनोथोग तथा अनुशीलन का 
| परिणाम हो सकता है । इस कार्य में नारदीय, गौतमी तथा माण्डूकी आ 

6| कक्षाओं का गंभीर अध्ययन अपेक्षित है । इस कार्य में आर्षेय ब्राह्मण निःसन्देह विशेष 
॥ उपकार तथा लाभ पहुँचा सकता हे ।: 


| (५) देवताध्याय ब्राह्मण ' 
i यह दैवत ब्राह्मण सामवेदीय ब्राह्मणों में बहुत ही छोटा है । इनमें केवळ तीन खण्ड 
| ह--(१) प्रथम खण्ड में (२६ कंडिका) देवताओं का वर्णन है। प्रथम कंडिका 
| के अनसार साम-देवताओं का नाम-निर्देश इस प्रकार है--अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, सोम, 
| चरण, त्वष्टा, अंगिरस्‌, पूषा, सरस्वती तथा इन्द्राग्नी तथा इन देवताओं की प्रशंसा में 
| गेय सामों के विशिष्ट नाम भी दिये गये है। (२) द्वितीय खंड (११ कंडिका) में 
| छन्दो के देवता तथा वणो का विशेष वर्णन, (३) तृतीय खण्ड (२५ कंडिका) में 
| छन्दो की निरुक्तियां दी गयीं हैं । इन निरुक्तियो में से अनेक निरुक्तियाँ यास्क ने अपने 
। निरक्त में ग्रहण की है (७१२, १३,) । यह खण्ड भाषाशास्त्र की दृष्टि से बड़े महत्त्व 
| का है, क्योंकि छन्दो के नाम का निर्वचन बड़े ही प्रामाणिक ढंग से यहाँ किया गया 
| है। “गायत्री छन्द के नाम का अर्थ है--स्तुति अर्थ वाळे गै धातु से निष्मन्न होने से 
| देवताओं के प्रशंसक तथा वेद. समुदाय को गाने वाले ब्राह्मण से उत्पन्न होने वाला 
४ छन्द । इसी प्रकार अन्य छन्दों के मो निर्वचन उपलब्ध होते हैँ । 


(६) उपनिषद्ब्राह्मण - 
यह ब्राह्मण १० प्रपाठकों में विभक्त है। जिसमें दो ग्रन्य सम्मिलित हैँ: | 
(१) मन्त्र ब्राह्मण--इसी का दूसरा नाम छाल्दोग्य-आ्राह्मण है। इसके सस्करण 
| भारत तथा विदेशों में अनेक विद्वानों ने प्रकाशित किया है। सत्यव्रत क. 
| कलकत्ता से १८९० ई० में मन्त्र-ब्राहाण के नाम से टीका के साथ इसे प्रकाशित. 
| किया! यूरोप के दो विद्वानों ने दोनों प्रपाठकों का अरुग-अलुग संस्करण कीक जि 
(कि है, तथा जर्मन भाषा में इनका अनुवाद भी किया है । प्रो० दुर्गामोहन srs रट 
गुणविष्णु और सायण के साथ इसे कलकत्ता से प्रकाशित किया हैं। म 
| १, सं० सायणभाष्य के साथ जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता सतू, १८८१ मा 
हर संस्कृत विद्यापीठ, १९६५ ई० । द 
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इस ब्राह्मण में दो प्रपाठक हैं और प्रत्येक प्रपाठक में ८, ८ खण्ड हँ । 
गृह्य संस्कारों में प्रयुक्त होने वाले मन्त्रों का एक सुन्दर संग्रह हे ये ही मल | 
एवं गोभिल गुह्यसूत्रों में भिन्न-भिन्न संस्कारों के अवसर पर प्रयुक्त होते हैँ क 
चार्य ने ब्रह्मसूत्र-माष्य में मत्त्र-ज्राह्मण तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ से उद्धरण देत 
इन दोनों ग्रन्थों को ताण्ड्य-शाखा से सम्बद्ध बतलाया है । इससे ज्ञान होता | 
सामवेद की शाखाओं में ताण्ड्य-शाखा का प्राधान्य बहुत कुछ था । कृंकराबाऐ' 
उद्धरण ईस प्रकार हूँ: | 
१ताण्डिनाम्‌ (मन्त्रसमाम्नायः)-_देव सवितः (मन्त्र-ञ्जा० १।१।१), 
_ ९अस्ति ताण्डिनां श्रुतिः--अश्व इव रोमाणि (छा० उप० ८।१३।१), 
३ताण्डिनामुपनिषदि--स आत्मा तत्त्वमसि (छा० उप० ६।८।७)। | 
` देवताध्याय-्राह्मण में उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, जिनके बाह 
पर सामगानों के (सुक्तों तथा मन्त्रों के नहीं) देवता का निर्धारण किया क़ 
चाहिए । आर्षेय तथा देवताध्याय--दोनों ही ब्राह्मण एक ही मूलभूत ब्राह्मण केश 
प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्रथम में सामगान सम्बन्धी ऋषियों का तथा दूसरे में तक 
देवताओं का विवरण दिया गया है । देवताध्याय के ४।४ सूत्र से दोनों के संपक 
का स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होता है । सूत्र है “स्वस्ति देव ऋषिम्यश्च' का सागपग| 
' कहता है--देवा ऋषयश्च ये आर्षेय देवताघ्यायास्यां प्रतिपादितास्तत्सकाशाच्च स 
भवति ।” यहाँ स्पष्टतः दोनों ब्राह्मणों के परस्पर एकाङ्जीभाव का प्रमाण उपरम है| 
है। तथ्य तों यह है कि सामवेद के छोटे-छोटे ब्राह्मण किसी एक बड़े ब्राह्मण हश 
प्रतीत होते हैं, जो कालान्तर में अपने मूल से किसी कारणवश पृथक्‌ हो गये। छा 
विषय इतर देदों की अनुक्रमणियों के समान है । किसी भी सूक्त के ज्ञान की प! 
निमित्त उस सूक्त के ऋषि, देवता तथा छन्द के ज्ञान की नितान्त आवशयकता ह 
है। इन तीनों की जानकारी के बिना सूक्त का ज्ञान अधूरा ही रहता है। छै 
की पूति बन्य वेदों में अनुक्रमणी द्वारा होती है;. साम में इसके साधन ये ही ब्राह्म | 
हैं, जो अपने विशिष्ट विषय के प्रतिपादन में ही जागरूक रहते हैत .| 
_ इन ब्राह्मण के कुल मन्त्र २५७ हैँ; इनके अतिरिक्त गुणविष्णु ने गृहात | 
मन्त्र और लेकर उनको समाष्य जोडा है । प्रथम प्रपाठक में विवाह, गर्भावा॥ 
न्तोश्नयन, चूडाकरण, उपनयन, समावर्तन एवं गो-वृद्धि के लिए मन्त्र दिए गए है 
पाठक में भूतव्धि, आग्रहायणीकर्म, पितृपिण्डदान, देवबलिहोम, दशंपूर्णमास, ' 
१. ब्रह्मसूत्र भाष्य" ""३॥३॥२५ त द ~ | 
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गहान ० ९१९ 
जा स्वस्त्ययन एवं: प्रसादप्राप्ति आदि के मन्त्र हैं। द्यपि दूसरी 
हिंताओं एवं ब्राह्मणों से भी मन्त्र लिये गए हैं, तथापि अनेक मन्त्रों की भाषा सरल, 
आकर्षक एवं प्रसादपूर्ण है (१।२।२)-- प 

इयं नामुंपन्रूतेऽप्रो लाजानावपन्ती। | 
दीर्घायुरस्तु मे पतिः शतं वर्षाणि जीवतु ॥ १३।८,९ ॥ 


7 
सं 
३) | अ 


पति एवं पत्नी के मन और हृदय की एकता के लिए मन्त्र द्रष्टन्य है १.३, ९ 


| गुणविष्णुका भाष्य मन्त्रों के गूढ भाव को संक्षेप में प्रकट करने में सक्षम है । 
| उन्होंने ऋषि, देवता, छन्द और मन्त्र का विनियोग सर्वत्र दर्शाया है । अर्थ के महत्त्व 
| को दर्शाने के लिए उन्होंने “स्थाणुरयं भारहारः किलामूत्‌' (आर्षे ° ब्रा० ३; निरु० ११८) 
| मन्त्र को उद्धत करते हुए अपने भाष्य का आरम्म किया है; और उसी के अनन्तर 
| ऋषि, , छन्द आदि के महत्त्व को दर्शाने के लिए “यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दो 
| देवतब्राह्मणेत मन्त्रेण याजयति वाऽव्यापयति वा स्थाणुं वर्च्छति""" इत्यादि (आर्ष? 
| दा० ११) उद्धृत किया है। सर्वत्र उन्होंने अर्थ की स्पष्टता के साथ ऋषि, छन्द, 
| देवता और विनियोग को संक्षिप्त रूप में ही बतलाने का स्तुत्य प्रयास किया है । सायण 
छ| का भाष्य गुणविष्णु के भाष्य का अनुवर्तन करता है; बिशेषता उनमें यह है कि वह 
' उतना संक्षिप्त न होकर विशद है । 


३) (स) छान्दोग्य उपनिषद्‌-इस ब्राह्मण के अन्तिम.आठ प्रपाठक प्रसिद्ध छान्दोग्य 
| उपनिषद्‌ हैं जिसके अनेक संस्करण तथा अनेक भाषाओं में अनुवाद समय-समय पर 
॥ होते आये हँ । इस उपनिषद्‌ का विशेष वर्णन अगले प्रकरण में किया जायेगा । 


॥ (७) संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण RR 
' यह ब्राह्मणः सामगायन का विवरण प्रस्तुत करने में अपना महत्त्व रखता है। संहिता ट 
4 के उपनिषद्‌ अर्थात्‌ रहस्य का प यह ब्राह्मण सामवेदी ब्राह्मणों ss म व 
॥ रखता है। 'संहिता' का साधारण अर्थ है मन्त्रों का समुदाय (जैसे ऋक स आदि), रर 
परन्तु यहाँ इसका तात्पर्य है साम के गायनों की संहिता, क्योंकि 'इनरमे!मी gio 
विद्यमान रहता है इसी अर्थ में यह शब्द यहाँ व्यवहृत. किया hss पाच 3” 
खण्ड है और प्रतिखण्ड सूत्रों में विभक्त हँ । प्रयमलण्ड में ME क 
स्वरूप तथा फूल का विवरण है। संहिता तीन प्रकार की. है-(क) देवहू 
संहिता, (ल) वाकशबह संहिता और (ग) अमित्रह संहिता; जिनमें प्रथम संहिता 
कारिणी होती, है,.तथा . अन्तिम; दोनों .अमङ्गलप्रदा हैं। इनके अतिरिक्त म 
के अन्य तीन: प्रकार; होते हे जितके नामःओर फळ का विवरण इस 
में दिया गया है । द्वितीयः तथा£इतुतीग : खण्ड में:गान:संहिता की विधि; स्तोम, 
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२२० . 
अनुलोम-्रद्धिलोम स्वर, अन्य नाना प्रकार के स्वर आदि का बडा ही व्यापक प | 
-है । यह विषय सातिशय वैज्ञानिक है और सामगायन के मर्म का प्याक 
“बिस्तार के साथ किया गया है ! इन खण्डों की जानकारी सामगायन के ५ गर 
लिए नितान्त आवश्यक तथा उपादेय है । तृतीय खण्ड के अन्तिम भाग पे |, 
“शिष्य की योग्यता का विवेचन तथा पात्र में दान की भूयसी प्रशंसा की गई हर ( 
तथा पञ्चम खण्ड का विषय पूर्वोक्त तथ्य का पुरक है। इस प्रकार पाएका 
-रहस्यकी .जानकारी के लिए यह ब्राह्मण एक प्रकार से अद्वितीय है। इसी 
.टीकाकार द्विजराजभट्ट की संस्तुति है-- सामब्रह्मरसज्ञानां विशुद्ज्ञानहेतवे" । 
-सामब्रह्म के रस जानने वालों को इस ब्राह्मण के अध्ययन से अपने विषयों ह 
ज्ञान निश्चितरूप से होता है । । । | 
इसकी दो टोकाओं, का प्रकाशन हुआ है—(क) सायणभाष्य, जो केक Ff 
खण्ड तक ही उपलब्ध है । (ख) विष्णुमट्ट के आत्मज द्विजराजभट्ट-रचित ह| ए 
सायणभाष्य संक्षि है, लेकिन द्विजराजभाष्य विशेषरूपेण विस्तृत है। दोनों ब्ले॥| ६ 


{ 


मका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, तथापि वे सायण के पश्चाद्वती, १५ शती के ह 
“प्रतीत होते हैं । विषम सामगायन के गम्भीर तत्त्वों का ज्ञान इन टीकाबों केह 
नसे भली-प्रकार किया जा सकता है। इन टीकाओं के साथ इसका एह) . 
-समीक्षणात्मक संस्करण तिरुपति से प्रकाशित हुआ है (१९६५), बिक्ने 
"सम्पादक डा० बे० रा शर्मा ने ग्रन्थ को भूमिका में तथा समालोचनात्मक ९७ 
में अनेक भ्रमेयों की सुचारु व्याख्या की है । यह ब्राह्मण कमी बहुत ही भि 
“निरुक्तकार ने अपने ग्रन्थ (२।४) में 'विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम' बदि छ 
“इसी ब्राह्मण के तृतीय खण्ड में से उद्धत किया है । इसी मन्त्र का भावागुवार । 
(२११४) में अनु ने भी किया है। इससे स्पष्ट है कि यह ब्राहाग गिर 
ग्मनुस्मृति से प्राचीनतम हैं । हु । 


५८) वंशब्राह्मण* . a 
यह नाण गाता मे बहुत हो छोटा है इथे केवल तीन खभ है। | 


'2, टीका के साथ इसका संस्करण, बर्चेल साहब ने मंगलोर से १८७७ ककी ( 
प्रकाशित किया है । १९६५ में केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, र्ग 
में दोनों टीकां प्रकाशित है । | | 

नर सग मंगलोर से १८७३ ई० में तथा सत्यव्रत. सामश्चमी ने क । 
पत्रिका १८९२ में इस ब्राह्मण को प्रकाशित किया । केन्द्रीम 
।दिहमति से मी ३९६५.६० में: प्रकाशित हुमा: है । 
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हि की बंशपरम्परा दी गई है । प्राचीन ऋषियों के: इतिहासः जानने के 
र्‌ नन ही उपयोगी सिद्ध होगा। ; ८: 


।३| ज्जैमिनि-शाखा का यह ब्राह्मण सम्पूर्णहपःसे अव तक उपलब्ध नहीं होता था ! 
| जके बेग ही छिन्न-भिन्न रूप से अब तक मिळते थेः। डा० आर्ट ने, इसके अशो कोः 
| ,नेरिका से निकाला था तथा, डा० कैलेण्ड ने विशेष टुकड़ों को जर्मन अनुवाद के साथः 
सम्पादित किया था । डा० रघुवीर ने इस. महत्वपूर्णः व्राह्मण का' सम्पूर्ण, अंशः एक 
| विशुद्ध संस्करण में प्रकाशित किया है (नागपुर,. १९५४)॥ ब्राह्मणों में शतपथ: के समानर 

| कह ब्राहमण भी विपुलकाय तथा यागानुष्ठान के रहस्य जानने! के लिए' नितान्त उपादेग़ः 
छा तथा महत्त्वशाली है । “जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण भी इस'महात्‌ः ब्राह्मण्य का ही 
र एक अंशमात्र है, जो गायत्र्युपनिषद्‌ के नाम सेः विख्यात: हैं। इसका सम्पादन डो 
झो! बोटल ने अमेरिकन ओरियन्टल सोसायटी के जर्नल (भाग १६, १८९४)में रोमन 
छ अक्षरों में किया है। यह लाहौर से नागराक्षरों में भी प्रकाशित है । | 


| अथवंवेदीय-त्राह्मण. 
| गोपथब्राह्मण 
| अथर्ववेद का केवळ एक ही ब्राह्मण है जिसका नाम गोपथत्राह्मण' है। इसके दोः 
| भाग हैं--(१) पूर्व-गोपथ, (२) उत्तर-गोपथ,। प्रथम ग्रन्य में पाँच तथा द्विती 
| मे ६ प्रपाठक या अध्याय हैं । प्रपाठकों का. विभाजन कण्डिकाओं में. हुआ है, जो कु 


|. ब्राह्मण-साहित्य- में यह ग्रन्य बहुत ही पीछेःकी रचना माना जाता है। इस ब्राह्मणा 
| में बथर्ववेद की स्वभावतः "विशेष महिमा गाई गई है । :अथर्वः ही! सब ब्राह्मणों में 
| बप्रगण्य तथा प्रथम माना गया है । अथर्व से ही तीनों वेदों तथा ओंकार की उत्पत्ति 
| बोर ओम्‌ से समस्त संसार की उत्पत्ति बतलाई गई है । इसोलिए इस ब्राह्मण का 
00 आग्रह है कि प्रत्येक वेदाम्यासी को अन्य वेदों के पढ़ने के पूर्त अथर्व काः अध्ययन करना' 
| नितान्त आवदयक्र है । पूर्व गोपथ के प्रथम प्रपाठक में ओंकार तथा गायत्री की विशेषा 


|| महिमा का.सुन्दर वर्णन है । द्वितीय प्रपाठक में बरह्मचारी के नियमों का विशेष वर्णा | 
` है। प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए बारह वर्ष का समय नियत' किया गया है, परन्तु 

छात्र को शक्ति को देखकर इस अवधि में कमी भो की जा सकती' है । तृतीय प्रपाठक | 
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में यज्ञ के थारों ऋत्विजों के कार्यकलाप का वर्णन है । चतुर्थ प्रपाठक भे । 
दीक्षा का विशेष वर्णन किया ग्रया है। पञ्चम प्रपाठक में. प्रथमतः म 
वर्णन है । अनन्तर अश्वमेघ, पुरुषमेध, _अग्निष्टोम आदि अन्य सुप्रसिद्ध है 
विवरण है । उत्तर-गोपथ का विषय-वर्णन इतना सुव्यवस्थित नहीं है; त्या 
अकार के यज्ञों तथा तत्सम्बद् आख्यायिकाओं के उल्लेख से यह भाग भी पन 
कम ग्रेचक नहीं है । > | 

“गोपथब्राह्मण” ” के रचयिता निश्‍चय ही 'गोपय' ऋषि हैँ । अथवंवेदीग | 
की नामावली में गोपथ' का नाम आता है, परन्तु अन्य वेदों के ऋषियों को पा: 
में इनका नाम नहीं मिलता । इस ब्राह्मण, के देश-काल का परिचय अनुमान हे है 
समता है । इसमें निदिष्ट देशों में कुरूपंचाल, अ्ग-मगघ; काशी-कोराछ, बाहर 
तथा चश-उद्यीनर (उदीच्यदेश) का नाम पाया जाता हैं (गोपथ, पुवे २१०; 
रचयिता मध्यदेश का निवासी प्रतीत होता है । अथवंवेद के प्रथम मन्त्र का उत्म! 
“शन्नो देवीरमिष्टय' से करता है जिससे उसका पिप्पलाद-शाखीय होना अनुपात 
है। यास्क ने निरुक्त में गोपथब्राह्मण के निश्चित अंशों को उद्धृत किया है, हि 
इसकी निरुक्त से पुर्वकालीनता स्वतः सिद्ध होती है । ब्छूमफोल्ड इसे वेतात 
अर्वाचीन मानते हैं, परन्तु डा० कैलेण्ड तथा कोथ इसे प्राचीन ही मानते है। ६ 
्राह्मग-साहित्य में पिछली रचना होने पर भी यह एक सहल वर्ष वि० ६०३१ 
चीन नहीं हो सकता । | 


अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण होने से यदि इसके अन्तिम खण्ड का 

बिपुल प्रशंसा गाई गई हो, तो हमें आश्चर्य करने को कोई बात नहीं है। झा 

से नवीन विचार पाये जाते हैं, जैसे ब्रह्म द्वारा कमळ के' ऊपर ब्रह्मा कास 

१६), ब्राह्मण को न गाना चाहिए, न नाचना और इस प्रकार म | 

ऋहलाना चारिए (तस्मादू ब्राह्मणो नेव गायेन्न- नृत्येन्न माग्छागू ४ 

अत्येक वेदमन्त्र के उच्चारण से पूर्व. अकार का उच्चारण; : किसी अनु 

के पहिले तीन बार आचमन करना (जिसके लिए विशिष्ट मन्त्र का. संकेत है| 

४: ऋग्वेद से अनेक मन्त्र उद्धृत हैं, परन्तु मन्त्रों के ऋषियों के विषय ५0 | 
2 दीखता है। न हक 

॥ १. गोपथन्नाह्मण' का एक सुन्दर संस्करण डा० 'गास्ट्रा (र 9.7 

` लाइडन नगर से १९१९ में प्रकाशित किया है; “अथर्ववेद एण्डगोप4 

` अथववेद तथा गोपथब्राह्मण का एक बहुत हो प्रामाणिक तथा साज 

: मारिस ब्लूमफील्ड ने प्रकाशित किया था जिसका हिन्दी अनुवाद डा" 

चौखम्बा से प्रकाशित कराया है । 


।। २, (एवढ ज्ञस्य समृढध' यदृरूपसमृद्म्‌' (निरुक्त ११६ = गोपथवा* १ 
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ब्राह्मण ० २२३ 
_ भाषाशास्त्र की दृष्टि से गोपथ के अनेक संकेत बड़े महत्त्वपुर्ख हैं ० 'परोक्षप्रिया 
१ हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः’ का शब्दों के निर्वचन कै प्रसंग में भी यहाँ अनेकत्र उल्लेख 
३| हलता है । उदाहरणार्थ--(१) 'वरुण' शब्द की व्युत्पत्ति 'वरण' से राजा वरण किये 
३१) जाने के कारण हैं ('तं वा एतं वरणं सन्तं वरुण इत्याचक्षते पूर्व-गोपय १।६); 
ह (२) “मृत्युः शब्द की व्युत्पत्ति 'मुच्यु' . शब्द से सिद्ध की गई है। (३). अंगिरा” 
| कौ व्युत्पत्ति अंगरस' से तथा (४) 'दीक्षित' की व्युत्पत्ति 'घीक्षित' (रु धी को 
॥ आश्रय करने वाला व्यक्ति) से दी गई है (श्रेष्ठा धियं क्षियतीति तं वा एतं धीक्षितं 
॥ यन्तं दीक्षित इत्याचक्षते'-गोपथ-पूवं, ३।१९) ये व्युत्पत्तियां भाषाशास्त्र की दृष्टि 
5| से अपना महत्त्व रखती हैं । वहुतों का उल्लेख स्वयं अवान्तरकालीन तिरुक्तअरन्यो में 
| किया गया है । 


ब्राह्माण- वेद का अविभाज्य अङ्ग 
ब्राह्मण के अन्तर्गत तीन प्रकार के ग्रन्थों का समावेश अभीष्ट माना जाता है । 
| एक तो है ब्राह्मण, दूसरा आरण्यक एवं तीसरा उपनिषद्‌ । 'मत्त्रत्राह्म गयोवेंदनामघेयम्‌' 
| आपस्तम्ब के इस सूत्रानुसार मन्त्र के समान ही ब्राह्मण भी वेद नाम का अधिकारी 
| माना जाता है । अल्यन्त प्राचीन काल से लेकर गत शताब्दी के मध्य काल तक 
| इस सूत्र की प्रामाणिकता के विषय में रंच मात्र भी सन्देह किसी भी ब्यक्ति को न 
| था, परन्तु आर्य समाज के संस्थापक दयानन्द सरस्वती (१८२४ ई०--१८८३ ई०) ही 
| इस सूत्र के तथ्य पर संशयालु प्रथम व्यक्ति हैं । तबसे उनके अनुयायियों को मान्यता 
म इस पर कथमपि नहीं है । परन्तु तथ्य इसके सर्वथा विपरीत है। भारतीय प्राचीन 
| - परम्परा ब्राह्मण को वेदका अविभाज्य अङ्ग मानने के लिए सवंदा कृतसंकल्प है और 
| उसे ब्राह्मग के वेदत्व में कोई संदेह नहीं हुआ । 
| । निघण्टु तथा निरुक्त, “त्रिमुनि व्याकरणम्‌? के तीनों मुनि-पार्णिनि, कात्यायत 
ततया पतञ्जलि, दर्शनिक सूत्रों के रचयिता एवं भाष्यकार तथा स्मृतिकारो में सव. 
भाचोन स्मृति के निर्माता मनु--सब एक स्वर से मंत्र के साथ ही साथ ब्राह्मणा | 
को भी श्रुति मानते आये हैं। इस तथ्य के अनुशीलनकर्ता व्यक्ति के लिए यह तथ्य 
| फेषमपि परोक्ष, अग्राह्य तथा उपेक्षणीय नहीं है। कतिपय उदाहरणों के द्वारा इस __ 
॥ 02 सिद्धान्त की. प्रामाणिकता का परिचय संक्षेप में यहाँ दिया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट 
#| ₹ जायगा कि ब्राह्मण भी संहिवा-तुल्य ही वेद के अविभाज्य अंग हैँ। RR 
निघण्टु मे संगृहीत बैदिक शब्दों में से केवळ मन्त्रसंहिता से ही सम्बद्ध शब्दों का. 
चयन नहीं मिछता, प्रत्युत ब्राह्मणों से भी। यास्क निर में संहिता तथा ब्राह्मण उस | 
जो में प्रयुक्त शब्दों के उदाहरण में तत्तत्‌ प्रन्यो के उद्धरण प्रस्तुत करते है । 
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पाणिनि तथाभ्कात्यायन स्वर वैदिकी से सम्बद्ध अणे सृत्रों में वेदे' 'छन्दसि' 
का प्रयोग कर 'ब्राह्मण' को निःसन्द्रिग्ध श्रुति होने कक हा करते ५ | 
लि तो वेद के अन्तर्गत ब्राह्मण ग्रन्थों से अनेक उद्धरण दे) अ 
तील ना उपस्थित करते हैं । महृषि sit नदि की 
तथा ब्राह्मण दोनों के उदाहरणों को समाविष्ट करते हैं (9 चतुथ्यंथं बहुत छह ( 
(पाणिह्निसूत्र २।३।६२) सूत्र के द्वारा मन्‍्तत्राह्मणात्मक बैदस चतुर्थी के स्थान) १ 
घष्ठी का विधान निदिष्ट किया गया हे । पुरुषमृगश्वन्द्रमसः तथा हः न 
यह तो मन्त्र का उदाहरण है। “या खर्वेण पिबति तस्यै खो जायतें--झ का 
।तस्या? षष्टी के स्थान पर चतुर्थी उपलब्ध होती है । “यां मरवद्वाससं सा 
गस्ततो जायते सोऽभिशस्तो, यामरण्ये तस्यै स्तेनो, या स्वाति तस्या बणु त 
याऽम्यङ्क्त तस्यै दुश्वर्या--आदि अनेक ्राह्मण--वचनों का उद्धरण महाभाष मे|. 
गया है। तात्पर्य यह है कि महि पाणिनि की दृष्टि में 'छन्दसि' के द्वारा मतः द्‌ 
ब्राह्मण दोनों का ग्रहण अभीष्ट है । फलतः वे ब्राह्मण को वेद का अविभाग॥ + 


मानते हैं । ट ४ 


७० 


भन 


किन्ही सूत्रों मै पाणिनि ने भाषाविषयक नियमों का निर्देश किया हे अर्थात्‌ वेर 
बोलचाल की संस्कृत भाषा के ही लिए हैं। “भाषा' से भिन्न होता है--वेद | ih 
ऐसे सूत्रों के प्रत्मुदाहरण में मन्त्र तथा ब्राह्मण उभय ग्रन्थों से समानस्पेण उद्धम 
गया है । प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ (पा० सू० ७।२।२८) ऐसा हृ ऽ 
युष्मद्‌ शब्द के प्रथमा द्विवचन में भाषा में तो “युवाम्‌? होता है, परन्तु भाप 
“युवम! होता है । यहाँ दूसरा उदाहरण है 'युवं सुतरामविश्वना' (बाज० सं० ९ (य 
तथा ब्राह्मण के उदाहरण है--युवं वै ब्रह्मणौ भिषजौ (श० ८।२। १३) बो | 
ब्राह्मण का वाक्य है तया 'युवमिदं निस्कुरुतम्‌ । (ऐ० ब्रा० २२८) जो ए र 
का उद्धरण है। स्पष्ट है पाणिनि की सम्मति में मन्त्र और ब्राह्मण में किती परर 
पार्थक्य मानना सर्वया अनुचित है, क्योंकि दोनों ही वेद के ही अंग है। प | 
वेद होते हुए भो यजुर्वेद और सामवेद में श, ष, स, ह वर्णों के क ५ 
अनुस्वार का 'गुं' हो जाता है, परन्तु ऋग्वेद एवं अथर्व वेद में यह ही मे 
लगता । उसी प्रकार समानरूप से वेद होने पर भी कुछ कार्य मन्त्र गे षी. 
ब्राह्मणों में होता है और कुछ कार्य ब्राह्मणों में होकर मन्त्रं में हीं होता. र्‍ र 
सुम्नयोयंजुषि काठके' (पा० ७।४।३८) सूत्र के द्वारा देव और सुस्त , र 
यजुर्वेद की कठाखामें ही आकार का विधान होता है जिससे देवर | 
पद बनते हैं । ङ 


स 
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अहा पाणिनि ने वेदभण्डार का स्वतः गम्भीर अनुशीलन कर स्वरवंदिकी के 
अपने सूत्रों का प्रणयन किया है। यह तथ्य उनके 'वेदविषयक विस्तृत अध्ययन तथा 
| स्वर सम्बन्धी विश्लेषण को गम्भीरता का प्रत्यक्ष सूचक है। पाणिनि ने अपने एक सूत्र 
(३।१।१२३ ) में निष्टंक्यें, देवहूय, प्रणीय, उन्नोय आदि निपातनात्‌ सिद्ध होने वाळे 
'| १७ शब्दों की एक लम्बी सूची दी है जिन्हें वे 'छत्दसि' सिद्ध मानते हैं। ध्यान देने 
को बात यह है कि इन शब्दों में कुछ शब्द संहिता में उपलब्ध होते है औइ कुछ 
ब्राह्मणों में. ही प्रास होते हैं । इनमें छ: शब्द ऋग्वेद एवं यजुर्वेद के ही अन्तर्गत 
मः मिळते हैं--देवहूय (क्र० ७।८५।२), खन्य (तै० सं० ७।४।१३।१), ब्रह्मवाद्य 
| (हैं? सं० २, ५, ८, ३); उच्छिष्य (मै० सं० ३, ९, २), प्रणीय (मै० सं० ३, ९, १) 
ह| तथा उपचाय्य-पुडः (काठक ११, १) । इसी सूत्र में निदिष्ट शब्दों में 'स्तर्याध्वर्य' 
हि भी है जिसका महाभाष्य में दी गई व्याख्या के अनुसार काशिकाकार तथा भट्टोजी- 
| दीक्षित परिच्छेद “स्तर्या +अध्वर्य' करते है तथा स्त्रीलिंग स्तर्या” शब्द को इन | 
ब) निपातनों में गिनते है, पुल्छिङ्ग स्तर्यं को नहीं । परन्तु स्त्रीलिंग स्तर्या' किसी भी 
| वैदिक ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं है । शतपथ ब्राह्मण ही ऐसा वैदिक ग्रन्थ है जो पुल्लिंग 
| स्तर्य' का प्रयोग करता है तथा साथ ही उसके नन्‌ समास प्रयुक्त 'अस्तर्य' शब्द का 
पर भी । दोनों पुल्लिंग में ही है, स्त्रीलिंग अप्रयुक्त ही है । शतपथ ब्रा० (२,२,२,१०) 
हका उद्धरण इस प्रकार है--ते होचुः । हन्तेदम्‌ अमृतम्‌ अन्तरात्मन्नादधामहै, त इदम- 


प्रसंग है देव तथा अपुरो के परस्पर संघर्ष का । देवों ने विचार किया कि हम 
१४छोग अपने अन्तरात्मारये अभृत अग्नि को (अभिमन्त्रित अग्नि को) धारण करेंगे जिससे 
हॅम लोग अमर (अमृत) तथा अजेय (अस्तर्य) वन जायेंगे और अपने हिस्य (स्तर्य) . 
ह ख्वुर्प मत्यां का अभिमज कर सकेंगे । सायण ने अपने भाष्य में इसी अर्थ की ओर 
| पष्टत: संकेत दिया है-- कबि 

अमृतरूपाऽरिनघारणेन यस्मादाहितारिनः अहिस्यः, तस्मात्‌ विवदमातोऽसौ अनाः 


jE निष्कर्ष यह है सायण 'अस्तर्य का अर्थ “अहिस्य! (मारने में. अयोग्य = जीतने 
[^ अयोग्य) मानते है। पाणिनि के पुर्वोक्त सूत्र के अनुशीलत का फल दै 

|. (क) स्तर्याब्वर्य' का पदच्छेद स्तय +अध्वर्य करना चाहिए, स्तर्या +अध्वर्य 
ह + `. गहीं। त 
न ३ $ (ष) पाणिनि शतपथ ब्राह्मण से पूर्णतया परिचित हे । फलत i 
| १५ राहाण दोनों प्रकार के ग्रन्थों का संकेत बे 'छन्दस्‌' शब्द के द्वारा स्पष्टतः 
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रते हैं। पाणिनि के इस प्रामाण्य पर शतपय रा वेद का छू | 
अंग है--इसमें सन्देह करने के लिए लेशमात्र भी स्थान है क्या? | 


पत्रि ने अपने महाभाष्य में ऐसा ही निर्देश किया है-- 

(१) स्थानिवदादेशोऽनलूविघो (१।१।५९ ) की व्याख्या में भेष ३ 

स्थाने पृतिकातुणान्य मिषुणुया दित्युच्यते' यहाँ ब्राह्मण का वचन 

^ गया है। | 

(२) एकः पूर्वापरयोः (१।३ ।८४) पर भाष्यकार का कयन ह~ पेरे त 

बसन्ते ब्राह्मणोऽर्तिहोत्रादिभिः क्रतुभियंजेत” यहाँ ्राहणवाक्य वेद 

अभिहित है। | 

(३) एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वगें लोकेच & 

भवति--यह श्रुति मन्त्रभाग में उपलब्ध नहीं होती। यह 

ब्राह्मण-वाकय है । र | 

(४) 'ते$्युरा हेलय हेलय इति कुर्वन्तः पराबभूवुः तस्माद्‌ ब्राह्मणेन न मेक 

नापमाषितवे । म्लेच्छो हवा एष यदपशब्दः -महामाफ। 

यह श्रुति उपस्थापित की है परन्तु यह संहिता में कहीं उपल्ब्ध ह 

(५) पस्पशाह्निक में पतज्ञलि ने ब्राह्मण के चार वाक्यों को वेद सद 

उद्डुत किया है--यथा योऽरिनष्टोमेन यजते य उ एनं वेद 
तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।११।७।२) के ही हैं । 


ऐसे उदाहरणों से स्पष्ट है कि भाष्यकार वेद शब्द के द्वारा ब्राह्म | 
ग्रहण करते हूँ । परम्परा भी तो वैसी ही है । | 

महि कणाद ने भी 'ब्राह्मण' को परमेश्‍वर-कतृंक ही माता है। 
नामकृतिवेदे (वैशेपिक सूत्र ६।१।१) का तात्पर्य है कि “स्वर्गकामो जयेत बां 
को रचना निर्दोष, स्वतन्त्र एवं सर्वज्ञ पुरुष के द्वारा की गई है । ` दुर हल 
संज्ञाकम सिद्धिलिङ्गम्‌ (वे० सू० ६।१।२) का तात्पर्य है कि जैसे पिता खोर 
पुत्र का नाम विष्णुमित्र आदि रखता है, उसी प्रकार ब्राह्मणभाग में छ 
अभिजिता यजेत' आदि वाक्यो में उद्भिद तथा अभिजित आदि गा 
परमेश्वर ही करता है । फलत: ब्राह्मणभाग परमेइवरकर्तुक ही है जिस 
कणादमुनि की यही मान्यता है । | 


२२६ 
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¢ 
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A जहर, 


न्याय के सूत्रकार गौतम एवं भाष्यकार वात्स्यायन ने वेदों र 
श्खिलाकर उनका विधिवत्‌ प्रामाणिक रूप से समाधान किया है। पै क्त 
दोषारोपण एवं समाधान-श्राह्माण वाबयो के हीं आधार पर ३ 
उदाहरणो से स्पष्टीकरण आवश्यक है। गौतम ने वेद :के अग्रामा 
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| दखलाया है (क) अनृत दोष । पत्र की कामना वाला व्यक्ति: पुत्रेष्टि के द्वारा 

| यज्ञ करें-यह थुति में निर्दिष्ट है परन्तु पृत्रेष्टि, करने पर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं 

| होती--यह अनृत दोष है । (ख) व्याघात दोष को सत्ता बेद में है । 'सूर्य के उदय 
| होने पर हवन करे' सूर्य के उदय होने से पूर्व ही हवन करे' तथा सूर्य की बेला बीत 
शन जाने पर हवन करे--ऐसा आदेश है, परन्तु इस आदेश को वहीं निन्दा भी की गई है 

(ग) पुनरुक्त दोष--प्रथम ऋचाकों तीने वार और अन्तिम ऋचाकों भी तीन वार 

उच्चरित करना चाहिए--यह नियम पुनइक्ति का उदाहरण है । “छै 

ह अब इस दोषारोपण का समाधान भी वहीं दिया गया है जो उसी क्रम से यहाँ 

*| दिया जा रहा है: १ 

| (क) पुत्रेष्टि यागों का यथाविधि अनुष्ठान होने पर पुत्र आदि फल की प्राप्त 
अवश्य होती है । कर्म, कर्ता एवं साधन के बंगुण्य के कारण पुत्रेष्टि आदि 
में फल नहीं मिलता । इतने से ही असत्य वात का उपदेश देने के कारण 
वेद अप्रमाण है--ऐसा नहीं कहा जा सकता ।* 

(ख) उदिते, अनुदिते एवं समयाध्युषिते--ये तीन पक्ष हवन करने के लिए 
निर्दिष्ट हैं । इनमें से संकल्प करते समय एक पक्ष का ग्रहण अभीष्ट होता 
है । एक को स्वीकार कर जो उसका पालन नहीं करता, उसी के लिए 
अर्थवाद वाक्य में श्याव-शयबल कुत्तों के द्वारा आहुति के परिगृहीत होने 
की वात कही गई है । मीमांसकों का यह सिद्धान्त है कि निन्दा वाक्यों 
का तात्पर्य किसी की निन्दा में न होकर विधेयको स्तुति में होता है । 
इसलिए यहाँ पर संकल्पित पक्ष में दृढ़ निष्ठा करने के लिए अन्य पक्षों में 
दोष दिखलाया गया है । फलतः यहाँ व्याघात दोष नहीं है ।* 


(ग) सामधेनी ऋचायें संख्या में एकांदश है । उन्हें पन्द्रह बनाने के लिए हो 
प्रथम तथा अन्तिम ऋचाओं की तीन तीन बार आवृत्ति की जातो है! 
'अनुवादोपपत्तेश्च' (न्यायसूत्र २।१।६०) में स्पष्ट कहा गया है कि किसी 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए को गई आवृत्ति अनर्थक नहीं होती । यह में 
पन्द्रह बार बोले गये वाणीरूपी वज्र से अपने उस शत्रु को नष्ट करता 
हूँ जो हमसे द्वेष करता है और फलतः हम भी जिससे द्वेष करते है।यह 


| १: तदप्रामाण्यमनृत-ब्याधात-पुतरुक्तदोषेम्यः । (न्यायसूत्र २।१।५) 
वय कमकतृसाधनवैगुण्यात्‌ (न्या० सू० २।१।५८) पर भाष्य 

| ३. अम्युपेत्यकाले दोषवचनात्‌ (वही २।१। ५९) पर भाष्य देखिए । र 
४ (क ठप च मन्त्राभिवाद:--'इदमहं ज्रातुब्य पश्मदशावरेण वाग्वजेणापबाघे योप्स्मात्‌ 


७ 


[य च वयं द्विष्मः। 
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न्तर पन्द्रह सामघेनी ऋचाओं को वज्र होना बतराता हे । पर| 

मन्त्र की आवृत्ति पञ्चदता संख्या बन नहीं सकती । फलतः ह र, 

'पुनरुक्त दोष नहीं है। _ | 

निष्कर्ष यह है कि वेद के अप्रामाण्य का विचार गोतम तथा वात्स्थायन ने; | 

बायो के आधार पर ही किया है। दोष तथा उसका समाधान दोनों क्ष घ 

'शिला (हाण वाकय ही तो हूँ । दोषों के. समाधान द्वारा वेद का प्रामाण्य हिट | 
गया है च्याय सूत्रों तथा उसके भाष्य में । अतः इसके दारा ब्राह्मण ग्रन्य बेह 

गये हैं--इसमें किसी प्रकार का सन्देह उपस्थित नहीं होता । | 


महर्षि बादरायण ने अपने ब्रह्मसूत्र’ में अनेकत्र ब्राह्मण वाक्यों को धृति इ - 


द्वारा साक्षात्‌ संकेतित किया है। ऊपर कहा गया. है कि उपनिषद्‌ ब्रहम F 
अन्तिम अंश है । इसी लिए वे 'वेदान्त' जैसे सार्थक नाम के द्वारा सूचित भि 
है । वेद के अन्त में स्थित होते के कारण ही उपनिषद 'वेदान्त' शब्द दवार हि 
किये जाते हैं । इन उपनिषदों की ही मीमांसा ब्रह्मसूत्र’ में उपन्यस्त को गई है। 

यह ब्रह्मसूत्र अनेकत्र स्पष्ट शब्दों में उपनिषदों को श्रुति’ कह कर पुकारता ह! 
तीन उदाहरण पर्याप्त होगे 


(क) परात्तु तच्छतेः (ब्रह्मसूत्र २३३४९) सूत्र में अविद्यावस्था में जीव केह | 
का विचार किया गया है । जीव का कर्तृत्व ईश्वरानपेक्ष है या ईश्वर-सापेषन है!| | 
प्रश्न का उत्तर शंकराचार्य के शब्दों में है कि कर्माध्यक्ष, सर्वभूताधिवात, पश. 

` चेतयिता परमात्मा की अनुज्ञा से ही जीव कीं कर्तृत्ब-भोक्त्वरूप संसार की गि व 
है । इसके प्रमाण हैं-श्रुति और यहाँ श्रुति के द्वारा कौषीतकी उपनिषद्‌ (| 
संकेत किया गया है जिसका आशय है जिस जीव का परमात्मा संसार हे ह| 
करना चाहता है उससे तो वह साधु कर्म करवाता है और जिसे अधोलोक म 
चाहता है उससे असाधु कर्म करव।ता है। परमात्मा का ही आदेश जीए 
सर्वोपरि है । ॥ 


इस तथ्य के सूचक है श्रुति के वाक्य और इन वाक्यो के अन्तर्गत छान्दो 

(५।२।९) का निर्देश शंकराचार्य ने किया है । और अन्य उपति ` || 

यहाँ श्रुति वाक्य मान कर उद्धत किये गये हैं। 

१-- . यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति। 
समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्‌ स्वप्तनिदशंने a 


“2 
j= EE 
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(ग) तदभावो नाडीषु तङ्कतेरात्मनि च (ब्र० सू० ३।२।७) सूत्रमेंआादरायण ने 
पुति विपयक श्रुतियों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा यह सिद्ध किया जाता है कि 
जीव सुंषुप्तावस्था में भिन्न भिन्न नाड़ियों में निवास करता है। इस पर विचार किया 
गया है कि ये सुषुसि स्थान भिन्न-भिन्न होते हैं ? अथवा परस्परापेक्षा से एक ही सुषुसि 
% स्थान होता है । यह पूरा का पूरा प्रकरण उपनिषदों के ही आधार पर है । शांकर- 
भाष्य में छान्दोग्य ८।६।३, वृहदा० २।१।१९, कोषी० ४।१९, वृहृदा०, २।१।१७ आदि 
विभिन्न वाक्यों का उद्धरण देकर विषयकी भरपूर मीमांसा की गई है। र ' 
हमारे लिए इतना ही ज्ञान आवश्यक है कि इन सूत्रों में बादरायण तथा भाष्यकार 
शंकर ने बृहदारण्यक, छान्दोग्य, कोषीतको, कठ आदि उपनिषदों को ही श्रुति शब्द से 
अभिहित किया है। फलत; वे ब्राह्मणों को (जिसके अन्तर्गतः उपनिषदों का पूण 
॥ साम्राज्य विराजता है) श्रुति का हो अंग मानते थे, अन्यथा नहीं । 
र अव मीमांसा-सूत्रों का इस समस्या के समाधान के लिए योगदान को परीक्षा 
| करं । यह तो सर्वत्र प्रसिद्ध है कि वेद के दो ' विभाग हँ--कर्मकाण्ड एवं ज्ञान-काण्ड । 
॥ ज्ञान काण्ड की विचारणा ब्रह्म-सूत्रों का विषय है। महषि जेमिनि ने अपनी द्वादश: 
| क्षणी 'कर्ममीमांसा' के द्वारा वेद के समग्र कर्मकाण्ड का--यज्ञ, उनके अनुष्ठान एवं 
| विधान, उनके भीतर विद्यमान नाना विसंगतियों का समाधान, आदि विषयों का- | 
ॐ बड़े विस्तार के साथ बडी ऊहापोह शेळी में विचार प्रस्तुत किया है। जैमिनि के 
॥ सत्रों में आदि से अन्त तक ब्राह्मग ग्रन्थों में निदिष्ट विषयों का ही प्रचुर मात्रा में 
| विवेचन एवं उपबृहण है । यहाँ सवंत्र ही ब्राह्मण द्वारा विशेषेण उपन्यस्त विषयों को 
| मोमांसा है और ये ब्राह्मण ग्रन्थः श्रुति के अविभाज्य अंग स्वीकृत किये गये हैं । 


महषि जैमिनि के ग्रन्य-निर्माण का उद्देश्य ही है धर्ममीमांसा और इसी लिये 
| उसक्रा आदिम सूत्र है--अथातो धर्म जिज्ञासा और यह धर्म अर्थात्‌ वैदिक धर्म का स्वरूप 
| ब्राह्मगो में ही प्रतिपादित है । इसके विषय में मीमांसा दर्शन के प्रतिष्ठापक जैमिनि एव 
| भाष्यकार शबर स्वामी के मतृर्में किसी प्रकार का वैमत्य नहीं है | 

१ शेषे ब्राह्मणशब्दः (मीमांसा सूत्र २।१।६०) के ऊपर भाष्यकार शबर स्वामी कर 
ब कथन नितान्त स्पष्ट है-- किन हु 

मन्त्राञ्न बराह्मं च वेदः । तत्र मन्त्रलक्षण उक्ते परिशेषसित्वात्‌ ब्राह्मण षणः 


£| का लक्षण जव कह दिया, तब' परिशेषात्‌ ब्राह्मण का लक्षण भी सि हो ही जाता है? 
उसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं रहती । १ क कध मल 
कहाँ सण जैमिनि ने किया है--चोदनालकणो्यी म (° हु” २ (0१. 

हौँ विधिवाक्य के द्वारा स्थापित इष्टसिद्धिदायक; वस्तु ही धम. शब्द ल 
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अभिहित की गई है। फलळतः घर्म में विधिवावय कौ ही प्रमाणता मानी गई रे | 
यह विधि वाक्य तो ब्राह्मणों में ही उपलब्ध होता है, मन्तरं में नहीं । यथा सक 
यजेत' यह विधिवाक्य ताण्डय महात्राह्मण में उपलब्ध होता है' । EE 
मीमांसा सूत्रों का पूरा प्रासाद ही ब्राह्मण साहित्य में निदिष्ट विधिविशो 
आधार पर्‌ ही तो प्रतिष्ठित है। सैकड़ों ऐसे स्थल हैं जहाँ महष जैमिनि ब्रह्न; 
देदरूप दीन कर अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं । फलतः भारतीय |. 
दार्शनिक्नों की दृष्टि में ब्राह्मण वेदका अविभाज्य अंग है । | 
मनुस्मृति के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि यह स्मृति वेद अथवा धर | , 
अन्तर्गत द्राह्मणों का भी समावेश पूर्णतया स्वीकारती है। वह ब्राह्मणों कोह 
` प्रकार श्रुति मानती है, जिस प्रकार किसी मन्त्र को । कतिपय “उदाहरणों पे | ३ 
संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है र । 
(१) धमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति: (म० स्मृ० १।१३) इसकाशी , 
कि घर्म की जिज्ञासा करने वालों के लिए श्रुति परम प्रमाण है। | 
तात्पर्य अग्निहोत्रादिकों से है, परम्तु यह घर्म वर्णित है कहाँ? ह|. 
ही तो । यथा शतपथ ब्राह्मग की उक्ति है अग्निहोत्र जहुर (|; 


ब्रा० २८) | 
(२) श्रृतिस्तु वेदों विज्ञेयो धर्मशास्त्र तु वै स्मृतिः (म० स्मू० २१०) गाए 
तथा वेद का अभेद प्रतिपादित किया गया है। “विविधाइचापरिपर | 


संसिद्धये श्रुती (म० स्मू० ६२९) यहाँ मनु ने उपनिषदों शे १ 
अर्थात्‌ वेद कहा है। ये उपनिषद्‌ तो ब्राह्मण के ही अंग हैं। 

(३) उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा । सर्वथा वतंते यज्ञ इ 
श्रतिः ॥ (२।१५) यहाँ मनुने “उदिते जुहोति, अनुदिते जुहोति सं 
बाक्यों को श्रुति माना है । Er | 

(४) वर्णा्रम-धर्म का विधान वेद में मनु मानते हैं, कित ९ | 
म पौणंमास आदि धामिक विघानों एवं अनुष्ठानों का निर्देश ती 7५ 
हो उपलब्ध होता है । । 4१ सेल 
इतना ही नहीं, कहीं-कहीं तो मनुस्मृति में ब्राह्मणों में प्रयुक्त विशि | 
स्थान-निर्देशपूर्वक प्रयोग किया गया है जिससे उस बैदिक निर्देश का ९ = (| 

से स्पष्टतः स्थापित किया गया है । किसी युद्ध में विजयी सेना के हि | 

१--तिशेष द्रष्टव्य _ स्वामी करपात्री जी रचित 'वेदार्थपारिजातः. परप र न 


` ७२९-७५० (कलकत्ता, १९७९ ई०) ॥ ` 
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| आदेश है कि वह उद्धार १ को अपने राजा को दे जिसकी ओर से सैक्कि ने लड़कर 

| प कल दद्युरुद्धारमित्येषा“ वैदिकी धृतिः (७७९) यहाँ वैदिकी श्रुति से 

तात्पर्य ऐतरेय ब्राह्मण के इस वाक्य से है जहाँ पूर्वोक्त तथ्य तथा शब्द 
दोनों प्रयुक्त किये गये हँ--इन्द्रौ वै वृत्रं हत्त्वा'"'स महान्‌ भूत्वा देवता 
अब्रवीत्‌ उद्धार म उद्धरत' (ऐत० ब्रा० ३२१) 

निष्कर्ष यह है कि विजित द्रव्यो में से उत्तम बहुमूल्य द्रव्यो को छाँटकर£ज्ञिकाला 
गया सुवर्ण, रजत आदि पदार्थ 'उद्धार' शब्द के द्वारा अमिहित क्रिया गया हे । 
| यह शब्द वेद में ही प्रयुक्त है । मनुस्मृति ने ब्राह्मण वाक्य का अक्षरशः अनुवाद किया 

| है। इन प्रमाणों से स्पप्ट है कि मनुस्मृति ने ब्राह्मण-प्रन्थों में निदिष्ट घर्मो को 
बैदिक श्रुति द्वारा प्रतिपादित धर्मे अंगीकृत किया है । मनु प्राचीन परम्परा के ही तो 

त € ये। 

न Gis के व्याख्यान माचे जाते हैं । तो इससे उनके वेदत्व में किसी 
॥ प्रकार की हानि नहीं हो सकती । बिना सम्प्रदाय की विच्छिन्नता के किसी कर्ता को | 
|| स्मृति न रहने से ब्राह्मण भी उसी प्रकार अपौरुषेय हैं, जिस प्रकार मन्त्र हैं। 

| व्याज्यानहूपता एवं व्याख्येयरूपता पौरुषेयता तथा अपौरुषेयता के प्रयोजक नहीं है 

| अर्यात्‌ जो ग्रन्थ व्यास्येय (व्याख्या करने योग्य) है, वह अपौरुषेय है तथा जो व्याख्यात 
| है वह पौरुषेय है--यह कथन कथमपि उचित नहीं माना जा सकता। गोतम के 

॥ न्यायसूत्र भी व्याख्येय हैं तो क्या उसे भी कोई व्यक्ति वेद मानता है ? नहीं, 
ह! कथमपि नही । दूसरी ओर यह भी विचारणीय है कि मन्त्रों में भी व्याख्यान-शली 

कु का दर्शन होता है। मन्त्रों को जो आवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, उसमें तत्तत्‌ शब्दों 
| के स्थान पर उनके पर्याय ही विद्यमान होते हैं। फलतः एक शाब्द के स्थान पर 

2) तत्पयाय देने की शैली ब्राह्मणों के समान मन्त्रमागो में मी विद्यमान दीखती है। तो 

* | इतने मात्र से क्या कोई भी सचेता मन्त्रों को वेद-बाह्य कहने के लिए कथमपि उद्यत 

होगा ? नहीं, कभी नहीं । इसलिए ब्राह्मणों में मन्त्र के व्याख्यान होने पर मी उसे 

पौरषेय मानने में कोई भी तर्क तथा युक्ति नहीं है । 

| इस अनुशीलन से. यही निष्कर्ष निकाला जा संकता है कि ब्राह्मणों में भी मन्त्रो 
|| के समान ही अपौरुषेयता विद्यमान है । इसलिए दोनों ही श्रुति है--वेद हैं। मन्त्र 

| को श्रुति मानना एवं ब्राह्म को श्रुतिभिन्न मानना- अपर प्रदर्शित प्रामाणिक 

` आचीन परम्परा का सर्वया अपलाप करना है । फलतः प्राचीन परम्परा तथा तकंयुक्ति 
| भाषात राह करि का अ. अंग सिद्ध होता है--इस सिद्धान्त 

dl — का लेगमा स्थान 
| १ दारु इन्द का अर्थ है--उत्तमं न दद्युरित्यथः _(मेषातिधि) 

€ समर्पणीयम्‌ पा . 
___ चदिभयते इति उद्ारो जितघनावुतृकृष्टधनं सुवर्ण रजतडुप्यादि राजे समश्‌ ` ` 
(कूक) | बट 
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र नवम परिच्छेद 
आरण्यक 
सामान्य परिचय 


(८9 
आरण्यक तथा उपनिषद्‌ ब्राह्मणों के परिशिष्ट ग्रन्थ के समान हैं, जितेर 


अन्थो के सामान्य प्रतिपाद्य विषय से भिन्न विषयों का प्रतिपादन सर्वत्र 
होता है । सायणाचार्य की सम्मति में अरण्य में पाठ्य होने के कारण इनका बार 
नामकरण सर्वथा सार्थक है); अर्थात्‌ इन ग्रन्थों के मनन का स्थान. अरण्य ब्रु 
शान्त वातावरण ही उपयुक्त था । ग्राम के भीतर इनका अध्ययन कथमपि स 
उचित तथा उपादेय नहीं घा । आरण्यक का मुख्य विषय यज्ञ नहीं, प्रत्युत यको 
भीतर विद्यमान आध्यात्मिक तथ्यों की मीमांसा है; यज्ञीय अनुष्ठान नहीं, वलिक| 
गंत दार्शनिक विचार ही इनके मुख्य विषय हैँ । प्राणविद्या की भी महिमा करि 
प्रतिपादन यहाँ स्पष्टत: उपलब्ध होता है । संहिता के मन्त्रों में इस विद्या भई 
अवश्य है; परन्तु आरण्यकों में इन्हीं बीजों का पल्लव न हूं । 


आरण्यक की महत्ता सर्वत्र स्वीकृत की गई है । आदिपर्व में महाभारत गा 
हे कि ओषधियों से उद्धृत अमृत के समान ही आरण्यक वेदों.से सारभूत | 
उद्धत किया गया है" । मत्त्रत्राह्मयात्मक वेद के जिस अंश में प्राणविद्या तपा 
उपासना का विषय वर्णित है वह अंश 'आरण्यक' कहलाता है । आरण्यक गे 
का ही अंश है, परन्तु उसकी विशिष्टता दिखलाने के लिए वह “रहस्य ब्रह * 
व्यवहृत होता है । निरुक्त टीका (१।४).में दुर्गाचार्य ने “ऐतरेयके रहस्य बह 
कर ऐतरेय आरण्यक २।२।१ का उद्धरण दिया है जिससे रहस्यब्राहाग तया. 
की एकता सिद्ध होती है । आरण्यक का नामान्तर “रहस्य” भी हैं (गोपप० (| 
र इसका कारण यही प्रतीत होता है कि आरण्यक यज्ञ के. गूढ रहस्य गा 
i करता है और कर्मकाण्ड की दार्शनिक व्याख्या करता है । मुख्यतया शर 
शब्द से अभिहित की जाती है और आरण्यकों में इस विद्या की भी 
इस कारण भी इस अभिधान की संगति ठीक बैठती है । 


१. अरप्याघ्ययनादेतद्‌ आरण्यकमितीर्यते । 
अरण्ये तदघी यीतेत्येवं वाक्य प्रवक्ष्यते ॥ 

`` (ते आ भाष्य, इलोक पौ. 

२. आरण्यक च वेदेभ्य ओषधिम्योऽमृतं यथा (महाभारत-१।२६५ |) 


| टू 
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` विषय की दृष्टि से आरण्यक और उपनिषद्‌ में साम्य है और इसीलिए वृहदारण्यक 
आदि आरण्यक ग्रन्थों को उपनिषद्‌ भी माना जाता है, परन्तु दोनः में वर्ष्यविषयक की 
किक्चित्‌ समता होने पर भी दोनों का पार्थक्य भी स्पष्टतः लक्षित होता है । आरण्यक 
का मुख्य विषय प्राणविद्या तथा प्रतीकोपासना है, जव उपनिषद्‌ का वर्ण्य विषय निर्गुणः 
| ब्रह्म के स्वरूप तथा प्राप्ति का विवेचन है । अतएव विषय-भेद के अनुसार दोनों में भेदः 
है, तथापि ब्रह्मविद्या तथा प्राणविद्या जैसी रहस्यात्मक विद्या के वर्णन तथा विवेचन 
के कारण दोनों में साम्य भी है । अतएव दोनों ही रहस्यग्रन्य हँ...” ४७ 


विषय विवेचन .. RR: 


तैत्तिरीय आरण्यक के आरम्भिक अनुवाकों में काल के पारमाथिक तथा व्यावहारिकः 
हुप का निदर्शन बड़ी सुन्दरता से किया गया है । काळ निरन्तर बहता चला जाता 
i है। अखण्ड सम्वत्सर के रूप में इसी पारमाथिक काल-'का हमें दर्शन होता है । 
७) व्यावहारिक काळ अनेक तथा अनित्य है। व्यवहार के लिए'उसके नाना खण्ड मुहूर्त, 
हि| दिवारात्रि, पक्ष, मास आदि--किये जाने पर भी वस्तुतः बहुः एकरूप-एकाकार ही 
रू रहता है । इस प्रसंग में उसकी तुलना उस महानदी से की गई है जो अक्षय्य स्रोत से 
१ सदा प्रवाहित होती है, जिसे नाना सहायक नदियाँ भाकर पुष्ट बनाती हँ, तथा जोः 
| विस्तीर्ण होकर कभी नही सुखती । काल को दशा भी यथार्थ में. ऐसी ही है-तित्ति ० 
| आर० १॥२)-- 

नदीव प्रभवात्‌ काचिद्‌ अक्षम्यात्‌ स्यन्दते यथा ।' 

तां नद्योऽभिसमायान्ति, सोरः सती न निवर्तते॥ 
इस आरण्यक के प्रयम प्रपाठक के तृतीय तया चतुर्थ अनुवाक में ऋतुओं के रूपः 
॥ का वर्णन बड़ा ही वैज्ञानिक तथा मामिक है, जिसमें अनेक ज्ञातव्य तथ्यों का क 
॥ है, यथा वर्षा ऋतु में रोग की उत्पत्ति तथा पाण्डु रोग का प्रसार (अदुःखा दुख 
है चक्षुरिव तथा पीत इव दुव्यते), पञ्च महायज्ञों का विवेचन तथा स्वाध्याय > 
|| अध्ययन को मीमांसा बड़ी ही सुन्दर है (२१०) । अन्यत्र पुण्य के उपार्जन. तथा पापः 
ह| के वर्जन का आलंकारिक भाषा में निदशंन है (१०-११) । 


4 प्राणविद्या का महत्त्व आरण्यक का विशिष्ट विषय प्रतीत होता है। अरण्यका | 
॥ का शान्त वातावरण इस विद्या की उपासना के लिए नितान्त उपादेय होता है। ऐतरेय 
| आरण्यक में इसका समधिक महत्त्वशालों वर्णन है (२।१-२ )I Dr 
|| फो अपनी अनोखी सूझ नही वतलाते, प्रत्युक ऋषेद के मन्त्रो' को अपनी पुष्टि मे 
। 0 > करते हे जिससे प्रा प्राणविद्या कीं दोषंकाळीन परम्परा का इतिहास मिळता ह कि 


द्र wg 
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२३४ .. दैदिक साहित्य 


सब इन्दरियों में! प्राणों की श्रेष्ठता सुन्दर आख्यायिका के द्वारा सिद्ध की गई है। सि 
डात था विष्ठव्यः:, तद्यथायमाकाणः 
“ सोऽ्यमाकाशः प्राणेन बृहत्या विटन्धः, 
खुहत्या विष्टन्धः एवं सर्वाणि भूतानि आपिपीलिकाभ्यः परष | 
बुहत्या विष्टब्धानीत्येवं विद्यात्‌ । _  (एत० बार शः 
अर्थात्‌ प्राण इस विशव का धारक है, 'प्राण की शक्ति से जैसे यह बाम ळी 
स्थान 'फ़र स्थित है, उसी तरह सबसे बड़े प्राणी से लेकर चींटी तक समस्त बोर 
प्राण के द्वारा ही बित्त हैँ! यदि प्राण न होता, तो इस विश्व का जोफफ 
संस्थान हमारे नेत्रों के सामने सतत आश्चयं पैदा किया करता हँ, वह कहाँ गोर्‌ 
सुहृता । क 
प्राण स्त्र च्यास है सर्व होदं प्राणेनावृतम्‌' (प्राण से यह सारा जग्‌ क 
है) प्राण विश्व का धारक है, अतः वह उसका रक्षक हँ. । मन्त्र में इसीलिए प्रशा 
“गोपां? कहा गया है । प्राण ही आयु का कारण है । कौषीतकि उपनिषद्‌ में ग्रा! 
आयुष्कारक होने की बात स्पष्ट ही कही गई है-- । 
“श्ावद्धचस्मितु शरीरे प्राणो वसति तावदायुः --१२ | 
जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तभी तक आयु है । बतः थुति 
आण के लिए 'गोपा' (रक्षक) शब्द का व्यवहार उचित ही है। 


प्राण के द्वारा अन्तरिक्ष तया वायु की सूष्टि हुई है, प्राण पिता है तथा बर 
और वायु उसकी सन्तान हैँ । जिस प्रकार कृतज्ञ पुत्र अपने सत्कर्मों से पिता कै 
किया करता है, उप्तो प्रकार अन्तरिक्ष और वायुरूप पुत्र भी प्राण की सेवा गे | 
रहते हैं। अन्तरिक्ष का अनुसरण करके ही प्राणीमात्र का संचरण होताही 
अन्तरिक्ष की सहायता से ही आदमी दूर स्थान पर कहे गये शब्दों को दा 
इस प्रकार अन्तरिक्ष प्राण की परिचर्या करता है । वायु भी शोभन ग 
भाण को तृप्त कर देता है, तथा इस प्रकार अपने पिता प्राण की सेवा किया कण 
ऐतरेय आरण्यक में प्राण के स्रष्टा तथा पिता होने की बात इस प्रकार कही गई | 
'प्राणेन सृष्टावन्तरिक्षं च वायुश्च । अन्तरिक्षं वा अंतुचरत्ति।  « 
मनुश्रष्वन्ति । वायुरस्मे पुण्यं गन्धमावहति । एवमेतौ प्राणपितर ` 
ऽन्तरिक्षं च वायुरच। . हे 
ध्यान करने के लिए प्राण के भिन्न-भिभ गुणों का उल्लेख विस्तव | 
जाया है। तत्तद्रप से प्राण का ध्यान करना चाहिये। उन-उन रूपों पे ० | 
से फल भी तदनुरूप ही उपासक को प्राप्त होंगे! 


आरण्यक २३३ 


रि 


प्राण ही अहोरात्र के रूप में कालात्मक है । दिन प्राणरूप तथा रा अपानरूप 
| वु । सबेरे प्राण सब इन्द्रियों को इस शरीर में अच्छो तरह से फैला देता है। इस 
| | अतत? को देखकर मनुष्य लोग कहते हैं. 'भातार्यि' अर्थात्‌ प्रकर्षरूप से प्रःण विस्तृत 
|! हुआ! इसी कारण दिन का आरम्मकाल; जिसमें प्राण का. प्रसरण दृष्टि-गोचर होता 
४ है, प्रात? (सबेरा) कहलाता है । दिन के अन्त होने पर इन्द्ियो में संकोच दीख पड़ता 
ड । उउ समय कहते हैँ “समागात्‌'; इसी कारण उस काळ को साय कहते हुँ । विकास 
फ) क कारण दिन प्राणरूप है और संकोच के हेतु रात्रि अपान है। प्राण का ध्यान इस 
अकार अहोरात्र के रूप में करना चाहिए । ० 


प्राण ही देवात्मक है । वाग में अग्नि देवता का निवास है; चक्षु सूर्य हैं; मन चन्द्रमा 
| है; रत्र दिशाएँ हैं । प्राण में इन सब देवताओं को भावना करनी चाहिये । 'हिरण्यदन्‌ 
| इदः नामक एक ऋषि ने प्राण को इस रूप में जाना था, तथा प्राण की देवता-रूप से 
| उपासना की थी । इस उपासना का विपुल फल उन्हें प्राप्त हुआ (ऐत० आर० 
|| १०३-१०४) । ES 
| प्राण हो ऋषि-रूप है। ऋग्वेद के मन्त्रों के द्रष्टा अनेक ऋषि कहे गये 

। हैं। इन सब ऋषियों की भावना प्राण में करनी चाहिये, क्योंकि प्राण ही इन 
| मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के आकार में विद्यमान है । प्राण ही शयन के समय वाकू, 

| नक्ष आदि इन्द्रियों के निगरण करने के कारण 'गृत्स' कहलाता है ओर रति के 
| समय वीर्य के विसर्गजन्य मद को उत्पन्न करने के कारण अपान ही “मद” हुआ । 
। अतः प्राण और अपान के संयोग को हो गृत्समद कहते हैं । प्राण हो विश्वामित्र 
| है, क्योकि इस प्राण-देवता का यह समस्त विश्‍व भोग्य होने के कारण मित्र 
है-विश्वः मित्रं यस्य असौ विश्वामित्रः! प्राण को देखकर वागाद्यमिमानी 
| देवताओं ने कहा, यही हम में 'वाम'--वन्दनीय, भजनीय, और सेवनीय है, क्योंकि 
॥(। यह हममें श्रेष्ठ है। इसी हेतु देवों में 'वाम' होने से प्राण ही वामदेव है। प्राण 
| हो अत्रि है, क्योंकि इस प्राण ने ही समस्त विश्व को पाप से बचाया है (सर्व 
| पाप्मनोज्यायत इति अत्रिः) । प्राण ही भरद्वाज है। गतिसम्पन्न होने से मनुष्य के देह 
| को 'वाज' करते हैं; प्राण इस शरीर में प्रवेश कर सतत उसकी रक्षा किया करता है 
|| सतः वह प्राण 'बिम्रद्वाज' है । इसी कारण वह भरद्रोज है। देवताओं ने प्राण को 
| देखकर कहा था क्रि तुम 'वसिष्ठ' हो, क्योंकि इस शरीर में इन्द्रियों के निवास करने 
| का कारण प्राण ही है। प्राण ही सबसे बढ़कर वास या निवास का हेतु है। अतः 
||| चह वसिष्ठ हुआ। इन निवंचनों से यहो सिद्ध होता है कि प्राण ही ऋषि-ूप है। ._ 
(| अतः प्राण में इन ऋषियों की भावना करनो चाहिए तया तद्रूप उपासना करती. 
| । अन्य ऋषियों को भी भावना इसी प्रकार बतलायी गयी हैं। '' 


८ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 809 >> 
का छ ॥“ 2 458) ४ क 


०३६१ 


प्रयुक्त होने वाली -कतिपय महानाम्नी ऋचायें दी गयी हैं। अन्तिम के 


वैदिक साहित्य 


इस आरएयक में यहाँ तक प्राण के विषय में कहा गया-है कि-- 

“सर्वा ऋचः सर्वे वेदाः सर्वे घोषा एकैव व्याहृतिः प्राण एव। प्राण 
इत्येव विद्यातु”--(ऐत० २।२।१०) । 

जितनी ऋचाएँ हैं, जितने वेद हैं, जिनने घोष हैं, वे सब प्राणरूप हूँ | ष 
ही इन रूपों में समझना चाहिये तथा उसकी उपासना करनी चाहिये । प्रा । 
भिन्न-भिन्न रूपों तथा गुणों को जानकर एतदूत से उसको उपासना करनी चाहि 

इस प्रकार आरण्पकों में उन महनीय आध्यामिक तत्त्वो का संकेत उपल्न हू 
है, जिनका पूर्ण विकास उपनिषदों में मिळता है। उपनिषद्‌ आरणप्पक्ों के हो बना 
आने वाले ग्रन्थ हैं तथा प्राचीन उपनिषद्‌ आरण्यकों के ही अंश तथा अंगहप रे 
भी उपलब्ध होते हैं । इस प्रकार वैदिक तत्त्वमीमांसा के इतिहास में आर 
विशेष महत्त्व है । सनी । 
ऐतरेय आरण्यक' . र | 

ऋग्वेद के दो आरण्यकों में अन्यतम आरण्यक यही है, जो ऐतरेय-दरम ग्र 
परिशिष्ट भाग है : इसमें पाँच आरण्यक हैं, जो वस्तुतः पृथक्‌ ग्रन्थ माने बगे 
ऋक्‌ श्रावणी को ऋग्वेदी वेदपारायण के अवसर पर ऐतरेय-ब्राह्मण को तोर 
आद्य वाक्य के द्वारा ही निर्देश कर समास करते हैं, परन्तु ऐतरेय बारका 
अवान्तर्गत पाँचों आरण्यको के आद्य पदों का पाठ पृथक्‌ रूप से करते हैं। गत 
पृथक्‌ ग्रन्थ मानने का प्रमाण माना जा सकता है । ऋग्वेद के मन्त्रों का बहुशस 
“तदुक्तमृषिणा' निर्देश के साथ यहाँ किया गया है। | 

प्रथम आरण्यक में महात्रत का वर्णन है, जो ऐतरेय-ब्राह्मण (प्रपाळ i 
“गवामयन” का ही एक अंश है । द्वितीय प्रपाठक के प्रथम तीन अब्यायों में उ ' 
निष्केवल्य शस्त्र तथा प्राणविद्या और पुरुष का विवेचन है । चतुर्थ, पंचम 
अध्यायों में ऐतरेय उपनिषद्‌ है । तृतीय आरण्यक का दूसरा नाम है सहि 
जिसमें संहिता, पद, क्रम पाठो का वर्णन तथा स्वर, व्यञ्चन आदि के से 
विवेचन है । इस खण्ड में शाकल्य तथा माण्ड्केय के मतों का उल्लेख है। २ | 
तिःसन्देह प्रातिशाख्य तथा निरुक्त से प्राचीनतर है तथा व्याकरण-विषयक गिती” ॥ 
विवेचन है । यास्क से प्राचीन होने से यह आरण्यक निःसदेह एक सहख वप | 
का होगा । इसमें निर्भुज (सं हिता), प्रतृण्ण (पद),सन्धि, संहिता आदि i 
प्रयुक्त हुए हैँ । चतुथं आरण्यक बहुत ही छोटा है, जिसमें महाव्रत केप | 


२३६ 


१. ` संस्करण-सायणमाष्य के साथ सं० आनन्दा्म संस्कृत त हे | 
पूना, १८९८ तथा डा० कीथ हारा अंग्रेजी अनुवाद (आजसफोर्ड। । 
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शस्त्र का वर्णन है । इन आरप्यकों में प्रथम तीन के रचयिता ैतरेय, चतुर्थ 
क आश्वलायन तथा पंचम के शौनक माने जाते हुँ; यह शौनक बृहद्देवता के निर्माता 
हैं, यह सिद्धान्त मान्य नहीं है । डाक्टर कीथ इसे निरुक्त से अर्वाचीन मानकर इसका 
रचनाकाल षष्ठशतक वि० पु० मानते हैं, परन्तु वस्तुतः यह निरुक्त से प्राचीनतर है। 
| यह आरण्यक महिदास ऐतरेय के प्रथम तीन आरण्यकों के रचयिता होने से ऐतरेयत्राह्मण . 


| | का ही समकालीन सिद्ध होता है। . 2883 


| शाइखायन आरण्यक? चि 
यह ऋग्वेद का दूसरा आरण्यक है । इसमें पन्द्रह अध्याय है । इसके तृतीय से 
| नकर छठें अध्याय तक कौषीतकि उपनिषद्‌ तथा सप्तम-अष्टम अध्यायों को संहितोप- 
निषद्‌ कहते हैं। इससे भिन्न अध्यायो में आरण्यक के मुख्य विषयों का प्रतिपादन 
| किया गया है। 
प्रथम तथा द्वितीय अध्यायों में महाव्रत का वर्णन उपलब्ब होता है । पूरे 
| एक वर्ष तक चलने वाले गवामयन नामक यज्ञ के उपान्त्य दिन में महाद्रत का अनुष्ठान 
| किया जाता है। इस दिन तीन सवन--प्रातः, मध्यदिन तथा सायं--इन तीन समयों 
| मे किये जाते है। इस आरण्यक में होतृ नामक ऋ्विज्‌ द्वारा प्रयुक्त शस्त्रों का वर्णन - 
| मिलता है। महाब्रत के समग्र आनुष्ठानिक विधानों का विवरण शांखायन श्रोतसूत्र 
ल (१७-१८वें अध्याय) में उपलब्ध होता है । इस अनुष्ठान का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग 
| महदुक्थ अथवा निष्केवल्य शस्त्र का विस्तारपुर्वक वर्णन वहीं अन्य अध्यायों (१४५, 
२=१- १७) में उपलब्ध होता है । 


कोषोतकि ब्राह्मणोंपनिषद्‌ चार अध्यायों में विभक्त होकर (तृतीय--षष्ठ अ०) 
॥| इसी आरण्यक का अंश है तथा संहितोपनिषत्‌ इसके आगे के दो अध्यायों में (सप्तमः 
| अष्टम अ०) विद्यमान है । ये दोनों ही उपनिषद्‌ शांखायत आरण्यक के अविभाज्य 
| अंग है । इनका वर्णन उपनिषदों के प्रसंग में आगे किया गया है । नवम ब० में प्राण 
॥ को श्र्ठता का वर्णन है, दशम अ० में आन्तर अग्निहोत्र का बड़ा ही साज्ञोपांग 
| निरूपण है । इस अध्याय का कथन है कि अग्निहोत्र के द्वारा तूत तथा आप्यायित 
४॥ देव जीव के भीतर ही विद्यमान हैं । बाह्य अग्निहोत्र के द्वारा इनकी तृत्ति होतीहँ। | 
ह जो साधक इस आन्तरिक तत्त्व को न जानकर केवल बाहरी हवन में हीं अनुरक्त रहता ._ 
£| है, वह भस्म में हवन करता है । मृत्यु के दूर करने के लिए एक विशिष्ट याग 
द| का ११वां अध्याय में विस्तृत विवरण दिया गया है । ९२वें अध्याय में विल्व के फल | 
| १. भीमदेव शास्त्री द्वारा सम्पादित बी० वोऽ रिसर्च इन्सटीच्यूठ, होशियारपुर से 

| प्रताशित, १९८०। हु 2.7: 
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से एक मारणे बनाने की प्रक्रिया, काळ तथा स्वरूप का वर्णन है जिसके 
से साधक अपने शत्रुओं पर विजय प्रास करता है । १ रेवें तथा १४वें अप में ३३ 
में आत्मा तथा ब्रह्म के ऐक्य की प्राप्ति का प्रतिपादन जीवन की सर्वोत्तम. 
बताई गई है ! 'आत्मा$वगम्योः्हं ब्रह्मास्मोति' यही मैं ही ब्रह्म हें कोली 
उपदेश है इस आरण्यक का और इसकी पुष्टि में यह ऋचा उद्धृत है | 
ऋतचा मूर्धानं यजुषामुत्तमाङ्ग 
क साम्नां दिरो$्यवंणां मुण्डमुण्डम्‌ । 
के नाघीतेश्धौत ~ वेदमाहुस्तमज्ञ 
शिरस्‌ छित्वाऽसौ कुरुते कवन्धम्‌ ॥ | 

इस ऋचा का निष्कर्ष यही है कि 'अहं ब्रह्मास्मि’ यही महावाक्य हे ऋक को ९ 
यजुष्‌ का उत्तमांग, साम का शिर तथा अथर्वा का मुण्ड । इसे जो नहीं पढ़ता, त 
बेदपाठ निरर्थक है । वह पाठक वेदों का शिर काट कर उसे कबन्ध बना देता है। | 

१५वें अध्याय में आचाये का वंश वणित है । इसके अध्ययन से स्पष्ट ह$ १ 
आरण्यक के द्रष्टा का नाम गुणाख्य शाङ्खायन था और उनके गुरु का ता! 
कहोल कौषोतकि । ये दोनों अन्तिम आचार्य है। कौषीतकि, शाङखायन-पु् 
थे । इसोलिए इस शाङखायन आरण्यक के अन्तगत उपनिषद्‌ कोषोतर्कि कर 
प्रख्यात है । 


बृहदारण्यक | 
जैसा इसके नाम से विदित होता है, यह वस्तुतः आरण्यक ही है, तवा ६ 
से सम्बद्ध है, परन्तु आत्मतत्त्व को विशेष विवेचना के कारण पह "| 
माना जाता है और वह भो प्राचीनतम तथा मान्यतम । कृष्णयजुर्वेदीय मी 
शाखा का भी एक आरण्यक है, जो मैत्रायणीय उपनिषद्‌ कहलाता है' । 


डू 
है 


तैत्तिरीय आरण्यक 


इस आरण्यक में दश परिच्छेद या प्रपाठक हैं, जो साधारण रीति पै 
जाते हैं तथा इनका नामकरण इनके आद्य पद के अनुसार होता है। वी | 
नाम है, मद्र, (२) सहै, (३) चिति, (४) युञ्जते, (५) देव वै, (६) ५९ | 
(८) ब्रह्मविद्या, (९) भृगु, (१०) नारायणोय । इसमें सप्तम, अष्टम तथा 4 
मिलकर तैत्तिरीय उपनिषद्‌' कहलाते हैँ। दशम प्रपाठक भी महातारा | 
है, जो इस आरण्यक का परिशिष्ट माना जाता है। प्रपाठको का विगर 


१. बह मैत्रायणी संहिता के परिशिष्ट रूप में प्रकाशित है, जो उपतिर्ष 
प्रकाशित संस्करण की अपेक्षा शुद्धतर प्रतीत होता है (औध, १ 
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| 


| है, तथा नवम प्रपाठक तक के समस्त अनुवाक संख्या में १७० हैं। तैशिरीय-ब्राह्मण: 
| के समान ही यहाँ मी प्रत्येक अनुवाक में दस वाक्यो की एक इकाई मानी गई है, तथा 
| प्रत्येक दशक का अन्तिम पद अनुवाक के अन्त में परिगणित किया गया है । इसः 
कै) आरण्यक में ऋवेदस्थ ऋचाओं का उद्धरण पर्याप्त संख्या में किया गया है.। 
प्रथम प्रपाठक आरुण-केतुक नामक अग्नि की उपासना तथा तुदं इष्टकाचयन काः 
बर्णन करता है । द्वितीय प्रपाठक में स्वाध्याय तथा पञ्च महायज्ञों का वर्णन,है और 
यहाँ गंगा-यमुना का मध्यदेश-अत्यन्त पवित्र तथा मुनियों का निवास बतलाया गया; 
है। तृतीय प्रपाठक चातुर्होत्र चिति के उपयोगी मन्त्रों का वर्णन प्रस्तुत करता ह + 
| जुर्म प्रवर्ग्य के उपयोगी मन्तरं का संग्रह है। यहाँ कुरुक्षेत्र तया खाण्डव का वर्णन! 
| भौगोलिक स्थिति के अनुसार है । इस प्रपाटक में अभिचार मन्त्रों की. भी सत्ता है, 
हा जिनका प्रयोग शत्रु के मारण आदि के लिए किया जाता था । ४।२७ में तथा ४३७, 
| मे 'छिन्भी भिन्धी हन्धी कट' आदि जैसे अभिचार मन्त्रों का स्पष्ट ही वर्णन हैं। ४३८. 
| उ मुगु तथा अंगिरा के रौद्र प्रयोगों का उल्लेख अथर्ववेद के अभिचारों की ओर स्फुट 
| संकेत है । पंचम में यज्ञीय संकेतों की उपलब्धि होती है । षष्ठ प्रपाठक में पितुमेघ- 
| सम्बन्धी भन्त्रो का उल्लेख किया गया है तथा अनेक मन्त्र ऋग्वेद से यहाँ उद्धृत 
| किये गये है ।' सप्तम, अष्टम तथा नवम प्रपाठक तैत्तिरीय उपनिषद्‌ है । दशम प्रपाठक: 
| नारायणीयोपनिषद है, जो खिल-कांड माना जाता है । सायण के कथनानुसार इसके: 
| अनुवाकों को भी संख्या बड़ी अस्त-व्यस्त है । द्रबिडों के अनुसार स्‌ ६४ अनुवाक. 
| हैं, आन्यों के अनुसार ८०, कर्णाटको के अनुसार कहीं ७४ और कहीँ ८९। ऐसी 
| परिस्थिति में मूल पाठ का पता लगाना एक विषम समस्या है। आन्त्न होने से सायणः 
| ने आन्ध्र पाठ के अनुसार ८० अनुवाकों की सत्ता यहाँ मानी है 
इस आरण्यक में अनेक विशिष्ट बातें स्थान-स्थान पर आतो हैं (१) कद्यप' 

का अर्थ है सूर्य । इसकी व्युत्पत्ति पर्याप्त वैज्ञानिक है (कश्यप: पझ्यको भवति । 
यत्‌ सवं परिपश्यतीति सौच्म्यातु १८८) । अर्यात्‌ 'पश्मकः शब्द से वण 
के नियम से 'कच्यप' शब्द निष्पन्न हुआ है। इस प्रकार वर्णव्यत्यय (मेटायेसिस) से. 
निष्पन्न शब्द का यह सुन्दर बैदिक उदाहरण है। (२) पाराशर्य व्यास का उल्ठेल यहाँ 
ती मिलता है (२।९।२) । (३) द्वितीय प्रपाठक के आरम्म में ही सन्ध्या में 0002. 

| के अर्ध्य-जल की महिमा वर्णित है कि उस जल के प्रभाव से सुर्य पर आवमा ह 
वाळे 'मन्देह' नामक राक्षसों का सर्वथा संहार हो जाता है (२२) । क. ३ 
| सामवेद से भी सम्बद्ध एक आरण्यक है; जो तवलकार आर कै य प 
है| द है। इलो आरण्यक को 'जेमिनीयोपनिषद्‌-ब्राह्मण' मी हे हैं। के उ 
वेदिक लिटरेचरर (अंग्रेजी), द्वितीय खण्ड, पृ० १५१-१५६॥ एफ 


आरण्यक ५ २३९ 
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` ३४० वैदिक साहित्य 
अध्याय है क प्रत्येक अध्याय में अनुवाक हैं । चतुर्थ अध्याय के दशम 
असिद्ध तवलकार या केन उपनिषद्‌ है । अथर्ववेद का कोई आरण्यक ३ - 
है । इस वेद से सम्बद्ध जो अनेक उपनिषद्‌ उपलब्ध होते हैं. वे किसी हार ँ 
अंश न होकर आरम्भ से ही स्वतन्त्र प्रन्य के रूप में विद्यमान हैं । ८ 
पुराणों में आरण्यक के एक विशिष्ट आचार्य का नाम निदिष्ट किया है हो । 

नाम है£ आचार्य शौनक का । “शौनको माम मेघावी विज्ञानारण्यके गुर (कर! 
*५॥१॥१८)--यह पुराणवाक्य यथार्घ है, क्योंकि आचार्ये शौनक एक विशिष्ट है! 


चेद की आध्यात्मिक व्याख्या का उल्लेख किया है । (अध्यात्मविषयां शौनकारिर 
पद्मपुराण का 'विज्ञानारण्यक' शब्द भी आरण्यक के स्वरूप का परिषाक| 
आरण्यक के विज्ञाते, विशिष्ट ज्ञान अथवा अध्यात्म ज्ञान के बोधक ग्रन्थ होने बे 


यह शब्द देतां हैं । 


उपनिषद्‌ 


उपनिषद्‌ आरण्यको में ही सम्मिलित है-उन्हों के विशिष्ट अंग हैं । वेद के बत | 
“माग होने से तथा सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिपादक होने के कारण उपनिषद्‌ ही स 
के नाम से विख्यात है । भारतोय तत्त्वज्ञान तथा धर्म-सिद्धन्तों के मुळ स्रोत के 
गौरव इन्हीं उपनिषदों को प्राप्त है। उपनिषद्‌ वस्तुतः वह आध्यात्मिक गा 
है जिससे ज्ञान की भिन्न-भिन्न सरितायें निकल कर इस पुण्यभूमि में मात 
ऐहिक कल्याण तथा आमुष्मिक मंगल के लिये प्रवाहित होती हैं। वैदिक | 
मूल-तत्त्व-प्रतिपादिका प्रस्थानत्रयी में मुख्य उपनिषद्‌ ही हैं । अन्य प्रस्था 
तथा ब्रहमसूत्र-उसी के ऊपर आश्रित हैं। भारतवर्ष में उदय लेनेवाले समा 
'का-सांख्य तथा वेदान्त आदि का--ही यह मूलग्रन्थ नहीं है, अपि तु जैत त] 
दर्शनों के भी मौलिक तथ्यों की आधारशिला यही हैं। उपनिषद्‌ का इसीलिए | 
संस्कृति से अविच्छेद्य सच्चन्ध है। इनके अध्ययन से इस संस्कृति के बाध 
का सच्चा परिचय हमें उपलब्ध होता हे । इसीलिए जब से किसी विदेशी बिग 
इसके पढ़ने तथा मनन करने का अवसर भिला है, तब में वह इनकी सगु 
घारा, उदात्त चिन्तन, धार्मिक अनुभूति तथा आध्यात्मिक जगत्‌ की 
अभिव्यक्तियों को शतमुख से प्रशंसा करता आया हैं सत्रहवें शतक में * 
` तथा उन्नोसर्वे शतक में जर्मन दार्शनिक शोपेनहाबर तथा महाकवि गेटे गै 
में इसकी विशेष प्रशंसा की तंथा इसे अपने तात्विक विचारों का * | 


आरण्पक 3 २४१ 

“उपनिषद्‌' शब्द उप नि उपसगंक सद्‌ घातु से निष्पन्न होता है ७8६ घातु के 
वह विदारण = नाश होना; गति <पाना या जानना; अवसादन = शिथिल होता 
द्‌ विशरण -गत्यवसादनेषु) । उपनिपद्‌ मुख्बैतया 'ब्रह्मविद्या' का द्योतक है, 
द इस, विद्या के अनुशीलन से मुमुक्षु जनों की संसार-चीजमूता अविद्या नष्ट हो जाती 
|" हिरण), वह बहा की प्राप्ति करा देती है (गति) तथा मनुष्य के गर्भवास आदिक 
! | द:ख सर्वथा शिथिल हो जाते हैँ' (अवसादन) । गौण अथं में यह शब्द पूर्वोक्त ब्रह्वा- 
ले बिद्या के प्रतिपादक ग्रन्थ-विशेष का भी बोधक है और इसी अर्थ में इसका प्रयोत यहाँ 
हरे 


क्रिया जा रहा है । उपनिषद्‌ शब्द की व्युत्पत्ति जो आज अधिक प्रचलित हैं, वह 
क) “उप? एवं नि' उप्सर्गो से युक्त सद्‌ (बैठना) घातु से सिद्ध की जाती है। इस प्रकार 
॥ अर्थ निकलता है--(गुरु के) निकट बिनम्नता पूर्वक बैठना (रहस्प-ज्ञान के लिए); 


क उपनिषदों की संख्या १०८ है, जिनमें से १० उपनिषद्‌ सम्बद्ध हैं ऋग्वेद से, १९ 
| शुक्छयजु: से, १२ कृष्णयजुः से, १६ साम से तथा ३१ अथर्व से। इधर भडार 
| लाइब्रेरी (मद्रास) से छगभग ६० अप्रकाशित उपनिषदों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ 
| हे, जिसमें छागलेय आदि चार उपनिषदों का भी समावेश है, जिनका अनुवाद १७वीं 
=| शताब्दी में दार।शिकोह की आज्ञा से फारसी में किया गया था । आचार्य शंकर ने जिन 
| दश उपनिषदों पर अपना महत्त्वपूर्ण भाष्य लिखा है वे प्राचीनतम तथा प्रामाणिक माने 
है जाते हैं । मुक्तिकोपनिषद्‌ के अनुसार उनके नाम तथा क्रम इस प्रकार है-- 
| ईशा केन कठ प्रश्‍न मुण्ड माण्डूक्य तित्तिरिः। 
ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यक दश॥ 
| (१) ईश, (२) केन, (३) कठ, (४) प्रश्‍न, (५) मुण्डक, (६) मांडुक्य, (७) तैत्तिरीय 
१ | (८) ऐतरेय, (९) छान्दोग्य तथा (१०) बृहदारण्यक-ये हो उपनिषद्‌ प्राचीन तथा 
4 सर्वथा प्रामाणिक अंगीकृत हैं । इनके अतिरिक्त कोषीतकि उपनिषद्‌, श्वेताश्वतर तथा 
६. मैत्रायणीय भी प्राचीन मागे जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्स ने ब्रह्मसृत्रभाष्य में दशोपतिषद्‌ 
प के साथ प्रथम दोनों को भी उद्धत किया है, लेकिन उन्होंने इन पर घाष्य नहीं लिखा । 
ग श्रेताश्वतर पर शांकरभाष्य आद्य शंकराचार्य की कृति नहीं माना जाता । इस प्रकार ये 
)$ हौँ त्रयोदश उपनिषद्‌ वेबान्त-तत्त्व के प्रतिपादक होने से विशेषतः श्रद्धाभाजन माने 
£ बाते हैं। अन्य उपनिषद्‌ तत्तत्‌ देवता-विषयक होने से तान्त्रिक माने जा सकते है 
९ परन्रों को वेद से विरुद्ध तथा अर्वाचीन मानने का सिद्धान्त ठीक नहीं है। क पपू 
र दों में वैष्णव, था में वैष्णव, शाक्त, शैव तथा योगविषयक उपनिषदों की प्रधान गणना है। नर 
५ इह्य कठ तथा तैत्तिरीय उपनिषदों पर शाळूर-माष्य का उपोद्धात । न 
3. अड्यार छाईब् री, मद्रास से ये उपनिषद्‌ 'उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगी” की व्याख्या के 
हः १६ (इपुयक चार छण्डों में प्रकाशित हुए दै! र > 
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उपाेतदों के काळ निरूपण करने तथा परस्पर सम्बन्ध दिखलाने के 
विद्वानों ने बड़ा उद्योग किया है ।, (१) जर्मन विद्वान्‌ डायसन ने उपनिपदे ॥ 0 
स्तरों में विभक्त किया है :-: | 
(क) प्राचीन गद्य उपनिषद्‌, जिनका गद्य ब्राह्मणों के गद्य के समार ही | 
लघुकाय तथा सरळ है--(१) वृहदारण्यक, (२) छान्दोग्य, (३) ततर. 
ऐतरेय, (५) कौषौतकि तथा (६) केन उपनिषद्‌ः। 
(ख) प्राचीन पद्य उपनिषद्‌, जिनका पद्य प्राचीन, सरल तथा बैर : 
समान है- (७) कठ, (८) ईश, (९) खेताइवतर, (१०) महानारायण। 
(ग) पिछले गद्य उपनिषद्‌ (११) प्रश्न, (१२) मैत्री या 
(१३) माण्डुक्य । 
(घ) आथर्षण उपनिषद्‌, जिनमें तान्त्रिक उपासना विशेषरूप से बञ्जी. 
(7) सामान्य उपनिषद्‌ (7) योग उप०, (7) सांख्यवेदान्त उप०, (|!) शे त 
(४) वैष्णव उप०, (४) शाक्त उपनिषद्‌ । 
(२) इस क्रम-साघन में अनेक दोषों तथा नुटियों को दिखाकर डा रे क 
तथा रानाडे ने एक नयी योजना तैयार की है' जिसके साधक प्रमाणों को पछा 
है और जिसके अनुसार प्राचीन उपनिषदों में ये मुख्य हैं--छान्‍्दोग्य, बृहदार | 
ईश, ऐतरेय, तैत्तिरीय, मुण्डक, कोषीतकि, केन तथा प्रश्‍न । इवेताश्‍वतर; मह | 
मैत्रायणीय द्वितीय श्रेणी में अन्तर्भुक्त माने गये हैं, तथा तृतीय श्रेणी में वाल ॥ 
लेय, आर्षेय तथा शौनक उपनिषद्‌ आते हँ, जो अभी हाल में उपलब्ध हु! है| 
योजना को सिद्ध करने के निमित्त उपन्यस्त तर्कप्र णाली बड़ी हो पेचीदी होगे | 
उत्पन्न नहीं करती । उपनिषदों के विभिन्न-कालीन स्तरों की कल्पना इतत | 
तथा प्रमाण-विरहित है कि उन पर विइबास उत्पन्न नहीं होता । ईशावास्य | 
: स्तर में रखना क्या न्यायसंगत होगा ? इसमें यज्ञ की महत्ता ब्राह्मणा के 


स्वीकृत है (कुवत्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतं समाः), तया बृह | 


ला 
रा 
| 


के अनुसार यह समस्त उपनिषदों की गणना में प्रथम स्थान रखता ह a 
प्रथम कालसेणी में अन्तर्मुक्त तथा प्राचीनतर होने में कोई भी सन्देह न 
डा० बेलवेलकर तथा रानाडे ने उपनिषदों का व्यासात्मक अध्ययरत क 


१. द्रष्टव्य Belvelkar and Ranadc—History ‘of उठी 
Vol. 2 pp: 87-90. (7 


आरण्यक 
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| लण्ड का पारस्परिक सम्बन्ध बतलाया है। उनकी विश्लेषण शक्ति का पईरँायक होने 
| पर भी यह परीक्षण इतना विकट और विषम है कि वह्‌ तत्त्व-जिज्ञासुओं के हृदय सें 
 सन्तोष और विद्वास नहीं उत्पन्न करता । 

(३) श्री चिन्तामणि विनायक्र वैद्य ने अपने ग्रन्थ में उपनिषदों की प्राचीनता तथा 
अर्वाचीनता के निर्णयार्थ दो साधन उपस्थित किये हैं'--(१) विष्णु या शिव का 
। परदेवता के रूप में वर्णन तथा (२) दुसरा है प्रकृति-पुरुष तथा सत्त्व, रज, तम्‌ त्रिविध 
गुणों के सांख्य सिद्धान्तो का प्रतिपादन । यह निविवाद रूप से कहा जा सकता हे कि 
प्राचीनतम उपनिषदों ने वैदिक देवताओं से ऊपर उठकर एक अनामरूप ब्रह्म को ही इस 
वि का स्रष्टा, नियन्ता“तथा पालनकर्ता विवेचित किया है । केवल पिछले उपनिषदों 
ने विष्णु को प्रथमतः, अनन्तर शिव को, उस परम पद पर प्रतिष्ठित किया है। इस 
| दृष्टि से अनाम-रूप ब्रह्म के पतिपादक होने से निम्नलिखित उपनिषदों की सर्व-प्राची- 
नता नितान्त मान्य है-छान्दोग्य, वृहदारण्यक, ईश, तैत्तिरीय, ऐतरेय, प्रश्न, मुण्डक 
'| तथा माण्डुक्य । इसके अनन्तर कठोपनिषद्‌ आता है, जो विष्णु को परमपद पर प्रथमतः 
| प्रतिष्ठित करने का श्रेय रखता है। कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषदों में महादेव इस महनीय 
| पद के अधिष्ठाता माने गए हैं । इसी के निमित्त महेश्वर को महत्ता के हेतु इवेताइवतर 
| कठ से. अर्वाचीन तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश--इस देवत्रयी के गौरव गान के 
कारण मैत्रायणीय उपनिषद्‌ इंवताइवतर से भो पीछे त्रयोदश उपनिषदों से भर्वाचीनतम 
॥ माना जाना चाहिए । सांख्य-तथ्यों के प्रतिपादन से भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते 
| है। छान्दोग्यादि उपनिषदों में इस सिद्धान्त का कही भी निर्देश नहीं हैं। कठ में 
| साख्य के अनेक सिद्धान्त (गुण, महत्‌, आत्मा अव्यक्त और पुरुष १।२।३) उपलब्ध 
| होते हैँ । इवेताइवतर में सांख्य (तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्यस्‌) का तथा उसके 
३] भक्ता कपिल ऋषि का निर्देश (ऋषिप्रसूतं कपिलं पुराणस्‌) एवं प्रधान, ज्ञेय तथा ज्ञ 
«| का वर्णन सांख्य-सिद्धान्तो से पर्यास परिचय का द्योतक हैं। अतः कठ सें इसकी 
| ध्वाचीनता, माननी चाहिए । मैत्रायणीय में प्रकृति तथा गुणत्रय का सांख्य-सिदान्त 
५) हे विस्तार के साथ दिया गया है और इसलिए इसे इस श्रेगी में पिछले युग की रचना 
हि मानेना सवेथा युक्तियुक्त है । छः । ३7 छू 
£ “उस प्रकार मोटे तौर से हम उपनिषदों की तीन श्रेणी में विभक्त कर सकते हुँ । 
a [म श्रेणी में हम छान्दोग्य, बृहदारण्यक, ईश, तैत्तिरीय, ऐतरेय, प्रश्‍न, मुण्डक और 
रक को रख सकते हैं, जो तत्तद्‌ वेदों के आरण्यको के अंश होने से निःसल्दि 
॥ शीन हैं। इवेतादवतर, कौषीतकि, मैत्रायणी तथा महानारायण तृतीय थेणी | 


१. वैध--संस्कृत साहित्य के वेदिक काल का इतिहास (अंग्रेजी) द्वितीय खण्ड, पृष्ठ यु ८ 


१७०-१७२। 
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में रखे जाके हैं.और दोनों के बीच में 'कठ तथा केन उपनिषद्‌ को रह र 
निषदों का भोगौलिक क्षेत्र मध्य देश के कुरुपाञ्चाल से आरम्भ होकर ` 
ह हुआ है । इस समय आर्य-निवास से गान्धार नितान्त दूर पड़ गया | 
छान्दोग्य के अनुधार किसी बिज्ञ के उपदेशानुसार ही मनुष्य गाला : 
सकता था । उपनिषदु-काल की सूचना ैत्रायणीय उपनिषद्‌ में निद ज्यो द 
तथ्यों के आधार पर कल्पित की जा सकती है । तिलक के अनुसार मैत्रायणीय र | र 
का कॉल १९०० वि० पू० होना चाहिए भोर इस प्रकार उपनिषद्‌-काह कए, 
२५०२ वि० पू० से मानना न्यायसंगत हू । 


उपनिषदों का प्रथम भाषान्तर 
उपनिषदों का भाषान्तर सप्तदश शतक में फारसी भाषा में दाराशिकोहक्री 
पर किया गया था । दाराशिकोह प्रकृत्या. दाशनिक तथा स्वभावतः नितानए 
था । १६४० ई० में वह काइमीर यात्रा करने के लिये गया बोर कः ह 
उपनिषदों की कीर्ति सुनी । फारसी अनुवाद की भूमिका में उसने स्वयं बि अ 
कुरान के अध्ययन करने पर उसे उसमें अनेक अनुदुघाटित रहस्यमय तथ्यों $ 
मिला, जिनके उद्घाटन के निमित्त उसने बाइबिल, इंजील आदि समस |, 
अध्ययन किया, परन्तु उसको जिज्ञासा शान्त नहीं हुई । अनन्तर उसने हिदू 
` अध्ययन किया और यहीं, विशेष कर उपनिषदों में, उसे अद्गत तत्त्व का एफ 
पादित मिला । वह उपनिषदों को 'दैवी रहस्यों का भाण्डागार कहता है, ह 
के पिपासु एवं जिज्ञासु जनों के निमित्त उसे नितान्त उपादेय बतलाता है। सा 
के पण्डितों तथा संन्यासियों की सहायता से, उपनिषदों का फारसी. में बगुवा | 
अकबर? (महात्‌ रहस्य) के नाम से किया । इस नामकरण का कारण ४! ॥ 
वह उपनिषदों को कुरान-शरीफ में केवल संकेतित, परन्तु अव्याख्या 
रहस्यों की कुंजी मानता है और केवल इनकी ही सहायता से उनका, 
सकता है । वह कहता है कि उपनिषद्‌ ही कुरान में 'किताबिम jh 
छिपी हुई किताब) शब्द के द्वारा उल्लिखित है । _ न 
मुमिका-माग के अनन्तर वह संस्कृत के लगभग एक-सौ पार्रिमार्णि ह 
फारसी अनुव,द देता है । तदनन्तर वह ५० उपनिषदों का अनुवाद | 
अप्रकाशित, परन्तु उपलब्ध, अनुवाद की भाषा बहुत ही सरल-प्राड' हि 
ही रोचक और उदात्त मानी जाती है! अनुवाद मूल को यथार्थतः । 
परन्तु व्याख्या के निमित्त टिप्पणियों का अभाव है । .मुन्शी महेश । क 
५० उपनिषदों में से ४५ के, मूख संस्कृत नामों को खोज निकाला है. 
१; विशेष के लिए द्रष्टव्य वैद्य-संस्कृत साहित्य का इतिहा 
पृष्ठ १७१-१७४ । 2 
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आर्षेय आंदि जैसे हाल में प्रकाशित उपनिषदों के भी अनुवाद मिशी हैं। यह 
१६५७ ई० में दिल्ली के “मंजिल निगमबोछू' स्थान पर लगभग ६ महीनों के 
| अश्रान्त परिश्रम के बाद समास हुआ था। अपने पिता की झोर से दारा काशी का 
| ज्ञासक था और यहीं उसने यह अनुवाद कशी के ही पण्डितों तथा संन्यासियों को 
। सहायता से आरम्भ किया, जो दिल्ली में जाकर समाप्त हुआ” । 


इस फारसी अनुवाद को प्रसिद्ध फ्रेंच यात्री वनियर अपने साथ फ्रांस छे>गया, | 
जो आक्रवेतील दू पेरा. नामक प्रख्यात यात्री तथा 'जन्द अवेस्ता' के अन्झेपक 
| को १७७५ ईस्वी में प्राप्त हुआ । उन्होंने एक अन्य प्रति से मिलाकर इसके दो 
"मल्य अनुवाद प्रस्तुत किये--एक फ्रेंच भाषा (अप्रकाशित), तथा दसरा लैटिन 
श भाषा में; जो १८०१-१८०२ में “अउपनेखट' के नाम से दो भागों में प्रकाशित हुआ । 
हे दुक्समूलर के कथनानुसार यह अनुवाद इतना अव्यवस्थित तथा दुर्वोच था कि शोपेन- 
हावेर जैसे दार्शनिक को ही इसके भीतर विद्यमान उदात्त तत्त्वों का ज्ञात हो सका । 
| इसी अपूर्ण तथा अव्यवस्थित अनुवाद के आधार पर इन्होंने अपने दाशेतिक ग्रन्थों में 
अनेक औपनिषद सिद्धान्तों का समावेश किया और इसे वे अपनो गुरुत्रयो के अन्तर्गत 
।प्लेटो तथा काण्ट के बाद स्थान प्रदान करते हैं । यही कारण हैं कि वे “उपनिषदों को 
/बपने जीवन के ही लिये नहीं, प्रत्युत मरण के निमित्त भी शान्तिदायक ग्रन्थरत्न 

। मानते थे । ३ 


| 


विषय-विवेचन 


प्रोफेसर रानाडे ने पूर्वोक्त त्रयोदश ,उपनिषदों की अन्तरङ्ग परीक्षा बड़ी मामिकता, 
दशान्त प्रयास तथा सूक्ष्म विवेचन के बल पर की है, साथ ही प्रत्येक उपनिषद्‌ की 
तं व्यासात्मक' (या विश्लिष्ट) परीक्षा करने में बडी प्रतिभा दिखलाई है कि किस 
उपनिषद्‌ का कौन-सा अंश किस उपनिषद्‌ के साथ सिद्धान्ततः सम्बद्ध है, परन्तु इतनी 
एन जाकर हम इन उपनिषदों के प्रतिपाद्य विषयों के संक्षिप्त परिचय देने से ही 
| सन्तोष करते हैं । : 


(१) ईश-उपनिषदेँ--यह माघ्यन्दिनशाखीय यजुर्वेद: संहिता का ४० बाँ अध्याय 
ती है। आद्य पदों (इशावास्यमिदं सवंस्‌) के आधार पर इसका यह नामकरण ह! 
| १८ मन्त्र हैं, जिनमें ज्ञानदृष्टि से कर्म की उपासना का रहस्य समझाया 
। 440 । यह उपनिषद्‌: कर्म-संन्यास का पक्षपाती न होकर यावज्जीवन निष्काम 
१) हि का अनुरागी है .(इलोक २) और ॥ का वल क "कति 

` ननुवाद की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं। इस गन क र 
ऱ्य हे महेश प्रसाद के उनके Unpublished Translation’ of Upnishads. 

(मोदी स्मारक ग्रन्थ, वस्बई) के लिए आमारी हूँ £:६:$ मारी RL 
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गीता अनेक युक्तियों के उपन्यास के साथ करती है । यहाँ अद्वैतभावा र. । 
प्रतिपादन है । ब्रह्म के स्वरूप के वर्गन के अनन्तर विद्या-अविद्या तथा सरम्मह...' 
का विवेचन है । | 

(२) केन-उपनिषद्‌-अपने ` आरम्भक पद (केनेषितं पतति) के काश 
उपनिषद्‌ 'केन' तथा अपनी शाखा के नाम पर 'तवळकार' उपनिषद्‌ कहद! 
इस छोटे, परन्तु मार्भिक उपनिषद्‌ में केवल चार खण्ड हैं। प्रयमखप् ग्रे 
ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह्म में अन्तर बतलाया गया है। दूसरे में ब्रह्म के रहा 
का संकेत है। तृतीय और चतुर्थ खण्ड में उमा हेमवती के रोचक बरा 
परबह् की सर्वशक्तिमत्ता तथा देवताओं की अल्पशक्तिमत्ता का सुन्दर निस 
छोटा होने पर भी दार्शनिक दृष्टि से यह पर्यासरूपेण महनीय है। 


(३) कठ-उपनिषद--कृष्णयजुर्वेद की कठशाखा का अनुयायी यह सा 
अपने गम्भीर अद्वैत तत्त्व के लिए नितान्त प्रख्यात है। इसमें दो बघा 
प्रत्येक अध्याय में तीन बल्लियाँ हैँ। तैत्तिरीय आरण्यक में संकेतित निता 
उपदेशप्रद कथा से यह आरम्म होता है। नचिकेता के विशेष आग्रह कलेत 
उस बत तत्त्व का मामिक तथा हृदयंगम उपदेश देते है । "नेह नानास्ति 
इस उपनिषद्‌ का गम्भीर शंखनाद है । नित्यो में नित्य, चेतनों में चेतन वह 
सब प्राणियों की आत्मा में निवास करता है। उसी का दर्शन शान्ति कफ 
साधन है (२२१३) योग ही उसके साक्षात्कार का प्रधान साधन है। 
इषीका (सीक) के समान इस शरीर के भीतर विद्यमान आत्मा की उपलब्धि 
करनी चाहिये--यही इसका व्यावहारिक उपदेश है । | 

(४) प्रश्‍नोपनिषद--इस उपनिषद्‌ में छः ऋषि ब्रह्मविद्या की खोड 
पिप्पलाद के समीप जाते हैं और उनसे आध्यात्मविषयक प्रश्नों का रत 
प्रदनों के उत्तर में निबद्ध होने से इसका 'प्रश्‍न' उपनिषद नाम सर्वया |. 
नों का विषय अध्यात्म-जगत्‌ की मान्य समस्याये हैं, जिनके समीवे | 
पिप्लाद ऐक उदात्त तत्त्वज्ञानी के रूप में हमारे सामने आते हैं । गरस 
(१) प्रजा की उत्पत्ति कहाँ से होती है ? (२) कितने देवता भ ॥ 
करते हैं तथा: कौत इनकी प्रकाशित करता है तथा. कौन सर्वश्रेष्ठ है! | 
को उत्पत्ति, शरीर में आगमन तथा उक्रमण आदि विषयक “अ! क | 
जागरण तथा स्वप्नदशंन आदि विषयक प्रश्‍न; (५) ओंकारे पुरुष की द a 
उससे छोकों का विजय; (६) षोडशकळा-सम्पन्न पुरुष को, विवेचना । 
उत्तर में अध्यात्म की समस्त. समस्याओं का विवेचन बड़ी सुन्दरता परी 
साथ किया गया है । अक्षर ब्रह्म ही इस जगत्‌ की प्रतिष्ठा बतलाया गा 
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२४७ 
| (५) मुण्डक-उपनिषद्‌--(तीन मुण्डक तथा प्रत्येक के दो खण्ड यह अथर्व- 
| ब्वेदीय उपनिषद्‌ “मुण्डक (मुण्डन-सम्पन्न व्यक्तियों) क्रे निमित्त निमित है |ˆ इस उपः 
निषद्‌ में ब्रह्मा अपने ज्येष्टपुत्र अथर्वा को ब्रह्मविद्या का उपदेश देते हैं । यज्ञीय अनुष्ठान 
॥। बदृढ़रूप प्लव है, जिसके द्वारा ससार का संतरण कभी नहीं हो सकता है । इष्टापूर्त 
ह गज्ञादि अनुष्ठान को ही श्रेष्ठ मानने वाले व्यक्ति स्वर्गलोक पाकर भी अन्ततः इस भूतल 
न पर आते हैं (१।२।१०) । इस प्रकार कर्मकाण्ड को हीनता तथा दोषों के अनन्तर 
॥ ब्रह्मज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपादित है । द्वेतवाद का प्रधान स्तम्मरूप 'दा सुपर्णा सयुजा 
२ सखाया? (३।१।१) मन्त्र इस उपनिषद्‌ में आता है । 'बेदान्त' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 
`| यहीं उपलब्ध होता है (३।२।६।) । ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्म में लय प्राप्त करने को तुलना 
| नामहूप को छोड़कर नदियों के समुद्र में अस्त होने से दी गई है । इसमें सांख्य तथा 
[वेदान्त के तथ्यों का भी यत्किञ्चित्‌ प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । 


| (६) साण्डूक्य-उपनिषद्‌- आकार में जितना स्वल्पकाय है, सिद्धान्त में उतना 
| हो विशाल है । इसमें केवळ १२ खण्ड या वाक्य हैं, जिनमें चतुष्पाद आत्मा का बडा 
ए। हो मामिक तथा रहस्यमय विवेचन है । इस उपनिषद्‌ की उकार की मार्मिक व्याख्या 

| करने का श्रेय प्राप्त है । ३शकार में तीन मात्रायें होती हैं, तथा चतुर्थ अंश 'अमात्र' 


ह चैतन्य की अव्यवहार्यं तुरीय दशा । इन्हीं का आधिपत्य धारण करने वाला आत्मा भी 
क्रमशः चार प्रकार का होता है--वैश्वानर, तैजस, प्राज्ञ तथा प्रपंचोपशमरूपी शिव, 
ह जिनमें अन्तिम ही चैतन्य आत्मा का विशुद्ध रूप है । इसके ऊपर गौडापदाचायं ने चार 
सप्डो में विभक्त अपनी कारिकायें (माण्डक्य-कारिका) लिखी है, जो मायावादी अहतः 
| वेदान्त की पूर्ण प्रतिष्ठा मानी जाती है । 


(७) तैत्तिरीय-उपनिषद्‌-यह तैत्तिरीय आरण्यक का (सप्तम, अष्टम तथा नवम 
सप्ों का) ही सम्मिलित अंश है। आरण्यक के सप्तम प्रपाठक का नाम है 'संहितो 
| उपनिषद्‌', जो यहाँ “शीक्षावल्ली? के नाम से विख्यात है । आरण्यक का वारुणी उपः 
निषद्‌ (प्रपाठक आठ और नव) यहाँ ब्रह्मानन्दवल्ली और भूगुवल्लो के नाम से प्रख्यात 
है। बतः ब्रह्मविद्या की दृष्टि से वारुणो उपनिषद्‌ का ही प्राधान्य है, परन्तु चित्त की 
|| शुद तया गुरुकृपा की प्राप्ति के निमित्त शिक्षावल्ली का भी गौणरूपेण उपयोग है। 
न शकार को उपासना तथा शिष्य आर आचार्यःसम्बन्धी शिष्टाचार का 


शिक्षा के उच्च आदश का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है। ब्रह्मानन्द बल्छी में 


4 विद्या का निरूपण है, तदनन्तर भुगुवल्लो में बरहाप्राति का मुख्य साधन 'पञ्चकोश ँ 
® बैक' वरुण तथा भूगु के संवाद रूप से वणित है । 
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(८) ऐैतरेय-उपनिषदु-- ऐतरेय आरण्यक के द्वितीय आरण्यक के बशा 
से लेकर पछ अध्यायों का नाम “ऐत्ररेय-उपनिषद्‌' ह । इसमें, तीन अध्याय १ 
द्वितीय तथा तृतीय अध्याय तो एक एक खण्ड के हैं। प्रथम अध्याय में दो साह र ॥ 
सृष्ठितत्व का मामिक विवेचन है; मनुष्य का शरीर ही पुरुष के लिए उपयु 
सिद्ध किया गया है, जिसके भिन्न-भिन्न अवयवों में देवताओं ने प्रवेश किया, तके. 
परमात्मा उसके मूर्ध-सीमा को विदीर्ण कर प्रवेश करता है, तथा जीवभाद ९ 
कर भतों के साथ तादात्म्य रखता है। तदनन्तर गुरुकृपा से वोध के अनन्तर सक 
शुद्धस्वरूप का साक्षात्कार होता है तथा 'इनद्र' कौ संज्ञा प्राप्त होती है। छ 
अध्याय में प्रज्ञान' की विशेष महिमा ' प्रदर्शित हे जिससे निःसन्देह यह कर 
आदर्शवाद का प्रतिपादक सिद्ध होता है । ' 
(९) छान्दोग्य-उपनिषद--यह सामवेदीय उपनिषद्‌ प्राचीनता, गम्भीर! 
ब्रह्मज्ञान-प्रतिपादन की दृष्टि से उपनिषदों में नितान्त प्रौढ, प्रामाणिक तया; 
बहुल है । इसमें आठ अध्याय या प्रपाठक हैं जिनमें अन्तिम तीन बध्यामक 
दृष्टि से नितान्त महत्त्वपूर्ण हैं। इसके आदिम अध्यायों में अनेक विद्याओं क, 
तथा साम के गुढ़ स्वरूप का विवेचन मा्मिकता से किया गया है । द्वितीय वणा 
अन्त में 'शौव उद्गीथ' है, जो केवल भौतिक स्वार्थ-पूति के लिए यागानृष्ता 
सामगायन करने वाले व्यक्तियों के ऊपर मार्मिक व्यंग्य हुँ। तृतीय अध्याय पेग 
देवमधु के रूप में उपासना है। गायत्री का वर्णन, घोर आङ्गिरस के द्वारा | 
कृष्ण को अध्यात्म-शिक्षा (३।१७) तथा अन्त में अण्ड से सूर्य के जन्म (॥॥ 
सुन्दर विवेचन है । इस अध्याय का यह प्रसिद्ध सिद्धान्त--'सवे खल्विदं बह 
कुछ ब्रह्म ही है (३।१४।१), अद्वैतवाद का विजयघोष है । चतुर्थ अध्याय में ऐ| 
दार्शनिक तथ्य, सत्यकाम जाबाल तथा उसकी माता की कथा (४४९) छ 
को सत्यकाम जाबाल से ब्रह्मज्ञान की प्रापि (४।१०-१७) का विस्तृत का || 
विवेचन है । पंचम प्रपाठक में प्रवाहण जैबलि के दार्शनिक सिद्धान्त तया रे | 
पति के सृष्टि-विषयक तथ्यों का विशद वर्णन है, जिनमें छः विभिन्न ९ || 
सिद्धान्तों का समन्वय किया गया है (५।११-२४) । षष्ठ प्रपाठक छान्दोय त ६ 
महनीय अध्याय है जिसमें महषि आरुणि के ऐक्यप्रतिपादक सिद्धान्तों की रोक | 
हे । जिस प्रकार याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक के सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म-उपदेष्टा हैं औँ 
आरुणि छान्दोग्य के सर्वतोमान्य दार्शनिक हूँ । इनके सिद्धान्त इतने सु 
तथा तकपूर्ण हे कि शतपथ के अनुसार याज्ञवल्क्य को आरुणि के न | 
कोई आश्चर्य नहीं प्रतीत होता । “तत्त्वमसिः--आरुणि की कळ | 
पीठस्थानीय मन्त्र है। सप्तम प्र्नाठक में सनत्कुमार तथा नारद का 0 
वृतान्त है जिसमें मंत्रविद्‌ नारद आत्मविद्या की शिक्षा के निमित्त 
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पास आते हैं। इस उपदेश का पर्यवसान होता है--“यो वे भूमा ततम्‌; अथ 
गदल्पं तन्मत्येस्‌।' अतः इसे भूमा-दर्शन कह सकते हैं । अन्तिम प्रपाठक में इन्द्र 
तथा बिरोचन की कथा है तथा आतम्रासि के व्योवहारिक उपायों का सुन्दर संकेत 
क्रिया गया है । | ! 

(१०) वृहदारण्यक--परिमाण में ही विशाल नहों है, प्रत्युत तत्त्वज्ञान के 
प्रतिपादन में भी गम्भीर तथा प्रामाणिक है । यह वृहत्तम, विपुलकाय तथा झरीन: 
तम उपनिषद्‌ सर्वत्र स्वीकृत है। इसमें छः अध्याय हँ । इस उपनिषद्‌ के सर्वस्व 
दार्शनिक हैं याज्ञवल्क्य, जिनकी उदात्त अध्यात्म-शिक्षा से यह ओतप्रोत है। प्रथम 
| अध्याय (६ ब्राह्मण) में मृत्यु के द्वारा समग्र पदार्थों के ग्रास किए जाने का, प्राण 
| को श्रेष्ठता विषयक रोचक आख्यायिका तथा सृष्टि-विषय सिद्धान्तो का वर्णन है । द्वितीय. 
| अध्याय (छः ब्राह्मण) के आरम्भ में अभिमानी गाग्य तथा शान्तस्वभाव काशी के 
` राजा अजातशत्रु का रोचक संवाद है। इसी अध्याय ( चतुर्थ क्राह्मण ) में हमारा 
| प्रथम बार याज्ञवल्क्य से साक्षात्कार होता है, जो अपनी दोनों भार्याओं--का त्यायनी 
| तथा मैत्रेयी को--अपना घन विभक्त कर वन में जाते हैं, तथा मैत्रेयी के प्रति उनको 
| दिव्य दार्शनिक-सन्देश की वाणी हमें यहीं श्रत्रणगोचर होती है । तृतीय तथा चतुर्थ 
| भध्यायों में जनक तथा याज्ञवल्क्य का आख्यान है । तृतीय में जनक की समा में नाता 
ह| ब्रह्मवादियों का याज्ञवल्क्य के हाथों परास्त तथा मौन होने के विशेष वर्णन हैं। तृतीय 
में इस प्रकार महाराज जनक वैदेह केवल तटस्थ श्रोता हैं, परन्तु चतुर्थ में वे स्वयं 
महि से तत्त्वज्ञान सीखते हैं । इस अध्याय के पञ्चम ब्राह्मग में कात्यायनी तथा मैत्रेयी 
का आख्यान' पुनः स्पष्टतः वर्णित है । पञ्चम अध्याय में नाना प्रकार के दार्शनिक विषयों 
का विवेचन है, जैसे -नीति-विषयक, सुष्टि-विषयक तथा परलोक-विषयक तथ्य । पष्ठः 
| अध्याय में प्रवहण जैबलि तथा इबेतकेतु आरुणेय का दार्शनिक संवाद है, जिसमें 
| जेवलि ने पञ्चारिन-विद्या का विशद विवेचन किया है । . याज्ञवल्क्य का तत्वज्ञान बड़ा 
॥ ही विशद, प्रामाणिक तथा तकंपूर्ण है। उपनिषद्‌ युग के वे सर्वमान्य तत्त्वज् १ जितके | 
| सामने ब्रह्मविद्‌ जनक भी नतमस्तक होकर तत्त्वज्ञान सीखने से पराङ्मुख नहीं होते । 
ह| थे केवल सिद्धान्तवादी ही नहीं थे, प्रत्युत व्यवहार में तत्त्वज्ञान के उपदेशक ये ओर 
5 उनका यह उपदेश बृहदारण्यक की अध्यात्मशिक्षा का महत्त्वपूर्ण अंग है हे 
2| “भामा वा अरे ट्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यों त्रेय" 
|| पृहदा० ४५६) । - सक ड 
“ (११) स्वेताश्वतर--यह उपनिषद्‌ तो शैवबर्म के गोरव-्रतिपादल के जिए 
अमित प्रतीत होता है। द्वितीय अध्याय में-योगः का विशद प्राचीन विवेचन ह 
| ` पचम तक शैव तथा सांख्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन है । अन्तिम अध्याय में गुरुमक्ति ) 
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स्त बत है। गुरुभक्ति देवभक्ति का ही रूप है (यस्य देवे परा मया 
तथा गुरौ-६।२३)। भक्तितत्त्व का प्रथम प्रतिपादन इस उपनिषद्‌ के । 
विशेषता है । यह उस युग की रचना है जव सांख्य का“ वेदान्त से पृथककरण च 
था । दोनों के सिद्धान्त मिश्रित रूप से उपलब्ध होते हैं। औपनिषद सं" 
था। इसलिए सांख्य का ईश्वर प्रधान के ऊपर आघिपत्य रखने वाहा इ. 
{६।१०); वेदान्त में अभी माया का सिद्धान्त विकसित नहीं हुआ था। गि 
साम्यापँस्थारूपा प्रकृति (अजा) का विवेचन निःसन्देह है (४५ = अजामेवां गो. 
कृष्ण “शुक्लास्‌), परन्तु अमी तक वह पूरा सांख्य-तत्त्व प्रतीत नहीं होता, 
प्रधान, अक्षर आदि तत्त्वों का समावेश गीता ने यहीं से लिया (११०) | ह. 
'मात्मतत्त्व के रूप में अनेकशः वर्णित हैं (अमृताक्षरं हरः १।१०)। ज्ञ 
` सांख्य तथा वेदान्त के उदयकाल के सिद्धान्तो की जानकारी के लिए यह अ 
महत्त्वपूर्ण है । | 
(१२) कौषीतकि-उपनिषद्‌-यह शाङ्खायन आरण्यक के चार अनर 
(तृतीय अ० से षष्ठ अ० तक) वर्णित है। यहाँ प्रज्ञा तथा प्राण को महत्ता ग्रह 
विवेचन है । प्रज्ञा के द्वारा ही जीव नाना छोकों से होता हुआ ऊध्वंतम छोक कुं 
की प्राप्ति करता है (प्रथम अ०) । अनन्तर के अध्याय में कोषीतकि ऋषि पा 
श्रेष्ठता का निरूपण करते हैं । प्राण को ही ब्रह्म मानने का उपदेश यहाँ दिया गणी 
सन्ध्यावन्दन सम्बन्धी भी अनेक उपदेश हूँ । तृतीय अ० में इन्द्र के पास राबाह 
के उपदेशार्थ जाने का उल्लेख है । इन्द्र के उपदेश का मुख्यरूप है प्राण तषा फ 
महत्ता । प्राण के द्वारा आयु की तथा प्रज्ञा द्वारा. सत्य-संकल्म की प्रास हो 
इन्द्र ने वह महनीय उपदेश दिया है जिसके जानने पर आत्मज्ञान की उपसि 
है । इसका अन्तिम उपदेश .है-- 


एता भूतमात्राः प्रज्ञा मात्रास्वपिताः । प्रज्ञामात्राः प्राणेऽपिताः । सए] 
एव प्रज्ञत्माञनन्तोऽजरोऽमृतो न साधुना कर्मणा भूयान्‌' भवतिं नो ए 
म्कनीयानु (५।८) ॥ शध 
षष्ठ अध्याय में काशीराज अजातशत्रु एवं बालाकि का दार्शनिक संवाद | 
स्वरूप, ज्ञान तथा प्राप्ति के विषय में हे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कें वितीय 
इसी राजा अजातएतु के द्वारा व्याख्यात ब्रह्मतत्त्व के. साथ तुलना करने ह 
संवाद अपना महत्त्व रखता है। | 
संहितोपनिषद्‌-यह “उक्त उपनिषद्‌ से सम्बद्ध है। यज्ञ के ॥ 
कके वर्णन हि प्रसंग में यहाँ अनेक आध्यात्मिक समीकरण दिये गये हैं। (र. 
के नाम भी निदिष्ट हैं । यह उपतिषद्‌ इन : तथ्यों की जानकारी देने gr 
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क २५१ 
| उपनिषद्‌ है । इसमें (८४) चार पुरुष निर्दिष्ट हं--शरीर पुरुष (देहिक दमा जिसका 
| अद्रीर प्रज्ञात्मा ही रस है), छन्दः पुरुष (अक्षरसमाम्नाय रूप जिसका अकार ही रस 
| इ), वेद पुरुष (जिसके द्वारा वेद का ज्ञान होता हैं इसका ब्रह्म ही रस है); महापुरुष 
३ (संवत्सर रूप जिसका आदित्य ही रस है) इन चारों में एकत्व स्थापित है। जो 

अशरीर प्रज्ञात्मा है. वही वह आदित्य है। दोनों को एक ही समझना चाहिए । इस 
`| तथ्य की पुष्टि में चित्र देवानामुदगादनीकं (७६० १।११५।१) मन्त्र प्रमाण रूप में 

| उदृघृत किया गया है । यहीं दैवी तथा मानुषी-वीणा का भी परस्पर साम्य शिलाया 
| गया है (८९) । इससे प्रतीत होता है कि उस आरण्यक काल में संगीत छस्त्र की 
„| विशेष उन्नति हुई होगी । तभी तो इस देहरूपी दैवी वीणा के आधार पर मानुषी- 
| दोणा के निर्माण की कल्पना जागी होगी । इस उपनिषद्‌ के अन्त में हवन का मुख्य 
| तात्पर्य बतछाया गया है । यह हवन वाक्‌ में प्राण का हवन है तथा प्राण में वाक्‌ का 
| इवन है (वाचि हिं प्राणं जुहुमः, प्राणे वाचम्‌ ८१ १) । वीणा के विषय में ताण्डविन्द- 
| नामक आचार्य का कथन है कि जिस प्रकार अकुशल-वादक के द्वारा आरब्ध वीणा 
| पने समग्र अर्थ की साधना नहीं करती, उसी प्रकार अकुशल वक्ता के द्वारा आरब्ध 
| वाक्‌ समस्त वागर्थ की साधना नहीं करती । कुशळ वादक की दशा भिन्न होती है, 
है| उसी प्रकार वागर्थ की सिद्धि के लिए वक्ता को कुशल होना चाहिए । 

इस उपनिषद्‌ में नाना प्रकार की संहिताओं की कल्पना है जिसके अनुष्ठान से 

विभिन्न उपादेय फलों का वर्णन किया गया है । 

इस उपनिषद्‌ के चतुर्थ अध्याय में गाय बालाकि के आवास का वर्णन निदिष्ट है। 

इस प्रसद्ध में उशीनर, मत्स्य, कुरुपाञ्चाल, काशि-विदेह के नाम दिये गये हैं । इससे 
विदित होता है कि 'कौषीतकि उपनिषद्‌’ का भौगोलिक क्षेत्र उत्तरी भारत हो था । 
काशी से इस उपनिषद्‌ का विशेष सम्बन्ध प्रतीत होता है, क्योंकि काशी के ही राजा 

(कार्य) अजातशत्रु से बालाकि ने ब्रह्म-विषयक प्रश्‍्नों का उत्तर पुढा था । यही 
उपदेश वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के द्वितीय अध्याय में भी निदिण्ट है। 

(१३) मैत्री या मैत्रायणी-उपनिषद--अपने विचित्र सिद्धान्तो के लिए सदा 
` अस्थात रहेगा । इसमें सांख्य-दर्शन के तत्त्व, योग के षडड़्ों का (जो आगे चलकर 
| पातञ्जल योग में अष्टाङ्ग रूप से विकसित होता है) तथा हव्योग के मन्त्र-सिद्धान्तो 
| का वर्णन दशानों के विकास को समझने के लिए नितान्त उपादेय है । इस उपनिषद्‌ मे 
ह| सात प्रपाठक हैँ । पुरा उपनिषद्‌ गद्यात्मक है, परन्तु स्थान-स्थान पर पर भी दिये गये ष्ट 
हैं। अन्य उपनिषदों के भी निःसन्दिग्ध संकेत तथा उद्धरण यहाँ मिलते हैं। यया 
पुष्य-्पापे विधूय (मै० ६१८८ मुण्डक ३।१।३), शब्दब्हाणि निष्णातः पर = 
े न यदापज्ञावतिघन्ते (मै० ६।३० = 

(मै० ६।२२ = ब्रह्मबिन्दु उप० १७), यदापज्ञावा 2० १ _ दोदो 
त ९१०), सर्वमम एव (मै० ६।३० = बृहदा० १५३) । ईदा तथा कठ के दो व 
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र । 
उद्धरण सप्तशक्षपाठक में मिलते हँ । इसलिए यह त्रयोदश उपनिषद में « | 
अर्वाचीन माभा जाता हे । 

(१४) महानारायणोपनिषद्‌ या याज्ञिक्युपनिषद्‌--सायण-भाष्य ३ | 
प्रकाशित तैत्तिरीय आरण्यक का दशम प्रपाठक और उनके पूर्ववर्ती भट्ठभासकर ३३. 
के साथ प्रकाशित उस ग्रन्थ का छठा प्रपाठक महानारायणोपनिषद्‌, याङ्ग 
या केवल नारयणौयोपनिषद्‌ के नाम से अभिहित है । इसके अनुवाकों को संत्रा, 
विविधता का उल्लेख आरण्यक के प्रसंग में किया जा चुका है। पाठ की बो 
र र 


उपनिषद्‌ अधिक अर्वांचीन भी नहीं कहा जा सकता । इसमें नारायण का रे 
परमात्मतत्त्व के रूप में बहुशः किया गया है (उदा ० द्रष्टव्यः ६४ अनुवाकवाले प्र 
के ११वें अनु० के १-५ मन्त्र); साथ ही स्नान, आचमन, होम आदि के लिए सह 
मन्त्रों की सत्ता तथा अन्त में (अनुवाक ६४) तत्त्वज्ञानी के जीवन का यज्ञ के ला 
चित्रण (यथा, आत्मा यजमान है, श्रद्धा पत्नी है इत्यादि) है। इन्हीं तथ्यों के क 
पर इसका नाम नारायणीय या याज्ञिकी उपनिषद्‌ रखा गया है । इसमें आलतत 
निरूपण विशद खूप: में है । एक हो परम सत्ता है; वही सब कुछ है: (अनुवा भी 
मन्त्र २०)-- | 
यस्मात्परं नापरमस्ति किश्विद्यस्मान्नाणीयों न ज्यायोउस्ति कश्चत्‌। | 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद पूणं पुरुषेण सवप्‌॥ || 
. इस प्रकार के निरूपणों के साथ ही उस परम-सत्ता के अभिव्यक्तिस्वस् 5 
देवों का उल्लेख है और उनसे प्रेरणा प्रदान करने की याचना की गई है; मेषार 77 
या क के लिए त्रिसुपर्ण मन्त्र दिये गये हैं, पुण्य-कर्म की प्रत |. 
ग — 
“यथा वृक्षस्य संपुष्पितस्य दूराद्‌ गन्धो वात्येवं पुण्यस्य कमग ||| 
गन्धो वाति” (अनु० ९) । || 
सत्य, तपस्‌, दम, शम, दान, घमं, प्रजनन, अग्नि, अर्निहोत्र, यज्ञ, म थी 
इत्यादि का वर्णन बहुत ही प्रभावोत्पादक है । उदाहरणार्थ सत्य का वर्ग]. 
(अनुवाक ६३।२) व 
सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवा | 
सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम॥ | 
, = ९, तस्मात्‌ सत्यं परमं वदन्ति । 


१ जट 


आरण्यक a ३५३ 


- (१५) बाष्कलमन्त्रोपनिषदु--यह उन चार नव-प्रात उपनिषदो (वे अन्यदम 
जो केवल फारसी, लैटिन, जर्मन अनुवादों से “हमारे स्मृति-पटल पर ग्रे और अव 
जितकी केवळ एक-एक पाण्डुलिपि आब्यार लाइनरी में प्राप्त है। इनका प्रकाशन तीन 
आरं हुआ है :---(१) मद्रास से, (२) डा० बेल्वेल्कर द्वारा और (३) अष्टादशः 
| उपनिषद्‌ के अन्तर्गत वैदिक-संशोधन-मण्डल, पूना से। यह ऋग्वेद की उसः वाण्कल ` 
| आखा के अन्तर्गत है जो अब अप्राप्य है। इसमें कुल २५ मन्त्र हैं, आत्मतत्व हो 
२ आतिपाद्य विषय है । दो-तीन मन्त्रों के उद्धरण से इसकी शैलो और भावों को अभिव्यक्त 
| किया जा सकता है $$ 
| अहं वेदानामुत यज्ञानामहं छन्दसामविदं रयीणाम्‌ 
अहं पचामि सरसः परस्य यदि देतीव सरिरस्य मध्ये ॥१४॥ 
अहं चरामि भुवनस्य मध्ये पुनरुच्चावचं व्यर्नुवानः । 
यो मां वेद निहितं गुहा चित्‌ स इदित्या बोभबीदाशयध्ये ॥१८॥ 
' अहमस्मि जरिता सवंतोमुखः पर्यारणः परमेष्ठी नृचक्षाः । 
अहं विष्वङ्ङहमस्मि प्रसात्वानहमेकोऽस्मि यदिदं नु किञ्च ॥२५॥ 


(१६) छागलेयोपनिषद्‌-वाष्कलमन्त्रोपनिषद्‌ को भांति इसकी भी केवल एक 
॥ हो पाण्डुलिपि आडयार लाइब्रेरी में प्राप्त है । इसका प्रकाशन भी उसके साथ उपयुक्त 
| तोन स्थानों से हुआ है। बहुत ही छोटा उपनिषद्‌ (केवल ६ अनुच्छेद या पैराग्राफ 
| वाला) है। इसके अन्त में एक बार छागलेय नाम आया है। सरस्वती के तट पर 
| ऋषियों के सत्र का उल्लेख है । उन्होंने कवष ऐछूष को निन्दा “दास्याः पुत्र कहकर 
को । कबष ऐछूष ने पास के ही आत्रेय के शव की ओर संकेत करके पूछा कि जिस 
आत्रेय ने शुनको के सत्र में अच्छावाक के रूप में महान्‌ यज्ञीय कार्य किये थे, 
उनका वह्‌ सब ज्ञान क्या हुआ ? ऋषि बता न संके। उन्होंने कवष ऐडूषसे | 
' आर्थना की कि हमें उपनीत करके वह ज्ञान बतावें। कवष ऐलूष ने उन्हें कुरुक्षेत्र 
' में बालिशों (एतन्नामक ऋषियों) के पास भेजा। वहाँ वे वर्ष भर रहे और तदनच्तर 
| वारिशों ने उन्हें रथ के दृष्टान्त द्वारा उपदेश दिया, जिसका सार हैः 
|. यथेतत्कूबरस्तक्ष्णायोज्ज्ञितो नेङ्गते मनाक्‌ । 
परित्यक्तोऽ्यमात्मता तहद्देहों विरोचते ॥ ८ क 
£| .(१७) आषेयोपनिषद-यह भी उपर्युक्त दो उपनिषदों के समान एकजा ० 
| र ज्ञात एवं त । इसमें भी ns po ह क a 
| भ ब्रह्मो (ब्रह्मविचार) परस्पर विमर्श द्वारा वणित हैं। या 0 बि कि 
दज, गोतम, वसिष्ठ ; प्रमुख ऋषि हैं । इन ऋषियों के बिचारंविमर्श का विवरण 
देने से हो इसका नाम आर्षेय (ऋषि-सम्बद्ध) प्रतीत होता है । ळच 
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१. उपनिषदों के तत्त्वज्ञान के लिए द्रष्टष्य बळ्देवउपाष्याय--भारीय 
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(१ ८) ह्लेतकोपनिषद्‌-उपर्थुक् तीन उपनिषदों को ही श्रेणी में हू, 
आड्यार लाइब्रेरी की एकमात्र पाण्डुलिपि से ज्ञात एवं प्रकाशित है। सहेर! 
उपदेष्टा के रूप में शौनक का उल्लेख है, इसी से इसका नाम “शौनको 
असुरों पर देवों की विजय एवं इन्द्र के महत्त्व-वर्णन के साथ ही छन्दों का मो 
करते हुए एकाक्षर ॐ की उपासना करने का उपदेश दिया गया है । | 

प्राचीन उपनिषदों का यह विश्‍लेषण उनके महत्त्व तथा उपदेश को दिशा | 
में पर्याध माना जा सकता है। उपनिषदों के तत्त्वज्ञान तथा कर्तव्यशाल गर. 
भारती दर्शन पर पुर्णरूप से विद्यमान है । उपनिषद्‌ वेदों के तत्व तथा रह 
पादन के कारण सचमुच हो वेदान्त' हैँ! । : | 


दितीय सं०, १९७९ ई०), पृष्ठ ३६-४८ । छि 


७८ 


वेद का साहित्यिक चमत्कार 


वैदिक ऋषि मनोभिलषित भावों को थोड़े से चुने सुवोध शब्दों में सीधे तौर से कह 
७) डालने की क्षमता रखता है, परन्तु समय-समय: पर वह अपने भावों को तीव्रता को 
| अभिव्यक्ति के हेतु अळङ्कारों के विधान करने से भी पराह्मुख नहीं होता । असैद्धारो' 
$| की रानी उपमादेवी का नितान्त भव्य, मनोरम तथा हूदयावर्जक रूप हमें इन सत्रों में 
| दने को मिलता है । तथ्य तो यह हैं: कि उपमा का काव्य-संसार में. प्रथम अवतार 
| उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं कविता का आविर्भाव । आनन्द से सिक्त-हृदय ककि 
| हो वाणी उपमा के द्वारा अपने को विभूषित ,करने. में कोमल उल्लास तथा मधुमय 
| आनन्द का बोध करती है । अपनी अनुभूतियों में. तीब्रता लाने के लिए तथा उन्हं 
| सरलतापूर्वेक पाठक के हृदय तक पहुँचा देने के निमित्त कवि की वाणी जिन अन्तरङ्ग 

मधुमय कोमळ साधनों का उपयोग किया करती है--अछझ्क[र उन्हीं का अत्यतस रूप 
| है। हम ऐसे काव्ययुग की कल्पना नहीं कर सकते. जिसमें भावभङ्गी में कोमल विलास' 
' | फे सञ्चार के हेतु कवि किसी न किसी प्रकार के साम्यविभान का आश्रय. नहीं छेता । 
| वैदिक मन्त्रों में इसीलिए अळङ्कारों के, विशेषतः औपम्यगर्भ अलद्भारों के, विधान परः 
| आलोचक को आश्चर्य होने कोई बात नही है । 


. वेद के सूक्तों में नाना देवताओं से यज्ञ में पघारने के लिए, भौतिक सौख्यसम्पादनः 

| के निमित्त तथा आध्यात्मिक अंतदृष्टि उन्मिषित करने के हेतु: नाता प्रकार के छन्दं, में 
स्तुति की गई है । उनके रूपों .का भव्य वर्णन कवि. को कला का विलास है,, तो उनके 

| भीतर सुकुमार प्रार्थना के अवसर पर कोमल भावों तथा हादिक भावनाओं कीं रुचिर , 

॥ यभिष्यञ्जना है। उषा-विषथक मन्त्रों से सौन्दर्य भावना का आधिक्य है,.तो इच्धविषयक 

| मन्तरं में तेजस्विता का प्राचुर्य है । अग्नि के रूप वर्णन में यदि स्वाभाबोक्ति का आश्रया 

| है, तो वरुण की स्तुति के अवसर पर हुदयगत कोमल भावों की; मधुर अभिव्यक्ति हैं। 

|| शस प्रकार वेद के मन्त्रं में काव्यगत गुणों: का पर्यास दर्शन: होना काव्यजगत्‌'की कोई 


| आकस्मिक घटना नहीं है । तन्मयता तथा अनन्यता का यह विशद परिचायक चिक्त $ 


| है भावों की सरल सहज अभिव्यक्ति ।' तिप्सन्देह वेदों में इसका विशालः साम्राज्य हैन 
|| ७) रसविधान क 


_ केद के मन्त्रो में अनेक रसो का. मुस्चकारी, संविषातक हमारे प्रमोद का माक | 
|| पण है। वैदिक ऋषि के मनोगत, भावों: काः ससक तिदर्शत "इत मतों में उप 


` 
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॥ १ का संकेत स्वाभाविक है। इन्द्र की स्तुतिम ३... 
नक की ख्पसे उपस्थित होती है । दाशराज्ञ-सुक्त में वगा |] 
दिवोदास तथा उनके प्रतिपक्षियों से संघर्ष का सुन्दर वर्णन प्रस्तुत किया है| | 

गृत्समद ऋषि ने इन्द्र को अनेक स्तुतियों में इन्द्र की वीरता का सि ३ 
(किया ।९) :— | 
002 त “4 विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हवन्ते। | 

८ यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्‌ स जनास इन्रः ॥ |. 

ईन्द्र के बिना मनुष्य विजय नहीं प्रास कर सकता । योद्धा लोग बह 
निमित्त उसे पुकारते हैं । वह इस विश्व में श्रेष्ठतम है । वह च्युत न होनेवाहे 
को च्युत कर देता है, क्योंकि वह शौय तथा वीर्य का प्रतीक है । | 

ऋग्वेद के अनेक सूक्तो में श्यृंगार रस की भी सुन्दर भावना का रोक ह 
'मिलता है; १०।९५ सूक्त में उवंशी और पुरुरवा कै प्रणय-प्रसंग में विरह] 
की उतक्तियों में विप्रलम्म श्रृंगार का अच्छा संकेत हमें मिळता है। उर्वशी केसि 
पुरुरवा कह रहा है (१०।९५३)-- | 

इषुन श्रिय इषुधेरसना गोषाः शतसा न रंहिः। 

' अवीरे क्रतौ वि दविद्युतन्नोरा न मायुं चितयन्त धुनयः॥ | 

हे उबंशी, मेरा बाण तरकश से फेंके जाने में असमर्थ होकर लक्ष्मी मे| 

में समर्थ नहीं होता । इसलिए वेगवान्‌ होकर मैं शत्रुओं की गायों का गोता ह 
याता । यज्ञकर्म में या शक्तिमय कार्य के सम्पादन में मैं प्रकाशशील नहीं होगा| 
योद्धा विस्तीर्ण संग्राम में मेरे सिंहनाद को नहीं सुन पाते। 
श्रृंगार के आभास का संकेत यम-यमी सुक्त (१०।१०) में भी उपस ह|| 
जहाँ यमी अपने आता यम से प्रणय-याञ्चा करती है और यम उसके परोप 
को बचाता हे १ | ॥ 


(ख) अलङ्कार-विधान | 
ऋग्वेद को कविता अलङ्कारो की छटा से भी चमत्कारमयी बर्त १ 
नअलङ्कार स्वत: आविरभूत अलङ्कार हैं, जो कचि के कथन को प्रभावशाली , | 
अतिपाच्च बिषय का रोचक चित्र प्रस्तुत करने में एवं हृदय के भावों को बा 
में सवंथा समर्थे हैँ । रूपक वेद का एक प्रशंसनीय बहुल-प्रयुक्त be प 

बोली ही रूपकमयी है । सुन्दर उपमाओं का एक रमणीय सन्तान रले 8. 
उल्छसित होता है अन्य अलद्धारों के अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, समासोरिं " 

' अलक्धारो,के भी दर्शन यहाँ हमें मिलते है। 5775 ५9. 


| 
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उपमा ऋम्वेदीय कवि का बहुत प्यारा अळंकार है जिसकी लड़ी हर्‌ छडी बडी 
| _ नता के साय विन्यस्त को गई है (ऋगु० ११२४७)-- | 
| अञ्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानास्‌ । 

जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्रेव निरिणीते अप्सः ॥ 
| उषा कभी भ्रातृहीन भगिनी के समान अपने दायभाग को छेने के लिए पितुस्थानीय 
| सूर्य के पास आती है, तो कमी वह सुन्दर वस्त्र पहन कर पति को अपने प्रेमपाश में 
| बाँधने के लिए मचळने वाळी सुन्दरी के समान पति के सामने अपने सुन्दर ड को 
४ प्रकट करती है। . ` ; त्र ण 
वैदिक कवि उपमान के चयन के लिए अपने आस-पास के पशु जीवन को आधार 
| बनाता है । सायंकाल गोचर-भूमि से घर लौटने वाली गायों का दृश्य उसे इतना प्यारा 
है कि उसे वह तुलना के लिए प्रस्तुत करने से कभी नहीं चुकता । 

इन्द्र की स्तुति (१।३२) के अवसर पर आङ्गिरस हिरण्यस्तूप ऋषि की यह 
| उक्ति है कि त्वष्टा के द्वारा निमित स्वरयुक्त वज्ञ के द्वारा जब इन्द्र ने पर्वत में आश्रय 
| हेकर निवास करनेवाले वृत्र को मारा, तब रंभाती हुई घेनुओं के समान जल जोरों 
| से बहता हुआ समुद्र की ओर चल निकला--(१।३२।२) । 


अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मे वज्रं स्वर्यं ततक्ष। 
वाश्रा इव धेनवः स्यन्दमाना अज्ञः समुद्रमव जग्मुरापः ॥ 


यहाँ 'वाश्ना घेनब की उपमा से सायंकाल चारागहों से छौटने वाली, अपने 
बछडे के लिए उतावली से जोरों से रंभाती हुई और दोडती हुई गायों का मनोरम 
| दय नेत्रों के सामने झूलने लगता है । जोरों से बहने वाळे, रोर शोर करने वाले, 
३ बहुत दिनों तक रुके रहने के वाद प्रवाहित होने वाले जल के लिए इससे अधिक सुन्दर 
|| उपमा का विधान नहीं हो सकता । - १ 
| हेदयवृत्तियों की मामिक अभिव्यक्ति के लिए वरुगसूक्तों का अनुशीलन विशेष |. 
| सहायक सिद्ध होगा। मर्हाष वसिष्ठ ने एक नितान्त भावप्रवण सूक्त (ऋवेद | 
(|| ०८८) में अपने आराध्यदेव वरुण के प्रति अपना 2. उद्गार प्रकट किया! 
सन्दर शब्दों में कह रहे हैं कि मैं स्वयं अपने आप पूछ रहा हूँ कि कब में वरुण के 

| शा मेत्रीसूत्र में बंध जाऊंगा ? क्रोधरहित होकर वरुण प्रसन्नचित्त से क्या मेरे दार 
ही गई हवि को ग्रहण करेंगे ? कब मैं प्रसक्न-मानस होकर उनकी दया को देखूँगा 
कूळ ७८६॥२)--- 


उत स्वया तन्वा सं वदे तत्‌ कदा न्वन्तवंरुणे मुवानि। | 
हु मे हव्यमहृणानो जुषेत कदा मृडीकं सुमना अभिख्यय्‌ || 
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जब दानो की मीमांसा से उसे वरुण के कोप फ्रा पता चलता र 
उठता है कि हे देव, पितरों के द्वारा किये गये द्रोहों को दूर कर दोजिए बोर 
तथा विरोधों को भी दूर हटाइए जिन्हें हमने अपने शरीर से स्वयं क्य है । 
प्रकार पशु को चुराने बाले चोर को तथा बछड़े को रस्सी से जा ४ 
हैं, उसी प्रकार आप भी अपराध को रस्सी में वेधे वसिष्ठ को भो. 
(ऋक्‌ ७८६५) । | 

८ अव द्ररधानि .पित्र्या सूजा नोऽव या वयं चक्रमा तनूमिः। || 


अव राजन्‌ पशुतृप॑ न तायु सुजा वत्सं न दाम्नो वसिष्ठ | 


नंभ्रता तथा दीनता, अपरांघ-स्वी कृति तथा आत्मसम पण को भव्य गहन 
मण्डित यह सूक्त वैष्णव भक्तों की उस वाणी की सुध दिलाता है “जिसमें उक्ष 
को हजारों अपराधों का. भाजन बताकर भगवान्‌ से. आत्मसात्‌ करे भेह 
की. है । 
सूयं के उदय का दुइय कवियों को बहुत ही प्यारा हैं ! जिसका वर्णन के | 
। कारों के सहारे किया गया है। एक क्रवि कहता है कि सूर्य के उदय होते 
किरणें अन्धकार को उसी प्रकार दूर कर देती हैं जैसे कोई व्यक्ति किसी च| 
के भीतर,रख देता है (४।१३।४) -- : | 
दविध्वतो रश्मयः सूर्यस्य . चमेवावाधुस्तमो अप्स्वन्तः। || 


' ` खूपकों को भी बहुलता ऋग्वेदीय मंत्रों में उपलब्ध होती हैं। सूयक 

सुनहला मणि है (दिवो.रुक्म उरुचक्षा उदेति-७।६३।४)। “सूय वह स 

है जो आकाश में स्थापित है (मध्ये दिवो निहितः पृश्निरइ्मा--१४७३)।॥ 

अपनी प्रभा से आकाश को: छू रहा हैं! स्पष्ट ही अतिशयोक्ति का एक || 
१ (घृतप्रतीको वृहता दिवि स्पृशा--५। १।१) । ऋतेद में अतिशयोक्ति १. 
बहु. प्रख्यात मंत्र है जिसमें यज्ञ को (सायण के अनुसार) अथवा शक. 
के अनुसार) अथवा. काव्य को (राजदोखर के अनुसार). भव्य | 
(४५८३)-- 


“निधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आ. विवश 


A 
दूसरा उदाहरण है वह प्रसिद्ध मन्त्र जो द्वैतवाद की र 
(१।१६४।२०) FE 
द्वा सुवर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षं पास, 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनइनन्नन्यो अभिः 


हर] 
हः 

कर 
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| दुदर पंखवालें, सदा साथ रहने वाले, समान ख्याति रखने वाळे दभिन्न पक्षो ” 
| हक ही वृक्ष पर आश्रय लेते हैं, जिसमें से एक स्वादु मोठे फल को खाता है और 
| दसरा बिना खाये हुए ही विराजमान है । यहाँ पक्षीदवयरूपी उपमान के द्वारा जीवात्मा 
| तथा परमात्मा रूप उपमेय का सर्वथा निगरण होने से अतिशयोक्ति है; उत्तराध में 
|| नां पक्षियों के स्वभाव में विभिन्नता के कारण “व्यतिरेक अलंकार का भी गूढ़ 
| संकेत है । व्यतिरेक का एक अन्य सुन्दर उदाहरण है ऋतचक्र का वर्णन, जो सामान्य 
|| उक्र से भिन्न दिखलाया गया है--'ढादशारं न हि तज्जराय वर्वोत चक्रं परि चमितस्य' 

| (० २१६४११) । ` क: 
| उपनिषदों में मी अनेक सुन्दर अंलकारों के दृष्टान्त मिलते हैं ।. शरीर रथ का 

| ख्पक कठोपनिषद्‌ में: (१।३।३) नितान्त विख्यात है ।:. ऋतुव॒र्णन के भी सुन्दर. 
| अस्त्र ऋग्वेद में मिलते हैं । पर्जन्यंसूक्त (५८३) में वर्षा ;का बड़ा ही नैसगिक 
बर्णन है । मण्डूक-सूक्त (५१०३) भो. वर्षा के समय का एक रमणीय दृश्य प्रस्तुत 
| करता है, जव एक मेढक की आवाज सुनकर दूसरा मेढक अपनी टर्टर की आवाज 
ह| गाता है! यह ध्वनि गुरु के वचन को सुनकर वेदध्वनि करनेवाले शिष्यों की पाठ्य- 
ए॥ जनि के समान प्रतीत होती है (बेद पढ़े जनु बटु समुदाई'--तुलसीदास) । | 
यदेषामन्यो अन्यस्य वाचं शाक्तस्येव वदति शिक्षमाणः। | 
सव. तदेषां समृधेव पर्वं यत्‌ सुवाचो वदथनाध्यप्सु ॥५॥ 

| . इस प्रकार वेदों में अलंकारों की भी प्रभा आलोचकों की दृष्टि बलात्‌ आक्कृष्ट र 
॥॥ करतोहे। २. यक वय 

| सौन्दर्य को कल्पना 2 
| उषादेवी के विषय में उपलब्ध सुक्तो का अनुशीलन हमें इसी निष्कर्ष पर पहुँचाता | 
` है कि वे काव्य की दृष्टि से नितान्त सरस, सहज तथा भव्यभावनामण्डित हैं। प्रातकाक | 
|| अणिमा से मण्डित, सुवर्णच्छटा से विच्छुरित प्राची-नभोमण्डल पर दृष्टिपात करते | 
4 समय किस भावुक के हृदय में सौन्दर्य की भावना का उदय नहीं होता ! । वैदिक ऋषि 
| से अपनी प्रेमभरी दृष्टि से देखता हैं और उसकी दिव्य छटा पर रीस उठता है। उषा 
मानवी के रुप में कवि हृदय के नितान्त पास आती है। यदि उषा केवल महान्‌ ता 
स्वर्ग की अधिकारिणी-मात्र होती, तो इस विश्‍व से परे ऊबलोक में अपनी दिव्य 
*हराती रहती, मानव-जगत्‌ से ऊपर उठकर अपनी भव्य सुन्दरता से मण्डित हीक 
अपने में हो पुञ्जीभूत बनी रहती, तो हमारे हृदय में केवल कोतुक या विस्मय 
होता, घनिष्ठता नहीं । जब हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तृत तथा हु ५ 
जीता है कि हम अपनी पृथक्‌ सत्ता का सर्वथा निमूंलन कर प्राइविक सता. 
ता का सद्य: अनुभव करने लगते हैं, तब अनन्यता कीना 


"| 
ह. 
डि 
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इसका फलोधह होता है कि कवि उषा को कभी कुमारी के खूप में 
रूप में और कभी माता के रूप में देखता है; बाह्य सौन्दर्य के भीतर 
सौन्दर्य, का अनुभव करता हे । उषा केवल बाह्य सौन्दयं की प्रतिमा न हेर 
लिए आन्तरिक सुषमा का भी प्रतीक बन जाती है । | 
कवि की दृष्टि उषा के रम्यरूप पर पड़ती है और वह एक सुन्दर ++ र 
रूप में देखकर प्रसन्न हो उठता हे । वह कहता हँ--है प्रकाशवती उषा, त. 
कन्या को भाँति अत्यन्त आकर्षणमयी बनकर अभिमत फलदाता सूये के तिळ! १ 
हो तथा उनके सम्मुख स्मितवदना युवती की भांति अपने वक्ष को आवरणात! 
हो (ऋक्‌० १।१२३।१०)— | 
कन्येव तन्वा शाशदानां एषि देवि देवमियक्षमाणम्‌। 
संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविवंक्षांसि कृणुषे विभाती॥ 


यहाँ कवि की मानवीकरण को भावना अत्यन्त प्रबल हो उठती है। इह 


सयुक्तिक तथा सरस है । | 
उषा के ऊपर की गई अन्य कल्पना के भीतर भी उतना ही बचित्प दशा 


हो रहा है । वह अपने प्रकाश द्वारा संसार को उसी प्रकार संस्कृत करती है 
प्रकार योद्धा अपने शस्त्रों को घिसकर उनका संस्कार करता है (ऋक० ६।६४॥| 


अपेजते शूरो अस्तेव शत्रुन्‌ बाधते तमो अजिरा न वोह! |! 

उषा अपने प्रकाश को उसी प्रकार फैलाती है जिस प्रकार खाला पर्ण 
गोवों को फैला देता है, अथवा नदी अपने जल को विस्तृत करतो है (१११४ ॥ 
पशूल्ल चित्रा सुभगा प्रथाना सिन्धुनँ क्षोद उविया व्यस्त! | 

उषा का नित्य-प्रति उदित होना उसके अमरत्व की पताका है (२९२ 
उषः प्रतीची भुवनानि विश्वोर्ध्वा तिष्ठस्यमृतस्य नेह 

उषा का नित्य-प्रति एकाकार रूप से आना कनि की दृष्टि में चक्र कै १ 


समान हे । जिस प्रकार चक्र सदा आवतित होता रहता है, उसी रार 
अपना आवतन किया करती है (३।६। ३)— 


- समानामर्थं चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्याववृत्स्व। 


इन उदाहरणों में उपमा का विधान उषा की रूपभावना को तीव्र रण | 
बड़े ही उचित ढंग से प्रयुक्त किया गया है। | 
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ह उषा-विषयक सन्तो के अनुशीलन से हम वैदिक ऋषियों की प्रक्ृत्त के प्रति 
उदात्त भावना को भी भलो-मांति समझ सकते हैं। प्रकृति का चित्रण दो प्रकार 

$३ होता है-: 

। (१) अनावृत वर्णन--अर्थात्‌ प्रकृति का स्वतः आलम्बनत्वेन वर्णन, जहाँ. 

क प्रकृति की नैसगिक माधुरी कवि-हृदय को आकृष्ट करती है और अपने आनन्द से कविः . 

| ८ मानस को सिक्त करंती हूँ । , 
(२) अलंकृत वर्णन--जहाँ प्रकृति तथा उसके थ्यापारों का मानवीयकरण 

|| किया गया है । प्रकृति निश्चेष्ट न होकर चेतन प्राणो के समान नाना व्यापारों का 


] 


[सम्पादन करती है । वह कभी स्मितवदना सुन्दरी के समान दर्शकों का हृदय आगष्ट 

| करती है, तो कभी उग्ररूप भीषण जन्तु के समान हमारे हृदय में भय तथा क्षोभ 
उत्पन्न करती है । 

| वैदिक कवि की इस द्विविधि भावना का स्फुट निदर्शन हमें मिलता है उषा-सम्वन्धी | 
भावनाओं में । प्राची क्षितिज पर सुवणे के समान अरुण छटा छिटकाने वाळी उषा 


वह उल्छासमयी भाषा में पुकार उठता है (३।६१।२)- 
उषो देव्यमर्त्या विभाहि चन्द्ररथा सूनृता ईरयन्ती । 
आ त्वा वहन्तु सुयमासो अश्वाः हिरण्यवर्णा पृथुपाजसो ये ॥ 
| हे प्रकाशमयी उषा, तुम सोने के रथ पर चढ़कर भमरणशील बनकर चमको । 
तुम्हारे उदय के समय पक्षिगण सुन्दर रसमय वाणी का उच्चारण करते हूँ। सुन्दर 
7 शिक्षित पृथु बल से सम्पन्न घोड़े सुवणं वर्णवाली तुम्हें वहन क्रें । 
अलक्त वर्णन के अवसर पर उषा से सम्बद्ध रूप तथा व्यापारो पर मानवीय रूप 
| ओर व्यापारों का बड़ा ही हृदयरक्षक आरोप किया गया है। एक स्थल पर कवि 
| रषा की रूपमाधुरी का वर्णन करते समय शोभनवस्त्रा युवती के साथ उसकी तुलना 
॥ अस्ता है (ऋक्‌० १॥१२४॥७)-- 

| “जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हसेव निरिणीते अप्सः । र 
११ बपने यहाँ कवि नारी के कोमल हृदय को स्पश कर रहा है । पति के सामने कौन सुन्दरी 
"| गे हृदय के उल्लास तथा मन की वासना को गुप्त रख सकती है ? और कौन ऐसी _ 

| त होगी जो पति के सामने अपने सुन्दरतम सज्जा-सम्पन्न रूप को प्रकटकरला . 

री चाहती ? अपने पतिभूत सूर्य का अनुगमन करने वाली उषा के आचरण में कवि _ 

साध्वी सती के आचरण की स्फुट अभिव्यक्ति पाता है (७।७६।३) । एक स्थान 
पभय से शंकित होकर कह उठता है कि कहीं उषा के सुकुमार शरीर को की 
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प्रस्तुत की है। 'ऋतु-संहार” में प्रकृति अपने अनावृत रूप में पाठकों के गरजे 


झप की अभिव्यक्ति ऋचेद के अन्तरो में मिळतो हे अनन्तर दुगा ^ | 


२६२ वैदिक साहित्य 


तीक्ष्ण किर्रेसंतप्त न कर दे, जिप प्रकार राजा चोर को या शु को इ 
है (५।७९।९) 
नेत त्वा स्तेनं यथा रिपुं तपाति सूरो अचिषा । सुजाते अशस्त | 
अन्यत्र रंगमंच के ऊपर अपना उल्लासमय नृत्य दिखळाने वाली नक्ष ह| 

कवि प्रातःकाल प्राची क्षितिज के रंगमंच पर अपने शरीर को विशद ख्य हे है 
वाली उषा के साथ करता हुआ अपनी कला-प्रियता का परिचय देता है (रा 
५ अधि पेशांसि वपते नृतूरिवापोणुंते वक्ष उस्रेव बजंहय ॥ 


महाकवि कालिदास ने अपने काव्यों में प्रकृति के द्विविध खूप को पक 


रमणीय छवि दिखलाती है, तो मेघदूत में वह अलंकारों की सजावट से अपन्न | 
कोमळ हादिक भावमङ्गियों से स्निग्ध रमणी के रूप में आकर प्रस्तुत होती हँ। 
दास का यह प्रकृति-चित्रण ऋगेदीय मञ्ुछ धारा के ही अन्तगंत है। 


(२) वैदिक आख्यान 


संहिताओं के अध्ययन से इतिहास तथा आख्यान की सत्ता का प्रमाण i 
युग में उपलब्ध होता है । प्राचीन ग्रन्थों में इतिहास-पुराण के 08 साब बो! ह 
पृथक्‌ उल्लेख पाये जाते है । अथर्ववेद में इतिहास-पुराण का निर्देश मोदिि शा | 
के रूप में न होकर लिखित ग्रन्थों के रूप में किया गया मिलता है । छादी 
(७१) में इतिहास-पुराण अध्ययन-अध्यापन का मुख्य विषय बतलाग ह| 
कौटिल्य (तृतीय शती वि० पु०) ने इतिहास के अन्तर्गत इन विषयों की 7. 
है--पुराण (प्राचीन आश्यान), इतिवृत्त (इतिहास), आख्यायिका (ह 
उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र; जिनका श्रवण अपराह्न शक राजा की 
वर्धन के लिए अवश्यमेव करना चाहिये । इतिहास की यह त क ४ 
काल से सम्बन्ध रखती है, प्राचीनकाल में भी इस प्रकार के साहित 
अवष्यमेव विद्यमान थी ।. 


वेदों की व्याख्या-प्रणाली का अन्यतम प्रकार 'ऐतिहासिको का ग 
उल्लेख यास्क ने निरुक्त में अनेकशः किया है । पुत्र? की व्याख्या 
कहना था कि यह त्वाष्ट असुर की संज्ञा है । इस प्रकार इन 'व्याख्याकार हक 
वेदी में अनेक महत्त्वपूर्ण आख्यान विद्यमात्त हैं। ऋग्वेद में आखो ही 
नहीं है । इनमें से कुछ आख्यान तो वैयक्तिक देवठा के विषय में द ना 
किसी सामूहिक घटना को लक्ष्य कर प्रवृत्त होते हँ । तथ्य यह है ६ 
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परिस्थिति के परिवर्तन से अथवा नवीन युग की नवीन कल्पना के प्रभाव से,परिवतित 

| आर परिवु हित होकर विकसित दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद के अनेक . 
॥ | आख्यान ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, सूत्र-अन्थों में, रामायण महाभारत में तथा विभिन्न 

गो में अपनी घटनाओं की स्थिति के विषय में विशेष रूप से विकसित और 

| परिवर्तित, उपलब्ध होते हँ । इस विकास के ऊपर तत्तत्‌ युग की घामिक और 

सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से अद्धित दृष्टिगोचर होता है । मुल के 

| सरर आख्यान पिछले ग्रन्थों में अनेक विस्तृत घटनाओं से मण्डित होने से विषमतया 

| मश्रित रूप में हमें उपलब्ध होते हैं । ऋवेद में इन्द्र तथा अश्विन्‌ के विषय णें भी 
। अनेक आख्यान मिलते हैं, जिनमें इन देवों की वीरता, पराक्रम तथा उपकार को भावना 

| क्रो स्पष्ट अंकित किया गया है । ऋग्वेद के भीतर ३० आख्यानो का स्पष्ट निर्देश किया 
| गया है, जिनमें से कतिपय प्रख्यात आख्यानों की महत्त्वपूर्ण सूची यह है--शुनःशेष 
| (१।२४), अगस्त्य और लोपामुद्रा (१।१७९), गृत्समद (२।१२), वसिष्ठ और 
| विश्वामित्र (३५३, ७।३३ आदि), सोम का. अवतरण (३।३३), अरुण और बुशः 
| जान (५।२), अग्नि का जन्म (५।११), श्यावाश्व (५।३२), वृहस्पति का जन्म 
| (६७१), राजा सुदास (७१८), नहुष (७।९५), अपाला (८९१), नामा- 
| नेदिष्ट (१०।६१, ६२), वृषाकपि (१०८६), उवंशी और पुरूरवा (१०९५), 
सरमा और पणि (१०१०८), देवापि और शन्तनु (१०।९८], नचिङेता (१० 
 १३५)। इनके अतिरिक्त दान-स्तुतियों में अनेक राजाओं के नाम उपलब्ध ह, 
£| जिनसे दान पाकर वैदिक ऋषियों को उनकी स्तुति में मन्त्र लिखने की भव्य प्रेरणा 
| मिली । 


१ प्रख्यात आख्यान? 
:| शुनःशेप का आख्यान ऋग्वेद के अनेक सूक्तं में (१।२४, २५) बहुशः संकेतित 
हमे सत्य घटना के उपर'लाथित अतीत होता है। ऐतरेय-्राह्मण (७३३) में यह 


| आख्यान बड़े विस्तार के साथ वर्णित है, जिसके आदि में राजा हरिश्वच्द का आर्य सड 
| है। वरण की कृपा से | 


क्रय करना, देवताओं की कृपा से उसका वध्य पशु होने से .-बंच जाना, विश्व ह 
वारा उसको कृतक-पुत्र बनाना आदि आख्यान की घटनाय इस नितान्त अस्याद ह | 
Se 323 ॥ नासतो 


` इष्टव्य बलदेव उपाध्याय--वैदिक कहानिया । इस ग्रन्थ 8008: ग 
का विवरण बड़ी रोचक होली में किया गया है! ' (प्रकाशक, न 


भारती, काशी १९८०) (yee iN हक ३४:३2 
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उर्वशी भोर पुरुरवा का आख्यान-वेदयुग की एक रोमाञ्चक , | 
है। देवी होने पर भी उर्वशी ने राजा पुरूरवा के साथ प्रणय, 3 
होकर पृथ्वीतळ पर रहना अंगीकार: किया था, परन्तु इसके लिए राब. 
शते माननी पड़ो थीं--वह सदा घृत का ही आहार किया करेगी; उसके फ 
मेष सदा उसकी चारपाई के पास बेचे रहेंगे. जिससे कोई उन्हें चुरा न स ६ 
बात सबसे विकट यह थी कि यदि वह किसी भी अवस्था में राजा को नन न 
तो एई क्षण में वहाँ से गायब हो जायगी । पुरूरवा ने इन्हे स्वीकार कर ह 
दिव्य यसी के संग में आनन्द-विभोर होकर अपना जीवन बिताने लगा, पतु 
को उर्वशी की अनुपस्थिति में स्वर्ग नीरस तथा निर्जीव प्रतीत होने लगा; पछ 
उन शर्तों को तोड़ डालने के लिए एक छल की रचना की। रात के स्त 
उवंशी के पास से एक मेष को चुरा लिया । मेष की करुणाअनक बोहो ळू 
उर्वशी ने चोर को पकड़ने के लिए राजा को ललकारा, जो तुरन्त ही आगा! 
की रक्षा के लिए दौड़ पड़ा । उसी समय गन्धर्वो ने बिजली को आकाश मेर 
दिया । राजा का नग्न शरीर उवंशी के सामने स्पष्टतः प्रकट हो गया । बहर 
छोड़कर बाहर निकल पड़ी । राजा उसके विरह में विषण्ण होकर पाग श 
भूमण्डल में घूमने लगा । अन्ततोगत्वा कुरुक्षेत्र के एक जलाशय में उस ह 
को पानी पर तैरते हुए देखा और उनमें हंसी का रूप धारण करने वाली बी 
को पहचाना । उसे लौट आते की विनम्र प्रार्थना की, परन्तु उर्वशी किसी शा! 
राजा के पास लौट आने के लिए तैयार नहीं हुई । राजा की दयनीय दश| 
गन्धर्वो के हृदय में सहानुभूति उत्पन्न हुई भौर उन्होंने उसे अग्निविद्या का उत 
जिसके अनुष्ठान से उसे उर्वशी का अविच्छिन्न समागम प्राप्त हुआ । 

ऋग्वेद के प्रख्यात सूक्त (१०।९५) में दोनों व्यक्तियों का कथनोपक 
परन्तु शतपथ-ब्राह्मण ने (१।१।५।१) इस कथानक को रोचक विस्तार के ए 
किया है, तथा इस प्रणय कथा के अंकन में साहित्यिक सौन्दर्य का भी परिचय | 
विष्णुपुराण (४।६); -मत्स्यपुराणं (अध्याय २४) तथा भागवत (९0 
| कथा का रोचक विवरण हम पाते हैं। कालिदास ने 'विक्रमोर्वशोय' गीत, 
क्र कथानक को नितान्त मञ्जुल नाटकीय रूप प्रदान किया । इस आल्यात |. 
क में एक विशेष तथ्य की सत्ता मिलती है । पुराणों ने तथा कालिदास ते १ | 
हे का आधार लेकर इसे प्रणयगाथा के रूप में हो अंकित किया, परन्तु हर 
| पुरूरवा पागल प्रेमी न होकर यज्ञ का प्रचारक नरपति है । वह पहिला म | 
श्रोत अग्नि (आहवनीय, गाहंपत्य और दक्षिणार्नि नामक त्रेता अग्नि) LB | 
रहस्य जानकर यज्ञ-संस्था का प्रथम विस्तार किया । पुरूरवा के इस ' 
अभिव्यक्ति वेदिक आख्यान का वैशिष्ट्य है । 
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च्यवान भार्गव तथा सुकन्या मानवी का आख्यान भारतीय नारोज्ञारत्र का एक 
उज्ज्वल दृष्टान्त उपस्थित करता है । यह कथा ऋग्वेद के अश्विन से सम्बद्ध 
सूक्तों में संकेतित है (१।११६, ११७ आदि)। यहो कथा ताण्व्यब्राह्मण 
| (१४।६।११) में, निरुक्त (४१९) में, शतपथ (काण्ड ४) में, तथा भागवत 
| (स्कन्ध ९, अध्याय ३) में भी विस्तार से दी गई है । च्यवन का वैदिक नाम 
| «वानः है । सुकन्या को वैदिक कहानी उसकी पोराणिक कहानी की अपेक्षा कहीं 
। अधिक उदात्त और आदशंमयी है । पुराण में सुकन्या ऋषि को चमकतो हु आँखों 
॥ को छेदकर स्वयं अपराध करती है भोर इसके लिए उसे दण्ड मिलना स्वामाधिक ही 
| है, परन्तु वेद में उसका त्याग उच्चकोटि का. है; सैनिक बालकों के द्वारा किये गये इस 
| अपराध के निवारण के लिए सुकन्या वृद्ध च्यवान ऋषि को आत्मसमर्पण करती है । 
| उसके दिव्य प्रेम से प्रभावित होकर आम्यिनों ने च्यवान को वार्धक्य से मुक्त कर दिया 
| और उन्हें नूतन यौवन प्रदान किया । हर 
| ` तुलनात्मक अध्ययन से प्रतीत होला है कि अनेक आख्यान कालान्तर में परिवर्तित 
| या विभिन्न सामाजिक तथा घामिक परिस्थितियों के कारण अपने विशुद्ध रूप से नितान्त 
|| विकृत रूप धारण कर लेते हैं । विकास की प्र क्रिया में अनेक अवान्तर घटनायें मी उस 
$ आख्यान के साथ संड्लिष्ट होकर उसे एक नया रूप प्रदान करती हैँ, जो मूल आख्यान 
| से नितान्त विरुद्ध सिद्ध होता है। शुनःशेप तथा वसिष्ठ-विश्वामित्र के कथानको का 
| अनुशीलन इस विचित्र सिद्धान्त के प्रदर्शन में दृष्टान्त प्रस्तुत करता है । 'शुनःदेप' का, 
ह| आल्यान ऋर्वेद के प्रथम मण्डल (सूक्त २४, २५) में स्पष्टतः संकेतित है, जिसका 
' बिस्तार ऐतरेय (सप्तम पंचिका) में उपलब्ध होता है । यहाँ शुनःशेप का आख्यान 
| आरम्भ में. राजा हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहिताश्व के साथ तथा कथान्त में ऋषि विश्वामित्र 
॥ के साथ सम्बद्ध होकर एक भव्य नवीन रूप धारण कर लेता है। उसके अन्य दो 
आइयो, उसके पिता के दारिद्रथ, उसके बेचने आदि कीं समस्त घटनाएँ कथानक में 
॥ रोचकता लाने के लिए पीछे से गढी गई प्रतीत होती है ! "शुनःशेप" का अर्थ भी कुत्ते | 
) से कोई सम्बन्ध नहीं रखता, 'शुनः' का अर्थ है सुख, कल्याण तथा 'शेप कां अर्थ है 
| स्तम्म, खम्मा । अतः 'शुनःशेप' का अर्थ ही है 'सोख्य का स्तम्म' शोर इसार ७ 
| यह कथानक वरुण के पाश से मुक्ति का सन्देश देता हुआ कल्याण के मार्ग कोम्रशस् 
| बनाता है। [ र व 
| वेसिष्ठविश्वामित्र का आख्यान त्रसवेद में स्वतः संकेतित है । ये दोनों ऋषि 5 
 सम्मवतः भिन्न-भिन्न समय में राजा सुदास के पुरोहित थे! ये उस युग के ऋषि है 
` नो चातुवण्य के क्षेत्र से बाहर माना जा सकता है दोनों में परम सोहाई तथा मैत्री 
| की भावना का साम्राज्य विराजता है। दोनों तपस्या से प्त, तेज के पुञ्ज | 
`. डोकिक शक्तिालो महापुरुष हैं, परन्तु अवान्तर ग्रत्यौ में-रामायण, पुराणा उल 
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देवता आदि फे--दोनों के बीच एक महान्‌ संघर्ष, वैमनस्य तथा विरोध हो । 
का उदय मिलता है । विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व पाने के लिए लाता 
` के द्वारा अनङ्गीक्कत होने पर उनके पुत्रों के विनाशक के रूप मे चित्रित खि र | 
इसी कल्पना के आधारे पर आलोचकों ने ब्राह्मणों और क्षत्रियो के वीत् पोर 
को एक अमंगलमय दुर्ग खडा कर दिया है, जो वास्तव में निराधार, 
नितान्त रन्त है । वैदिक आख्यान के स्वरूप से अपरिचित व्यक्ति हो इन पारू 
ऋषियों:के अवान्तरकालीन वर्णनों से इस श्रान्त निर्णय पर पहुँचता हे ह 
भारत रें ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वीच महान्‌ विरोध तथा संघर्ष था। फव 
में निराधार कल्पना है। वैदिक आख्यानो का विकास अवान्तर युग में क्लिक 
सम्पन्न हुआ; यह अध्ययन का एक गम्भीर विषय है । कतिपय आशख्यानों के कि 
का इतिहास बड़े रोचक ढंग से कई विद्वानों ने वर्णन किया ;है।' . 
वैदिक आख्यान का तात्पर्य 
आख्यानों का तात्पर्य क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में विद्वानों की प्याप # 
है। अमेरिकन विद्वान्‌ डा० ब्ळूमफील्ड ने इस विषय की चर्चा करते हुए उलि 
के मत का खण्डन किया है जिन्होंने इन आख्यातों की रहस्यत्रादी व्याख्या प्रजा 
है। उदाहरणार्थ ये रहस्यवादी वैदिक पुरूरंवा के आख्यान के भीतर एक गम्भीर 
का दर्शन करते हैं । उनकी दृष्टि में पुरूरवा सूर्य और उर्वशी उषा है। उपाबो(] 
का परस्पर संयोग क्षणिक ही होता है। उनके वियोग का काल बड़ा ही दै] 
है। वियुक्त सूर्य उषा की खोज में दिन भर उसके पीछे घूमा करताही ला 
जाकर फिर दूसरे दिन प्रातःकाल दोनों का समागम होता है । प्राचीन भार १४ 
विद्वानों की व्याख्या का यही रूप था । अतः इन आख्यानो की उनके मानवो 
बञ्चित रखना कथमपि न्याय और उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । 


इन आस्यानों के अनुशीलन के विषय में दो तथ्यों पर घ्यात केश ब] 
है :--(क) ऋशेदीय आख्यान ऐसे विचारों को अग्रसर करते हैं मौर ऐे 
का वर्णन करते हैं जो मानव सनाज के कल्याण-साधन के नितान्त समीप ह| 

 अव्ययन मानवपुल्य के दृष्टिकोण से ही करना चाहिये । ऋणेदीय छ "|. 
५2 कल्याणसिद्धि के लिए उपादेय तत्त्वों का समावेश इन आल्यानों कें मी /| 
(ख) उसी युग के वातावरण को ध्यान में रखकर इनका मूल्य और तात ब्र न 

डं ; . करना चाहिये; जिस युग में इस आख्यानों का आविर्भाव हुआ था! * 
नवीन दृष्टिकोण से इनका मूल्य-निर्घारण करना इतिहास के प्रति घोर | 

इन तथ्यों को आधारशिला पर ही आख्यानो की व्याख्या समुचित और बी | 


FN ¢ अ 38» र 2. | 
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क आख्यातो की शिक्षा मानवसमाज के सामूहिक कल्याण तथा त्रिदवमंगळ को 
| अभिबृद्धि के निमित्त है । भारतीय संस्कृति के अनुतार मानव और देव दोनों परस्पर 
सम्बद्ध हैं। मनुष्य यज्ञो में देवों के लिए आहुति देता है, जो प्रसन्न होकर अभिलाषा 

रि पर्ण करते हैं और अपने प्रसादों की वृष्टि उसके ऊपर निरन्तर करते हैं। इंद्र तथा 
| श्रद्ित्‌ विषयक आख्यान इसके विशद दृष्टान्त हैं । यजमान के द्वारा दिये गये सोमरस 

क) का पान कर इन्द्र नितान्त प्रसन्न होते हैं और उतकी कामना को सफल बनाते हँ । 
|| अवर्षण के दैत्य (ब्र) को अपने वज्र से छिन्न-भिन्‍न' करके सव नदियों को भुवाहित | 
| करते हैं। वृष्टि से मानव आप्यायित होते हूँ, संसार में शान्ति विराजने लस्ती है ॥ 
१) कालिदास ते इस बैदिक तथ्य को थोड़े शब्दों में रघुवंश (सर्ग ४१६) में बड़ी 
| सुन्दरता से अभिव्यक्त किया है ।. डे 


प्रत्येक आख्यान के अन्तस्तल में मानवों के शिक्षणार्थ तथ्य अन्तनिहित हैं 
अपाला आत्रेयी (ऋग्‌० ८९१) का आख्यान नारीचरित्र की उदात्तता तथा तेजस्विता. 
का विशद प्रतिपादक है । राजा त्र्यरुण त्रैवृष्ण और वृषजान का आख्यान (ऋग्‌० १२; 
ताण्ड्यब्रा० १३।६।१२; ऋष्विधान १२।५२; वृहद्देवता ५।१४-२३) ` वैदिककालीत 
पुरोहित की महत्ता और गरिमा का स्पष्ट संकेत करता है । सोभरि काण्व का आख्यान 


(ऋग्‌० ८१९, ८८१; निरुक्ति ४१५; भागवत ९।६) संगति के महत्त्व का प्रति- 
ह पादन करता है । उषस्ति चाक्रायण (छान्दोग्य, प्रथम प्रपाठक, खण्ड १०-११) का 


आख्यान अन्न के सामूहिक प्रभाव तथा गौरव की कमनीय कथा है। शुनःशेप के 

| आख्यान में देवता की अनुकम्पा का उज्ज्वल संकेत है। देवों की कृपा से शुनःशेप | 
ह अपने प्राणों की रक्षा करने में समर्थ होता है । वसिष्ठ तथा विश्वामित्र के आख्यानको | 
| मलीमाँति विश्लेषण न करने से इन ऋषियों के विषय में अनेक अनर्गल और निराधार _ 
कल्पना का जन्म होता है। वसिष्ठ तपस्या की मूर्ति हैं तथा विश्वामित्र पुरुषका, की। 
4 दोनों परस्पर में गाढ़ मित्र हैं तथा वैदिक नूपति के समातरूप से यागों का सम्पादन | 
| करते हैं। उनका वैरभाव और संघर्ष क्षणिक है, परन्तु पिछले युग में उनके संघष 
| को बढाकर दिखाने का प्रयास है। श्यावाश्व आत्रेय की कथा (गुण ५६१) 
॥ ऋषि के गौरव को, प्रेम की महिमा को तथा कवि की साधना को बडी सुन्दर 
` रोतिसे अभिव्यक्त करती है । ऋवेदीय युग की यह प्रख्यात प्रा कहानी हैं, जिसमें 
. प्रेम की सिद्धि के लिए इ्यावाश्व तपस्या के बल पह मन्त्रदृष्ट ऋषि बन जाते है 
` दध्यङ माथणव का आख्यान (नऋहग्‌० १।११६१२; शतपथ १४।४।५।१३; बृहदारण्यक 
;| २५, भागवतपुराण ६।१०) राष्ट्र के मंगल के जीवनदान की शिक्षा देकर हमें कु 
| स्वार्थ से ऊपर उठने का और राष्ट्र के कल्याण करने का गौरवमंय उपदेश 
पुराण में इन्हीं का नाम ऋषि दघीच है, जिन्होंने ' वृत्र को: सारत के लिए 


काग”? १० 
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अपनो हंडिड्या वज्ञ वनाने के लिए देकर आर्यसम्यता की रक्षा की। बनि 
- रहस्य-विद्या के उपदेश का विषम परिणाम इस वेदिक आख्यान में | 
इन सब आख्यानौं का यही महनीय उपदेश है--ईश्वर में अट्ट श्रद्धा तपा गा 
घनिष्ठ प्रेम | विश्व के कल्याण का यही मंगलमय मार्ग हू । 


कतिपय ऋषियों की चारित्रिक नुटियों का तथा अनैतिक आचरण कार. 
चैदिक तुथा तदनुसारी महाभारतीय और पौराणिक आख्यानों में उपलब्ध होता ५ 
हमें उपदेश ग्रहण करना चाहिए । ये कथानक अनेतिकता के गते में गिर हेह 
के लिए ही निर्दिष्ट हँ । तपस्या से पवित्र जीवन में भी जब प्रलोभन के बवा 
स्थित होने पर चारित्रिक पतन की सम्भावना हो सकती है, तब साधारण गाग्रो 
कथा ही क्या ? कामिनी-काञ्चन का प्रलोभन उनके कच्चे हृदय को खींचने मे क्षेर 
समर्थ होगा ? फलतः इनसे हमें सदा जागरूक रहना चाहिए । इस विषय मे महा 
का यह कथन ध्यान देने योग्य है (१२।२९१।१७)-- | 
कृताति याति कर्माणि देवतेमुंनिभिस्तथा । 

न चरेत्‌ तानि धर्मात्मा श्रुत्वा चापि न कुत्सयेत्‌ ॥ 


अलमन्येरुपालब्धेः . कीतितैश्च व्यतिक्रमेः। 
पेशलं चानुरूपं च कतंव्यं हितमात्मनः॥ 


धर्मात्मा व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि वह देवता और मुनियों के ह| 
गये लोकविरुद्ध कर्मों को करे भौर सुनकर भी उनकी निन्दा न करे। शु 
उलाहना देने से लाभ क्या ? उनके चरित में देखे गये अतिक्रमों के कीर्तन से| 
क्या होगा ? जो हित हमारे लिए शोभन तथा अनुरूप हो उसे ही करना बर्ह 
महाभारत के इन सारगर्भित वचनों को सदा ध्यान में रखकर हमें अपना ह 
करना चाहिए, दूसरों की निन्दा से लाम ही क्या? वैदिक आख्यानों की बो 
हमारा दृष्टिकोण होना चाहिये । 


(३) वेदों में ऋषि-आख्यान || 

मन्त्रद्रष्टा ऋषियों का आख्यान भी बैदिक साहित्य में बहुशः उपलब्ध ॥ 
इन आर्ष आस्यानों के अध्ययन से वैदिक ऋषियों की जीवनचर्या, अध्यापि 
तथा साहित्य सृष्टि के विषय में अमूल्य उपलब्धि हमें प्राप्त होती है | हा 
रभ दिशा प्रदर्शित करने के लिए ऋषि भारद्वाज का चरित तथा ग्रर्थिर्माग 
|. अर्णा यहाँ प्रस्तुत क्रिया जा रहा है । 


बेद का साहित्यिक चमत्कार | 


२६९ | 
वदिक ऋषि भरद्वाज 9 ) 


बैदिक ऋषियों की उदात्त मण्डली में भरद्वाज का नाम अतिशय महत्त्व रखता है । 
कारण यह है कि ऋग्वेद का षछ मण्डल महषि मरद्वाज तथा उनके वंशजन्मा ऋषियों 
| के द्वारा दृष्ट तथा अनुभूत मंत्रों का इलाघनीय संग्रह है। इस मण्डल में ७५ सूत्र हैं 
| जिनकी ऋचाओं की संख्या ७६५ है hi इनमें से कुछ ऋचाएं तो स्वयं भरद्वाज द्वारा दृष्ट 
| हैं, तो अन्य भरद्राजवंशीय ऋ जैसे गर्ग, पायु, ऋजिश्वा आदि के द्वारा। बृहद- 
| देवता (५।१०२) तथा सर्वानुक्रमणी में भरद्वाज को अंगिरस्‌ का पौत्र तथा बृहस्पति: 
|| का पुत्र बतलाया गया है” अतएव इनका समग्र अभिघान आंगिरस बाहस्पत्य भरद्वाज 
| है। ऋग्वेद इन्हें 'आंगिरस' होने का बहुशः उल्लेख करता है । (६११।३-- 

धन्या चिद्धि त्वे धिषणा वष्टि प्र देवान्‌ जन्म गुणते यजध्ये। 

वेपिष्ठो अंगिरसां यद्ध विप्रो मधु छन्दो भनति रेम इष्टौ ॥ 
यह मन्त्र उन्हें आंगिरस्‌ ऋषियों की मण्डली में मेधावी स्तुतियों का प्रेरक; स्तवत्त 
| करने वाला तथा मधुमत्‌ छन्दों का वक्ता बतलाया है। ये उचथ्यपत्नी ममता के गर्म से' 
| बृहस्पति के वीर्य से प्रसूत बतळाये जाते हैं। सुनते हैँ कि जन्म के समय में ही ये 
| माता-पिता द्वारा परित्यक्त किये गये थे। तब इनका भरण-पोषण मरुत्‌ नामक देको 
| के द्वारा सम्पन्न किया गया था । 'भरद्वाज' नामकरण का तात्पये इसी घटना सेः 
| लगाया जाता है। उत्पन्न पुत्र के पोषण तथा संरक्षण के विषय को लेकर बृहस्पति 
। तया ममता में विवाद उठ खड़ा हुआ! । प्रत्येक अपने ऊपर रक्षण का भार न लेकर 
| उसे दुसरे के ऊपर टाळने का प्रयास करता रहा ।* इसीलिए इनका नाम भरद्वाज 
| पड 


मूढे भर द्वाजमिमं भर द्वाजं बृहस्पतें। 
यातौ यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयस्‌ ॥ 
¦| लोक का तात्पये-'ढाज' का अर्थ दो से उत्पन्न सन्तान । बालक माता-पिता 
|| उतपन्न होने से 'द्राज' कहलाया । दोनों परस्पर एक दूसरे को रक्षामार देकर चळे गये | 
| इसी हेतु वह 'भरद्वाज' कहलाया । Be 
| काशी के राजवंश के साथ भरद्वाज का विशेष सम्बन्ध प्रकट करने बाले तिता रज 
| ऐग्य उपलब्ध होते हैँ । काशी के संस्थापक राजा दिवोदास ने भरद्वाज को अपना जङ. 
कक 
१ तुरुना कीजिए, ऋग्वेद ६२१०; ६।११।३। च 
र बाई है। वृहद्देवता ५।१०२,१०३, भागवत ९२० तथा विष्णुपुराण डार 
भाई हे । 5 ; 
यह इलोक अनुशासन पर्व १४२।३१, विष्णु पुराण ४१९१८ तथा भागवत $ 
३८ मे इसो रूप में उपलब्ध होता है । इ 
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. तथा तपस्या-के कारण इंनका.क्षीण देह नितान्त उद्दीस होता था। 
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२७० ` बैदिक साहित्यः 


पुरोहित बर्नाया और इन्होंने भी आपत्ति आने पर इस राजवंश का सू 
किया । पञ्चमिश ब्राह्मण (१५।३।७) तथा अनुशासन पर्व (३०३०) दे 
ववषय में एक मत है कि जब हैहय राजा वीतहव्य ने काशी पर आक्रमण द | 
नरेश हर्यश्व को परास्त किया, तब उन्होंने भरद्वाज के ही आश्रम में शरण हे 
ने उन्हे पुष्टि यज्ञ कराया जिससे प्रतर्दन का जन्म हुआ। यही प्रत्न पद 
सहायता से वीतहव्यों के परास्त करने में समर्थ हुआ तथा काशी.के राज हे ॥ 
से मुक्त कर वहाँ का शासक बना! १ फलतः महषि भरद्वाज एक सागान ल 
कर राजनीति तथा युद्धत्तीति की व्यावहारिक क्रियाओं से मण्डित एक सं; 
राजपुरोहित भी थे.॥ ऐतरेयब्नाह्मण में इनके व्यक्तित्व का संकेत उपलब्ध होता | 
"बह बतलाता-है कि इनका शरीर लम्बा था, रंग - गेहुआँ ` था, :आयु बलत 


स्तैत्तिरीय! ब्राह्मण (३।१०।११।३) इनकी तत्त्वजिज्ञासा के विषय 'में छा 
रोचक तंथा महत्त्वपूर्ण आख्यायिका का उल्लेख करता हैं.। समस्त वेदों के , 
ध्अनुंशीलन, आलोडन तथा परिज्ञान के लिए इन्होंने दृढ़ संकल्प किया तथा शः 
की पूति के लिये इन्होंने इन्द्र को दीर्घ उपासना की । इन्द्र ने प्रसन्न होकर प 
“वर्ष की आयु इन्हें प्रदान की । भरद्वाज ने चेदों का. विधिवत्‌ अनुशीलन बोर 
“किया । परन्तु एक जन्म में वे उनके अन्त तक नहीं पहुँच सके ।: उन्होंने पुर. 
तपस्या की; तब इन्द्र ने इन्हें सौ-सौ वर्ष के दो जन्म ओर दिये परन्तु प 
दार्थ की चिन्तना पूरी नहीं हुई । जव उन्होंने वेदार्थ की अतृप्त जिज्ञात || 
-सौ वर्षो का चौथा जन्म माँगा, तव इन्द्र ने इनके सामने विशालकाय व 
को प्रकट किया । , अपनी मुठ्ठी में धूल भर कर इन्द्र कहने लगे ¬ देखो मा | 
तीन जन्मों में तीन सौ वर्षी की सुदीर्थ आयु पाकर भी जो ज्ञान अजित बि । ९ 
मेरी मुट्ठी के धूल के बराबर भी नहीं है। वेदार्थ का ज्ञान इन विशार | 
समान उत्तुंग तया भलङ्व्य हैं। दैवी अनुकम्पा के बिना मानव के प्र 
कथमपि साध्य नहीं ह्‌--अनन्ताः वे वेदाः । वेद अनन्त है. । ज्ञान को र 
है- अन्त नहीं । इन्द्र के द्वारा उपदिष्ट 'सावित्र अग्नि-चयन यज्ञ के नमु की 
ने वेद का समग्र परायण, वेदार्थ का पूर्णज्ञान तथा तज्जन्य मोक्ष की शर |. 
वैदिक आख्यान भरद्वाज की दृढ़ निष्ठा; अतृप्त ज्ञान-पिपासा का 'जितता " 
उतना ही' यह वेद की अनन्तता का. तथा ज्ञान-विज्ञान की निःसीम | 
है। अनन्ता वे चेदा:--भरद्वाज की. गम्भीर अनुभूति. का पिर 
तथ्यकथन है । | बये १ हि. 


१. काठक संहिता का कथन है कि भरद्वाज ने प्रतर्दन को राज्य दि 
तथा महाभारत के साक्ष्य पर यह सत्य घटना प्रतीत होती है | | 


बेद का साहित्यिक चमत्कार | २७१ 
| गरु के अध्ययन किये बिना तपस्या के बल पर ही वेद-ज्ञान के? विषय में एक 
| महनीय झाख्यागिका महाभारत के वनपर्व (अ० १३५-१३८) में दी गई 
के नाम से प्रख्यात हे । भरद्वाज के पुत्र यवत्रीत ने वेवल तपस्या के ही 

बल पर ज्ञान को प्राप्ति के लिए घोर तपस्या कर इन्द्र को प्रसन्त किया । परन्तु इन्द्र 
जे 'गरमंख से ही वेद की उपलब्धि शक्य हे, तपस्या के वल से नहीं," इस तथ्य का 
१ उपदेश कर उन्हें उस माग से विरत किया । यवक्रीत को उनके पिता के मित्र रैम्यमुति 
| क चारित्रिक त्रुटि के कारण राक्षस द्वारा'मार डालना तथा रेम्य के ही पुत्र फैरवावंस ' 
है| द्वारा पुनरुज्जीवन इस कथा के अंग हूँ | १ .परन्तु इसका अन्तिम लक्ष्य इस तथ्य का 
| प्रतिपादन है कि. जिस प्रकार मुठ्ठी-मुद्ठी भर बालू डालकर गंगा के ऊपर पुल बाँघनां 
। असम्मव है,, उसी प्रकार केवळ, तपस्या द्वारा वेदार्थ की प्राप्ति नितांत असम्भव हे । 
। लतः पिता भरद्वांज.तथा . पुत्र यचक्रात दोतों का जीवन-दर्दान यही वतलाता है कि वेद 
| अनन्त हैं और.इनकी उपलब्धि गुरुमुख से अध्ययन द्वारा ही साव्य है, अन्यथा नहीं । 

ये .आत्मविद्या के जैसे विख्यात .पण्डित थे, वैसे रणविद्या केःप्रकाण्ड विद्वान थे.। 
इस अपूर्व सामज्ञस्य. का संकेत ऋरबेंद से आरम्भ कर महाभारत तकरविशद रूप से 
मिलता है । ऋग्वेद के पष्ठ मण्डल, का अन्तिम सूक्तःवेद के इत्तेगिने-सासरिक सूत्रों में | 
अन्यतम है । इस सूक्त के मन्त्रों द्वारा युद्ध के लिए उद्यत राजा को नाना सामरिक 
औँ आयुध विधिपूर्वक धारण कराये जाते थे--जिससे वह अपने शत्रुओं को पराजित करेन 
में सवंथा समर्थ होता था । नमूने के तौर पर एक दो मन्त्र यहाँ दिये जाते हैं । रथ पर 
. आरुढ राजा को सारथि के द्वारा घोड़ों कें : दौड़ाने का कितना सुन्दरं वर्णन हे इस 
| भन्त्रमे- ' Ro 
` रथे तिष्ठन्‌ नयति वाजिनः पुरो यत्र यंत्र कामयते सुसारथिः । 
' अभी शूनां महिमानं पनायत मनः पञ्चादनु यच्छन्ति रश्मयः॥ 


धनुष को स्तुतिपरक ऋचा यह हई. - 


धन्वना गा धन्वनाज जयेम धन्वना तीव्रा: समदो. जयेम। 
धनुः शत्रोरप कामं कृणोति घन्वना सर्वा विदिशो. जयेस ॥ 


राजा के प्रकोष्ठ को धनुष की प्रत्यंचा से उत्पन्न आधांतः से बचाने के ¢ 
` हिए जो वस्तु बाँधी जाती थी उसका नाम 'हस्तष्त था । उसकी स्तुति में कमकाण्ड 
में बहुशः चचित ऋचा इस प्रकार है (ऋ० ६७५१४)-- Be 
` अहिरिव भोगेः पर्येति बाहुं; ज्यायाः हेति आ 
छ पुमांसं पारपातु पा ॥ 

छ ` हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ | ठु, 
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वैदिक साहित्य 
ः रों को- घनुर्वेद की शिक्षा देने वाहे 
महाभारत काल में कौरवों और पाण्डव नु हि 
द्रोणाचार्य गंगाद्वार (हरिद्वार) निवासी महर्षि भरद्वाज के ही पुत्र थे और उनसे इस वेद 
- के गढ़तम रहस्यों को सीखा था। ये भारद्वाज वैदिक ऋषि भरद्वाज की हो वंशपरत || 
में म तपस्वी थे ।' महाभारत-युद्ध की प्रेरकशक्ति के अधिष्ठाता द्रोणाचार का 
इस वंश से सम्बन्ध इस तथ्य का द्योतक है कि भरद्वाज ऋषि का वंश घनुविदया मी 
अत्यन्त प्राचीन काळ से नितान्त निपुण था। महषि भरद्वाज ने अग्निवेश को आरेयात्र | | 
की दिक्षा दी थी ।` फलतः भरद्वाज ऋषिवंद की अध्यात्म तथा रणविद्या की कू ; 
निपुणता इस वंद्य के माहात्म्य को सद्यः घोषित करती है | 


भरद्वाज के भौतिक जीवन की ये ही वेदशास्त्रोक्त प्रख्यात घटनायें हैं, परतु | 

ऋषियों की आध्यात्मिक कल्पना के अनुसार भरद्वाज मन के प्रतिनिधि हैं । शतपप 

ब्राह्मण की आध्यात्मिक व्याख्या के अनुसार मन ही भरद्वाज ऋषि हैं । वाज अल क्ल | 

द्योतक है । फलतः जो मन को घारण करता है अर्थात्‌ मनोथोग पूर्वक कार्य सगल | 
करता है, वही अन्न के भरण की क्षमता रखता हे” 

मनो वै भरद्वाज ऋषिरन्नं वाजो यो वे मनो बिभति। 

सोऽन्नं वार्ज भरतिं। तस्मान्मनो भरद्वाज ऋषिः॥ 


२७२ 


साहित्य के स्रष्टा भरद्वाज हि. 
भरद्वाज के नाम से अनेक शास्त्रों के ग्रन्थ निर्मित माने जाते हैं। निर्माणका धष 
एक भरद्वाज को दिया जाय अथवा तद्वंशक अनेक ऋषियों को ? इस प्रश्‍न का यषा 
उत्तर नहीं दिया जा सकता । बहुत सम्भव है कि भरद्वाज के नाम से उपलब्ध साहिर 
तद्वंशजों के प्रयास का परिणाम हो । भरढाज का सम्बन्ध कृष्ण यजूवेंद से गिशि. 
रूपेण सिद्ध है । इनके नाम से श्रौत; गृह्य तथा घर्मसूत्र अर्थात्‌ समग्र कल्पसूत्र उल्ल || 
होता है जिनमें से प्रथम दो ग्रन्थ तो मुद्रित भी हो चुके हैँ और तृतीय अन्य वर्षा 
भारद्वाज धर्मसूत्र के उद्धरण स्मृतिग्रत्यो की टीकाओं में यत्र तत्र उपलब्ध होतेह 
जिससे इस ग्रन्थ की सत्ता में सन्देह के लिए अवकाश नहीं है । फलतः म र 
के रूप में मरद्वाज का नाम वैदिक ग्रन्थकारों की श्रेणी में सर्वथा उल्लेखनीय रहेगा! | 


` अर्थशाल्नकार भरद्वाज । ८ | 
भरद्वाज राजशास्त्रकारो में अन्यतम थे । इसका उल्लेख महाभारत के शाति E 

में (६७।११) मिलता है। इन्होंने अर्थशास्त्र अर्थात्‌ राजनीति के विषयों में भी त |; 
अन्य अवश्य लिखा होगा, क्योंकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र मे इनके मठ का उल्लेख | ७ 


१. द्रष्टव्य, महाभारत, आदिपवं, अध्याय १२१ ॥ 
२; वही, आदि पर्व १२१।३९॥ 
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| i | 
| | कह और बड़ी श्रद्धा के साथ किया है। इनके राजनीति विषयक प्रत 


न 


२७३ 
संक्षेप में 
| (१) राजा अपने सहपाठियों को अमात्य पद पर नियुक्त करे २ 

F ह्य की पवित्रता और उनकी कायक्षमता से नरम ला उनके 
 बखातपात्र होते हैं ।' ह अदा 
(२) मन्त्रभेद राजा भर सलाहकार दोनों के लिए योगक्षेम का माक हैः 
बः मन्त्र को प्रकट होने से बचाने के वास्ते राजा को एकान्त में Rees 


(®) राजा की आसन्नमृत्यु जानकर अमात्य का कत्तंव्य होता है कि र 
| राबपुरष तया मुख्य व्यक्तियों में झगड़ा लगाकर प्रकृति को करुद्ध कर कहें पक 
गवा डाले और राज्य स्वयं ग्रहण कर ले ।४ ः 

(५) यदि स्वामी और अमात्य दोनों पर एक साथ व्यसन आ पड़े तो अमात्य का 
| बहन ही अधिक भयावह होता है, क्योंकि वही मन्त्रणा का पूरा उत्तरदायी होता है । 
_ त्य राजा के प्राणसमान होता है (्राणान्तिकवरत्वाद्‌ राज्ञः) 
| त ७ “नाक के विषय में उनका यह मत है कि वे कोप तथा काम दोनों को 

; नहीं रखते । कोप से बैर का निर्यातन (बदला चुकाया जाता है । काम 
| सैद के लिये लाभदायक होता है ।९ eo 
] (0) बलवान्‌ शु के द्वारा आक्रांत होने पर दुर्बल को वैतसौवृत्ति का अवरुम्बन 
| कर होता है--इंद्रस्य हि स प्रणमति यो बलीयसो नमति ।* 
| | ष क यह हे कि मुख्यतया भरद्वाज राजा की अपेक्षा अमात्य को ही विशेष महत्त्व 
| त र के गुणी तथा स्वामिभक्त होने पर राज्य की समृद्धि अवश्यमेव होती है, 
br ह पित मत यही है । इन निर्देशों से अतिरिक्त कणिङ्क भारदाज 
क अर्थशास्त्र (पू ५२४) में है। ये आचार्य भरद्वाज के कोई वंशज 

फि प्रतीत होते हैं | ` [ | 


|. वात 
| बी, पू आ ३ ग्रन्थमाला में प्रकाशित (भाषानुवाद सहित संस्करण), पु० २५। 
|; न ° १३। , 
| बही, पृ (ोखम्भा भाषानुवाद सहित संस्करण), पु० ६४। 

|: f पृ ८३३ ध्य । ५५ बही; पु० ६८० | 5६8 अर्थशास्त्र, पृ० ६९३। ७, वही, 


॥ (८ 
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“> बैविक साहित्य 
प्रध्यों के अतिरिक्त पाश्वरात्रों की भारढाज-संहिता का उल्केल अनेक बैक 
च 3 । डाक्टर श्रेदर की गणना के अनुसार भरद्वाज का नाम कापू, 
ग्रन्थों में मिलता दा विष्णुतन्त्र में प्राचीन संहिताकार के रूप में दिया गया i 
रा सर्वथा माननीय है ।' 'वास्तुतत्त्व के रचयिता के खूप में 
जु ल निड का वृहत्‌ ग्रन्थ सूचीपत्र) । 'महृषि भरद्वाज रचित “यन्त्र सवस 
र ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है जिसका एक महत्त्वपूर्ण भाग वैमानिक अहि | 
pe है जो बड़ोदा लाइब्रेरी मे उपलब्ध बोधानन्द की संस्कृतिवृत्ति के साथ दिल्ले ` 
से प्रकाशित हुआ है । वृत्ति के आरम्भ में दी गई अका कै ब इस प्रच 
में पाँच सौ सूत्र, आठ अध्याय तथा एक सौःअधिकरण' विद्यमान हैं । * ' प्रकाशित गन | 
अधूरा है--केवल आरम्भ के चार सूत्रों की -वृत्ति, परन्तु इतना अंब भी विमागोंब | 
रचना तथा प्रचार की जानकारी के लिए बहुत ही उपयोगी है । 


इस प्रकार वैदिक ऋषियों में अन्यतम महषि भरद्वाज का पावन जीवनचरित त | 
महत्वपूर्ण ग्रन्थों का अनुशीछन आष आख्यान के अध्ययन की एक नवीन दिशा है। | 


बेदिक श्रौर लौकिक साहित्य का अन्तर | 
बैदिक साहित्य के अनन्तर लौकिक संस्कृत में निबद्ध साहित्य का उदय होता 
) छौकिक संस्कृत में लिखा गया साहित्य विषय, भाषा, भाव आदि की दृष्टि हे बल + 
परिशिष्ट महत्त्व रखता है । छौकिक साहित्य वैदिक साहित्य से आति, भाषा, व| 
“ तथा अन्तस्तत्त्व की दृष्टि से नितान्त पार्थेक्य रखता है । | | 
(क) विषय-वैदिक साहित्य मुख्यतया धमंप्रधान साहित्य है। देवताबेंगे | | 
लक्ष्य कर यज्ञ-याग का विधान तथा उनकी कमनीय स्तुतियाँ इस साहित्य की रिल] 
हैं; परन्तु लौकिक संस्कृत साहित्य, जिसका प्रसार प्रत्येक दिशा में दीख पाई ` 
मुख्यतया लोकवृत्त-प्रधान है; पुरुषार्थ फे चारों अङ्गों में अर्थ काम की बोर | १ 
प्रवृत्ति विशेष दौर पड़ती है। उपनिषदों के प्रभाव से इस साहित्य के भीतर | 
भावना का महान्‌ साम्राज्य है । धर्म का वर्णन भी है, परन्तु यह धर्म वैदिक ल 
अवलम्बित होने पर भी कई बातों में कुछ नूतन भी है। ऋग्वेदकाल में जित " 
१. इष्य डा० श्रेदर : इन्ट्रोडक्शन टू दी पञ्चरात्र, पु० ८ (अडयार, १९१६) hk 
२. निमंष्य दद्वेदाम्बुध भरद्वाजो महामुनिः । ९ 
- नवनोतं समुदधृत्य यन्त्रसवंस्वरूपकम्‌ । १० ॥ 

. सर्वः पञ्चशतयृक्तं शताधिकरणेस्तथा । 
 ज्टाध्यायसमायुक्तमतिशूढमनोहूरम्‌ । . द 
% इस महत्व न्थ का प्रकाशन "विमानशास्त्र के नाम से संक १8 | 
अनुवाद के साथ प्रियरत्न आर्य के सम्पादकत्व में दिल्ली से हुआ ह ह 
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घेदिक साहित्यः का वैशिष्ट्य 
२७५- 
| हर हैं। ब्रह ह्या, विष्ण 
झू सासना पर ही अधिक महत्व इस युग में दिया गया । नये लान ह 
हत्य में स्पष्ट दीख पड़ता है । 
स्प में हमारे सामने आता है बह 
ता रबता क । वैदिक साहित्य में गद्य 
हिता तथा मैत्रायणी संहिता 
a 
| । हृतेही गद्य का' हास आरम्भ हो जाता है। बैदिक गद्य में जो eee 
अव तो गद्य का वेत केवळ 
| हित तथा दुर्बोध भी है। इस युग में पद्य की प्रभुता शीति | 
| बोतिष और वंद्यक जैसे वैज्ञानिक विषयों का भी वर्णन छन्दोमयी वाणी में ही «2 
| क्के सीमित होने के कारण यह गद्य वैदिक गद्य की हज हत 
i 0५ अतीत होता है । पद्य की रचना जिन छन्दों में की गाई है, वे छन्द भी वैदिक 
ग इसे भिन्न ही हैं । पुराणों तथा रामायण महाभारत में विशुद्ध शोक! का ही 
| ह चद. विराजमान है, परन्तु पिछले कवियों ने साहित्य में नाना प्रकार के 
रा र का प्रयोग विषय के अनुसार. किया है। वेद में जहाँ गायत्री, त्रिष्टुप्‌ 
र A ; प है गा संस्कृत में उपजाति, वंशस्थ और वसन्ततिलका 
१ किक. छन्द वेदिक छन्दो से ही निकले 'लघु-गुरु के 
| ह शो विशेष महत्त्व दिया गया है । |; हि ह Mi 
| यी हि मां की दृष्टि से भी यह साहित्य पुवेयुग में लिखे गये साहित्य | 
/ _ न इस युग की भाषा के नियामक तया. शोधक महि पाणिनि हैं, 
मान ने लौकिक संस्कृत का भव्य विशुद्ध रूप प्रस्तुत किया । इस युग के 
षो हि उतनी आवस्यक नहीं थी । इसोलिये रामायण, महाभारत तथा 
भलते पि भाष प्रयोग मिळते हँ, जो पाणिनि के नियमों से ठीक नहीं 
वत है कि तक में तो पाणिति तथा उनके अनुयायियों की प्रमुता इतनी 
लारा हे य? प्रयोग कै आते ही भाषा अत्यधिक खटकने लगती है। 
कमे संस्कृत माने जाने का यही तात्पर्य है। आशय यह है कि 
श युग मे 5 भाषा व्याकरण के नफे-तुछे नियमोंसे जकड़ी हुई नहोंथी, | 
भे, करण के नियमों से बाँध कर वह विशेष रूप से संगतवकरदो | 
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रद बैदिक साहित्य ` | 
वैदिक साहित्य में रूपक की प्रधानता हे । प्रतीक रु | 

नेश आहता की गर्त कल्या प्रस्तुत की गयी है, पत लोकिक ह | 
अतिशयोक्ति की बोर अधिक अभिरुचि दील पड़ती है । पुराणों के वर्णन में चो बह | 
शयोक्ति दीख पड़ती है वह पौराणिक शेली की विशेषता ह्‌। वैदिक तथा पौरा | 
क प्रकार का अन्तर नहीं है, भेद शेली का ही है। वैदिक साहित | 
प्रसिद्ध इन्द्र-वृत्र युद्ध अकाल दानव के ऊपर बा तिज का प्रतिनिधि है । पुराणों) 
भी उसका यही अर्थ है, परन्तु हौली-मेद होने से दोनों में पार्थक्य दीख पड़ता ह। ; 
पुनर्जन्म का सिद्धान्त इस वैदिक युग में विकसित होकर अत्यन्त आदरणीय माना बगे 
लगा । ऐसी अनेक कहानियाँ मिलेगी जिसका नायक कभी तो पशुयोनि में जस | 
है और वही कभी पुण्य के अधिक संचय होने के कारण देवलोक में जाकर विराझे 
लगता है । साहित्य मानव समाज का प्रतिबिम्ब हुआ करता है--इस सत्य का पर्सि | 
लौकिक संस्कृत साहित्य के अध्ययन से मली-भांति सिलता हे । मानव-जीवन से समद 
तथा उसे सुखद बनाने वाला शायद ही कोई विषय होया जो इस साहित्य से बहा | 
बच गया हो । पूर्वकाल में जहाँ पर नैसगिकता का बोलबाला था, वहाँ मव बर | 
की अभिरुचि विशेष बढ्ने लगी । अलङ्कारों की .प्रधानता का यही कारण है। | 
प्रकार अनेक मौलिक पार्थक्य वैदिक तथा लौकिक साहित्य में विद्यमान हैं। । 

कतिपय अन्य भिन्नतायें भी दृष्टिगोचर होती हैं-- 


(१) वैदिक साहित्य तत्कालीन जनभाषा का साहित्य है, संस्कृत मापा 
काव्य-साहित्य अभिजातवर्ग की साहित्यिक भाषा का साहित्य है । (२) वैदिक शालि 
में प्राकृतिक शक्तियों का कीर्तन है, परन्तु संस्कृत का साहित्य मानव-जीवन का हि| 
है। (३) वैदिक साहित्य ग्राम्यजीवन का साहित्य है, जव आर्य लोग पशुपा ल | 
कृषि के द्वारा अपनी जीविका अर्जन करते थे; संस्कृत साहित्य नागरिक जीत |. 
साहित्य है, जब बड़े-बड़े राजाओं के वैभव से महनीय नगरों की स्थापना की पब fF 

जीविका के साधनों में पर्याप्त विस्तार हो गया । (४) वैदिक साहित्य उस स 
चित्रण है जिसमें आर्य और दस्यु, विजेता तथा विजित इन दो वर्गों की ही का 
संस्कृत का साहित्य चातुर्वण्य का साहित्य है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, बधय तमा दु 
` अधिकारों का अलग-अलग निर्धारण कर दिया गया था, तथा ये परस्पर र्क 
साथ अपना जीवन बिताते थे । (५) वेदिक साहित्य कल्पना तथा भावना | ' 
रूप पर आधित होने वाला साहित्य है, जहाँ कल्पना नैसर्गिक खूप में 7. १ 
हृदय के भावों का अनाविल रूप चित्रित करती है; संस्कृत का साहित की. 
साहित्य है, जिसमें कला और शास्त्र का, प्रतिमा तथा व्युत्पत्ति का, पाहि री 
और शास्त्र-नैपुष्य का संमिश्रण रचना का मुख्य आधार है (दृष्टव्य बा 


बृहत्‌ इतिहास, नागरो प्रचारणीसभा, वाराणसी प्रथम खण्ड पृष्ठ, १९६१ 
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बैदिक गाथा का विवरण 


गाथा वैदिक साहित्य में प्रयुक्त, एक विशेष अ 
| बेद तक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत वह जैन, वौद्ध तथा 
| झ्या गया है। ऐतिहासिक विकास को दृष्टि में 
| देषणात्मक विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है । 
_ बैदिक साहित्य का यह महत्वपुण 'गाथा' शब्द क्र्रवेद की संहिता में केवल गीत 
| मंत्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हं (ऋग्वेद ८।३२।१; ८।७१।१४) । गै (गाना) तु से 
। जनन होते के कारण “गीत” ही इसका व्युत्पत्तिलम्य तथा प्राचीन अर्थ प्रतोत होता 
| है। गाथ' शब्द की उपलब्धि होने पर भी आकारान्त 'गाथा' का ही प्रयोग लोकप्रिय है 
| (०, ९।९९।४) । गाथा” शब्द से बने हुए शब्दों की सत्ता इसके बहुल प्रयोग की 
| सूतिका है। 'गाथानी' एक गीत का गायकत्व करनेवाले व्यक्ति के लिये प्रयुक्त है 
| (वेद १।४२।४) । ऋजुगाथ' शुद्ध रूप से मन्त्रों के गायन करने वाळे के लिये 
| वेद ।९२।२) तथा 'गाथिन्‌? केवल गायक के अर्थ में व्यवहृत किया गया है 
| क्रिग? ५४४५) । यद्यपि इसका पूर्वोक्त सामान्य अर्थ ही बहुशः अभोष्ट है, तथापि 
। उ इस मन्त्र में इसका अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट आशय है, क्योंकि यहाँ यह 
५ भाराशसी' तथा 'रेभी' के साथ वर्गीकृत किया गया है (ऋग्वेद १० ८५६) —: 
रैभ्यासीदनुदेयी नाराशंसी न्योचनी। 

सूर्याया भद्रमिद वासो गाथयेति परिष्कृतम्‌ ॥ 


ह. गाया का प्रयोग रमी तथा नाराशंसी के साथ ऋक्‌-संहिता के बाद अन्य 
५ भे कि में भो बहुशः उपलब्ध होता है जैसे तैत्तिरोय-संहिता ७।५।११।२ 
| अळसंहिता ५।२: ऐतरेयब्राह्माण ६।३२; कौषीतकि ब्राह्मण ३०५; शतपथ-्राह्मण 
| Rl (जहाँ “रैभी? नहीं आता) तथा गोपय-ब्राह्मण २।६।१२। इन तीनों शब्दों 
ज्र तो के विषय में विद्वानों में मतभेद है। भाष्यकार सायण ने इन तीनों 
त ला अर्थ वेद के कतिपय मन्त्रों के साथ समीकृत किया है। अथववेद 
| र. १२७वें सुक्त का १२ वां मन्त्र गाथा; इसी सुक्त का १-३ मन्त्र 
( ब उ ४-६ मन्त्र “रैभी” बतलाया गया है। इस समीकरण को डाक्टर ओल्डेन- 
4 र्मोकरण की दृष्टि में दोषपूर्ण मानते है, परन्तु. डाक्टर ब्छूमफील्ड की दृष्टि में यह 
| थायाः के नहकू-संहिता में स्वीकृत किया गया है । ब्राह्मण-साहित्य के अनुशोलन से 
| (० ब्रा, कण और स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ऐतरेय-ब्राह्माण को दृष्टि म॑. 
| खव ७२, ८) मन्त्रों के विविध प्रकार में 'गाथा मानव से संबन्ध रखती है 
: रः से सम्बन्ध रखता है, अर्थात्‌ गाथा मानवीय होने से और ऋच्‌ दैवी ; 
त 'स्पर भिन्न तथा पृथक्‌ मन्त्र हैं । इस तथ्य की पुष्टि शुनःशेप आश्यान के 


© 
सूचक शब्द है। यह केवळ 
पारसी वाङ्मय में भी प्रयुक्त 
रखकर उसका तुलनात्मक तथा 
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न वेदिक साहित्य 


लिये प्रयुक्त दशतगायम्‌' (सौ गाथाओों में कहा गया) शब्द से पर्यास स्मेण होतो । | | 
क्योंकि शुनःशेप अजीगर्त ऋषि का पुत्र होने से मानव था जिसको कथा पे | 
(१॥२४:, १२५ आदि) के अनेक सूक्तों में दी गई है । इन सुक्तो के मन्त्रों को पख | 
सौ के आसपास है । इसीलिये ऐतरेय-ब्राह्मण की दृष्टि में गाथा! शब्द मनुष्य ता | 
मनुष्योचित विषयों के द्योतक मन्त्र के लिये स्पष्टतः प्रयुक्त हुआ है । ऐतरेय बारफ 

(२।३।६) गाथा को ऋच्‌ तथा कुम्ब्या से भिन्न तथा पृथक्‌ मन्त्र का एक प्रकार माका | 
है, छिससे गाथा के पद्चबद्ध होने का पर्याप्त संकेत मिलता है । वर्ण्य विषय की दृष्टि ` 
गाथाए यद्यपि धर्म से सम्बद्ध विषयों की अभिव्यक्ति के कारण धामिक ही हैं, परस | 
वेदों के सांस्कारिक साहित्य में कंक, यजुष्‌ तथा सामन्‌ की तुलना में ये अवैदिक 
गई हैं, अर्थात्‌ उस युगमें ये मन्त्र नहीं मानी जाती थीं। मैत्रायणी संहिता (३७ | 
का कथन है कि विवाह के समय गाथा आनन्द भ्रदान करती है और गृह्यसूत्रो (आह | 
लायन, आपस्तम्ब आदि) में अनेक गाथायें दी गई हैं, जिन्हें विवाह के शुभ अद |. 
पर वीणा पर गाया जाता था। ऐतरेय-ब्नाह्मण के ऐन्द्र महाभिषेक के प्रसङ्ग हे |. 
(८२१२३) यज्ञ में विशाल दान देनेवाले तथा विशिष्ट पुरोहित के द्वारा बिर | 
किये जानेवाले प्रसिद्ध राजाओं की स्तुति में अनेक प्राचीन गाथाएँ उद्धृत की गईई | 
जो पुराणों के तत्तत्‌ प्रसङ्ग में मी उपलब्ध होती हैं। शतपथब्राह्मण (१३।५।४) पे | 
* भी ऐसी दानपरक गाथाए सुरक्षित हैं। पिछले युग में गाथा तथा नाराशंसी (कर | १ 
राजा की दानस्तुति में प्रयुक्त) ऋचायें प्रायः समानार्थक ही मानी जाने लगी, पल / 


मूलतः दोनों में पार्थथ्य हे । गाथा गेय मन्त्रों का सामान्य अभिधान है जिसके अन्ता || 


'(२।३।६) के सायण भाष्य से होती है । सायण ने यहाँ “प्रातः प्रातर्‌ अनृतं ते वदति. ५ 
(सबेरे-सब्रेरे वे झूठ बोलते है) को गाथा का उदाहरण दिया है, जो स्पष्टतः नाराइंशौ 
नहीं है । ः “ 
__ गाथा' की भाषा वैदिक मन्त्रों की भाषा से भिन्न है। इसमें वेद के बिरे 
वयाकरण रूपों का सर्वथा अभाव है, तथा पदों का सरलीकरण ही. स्फुट तथा अमिश 
होता है ! गायाओ के कतिपय उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता ,है। रें 
-(२०।१२७।९)— i 


. कतरत्‌ त आहराणि दधिमन्थां परिश्रुतम्‌ । 
जाया पति विपृच्छति राष्ट्रे राज्ञः परीक्षितः॥ 
। का 


यह मन्त्र प्रसिद्ध कुन्ताप-सुक्तो के अन्तर्गत आया है, परन्तु इसकी ह 
वरण्य विषय का प्रकार इसे गाया सिद्ध कर रहा है। 


ऐतरेय-ब्राह्मण की राजा दुष्यन्त के पुत्र भरत से. सम्बद्ध गाथायॅ- | 
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हिरण्येन परिवृतान्‌ शुक्लदतो मृगान्‌। ० 
मष्णारे भरतोऽददाच्छतं बद्वानि सप्त च॥ 
भरतस्येष दौष्यन्तेरग्निः साचीगुणे चितः । 
यस्मिन्‌ सहस ब्राह्मणा बद्वशो गा विभेजिरे ॥ (८४) 
| हाँ ये 'इलोक' नाम से अभिहित होने पर भी प्राचीन गाथाये 
` प्राप्त होती पुराणों तक चली आती हैं । ऐसी कितनी ही पापा सि 
| दृत की गई हैं । 5 
बैन तथा बौद्ध धर्म में भी महावीर और गौतम बुद्ध के उपदेशों का निष्कर्ष 
स्थित करने वाले पद्य गाथा” नाम से विख्यात है । जैन गाथायें अर्धमागधी में तथा बौद्ध 
| गवे पाली भाषा में हैं। इनको हम उन महापुरुषों के मुखोद्गत साक्षात्‌ वचन 
(| के गौरव से बंचित नहीं कर सकते । तथागत की ऐसी ही उपदेशमयी गायाबों 
| ग्र होकप्रिय संग्रह “धम्मपद” है, तथा जातकों की कथा का सार प्रस्तुत करने वाली 
$ | गपा प्रायः प्रत्येक जातक के अन्त में उपलब्ध होती है । संस्कृत की 'आर्या' के 
' सात पालि तथा प्राकृत में गाथा एक विशिष्ट छन्द का द्योतक है। 'थेरगाथा' तथा 
पेताया' की गाथाओं में हम संसार के भोग-विळास का परित्याग कर संन्यस् 
| ९ गैवन विताने वाले थेरों (स्थविर) तथा थेरियों (स्थविरा) के मार्मिक अनुभूतियों का 
| / ल्न पाते हैं। 'हाल' की 'गाहा सतसई प्राकृत में निबद्ध गाथाओं का एक नितान्त 
| | कि तथा सरस संग्रह हे । यहाँ वह शब्द छन्दोविशेष का सूचक है । 
| ` अवेस्ता की गाथा--गाथा का पारसियों के अवेस्ता ग्रन्थ से सी बड़ा बन्त- प 
| पन्च है। अवेस्ता की गाथा का भी वही अर्थ है जो वैदिक गाया यां गेय मत्त ही 
| परि का । ये संख्या में पाँच हैं, जिनके भीतर १७ मन्त्र सम्मिलित माने जाते हँ। री 
|, र इन्दो की दृष्टि से वर्गीकृत हैं और अपने आदि अक्षर के अनुसार विभिन्न नामों 
| गत हैं। गाथा अवेस्ता का. शाचीनतम अंद है, जो रचना की दृष्टि से भौ | 
| 


१७२ 


2 ट्ट 


i 


rain ons See ati MO ही गय fb 


| पत महनीय मानी जाती है ।. इसके भीतर पारसी धर्म के सुधारक तथा प्रतिष्ठापक 

५७९५ नरयुस््र मानवीय और ऐतिहासिक रूप में अपनी अभिव्यक्ति पाते हैं । उनका 

{ ३ रूप, जो अवेस्ता के अन्य अंशों में प्रचुरता से उपलब्ध होता है, यहाँ नहीं ठे 

|| “गेस जमीन पर्‌ चलने वाले मानव हैं जिनमें जगत्‌ के कायों के प्रति आरः | 

$ ^ हषं विषाद की स्पष्ट छाया प्रतिविम्बित होती है। एक धढितीय ईर 

एका ल आस्या नितान्त दृढ़ है जो जीवन के गतिशील परिवतंनों में भी अपनी 

| सत्ता दृद्ता से बनाये रहती है । AS eri कर 
हय रेप-गाथा की भाषा अवेस्ता के अन्य भागों को माषा से वाब्यवच्या 
छ को दट हे नितान्त भिन्न है। बिहान ने बवेतता कौ सपा जोहो 


>> नि. 
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वन ; चैविर साहित्य: 
२८० 


स्तरों में विभक्त किया हैं“(*) गाथा अवेस्तन तथा (२) अर्वाचीन न | | 
इनमें र प्रथम में ला सदा का परिचय इन गाथाओं के अनुशीलन से | | 
है, जो अपने वैयाकरण रूपसंपत्ति में आर्ष हैं और इस ली संस्कृत से सम. | 
नता रखती है। वितीय भाषा अवान्तर काळ में विकसित ह्‌ वाळी भाषा है, शे | 
सामान्य संस्कृत. भाषा के समान कही जा सकती है । गाथा की शेली रोचक | 
फलतः अवेस्ता के पिछले भागों की पुनरावृत्ति तथा समरसता के कारण खेळ । 
तेति यह शैली भिन्न है। छन्द भी वैदिक छन्दों के समान ही प्राचीन है। ; 
बिषय घर्म-प्रधान होने पर भी पदों के रोचक विन्यास के कारण इन गायार्गोग्न ं 
साहित्यिक सौन्दर्य कम नहीं है । नपे तुले शब्दों में रचित होने के कारण ये गेय प्र | 
होती हैं। पिशल तथा गेल्डनर का मत है कि इन गाथाओं में ताकिक कार्यकारण | 
सम्बन्ध का अभाव नहीं है; तथापि फुटकळ हैं और जरथुस्त्र के उपदेशों का खा | 
प्रस्तुत करने वाले उनके साक्षात्‌ वचन हैं; जिन्हें उन्होंने अपने शिष्य वैद्या |. 
शासक, राजा विदतास्प से कहा था । पैगम्बर के अपने वचन होने से इनकी पिका | 
तथा महत्ता की कल्पना स्वतः की जा सकती है । | 
- अन्तस्तत्त्व--जरथुस्त्र ने इन गाथाओं में अनेक देवताओं को भावना बो खे 
निन्दा की है, तथा सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर के, जिसे वे अहुरमज्द (असुर महाग) |. 
अभिषान से पुकारते हैं, आदेश पर चलने के लिए पारसी प्रजा को आज्ञा द| / 
वे एकेश्वरवादी इतने पक्के थे कि उन्होंने उस सर्वशक्तिमान्‌ के लिए बहुरमद | . 
नाम के अतिरिक्त अन्य नामों का सर्वथा निषेध किया है । गाथा का स्पष्ट का 
(गाथा ४५१०) - | 
तेम्ने जस्ताईस आमंतो ईस्‌ मिमध्जो । 
ये आन्मेनी यज्दाओ स्राव अहूरो॥ | 
अर्थात्‌ हम केवल उसी को पूजते हैं. जो अपने अमं के कार्यों से और कण 
के नाम से विख्यात है। जरथुस्त्र ने स्पष्ट शब्दों में ईश्वर के ऊपर अपनी दुई बात]. 
इस गाथा में प्रकट की है :--(गाथा २९।१) | 
नो इत्‌ मोई वास्था क्षमत्‌ अन्या । 4 
_ इसका स्पष्ट अर्थ है कि भगवान्‌ के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई रक्षक ह || 
इतना ही नहीं, इस गाया में आगे चलकर वे कहते हैं-- | 
“मञ्दाओ सखारे मइरी इतो” (गाथा २९।४), अर्थात्‌ केव म 
जात उपात्य ६ इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य देवता उपासता कै र | 
है। बहुरमज्द के साथ उनके छः अन्य रूपों की भी कल्पना इन गबा a 
हैं। ये वस्तुतः आरम्भ में गुण ही हैं, जिन षड्गुणों से युक्त अहुरमज्द की F 
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गाथा का विवेचन २ 
द्र 


| । ण्य-विग्रह' भगवान्‌ विष्णु से विशेष मिलती हे । मंसो 

। हा फरिइता बना दिये गये और 'आमेषा खेला (१ जार 
| तामसे प्रसिद्ध हैं उनके नाम तथा रूप का परिचय इस प्रकार है-- 
' (१) अष (वैदिक ऋतम्‌) = संसार की नियामक शक्ति। 

(२) बोहुमनो (भला मन) = प्रेम तथा पवित्रता । 

(३) स्पेन्त आमं इति = धार्मिक एकनिष्ठा । 


(४) क्षथ्व॒इर्य (क्षत्रवीर्य) = प्रभुत्व का सूचक । 
(५) हळ वर्तात्‌ = संपूर्णता का सूचक । « 
(६) अमृतात्‌ = अमरता, या अमृतत्व । 


| जरयुस्त्र ने इन छहों गुणों से युक्त अहुरमज्द की आराधना करने का उपदेश दिया, 
तया 'आतश' (अग्नि) को भगवान्‌ का भौतिक रूप मानकर उनकी रक्षा करने 
की बाज्ञा ईरानी जनता को दो । “गाथा अहुनघैती' में जरथुस्त्र का अन्य दार्शनिक 
पिद्वान्त भी सुगमता के साथ प्रतिपादित किया गया है। वह है सत्‌ और असत्‌ के 
| परस्पर संघर्ष का तत्त्व, जिसमें सत्‌ असत्‌ को दबाकर अध्यात्मिक जगत्‌ में अपनी 
"७ विषय उद्घोषित करता है । सत्‌ असत्‌ के इस परस्पर विरोधी युगल की संज्ञा है-- 
,(/ महुरमज्द तथा अह्लिमान । अहिमान असत्‌ शक्ति (पाप) का. प्रतीक है तथा अहुः 
| सब्द सतूशक्ति (पुण्य) का प्रतिनिधि है। प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि वह अहि" 
` गातकै प्रलोभनों से अपने को बचाकर अहुरमज्द के आदेश का पालन करता हुआ 
| भना अभिनन्दनीय जीवन बितावे, क्‍योंकि पाप की हार और पुण्य की विजय 
| व्यंमावी है। इस प्रकार रहस्यानुभूतियों से परिपूर्ण ये गाथाएँ विषयी-प्रधान उपः , 
| “ओके कारण पारसी घर्म में अपनी उदात्त आदर्शवादिता के लिए सवदा से प्रख्यात 
हे हैं। इन गायाबों में चित्रित आदर्श अद्वैतवाद से पृथक्‌ नहीं है । अद्वेतवाद के भारतीय 
| बोन के पूर्व हो जरथुस्त्र का उस दिशा में आकर्षण मनोरंजक है. । 


| प्रन्य--मैकडानल तथा कीथ : वैदिक इंडेक्स (हिन्दी अनुवाद शह 

१९६२) । जैक्सन : दी प्रोफेट जरयुष्ट (अमेरिका); जे» एम० ट्य: एगिकर 

छि ग दि याथा (कलकत्ता); डाक्टर तारापुरवाछा : गायाज, १. 
(बम्बई) । न 
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- व्याकरणशास्त्र पदों की प्रकृति तथा प्रत्यय का उपदेश देकर पद के स्वरूप का परिस 


चरण में आपाततः सात ही अक्षर हैं। अत हु 
वर ततः सात ही अक्षर. एव- इसे अष्टपदा बनाने 
___ 5 उच्चारण चार अक्षरों वाळा होना चाहिए--पस्त्या--सुआ' साम्रा | 
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शेप ऋषि का यह प्रख्यात मन्त्र है--(ऋग्वेद १। ५।१०) 


दशम परिच्छेद 
वेदाङ्ग 


विदाङ्खु' का अर्थं तथा महत्त्व र 

(नडुन शब्द का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ है 'उपकारक'--*अंग्यन्ते ज्ञायन्ते अमी | 
रिति.अङ्गानि”, अर्थात्‌ जिनके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को जानने में सहायता | 
प्रास होती है उन्हें अङ्ग' कहते हैं। वेद स्वयं एक दुरूह विषय ठहरा, भाषा ता | 
भाव दोनों की दृष्टि से | अतएव वेद का अर्थ जानने में, उसके कर्मकाण्ड के प्रतिपाल | 
में तथा इस प्रकार कौ सहायता देने में जो उपयोगी शास्त्र हैं उन्हें वेदाज़ के नाम पे | 
पुकारे हैं। बेद के यथार्थ ज्ञान के लिए छः विषयों को जानने की नितान्त आवसता | 
है। वैद के मन्त्रों का ठोक-ठीक उच्चारण प्रथम आवश्यक वस्तु है । शब्दमय मर्यो | 
के यथार्थं उच्चारण को सर्वप्रथम महत्त्व दिया गया है । इस उंच्चारण के निमित | 
प्रवर्तमान वेदाङ्ग 'शिक्षा' कहलाता है । वेद का मुख्य प्रयोजन वैदिक कर्मकाण्ड, | 
यांग का यथार्थ अनुष्ठान है । इसके लिए प्रवृत्त होने वाला अङ्ग कल्प कहलाता है। १ 
कल्प का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ है-यज्ञ के प्रयोगों का समर्थक शास्त्र, (कल्प्यते समध्ये | 
यागप्रयोगोऽत्र = अर्थात्‌ जिसमें यज्ञ के प्रयोगों का समर्थन या कल्पना की जाग)। | 


कराता है और उसके अर्थ का भी निश्‍चय कराता है । फलतः पदस्वरूप भौर पदा 
निश्‍चय के निमित्त व्याकरण का” उपयोग होने से वह भी 'बदाङ्ग' है। निर |. 
का काम हे पदों की निरुक्ति बतलाना, पदों की व्युत्पत्ति सिल्लाना। निररकति भै 
भिन्नता से अर्थ की भिन्नता होती है । इसलिए वेद के अर्थ-निर्णय के लिए “तिरक भी 
वेदाङ्गता सम्पन्न होती है । वेद छन्दोमयी वाणी है । फलतः छन्दों से परिचय पाने ९ 
ही मन्त्रों के उच्चारण और पाठ का ज्ञान हमे हो सकता है। वरुण के विषय में १ | ; 


निषसाद घृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्वा । 
साञ्राज्याय सुक्रतुः ॥ 


+ यह्‌ त्रिपदा गायत्री है जिसके प्रत्येक पाद में आठ-आठ अक्षर होते ह (७४ || 
यह जानकारी मन्त्र के उच्चारण के लिए नितान्त आवश्यक है । दितीय थी हात | | 
ह| 
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बेदाङ्ग 


| २६३ 
| तं वाला बनाने के लिए “राज्याय' को विभक्त करना पड़ेंगा--'साशजि भा य? 
| 6 छन्द का ज्ञान मन्त्रों के उच्चारण के लिए बहुत ही बा र 
४ कद की बेदाङ्गता इसी हेतु है। ज्योतिष यज्ञ-याग के उ 


` चित समय का निरे 
है। श्रौत याग का अनुष्ठान विशिष्ट ऋतु में किसी विशिष्ट नक्षत्र में होना हि 


` (वाह जते गृहकर्म के लिए नक्षत्र का ज्ञान ज्योतिष से ही हमें प्राप्त हो सकता हँ) 

हा का विधान कर्मकाण्ड का एक आवश्यक विषय है। तैत्तिरीय ब्राह्मण का कथन 
> (११२१) की कृतिका में अग्नि का आधान करना चाहिए (कत्तिकास्वश्ननमा- 
: | दीत)! फाल्गुनी पूर्णमात्ष में दीक्षा का विधान है ।.वसन्त में ब्राह्मण के लिए अग्नि 

| द्ञाआधान विहित है, ग्रीष्म में क्षत्रिय के लिए तथा शरद में बैद्य के लिए। इस प्रकार 
| नत्र तिथि, मास तथा संवत्सर की जानकारी वैदिक कर्मकाण्ड के लिए आवश्यक है ॥ 
| जी लिए ,ज्योतिष' की वेदाङ्गता है । न ( 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मन्त्रों के उचित उच्चारण के लिए शिक्षा का, 
| अर्मक्रण्ड और यज्ञीय अनुष्ठान के लिए कल्प का, शब्दों के रूप ज्ञान के लिए व्याकरण 
' क, भर्थज्ञान के लिए शब्दों के निर्वचन के निमित्त निरुक्त का, वैदिक छन्दों को जान- 
| कारी के लिए छन्द का तथा अनुष्ठानों के उचित काल-निणंय के लिए ज्योतिष का उपः 
| ग्रेग है और इनकी उपयोगिता के कारण ये छह वेदाङ्ग' माने जाते है । 
वेद हमारे भारतीय घर्म का प्रधान पीठ है तथा अतिशय आदर, सम्मान एवं 
| पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है । यह बात उसके उदयकाल के कुछ ही पीछे सम्पन्न ( 
| हैगई। वेद का अदार-अक्षर पवित्र माना जाने छगा तथा उसका परिवर्तन तथा | 
| पश्यतः च्युति महान्‌ अनर्थ का कारण समझी जाती थी । वेद के स्वरूप तथा अथंके \ 
| 'छषण के निमित्त ही वेदाङ्ग साहित्य का उदय हुंआ। इस सहायक साहित्यका - 
| र उपनिषद्‌-काछ में भी हो गया था, क्योंकि छहों वेदाङ्गो के नाम तथा क्रम का... 
लोप : (१।१५) में हमें सबसे पहिले मिलता है। अपरा विद्या के | 
| भतत वेदचतुष्टय के अनन्तर वेद के षड्‌ अङ्गों का नामोल्छेख किया गया हैं। उसके 


| "सतया क्रम हे--(१) शिक्षा, (२) कल्प, (३) व्याकरण, (४) निरुक्त, ( ` 


॥ ०, (६) ज्योतिष इनमें प्रत्येक का अपना निजी वैशिष्ठ्य है| 


न (१) शिक्षा i 

| ` वैदाज्ों में शिक्षा का एक महत्त्वपुर्ण स्थान है। यह वेदरूपी पुरुष का घाण कही. __ १ 
सशैर ह" सब अज्ञों के परिपुष्ट तथा सुन्दर होने पर भी प्राण के विना | 
केक 6. नितान्त गर्हणीय तथा अशोभन प्रतीत होता है, उसी प्रकार शिक्षा नामक 
| शाह) शिक्षा होने पर वेदपुरुष का स्वरूप नितान्त असुन्दर तया बीमत्स दीला | 
ह का व्युत्पत्ति-लम्य मर्थ है वह विद्या जो स्वर, वर्ण बादि उच्चारण 


~ 
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दैविक / साहित्य | 
। वेद अध्ययन की प्रणाली यह है कि पहले गुरु किस्त मच । 
ष्य इस उच्चारण को - सुनकर स्वयं उसका क्‌ 
सार्थक नाम है अनुश्रंवः:--अनु 


२ 


के प्रकार क$ उपदेश दे 
का उच्चारण स्वयं करता र और 33 
- है। इसलिए वेद का ए पनुः धये 
FS वह वस्तु जो गुरु के उच्चारणं करने के अनन्तर सुनी बाः | 
इसीलिए लिपिबद्ध ग्न्य के आधार पर बेद पढ्नेवाला पाठक निन्दा का पात्र सपा | 
जाता है । जिन पाठकर्ताओं की निन्दा शास्त्र में की गई है उनमें यह “लिखित-पाळ* | 
0 क त को ठीक-ठीक करने के लिए स्वर के ज्ञान की नितान्त आवश्यकता 
रहती है । स्वर तीन प्रकार के होते है-(क) उदात्त, (ख) अनुदात्त बौर (| | 
स्वरित । इनमें उदात्त ऊँचे स्वर से: उच्चरित होता है । इसोलिये पाणिनिने हे | 
“उच्चैरुदात्त” कहा है । अनुदात्त का घीमे स्वर से उच्चारण किया जाता है तथा सति F 
उदात्त और अनुदात्त के वीच की अवस्था का प्रतिनिधि है । पाणिनि की शब्दावली मे | 
इन दोनों के लक्षण हैं--नीचैरुनुदात्त:; समाहारः स्वरितः । साधारणतया नि | 
यह है कि वेद के प्रत्येक शब्द में कोई न कोई स्वर उदात्त अवश्य रहेगा और शेष सर | 
अनुदात्त रहते है*, तथा इन्हीं अनुदात्तं से कोई कोई अनुदात्त स्वर विशिष्ट पर्क | 
[तयो में स्वरित के रूप में परिवर्तित हो जाता हैं । स्वरशास्त्र (फोनोलाजी) ग्र 
इतना अनुशीलन वेद को छोड़कर अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता! उ \ 
वेद में स्वरों की प्रधानता का एक मुख्य कारण भी है और वह है । 
अर्थात्‌ शब्द के एक होने पर भी स्वर-मेद से उसका अर्थ-मेद हो जाया करतार ॥ 


स्वरों में एक साधारण भी त्रुटि हो जाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाया करता है। मरं | 


का यथावत्‌ निर्वाह इसी लिये कठिन व्यापार है। इस विषय में एक अत्यन्त पर| 
आल्यायिका प्रचलित है । प्रसिद्धि है कि वृत्र ने अपने दात्रु इन्द्र के विनाश के लिए एँ |. 
चृहद्‌ यज्ञ का आयोजन किया । उसमें ऋत्विज्‌ लोगों की संख्या भी र्यत मारा 
विद्यमान थी । होम का प्रधान मन्त्र था--इन्द्र-शत्रुवेधंस्व”; जिसका ह ॥ 
इन्द्र का शत्रु, अर्थात्‌ घातक विजय प्राप्त करे । इस प्रकार “इन्द्रशतरुः शब्द में के 
शत्रु यह षष्ठी तत्पुरुष समास अभीष्ट था, परन्तु यह अर्थ तभी सिद्ध हो सकता ॥ 
जब 'इन्द्रशतु? अन्तोदात्त हो। लेकिच ऋत्विजो की असावघानता से मन्तोदा 


|] 


स्थान पर आदि उदात्त (इन्द्र शब्द में 'इ' पर) का उच्चारण किया गयां! छ प 
१. “स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा” सायण 
भाष्य भूमिका, पृ० ४९। | 
२. गीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाउकः । 
अतर्थज्ञोऽ्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः १।३२ । (पाणिनीय शिक्षा) 


३. पाणिनि ने इस रुदर 
कवजंम ॥ बातत को ज्ञ सुप्रसिद्ध सूत्र में निबद्ध किया है 
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वेवाङ्ग २८४: 
ते यह शब्द तत्पुरुष-समास से बहुब्रीहि बन गया और काका वर्ष हो 
दुल: सरुः यस्य' अर्थात्‌ इन्द्र जिसका घातक है । इस प्रकार यज्ञ यजमान के लिए 
ही सिद्ध हुआ । जो यज्ञ यजमान की फलसिद्धि के लिए किया गया था 
| द उसके लिए घातक सिद्ध हुआ । इसीलिए पाणिनीय शिक्षा में यह स्पष्ट घोषित कर 
। हा कि जो मन्त्र स्वर से या वर्ण से हीन होता है वह मिथ्या प्रयुक्त होने के 
अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता । वह तो वागूव् वनकर यजमान का 
नाश कर देता है, जिस प्रकार स्वर के अपराध से 'इन्द्रशत्ु' शब्द यजसान का 
ही विनाशक बन गया (पाणिनीय शिक्षा)- ` 
मन्त्रो हीनः स्वरतो वणंतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह। 
स वागूवप्त्रो यजमानं हिनस्ति 
यथेन्द्रशत्रुः स्वस्तोऽपराघात्‌॥५२॥' 
इसीलिए प्राचीन वेदिक गुरु-गण वेद के मन्त्रों के ठीक-ठीक उच्चारण के विषय 
` मेंबडे हो सतक थे तथा यह परम्परा आज भी उसी प्रकार अविच्छिन्न रूप से चली 
 ब्रारही.है। आज से बाइस सौ वर्ष पहले महाभाष्यकार पतञ्जलि ने उस बैदिक 
| गरका उल्लेख बड़े आदर से किया है, जो उदात्त स्वर के स्थान में अनुदात्त स्वर का 
५ उच्चारण करने वाले शिष्य के मुँह पर चाँटा मारकर उसके उच्चारण को शुद्ध करता 
| था। इस प्रसङ्ग से हम वेदों के उच्चारणविधान के गौरव को, भली-भाँति समझ 
| सते हैं। इसीलिए उच्चारण के प्रकार को बतलाने वाला यह अङ्ग वेदाज्ञो में प्रथम 
` माना जाता हे । 


| सनिषत्कार में शिक्षा 


| ` वैदिक काळ में ही इस वेदाङ्ग की ओर-वैदिक ऋषियों का ध्यान आकृष्ट हुना 
| गा। ब्राह्मण-प्न्थों में शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाले नियमों का! उल्लेख यत्र तन पाया 
| बाता है। तेत्तिरीय-उपनिषद्‌ की प्रथम वल्ली में इस विषय का समस्त मूळ सिद्धान्त 
| पतिपादित है। शिक्षा२ के छः अङ्गों के नाम इस उपनिषद्‌ के अनुसार ये हैन (१) 
७ क, (२) स्वर, ; (३) मात्रा, (४) बल, (५) साम और (६) सन्वान | | 

6 (१) वणे से अभिप्राय अक्षरो.से है । वेद के जानने: के लिये संस्कृत वर्णमाला का. 
|| न नितान्त आवस्यक है । पाणिनीय शिक्षा से ज्ञात होता है कि संस्कृत की 
| _ या ६४ वगो की संख्या निर्षारित की गई है। यह केवल हं गे ही मह | 
|. ॥ पस पो अनुदात्तं ब्रूते खण्डिकोपाध्यायः तस्म शिष्याय चपेटिका दातिः | 
| १ र यास्याम । वर्णः, मात्रा, बलम्‌, साम, सन्तः हत्युक्त: शिक्षाध्याय- 


i 
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वैदिक साहित्य 


२८६ | 
अत्युत बैदिक [हाल में प्रयुक्त प्राकृतों के लिये भी यही नियम था । (२) स्वर पे भिः | 
आय उदात्त, उतुदात्त और स्वरित से है स्वरों के महत्त्व का प्रतिपादन पहले किया 
गया है, तथा उनके लक्षण भी वहीं दे दिये गये हैं। (३) मात्रा से अभिप्राय ह सते | 
के उच्चारण करने में लगने वाला समय । मात्रा तीन प्रकार की होती है--हस्व, रई 
और प्लत । एक मात्रा के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे हस्व, दे 
मात्रा क उच्चारण करने में लगने वाले वणे को दीर्घ और तीन मात्रा के उच्चारण पे 
रूगने कळे वर्ण को प्छुत कहते हैं । इन तीनों के उच्चारण के भेद. का ज्ञान 'उ'कारडे 
उच्चारण से मली-माँति लग सकता है । (४) बल से तात्पये है स्थान ओर प्रयत्न | 
से । स्वर तथा व्यञ्जन के उच्चारण के समय वायु मुख के जिन स्थानों से टकराता हब | 
बाहर निकलता है. उन वणँ के वे स्थान कहे जाते है । ऐसे स्थानों की संख्या बाउ है। 
' अक्षरों के उच्चारण में जो प्रयास करना पड़ता है उसे 'प्रयत्न' कहते हैं-। ये दो प्रका 
के होते है--(१) आभ्यन्तरं और (२) बाह्य । आभ्यन्तर प्रयत्न चार प्रकार क्ष | 
होता है--स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, विवृत तथा संवृत । बाह्य प्रयत्न ११ प्रकार का होता है- || 
(१) विवार, (२) संवार, (३) श्वास, (४) नाद, (५) घोष, (६) अघोष, |. 
(७) अल्पप्राण, (८) महाप्राण, (९) उदात्त, (१०) अनुदात्त, (११) स्वरित। | 
(५) साम--साम का अर्थ है साम्य अर्थात्‌ दोष से रहित तथा माघुयाँदि गु 
से युक्त उच्चारण। अक्षरों के उच्चारण करने में जो अनेक दोष एवं गुण उत्पन्न होते ५ 
) हैं इनका शिक्षाप्रन्थो में बड़े वैज्ञानिक रूप से वर्णन किया गया है । पाणिनि ने सुन्दर 
ढंग से पढ्ने वाळे पाठक के ये गुण बतलाये हैँ'--(१) माधुर्य, (२) बढ | 
च्यक्ति = अक्षरों का अळष-अलग स्पष्ट उच्चारण, (३) पदच्छेद = पदों का अलग-बढा | 
प्रतिपादन) (४) सुस्वर = सुन्दर स्वर से पढ़ना, (५) धैर्य = धीरता से पढ़गा। | 
(६) च्यसमर्थ = अर्थात्‌ लय से युक्त होकर पढ़ना । इसके विपरीतं अधम पाठां मे | 
परिगणित प्रकारों का निर्देश इस प्रकार है*--(१) गीती = गाकर पढ़ने वाला, (२) | 
शीघ्री =अत्यन्त शीघ्रता से पढ़नेवाला, (३) शिरःकम्पी = सिर हिला-हिलाकर पढ़े 
वाला, (४) लिखितपाठक = लिपिबद्ध पुस्तक पढ़ने वाला, (५) अनर्थज्ञ = हिता | 
अथ समझे पढ़ने बाला, (६) अल्पकण्ठ = अत्यन्त धीमे स्वर से पढ़ने वाला । 
अतिरिक्त पाणिनि ने अनेक प्रकार के निन्दनीय पाठकों का निर्देश किया है। पै | 
लिखते हैं कि शंकित, भीत, उत्कृष्ट, अव्यक्त, सानुनासिक, काकस्वर, खींचकर, ला | 
रहित, उपांग (मुह से बुदबुदाना), दष्ट (दांत से न्दो को पीसना), त्वरित, निरा | 


१. माघुयमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदर : ु 
७2 0 तु सुस्वर: । 
नेम लयसमथञ्च षडेते पाठका गुणाः। (पा० शि० ३३) 
३. हाची शिरः कम्पी तथा खिखितपाठकः । 
ऽल्पकण्ठश्च पाठकाऽघमाः। (पा० शि० ३२) 
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वेदाङ्ग . 


| वित, गदगद, प्रगीत, निष्पीडित, अक्षरों को छोड़कर तथा 
ली नहीं करना चाहिये, - क्योंकि ऐसे पाठ के करने से 
। ५ छ होती? | ! 
| युक्त प्रणाली का विधान वैदिक मन्त्रों के पाठ के लिए विशेष रूप से किया 

| | बाह । काव्य के पाठ की पद्धति भी विशिष्ट हुआ करती है। देश मेद से भी काव्य: 

| पने बिमेद हुआ करता है। इस विषय . का. विशेष ,वर्णेन राजशेखर ने अपनी 

| | क्षयमीमांसा के सप्तम अध्याय में बड़े गो आकर्षक तथा सरस ढंग से किता है। 

(६) सन्तान--इस शब्द का अर्थ है संहिता, अर्थात्‌ पदों को अतिशय सोन्चधि । 

` | द का स्वतन्त्र अस्तित्व रहने पर कभी-कभी दो पदों का आवश्यकतानुसार शीघ्रता 

| रेएकके अनन्तर उच्चारण होता है, इसे ही संहिता कहते हैं । संहिता होने पर ही | 
| फॉम सन्थि हुभा करती है । उदाहरण के लिये 'वायो आयाहि में दो स्वतन्त्र वैदिक | 
| द्वहे। जब एक ही वाक्य में दोनों का साथ-साथ उच्चारण होता है, तव संघि के 
| शरण इनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। पूर्व उदाहरण का सन्धिजन्य रूप बाय 
| बहि होगा । इसी प्रकार 'इन्द्रागनो आगतम्‌' में प्रकृतिभाव हो जाएगा । मन्त्रों के 
| उच्चारण के लिए उपयोगी होने पर भी व्याकरणशास्त्र में ही इस विषय का विशेष 
| तिषात किया गया है। इसलिए 'शिक्षा-प्रन्थों'.में इस विषय की उपेक्षा की गई है। 
| + त्येक वेद में वणों का उच्चारण एक हो प्रकार से नहीं होता । किन्ही वर्णो के 
| शनवारण में. पार्थथय भी बना रहता है । उदाहरण के लिए मूधंन्य 'ष! : का- शुक्ल 
मुद में रेफ के साथ और उष्मवर्णो के साथ संयुक्त होने पर ख' के समा उच्चारण 
| हेता है, परन्तु अन्य वेदों में यह बिशुद्ध मूर्घन्य “ब. के रूप में विद्यकान रहता है; 
१ बत पुस्पसुक्त के प्रख्यात मन्त्र-- 'सहस्नशीर्षाःपुरुषाः' में करवे दरयो का उच्चारण जहाँ 
| शष’ का स्पष्टतः मूर्धन्य है, वहीं माध्यन्दिनों का 'शीरेखा पुरुखः' उच्चारण होता 
| ह Se विशिष्ट परिचय उन वेदों की शिक्षा में विस्तार के साथ दिया गया है । यही 
| र है कि प्रत्येक वेद की अपनी निजी 'शिक्षा' है, जिसमें उस वेद के अनुकूल 
| का विधान किया गया है । 43 

a) . प्रातिशाख्य साहित्य - हक 
मातिद्याल्य' वेद का. लक्षण ग्रन्य है अर्थात्‌ ऐसा ग्रत्य है जिसके द्वारा वेद का 


| सस निदिष्ट किया जाता है । वेदाभ्यास पाँच प्रकार का माता गया है 


ड 


ए दीन पछ का प्रयोग 
अभीष्ट अर्थ की सिद्धि 


~“ 


९८ 4 AF { ॥ se त्व % २ ॥ क" 
NR init bia की + > >ज नम फल 2. 


को भीतमुत्कृष्टमव्यक्तमनुनासिकम्‌ । 

सां रष (सि गतं तथा स्थान-विवणितम्‌॥ 

तिभ त्वरितं निरस्तं विलम्बितं गद्गदितं ल क 
अस्तपदाक्षरशच दीन न तु सानुतास्यम्‌ ४ ) । 

ररा (पाणिनीय शिक्षा २४, ३) 
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अध्ययन. (२) विचार, (३) अम्यास, (४) जप, (५) अध्यापन | | 
में इन पाँचों का विधिवत्‌ वर्णन किया गया है । इनमें ' कै | 


तो वेद के अवण का द्योतक है । विचार आदि उसके मनन पक्ष का द्योतक है। विचार. 
दो प्रकार का माना जाता है--अर्थतः (अर्थ के द्वारा) तथा रक्षणतः (षष 
- हारा) । निरुक्तकार यास्क का यह विख्यात कथन है (१।६)-- 
स्थाण्रयं भारहरः किलाभूतु 
n अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थस्‌ । 
योऽ्थज्ञ इत्‌ सकलं भद्रमइनुते 
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 


आशय है कि. जो व्यक्ति वेद को पढ़कर उसका अर्थ नहीं जानता, वह भार हेरे | 
वाळा स्थाणु-ट्रेंठा वृक्ष है । जो अर्थ को जानता है वही समस्त कल्याण को प्रात इर | 
छेता है और ज्ञान से पाप को नष्ट कर स्वग प्रास कर लेता है । फलतः निरू | 
आदि के द्वारा अर्थ का विचार करना एक कोटि है और दुसरी कोटि है लक्ष्या | 
विचार करना । इसी के लिए शास्त्र कहता हैं-- 
) लक्षण यो न वेत्त्यक्षु न कमंफलभाग्‌ भवेत्‌ । 
| [ लक्षणज्ञो हि मन्त्राणां सकलं भद्रमदनुते | 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति ऋचाओं के लक्षण (बाह्य स्वरूप) को नहीं जानता, वह क || 
फळ को प्राप्त नहीं कर सकता । मन्त्रों के लक्षणको जांनने बाला हो व्यक्ति स 
कल्याण को प्राप्त करता है। फलतः लक्षण का वर्णन पहिले किया जाता है, वयोर 
अर्थ का ज्ञान लक्षण पूर्वक ही होता है । शास्त्र का वचनं है-- 


स्वरो वर्णोक्षरं मात्रा देवं योगार्षमेव च । 
छः मन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे ॥ 


तात्पर्य है कि मन्त्र को जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए ति || 

प्रथमतः स्वर, वर्ण, अक्षर, मात्रा, देवता, विनियोग (योग) तथा ऋषि (भाष) $ 
ज्ञान प्राप्त कर ळे । और इन्हीं पदार्थो के ज्ञान के लिए प्रातिशाख्ये का सपो १ 

है। प्रातिशाल्य के अध्ययन का परिनिष्ठित फल है--मन्त्रों का लक्षण ज्ञान! छः 
स्पष्ट निर्देश ऋक्‌ प्रातिशाब्य के मंगल इलोक में ही सुत्रकार शौनक ऋषि | 

दिया है :-- | 
“त पद्मंगम परमं त्वादिदेवं। 

प्रणम्यर्चा लक्षणमाह शौनकः ॥ ` 
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क. २८९ 
एतः 'ऋषप्रातिशास्य ° का अपर नाम “ऋक्लक्षण'- है। प्रातिशाख्य ता विधिवत 
| हल कर्ता ही आचार्यत्व का अधिकारी बनता है, दुसरा नहीं | ऋ प्रातिशाल्य का 
| (विषय में स्पष्ट कथन है ( प्रथम वर्ग, इलोक ८ )-- 
पदक्रमविभागज्ञो वणंक्रमविचक्षणः। 
स्वरमात्राविशेषज्ञो गच्छेदाचायंसम्पदम्‌ ॥ 


| तिक यह है प्रातिशाख्य का अनुशीलन वेद के आचार्यत्व सम्पादन के लिए 

पिक आवश्यकता है । वये 

| प्रातिशाख्यों के अध्ययन में विदित होता है कि. उनमें किसी एक शाखा के हो | 

हों का निर्देश नहीं हैं, अपि तु उनमें एक-एक चरण की शाखाओं के नियमों का 

| ग्पासल्पेण उल्लेख मिलता है । महषि यास्क का यह कथन (निरक्त १।१७)¬ 

| भु्कृतीनि सर्वचरणानां पार्षदानि”--पार्षदों का-प्रातिशारुयों का-सम्बन्ध चरणों से । 

| हि करता है। प्रातिशाखा' शब्द चरण' के लिए ही व्यवहृत प्रतीत होता है। जिसे ' 

| बकर शाखा कहते हैं, उसके लिए विष्णुपुराण ( अंश ३, अ० ४) 'अनुद्याखा शब्द 

ब्ंगवहार करता है । * 

| प्रातिशाख्य' के विषय में उवटकृत ऋकप्रातिशाख्य--भाष्य के आरम्म में यह पद्य 
मर्त्य होता हे जिससे उसके प्रयोजन का परिचय मिलता है-- 

उ शिक्षा छन्दो व्याकरणे: सामान्येनोक्तलक्षणस्‌। 

तदेवमिह शाखायामिति शास्त्र-्रयोजनम्‌ ॥ 

` करय है कि शिक्षा, छन्द तथा व्याकरण- सामान्य नियमों का वर्णन करता है । 

है नियम उस वेदिको शाखा में किस प्रकार के हैं; यही बतलाना “प्रातिशाख्य' का 

सिह! निष्कर्ष यह है कि प्रातिशाख्य का क्षेत्र पुर्वोक्त तीनों वेदांगों को अपने 
पिया हे तथा उस विशिष्ट शाखा में होने वाले विशेष नियमों का विवरण प्रस्तुत 

र "ता हैं। पाणि.न ने अपने एंक सूत्र ( ६।३।१३३ ) में ऋचाओं में तु, नु, घ मक्षु 


| Fe ऋक्‌ भातिशाल्य उवटभाष्य तथा विस्तृत हिन्दी अनुवाद एवं टिप्पणी से 

पे तो संस्करण; संस्कर्ता तथा अनुवादक डा० वीरेन्द्र कुमार वर्मा, संस्कृत _ 

| \ कतं हिन्दू बर विधालय ( शोध प्रकाशन, १९७० ई० ) | 

॥ बै र भीत मुत्कृष्टमव्यक्तमनुनासिकम्‌ । 

E = रि गतं तथा स्थान-विवजितम्‌ ॥ 

| गिणोब्ति सरितं निरस्तं विलम्बितं गद्गदितं प्रगीतम्‌ । 

ह भरस्तपदाक्षरञ्च वदेन्न दीन न तु सानुनास्यम्‌ - | ५5 
( पाणिनीय शिक्षा ३४, २५ ) 
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_ दीर्घ-विघान सर्वदा नहीं होता, 


>“ 
5 SDT MINI 


वैदिक साहित्य 


च्या नें [ग में. रहने पर दीर्घ विधान 
तङ्‌, कुत्र तथा उरुष्य ईन हा ह a Se 2 भ 
है--यह तो सामान्य नियम प्रत्युत वे हस्व ही रहते हैं। फलतः 'आ दन | 
में जहाँ 'तु' का दीर्घभाव है, वहीं अन्यत्र पत 
) में दीर्घ का अभाव है । , इसी प्रकार शिक्षा (बर्फ 
तथा छन्द के नियमों के विषय में भी समझना चाहिए। | 
ख्य! इन तीनों वेदांगों के नियमों का विशेश रूप में कक. | 
कि प्रातिशाख्य की स्वतन्त्र सत्ता है । शिक्षा, छद तनन | 


॥ 


२९० 


प्रत्यया ते' (ऋक्‌ ११२२।२ 
अक्षरों की उच्चारण विधि ) 
इस ढक्ष के अनुसार प्रातिश 


; है । दूसरा पक्ष यह है की गो 
यु में जिन नियमों का विधान किया गया है, उनसे भिन्न नियमों का विधान | 


शास्त्र में किया गया है । ऐसे विषय है" क्रम, क्रन-हेतु, पारायण आदि । इसे खो | 
शास्त्र का अंग मानने पर इसकी पूर्णता का ह्लास होता हैं, परन्तु हे वह अनित्य, बां 
अपनी सत्ता के लिए किसी भी शास्त्र की अपेक्षा नहीं रखता 


- तथा पूर्ण वेदांग, जो अ अ 
जा ही वचन है-कृत्स्नं च वेदाङ्गमनिन्द्यमाषंम्‌ ( ऋङ्‌ पराति | 


स्वयं आचार्य शौनक का 


१४६९) प | 
उच्चारण, स्वर-विधान, एक पद का दूसर पद के साथ सन्निहित होने पर सति, | 


स्थान-स्थान पर हस्व का दीर्घविधान--आदि संहिताओं के पाठ से सम्बन्ध रखने वागे | 
समस्त विषयों का इन ग्रन्थों में साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया गया है । संहितापाठ के प 
पाठ के रूप में परिवर्तित होने पर जिन नियमों की आवश्यकता होती है उन सबका विद्‌ > 


समस्त उदाहरण विशेष समीक्षण के साथ प्रस्तुत किये गये हैं । किन्ही प्रातिा्शा | 
वैदिक छन्दो का भी वर्णन. समुचित रीति से किया गया है । -इन ग्रन्यो का दिलि | 
महत्त्व है । पहला महत्त्व भारत में व्याकरणशास्त्र के इतिहास के सम्बन्ध में है ब्‌ | 
दुसरा उपलब्ध वैदिक संहिंताओं के पाठ तथा स्वरूप के विषय में है । गत 
में संस्कृत भाषा का व्याकरण इन्हीं प्रातिशाख्याों से आरम्भ होता है । ह 
स्वयं व्याकरणसम्बन्धी ग्रन्थ नहीं हैं, परन्तु वे व्याकरण--समादुत अर्नेक 
प्रतिपादन करते हैं और प्राचीन काल के अनेक वैयाकरणों के नाम तथा मत है 
में निदिष्ट किये गये हैं । वैदिक काल में व्याकरण शास्त्र के उदय तथा अम्युदय ^ | 
पर्याप्त सूचक है व्याकरण-शास्त्र के समस्त पारिभाषिक शाब्द इन ग्रंथों म | 
कर लिये गये हैं । ५ 
१. दन्य युधिष्ठिर मीमांसक--संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास ( हित | 
पू० २८५-८८ ) 2 
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र २९ 

| | आापाकी इतनी मीमांसा तथा समीक्षा इस सिद्धान्त का प राग ह , 
h ३ पहरे ब्राह्मण-युग में व्याकरण का आविर्भाव हो चुका था। दुसरी बात बी ८5 
दै | हे भी कहीं बढ़कर है वह यह है कि वैदिक संहिताओं का स्वरूप तथा पाठका यी 
|| दारका था जिस प्रकार वह आजकल उपलब्ध हो रहा है। हजारों वर्ष बीत. 
| (परन्तु ये संहिताये अविच्छिन्न खूप से उसी रूप में आज भी चली आ रही 
| निस प्रकार वे अपने आरम्भिक युग में थीं । शौनक ने ऋक्भरातिशास्य में इतने 
' पक्ष नियम बनाये हैं जिनके आधार पर हम निःसन्देह कह सकते हैं कि आवेदका 
| | गह पाठ अक्षर-अक्षर, स्वर प्रतिस्व र, उस समय भी उसी प्रकार का था जिस प्रकार क 
| दब बह मुद्रित प्रतियों में उपलब्ध होता है । > न 

{ 


` क्रकूप्रातिशाख्य 
| प्रातिशाख्य-प्रन्यों में ऋक्‌-घ्रातिशाख्य प्राचीनता तथा प्रामाणिकता की दृष्टिसे ` 
१ | बना महत्वपूर्णं स्थान रखता है। परिषद्‌ में प्रचारित होने के कारण यह 
| गदया पारिषद सूत्र के भी नाम से प्रख्यात है। विप्णुमित्र ने. शौनक को इस 
, पर्पर का रचयिता बतालाया है, * तथा इस प्रातिशाख्य के रहस्यवेदी अपने आपको 
' धरपद में श्रेष्ठ! कहा है' । “शिक्षा” के विषयों के प्रतिपादक होने के कारण हो इसे | 
१ शिक्षाकास्त्र' के नाम से पुकारते हँ ।० इसके रचयिता आश्वलायन के गुरु महि . 
| शनक हैं। यह प्रातिशाख्य ऐतरेय आरण्यक के “संहितोपनिषद्‌' ( आरण्यक 3 ) का. द 
| अक्षरश: अनुसरण करता है । तथा आरण्यक में (३।१।१) निदिष्ट माण्डकेय, माक्षव्य, ५ 
` भस्य, शूरवीर नामक आचार्यों के संहिता-विषयक नाना मतों का प्रतिपादन करता न 
(कारिका २ तथा ३ ) । यह इसकी प्राचीनता का स्पष्ट प्रमाण माना जा सकता | 
ह | समग्र ग्रंथ पद्यबद्ध सूत्र-रूप में ही है । So 
` वेद प्रातिशाख्य प्राचीनता, प्रामाणिकता तथा विषय के विस्तृत एवं वैज्ञानिक 5500 

कि की दृष्टि से सभी श्रतिशाख्य ग्रंथों में शीर्षस्थानीय है । ऋग्वेद-प्रातिशाल्य : 


को एकमात्र उपलब्ध शाखा (शाकल शाखा) की शैशिरीय उपशाखा का सांगोपांग >) 


रॅ. 


त मस्तुत किया गया है । इसके रचयिता शौनक का भाषाशास्त्रीय अध्ययन ` 
र ` (त विस्तृत, परिष्कृत तथा वैज्ञानिक है । सूत्रकार ने अनेक पारिभाषिक शब्दों क 

| क त है जो उनसे पूर्व नहीं मिलते । फलतः ये शब्द उनकी मौलिक 
पक सकते हैं। ये पारिभाषिक शब्द अन्वर्थक हैं । पाणिनि द्वारा प्रयुक्त 
>- समान तथा वाजसनेयो प्रातिशाख्य में प्रयुक्त 'सिम्‌', 'जितू' आदि के 
र पर च विशेषेण येनेद पार्षद कृतम्‌ । ( वराद यवृत्ति, श्‍लोक ५). 
EF. ७ व पारिषदे श्रेष्ठ: सुतस्तस्य महात्मन: । ( वहो, श्लोक ६ ) क: 
शो, पृष्ठ १३। ह 


i 


१ प्राचीनतर होना चाहिए । इससे प्राचीन है भाष्य । 
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२९२ 
भाषासमीक्षा की शक्ति बड़ी ही तीक्ष्ण हे । इसके भ | 


अनर्थक नहीं है।'सूत्रकार की 
के लिये चतुर्दश पटल का अनुशीलन आवश्यक हू जिसमें उच्चारण के दोषों का वह | 


हो सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत किया गया है। ग्रंथ की शैली संक्षेप में ६ विषयों कै निस्प | 
करने में है, परन्तु सूत्रों को रचना स्पष्ट तथा अर्थ-प्रकाशन म॑ सवथा समर्थ है । क्न | 
की सम्पूर्ण विशिष्टताओं का उल्लेख करना ग्रन्थकार को अभीष्ट है और इस कार्य गे) 
सर्वथा सफल हुये हँ । फलतः उनका बैदिक ग्रंथों बा अनुशीलन तथा वैदिक भाषा न्न 
परज्ञा नितान्त इकाघनीय, विस्तृत तथा विशद है । 
'ऋत्वेद-प्रातिशाख्य” का विषय-विवेचन यहाँ किया जा रहा है, जिससे प्राति 
शञाख्यमात् के वर्ण्यं विषयों से सामान्य परिचय प्राप्त हो सकता हे । इस प्रातिशास्यमें 
१८ पटलों में से प्रथम पटल (संज्ञा-प्रकरण) में इस शास्त्र के नाना पारिभाषिक इब्न | 
_ स्वर, व्यञ्जन, स्वरभक्ति, रक्त, नामि, प्रगृह्य आदि विशिष्ट शब्दों--का सक्षण दिया . 
हुआ है । द्वितीय पटल में प्ररिलिष्ट, क्षैप्र, उद्ग्राह, सुग्न आदि नाना प्रकार की सा घों 
का उदाहरण के साथ लक्षण दिया गया है । तृतीय में स्वरों के परिचय के अनन्तर | 
बिसर्जनीय सन्धि ( विसर्ग की रेफ में परिणति), नकार के नाना विकार, नति-सलि | 
(स तथा न को मूर्धन्य वर्ण में परिवर्तन; सष तथा न= ण), क्रमसन्ि ( वर्ण |. 
द्रिवंचन) तथा व्यञ्जनसन्धि, प्लुतिसन्धि आदि नाना प्रकार की सन्धियों का विसु 
और वैज्ञानिक परिचय चतुर्थ पटल से लेकर नवम पटल तक दिया गया है। दश ५ 
तथा एकादश पटल में क्रम-पाठ का विवरण है, जिसमें वणों के तथा उदात्तादि स्वरों हे / 
परिवर्तन के नियमों का पूर्ण उल्हेख है । द्वादश-त्रयोदश पटल में पदविभाग, व्यो |. 
के रूप तथा लक्षण की अनेक प्राचीन आचायों के मतपुरःसर विशिष्ट विवेचना | 
चतुर्दा पटल में वर्णों के उच्चारण में जायमान दोषों का उल्लेख है। पंचद में स 
परायण की पद्धति का संक्षिप्त परिचय है । अन्तिम तीन ( १६-१८ ) पटलों में छद | 
गायत्री, उष्णिक्‌, बृहती, पंक्ति--आदि का विस्तृत वर्णन छन्दः शास्त्र के | 
लिए नितान्त उपादेय है । फलतः स्वर, वर्ण, सन्धि, तथा छन्द की मामिक व्यास | 
प्रातिशाख्य को वेद-समीक्षा के लिए उपयोगी बना रही है । ु ३] 
विषणुमित्र की वृत्ति केवल आरम्भ के दो वर्गों पर ही मुद्रित हुई है इब | 
आरम्म के अनुसार इनका मूल निवास 'चम्प।' था । ये वत्सकु र में उत्पन्न पी ) 
देवमित्र के पुत्र थे । यह वृत्ति केवल आरम्मिक वर्गद्वय पर प्रकाशित है । (ऋ i ह 
शाख्य के इण्डिमन प्रेस वाले संस्करण में ), परन्तु पूरे प्रातिशाख्य के १८ क | 
उपलब्ध होती है हस्तलिखित प्रतियों में । डेक्कन कालेज के हस्तलेख में यह पू" ३ | 
उपलब्ध होती हैं और इसका नाम 'ऋज्वर्था' दिया गया है। इस हस्रे का 
काल शकसं० १५६२ ( ७१६४० ई० ) है । फलतः इतका समय (गी ल 
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वेदाङ्ग रे 
| 'उवट-का भाष्य नितान्त प्रसिद्ध है । ये उवट शुल्कयजुर्वेद के भाष्यकर्ता भी है! 
गाय की रचना इन्होंने अवन्ती ( उज्जयिनी ) में निवास कर राजा भोज के शासन 
| (क गैंकी । फलतः इस भाष्य का रचनाकाल ११वीं शती का मध्यकाल है । इस 
| द्वार यह भाष्य वृत्ति से लगभग चार सो वर्ष पहिले निमित हुआ था । 

| बाजसनेयिःश्रातिशाख्य ] 
| गुक्लयजुर्वेद का प्रातिशाख्य कात्यायन मुनि की रचना है । ये कात्यायन अष्टाष्यायों 

हॉ वातविकार कात्यायन ( वररुचि ) से भिन्न हैं या अभिन्न ? इस विषय में'पर्यास 
` | झह । हमारा परिनिष्ठित मत है कि ये कात्यायन वातिककार से भिन्न है, तथा 
| प्रिति से भी प्राचीनतर हैं । इस प्रातिशाख्य में आठ अध्याय हैं, जिनमें परिभाषा, 
| दर तथा संस्कार--इन तीनों विषयों का विस्तृत विवेचन है। कात्यायन के लिए 
| खर-संस्कार-प्रतिष्ठापयिता' की उपाधि इसी विशिष्टता को लक्ष्य कर दी गई है | 
| [८६१ ) । वाजसनेयि प्रातिशाख्य में आठ अध्याय हैं जिनमें सूत्रों की संख्या ७३४ 
` | है! संक्षेप में अघ्यायो के वर्ण्यं विषय इस प्रकार हैं-- 
| (१) अध्याय ( १६९ सूत्र ) में वर्णोत्पत्ति, अध्ययन, विधि, संज्ञा-परिमाषा तथा 
E वणों के उच्चारण स्थान का वर्णन है । 
| (२) अध्याय ( ६५३ सूत्र ) स्वर के नियम। i 
3 (३) अध्याय ( १५१ सूत्र ) सन्धि के नियम। ह 
| (४) अध्याय ( १९८ सूत्र ) सन्धि, पदपाठ एबं, क्रम पाठ के नियम क्रमशः दिये 
| गये हैं । 
| (५) अध्याय (४६ सूत्र) अवग्नह के नियम । समास में दो पदों का पृथक्‌ ग्रहण अवग्रह | 
ह कहलाता है जो हुस्व स्वर के समान एक मात्रा वाला होता है । \ 
| (६) अध्याय ( ३१ सूत्र ) आख्यातं (क्रियापद ) और उपसगं केतियम। . 
| ` (७) अध्याय ( १२ सूत्र ) परिग्रह के नियम । 'परिग्रह का अर्थ है मध्य में इति 
। शब्द रखकर पदको दोहराना । Pr क 
| (८) अध्याय ( ६२ सूत्र ) वर्णसमाम्नाय = वर्णमाला, अध्ययन विधि; वणो RN 

` ` देवता, पद--चतुष्टय एवं उनके गोत्र तथा देवता । इ 

नज पूर्वोक्त संक्षिप्त विवरण से पता चलता है कि वाजसनेयि प्रातिशाख्य म मुख्यत. 
४ A का विचार" प्रस्तुत किया गया है-- (१) वर्ण विचार, (२) जड न 
2 सन्धि विचार--( प्रातिशाख्यों में पदों से संहिता--पाठ का निर्माण 
| ससक विषय है और यह निर्माण सन्धि के नियमों पर आधारित रहता है 
ki भाति० के संपूर्ण तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय में सन्धि के नियम दिये 
ह पदपाठ विचार--( पद का लक्षण, चार प्रकार के पद, पदपाठ, भु 
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२९४ वैदिक साहित्य | | 
का विधान, इवग्रह का विस्तृत विधान आदि का .प्रतिपादन वा० प्रा० के वा | 
पञ्चम अध्याय में किया गया है ); (५) क्रमपाठ विचार ( पदपाठ तथा हा 
के अनन्तर क्रमपाठ आता है । वा० प्रा के चतुर्थ अध्याय के अन्तिम सूत्रं का | 
सप्तम अध्याय में मुख्यतः क्रमपाठ का विधान किया गया है); (६) दाभा "| 
विचार (प्रथम अध्याय एवं अन्तिम अष्टम अध्याय के कतिपयः सूत्रों में द 
अध्ययन के विशिष्ट प्रकार का तथा उसके फल का भी वर्णन किया गया है )। 


वागसनेयि प्रातिशाख्य का वैविष्द्य भाषाशास्त्रीय दृष्टि सें विशेष महत्त्वपूर्ण हा 

इसमें कात्यायन ने जो प्रतिपादित किया है, वह बड़ा ही विशद, तलस्पर्शी एवं माफ 
वैज्ञानिक पद्धति के आश्रय पर अवलम्बित है । कात्यायन अपने विषय के विशेष 
विद्वान्‌ थे । फलतः उन्होंने अपनी तुलनात्मक दृष्टि से अनेक प्राचीन आचागोंहे 

मतों का नाम्ना निर्देश किया है । ऐसे आचार्यो का वर्णक्रमानुसार^ ' निदेश इस प्र्न. 
है--(१) औषदावि ( ३।१३१ ); (२) काण्व ( १॥१२३; १।१४९ ); (३) कासा | 
(४५; ४१६० ); (४) गाग्यं (४१६७ ); (५) जातुकर्ण्य ( ४१२५; ४१७, | 

५।२२ ) (६) दाल्म्य ( ४१६ ), (७) माध्यदिन ( ८।३९ ), (८) शाकटायन ( ३५ 

३।१२ ) आदि ६ निर्देश ); (९) शाकल्य ( ३।१० ) एवं (१०) शौनक (४१२२). 

] इस प्रकार वाज० प्राति० के लेखक कात्यायन मुनि का भाषाशास्त्रीय दृष्टिकोण बब ५ 


है 


' हो विस्तृत एवं व्यापक था। इतने आचार्यो के मतों का उल्लेख स्वयं महत्त मे ५ 
वस्तु है । | 
` कात्यायन तथा पाणिनि का परस्पर सम्बन्ध क्या है ? दोनों के ग्रन्थों की तुला | 
से स्पष्ट है कि दोनों में पारिभाषिक ' ग्रन्थों की एकता है । वातिककार कत्यामत रे | 
विशिष्ट मतों का यहाँ संथा अभाव ग्रन्थकारो की भिन्नता का स्पष्ट प्रमाण है। | 

पाणिनि ने ही अपने: व्याकरण के लिए पारिभाषिक शब्दों को इस प्रातिशालपे | 
ग्रहण किया है। ऐसे पारिभाषिक शब्दों में ये--उपघा. ( १।३५ ), उदात्त ( उचच | 
दात्तः १।१०८) अनुदात्त ( नीचैरनुदात्तः १।१९९ ), स्वरित ( उभयवात्‌ सरि | 

_ १११० > समाहारः स्वरितः १।२।३१ ) आम्रेडित (-९।१४६ ), लोप ( १।१४ h 

 अपृत्त( एकवर्णः पदमपृक्तम्‌ १।१५१=अपुक्त एकाल्‌ प्रत्ययः, १।१।१४१ ) मु है | 

` पाणिनि ने अनेक सूत्रों को अक्षरशः ग्रहण कर लिया है-- ` ° 

 वर्णस्यादशनं लोप: ( वा० प्राश १।१४१ ) = अदं लोपः 0“ | 


| 


र _ ११६० ) संख्यातानामनुदेशो यथासंख्यस॒ ( १।१४३) = यथा 
समानमु ( १।३।१०) साम जपन्न्यूखवजंस ( १ = यज्ञकमप्यजप 
` सामसु (शश३४)  . (१॥१३१) ही: 


gS ५ 
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वेदाङ्ग २९५ 


F ने ही इन सूत्रों तथा पारिभाषिक शब्दों को अष्टाध्यायी मे) ग्रहण कया | 
FE सका परिचय पाणिनि को रचनाशैली की प्रगाइता, उनकी परिभाषाओं एबं 
| है की एकरूपता तथा अविसंवादिता के साथ वाजसनेयिप्रातिशाल्य की सैली की 
| ता तथा अव्यवस्था के साथ तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है ( तुना करो. 
| ११८ तथा ४०; १।५२; ३।९-१० ) । इस प्रातिशाख्य के अनेक शब्द ऋगेदीय | 
| (हास्य के समान ही प्राचीनतर अथं में प्रयुक्त हुए हैं । प्रथम अध्याय के सूत्र १३३ 
 , र १३७ सूत्र तक जिस विषय का प्रतिपादन है वह नितान्त व्यवस्थित तथा 
| तरित है। इन्हीं में से “तस्मिन्निति निदिष्टे पुरवस्य ( १११२४ ); तस्मादित्युत्तस्स्यादेः 
[॥१३१५) तथा षष्ठीस्थाने योगाः ( ११३६ )” सूत्रों को पाणिनि ने अपने ग्रन्थ 
र | रब छिया है । फलतः इस अक्षरशः परिशीलन का सामूहिक परिणाम यहीँ है कि _ 
| हप्रातिशाख्य पाणिनि से प्राचीनतर है । बहुत सम्भव है कि महषि पाणिनि माध्यन्दिन- , 
| दहता के अनुयायी हों और इसीलिए इस प्रातिशाख्य से उन्होंने बहुत सी सामग्री 
| दते ग्रन्थ के लिए संगृहीत की हो। इस प्रातिशाख्य का रचनाकार पूर्व-पाणिनि काळ | 
| | ६ बर्थात्‌ विक्रम-पूर्व अष्टम शतक में इसकी रचना मानी जा सकती है।' 


` क्रात्यायन-प्रातिशारुप की दो व्याख्यायें प्रकाशित हँ । इनमें से एक है उन्वट-कृत 
 भातृवेद' संक भाष्य और दूसरी है अनन्तभट्ट-रचित 'पदार्थ प्रकाशक' नामक भाष्या 
| से उब्वटमाष्य तो अनेक स्थानों से प्रकाशित हुआ है," किन्तु अनन्तभट्ट कीव्याद्या 
| शैल मद्रास विद्वविद्यालय की ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुई हैं। उब्ब के देशकाल _ ह 
| परिचय ऊपर दिया गया है । अनन्तभट्ट ने अपनी व्याख्या के अन्त में अपना परिचय | 
है ति है, जिससे पता चलता हुँ कि उनकी माता का - नाम भागीरयी और पिता का 
| पदेव था। ये काण्वशाखा के अनुयायी थे। इनके दूसरे ग्रन्थ 'काण्वयाजुष-माष्य के 
बनुसार ये काशो-निवासी थे ।१ 'विधानपारिजात' नामक अरन्य के अन्त में काशी में ही 


| ` ऋवेद प्रातिशाल्य' के व्यं विषयों को अनुशोलन के निमित्त टब र 
EI ' परिश्षीलल' लेखक डा० वीरेन्द्र कुमार वर्मा (वारा 
DRAINS oe र < २०२८ 247 2302 

` उबटभाष्य के साथ काशी संस्कृत सीरीज से प्रकाशित न्यात, का 

` म्मादित ( काशी, सन्‌ १८८८ ); यह दुर्लभ संस्करण बहुत ही मामा! 
सके साथ कात्यायन-निर्भित 'अतिज्ञापरिशिष्टसूत्र' ( तीन क 

! पा आधिकपरिशिसूत्र” ( तीन कण्डिका ) सभाष्य प्रकाशित है ) ु 


|] 


| "यां वासः सदा यस्य चित्तं यस्य रमाप्रिये । (भाष्य के अन्त में) ` | 
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ग 


र वैदिक साहित्य 


उसकी पूर्ति होने का उल्लेख है ।१ अतः अनन्तभट्ट का काशो-होना सुनिश्चित है। कर | 
भट्ट के आविर्भावकाल का भी परिचय हमें उपलब्ध होता है। प्रतिज्ञ ः 
( १॥३) की व्याख्या में अनन्तदेव ने महीधर का उल्लेख किया है और हे 
मन्त्रमहोदधि का रचनाकाल १६४५ स० ( द १५८८ ई० ) स्वयं 
है । फलतः अनन्त का समय इसके परचादर्ती है । 'विधानपारिजात' का | 
१६८२ सं० ( = १६२५ ई० ) है । इसलिए अनन्तभट्ट का समय षोडश तानी 
अन्तन्तथा सप्तदश का पूर्वार्ध ( १५८० ६०१६४० ई० ) मानना उचित ह 
है । इनके प्रातिशाख्यभाष्य का नाम पदार्थप्रकाश' हे । इस व्याख्या में | 
घ्यायी ग्रंथकार ने काण्वसंहिता से उदाहरण दिये हैँ जिसके अनुशीलन से षा 
तथा उसके पद-पाठ के ऊपर पर्यास प्रकाश पड़ता है । ° 


इस प्रातिशाख्य से सम्बद्ध दो लघुकाय ग्रन्थ भी प्रसिद्ध हैं, जिनके ऊपर टेन 
भी उपलब्ध होती हैं । इनमें से-( १) प्रतिज्ञा-सूत्र तथा ( २) भाषिकसूत्र हैं। छा. 
दोनों को कात्यायन-प्रातिश्ञाख्य का परिशिष्ट समझना चाहिए । 

(१) प्रतिज्ञासूत्र में शुक्लयजुवंद से सम्बद्ध स्वरादि सम्बन्धी नियमों का विव 
दिया गया है। इसके व्याख्याकार अनन्तदेव याज्ञिक हैं, जो सम्भवतः अनन्तदेव हे 
भिन्न नहीं हैँ । इसकी व्याख्या में उच्चारण तथा वणों के सम्बन्ध के विषय में तीर ६ 
जानकारी प्राप्त होतो है। शुक्लयजुवंद में मूर्घन्य 'ष' का उच्चारण कवर्गीय व का / 
तथा 'य' कार का उच्चारण चवर्गीय 'ज' कार जैसा होता है, परन्तु दोनों का उच्चास | 
एकाकार नहीं है, प्रत्युत तत्सदृश ही होता है । यह उच्चारण 'ष' तथा 'ख' के मधा । 
और 'य' - 'ज' के मध्यवर्ती विशिष्ट रूप से होता है । अनन्तदेव के इस परिकार | 


| 


| 


इन वर्णो के उच्चारण पर विशेष प्रकाश पड़ता है । 


१. “तेनायं रचितो विधानदिविषद्बृक्षोऽथिसर्वभ्रदः काले दचष्टपडेकलांकलमिते ( | | 
काश्यामगात्‌ पूर्णताम्‌”--ईडिया आफिस पुस्तकालय में उपलब्ध हसते 
अन्त । । 


( वाज० प्राति०, काशी सं० / पृ० ४०६ ) यह कथन महीधर के यजुरवद गाण 
उपोद्धात में दी गई व्याख्या से पूर्णतः मेल खाता है । 
" १ मा० का उब्वट एवं अनन्त भट्ट के भाष्यों तथा हिन्दी अनुवाद के की 
इन्दर संस्करण डा० वीरेन्द्र कुमार वर्मा के सम्पादकत्व में काशी से * क्स | 
हुआ है । प्रकाशक- ज्ञान प्रकाश प्रतिष्ठान, वाराणसी, १९७५ ई । यह | 
३३ संस्करणों की अपेक्षा विशेष शुद्ध तथा प्रामाणिक हे । 


| 
| 
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:) भाषिक-सूत्र--इसमें भ्रधानतया शतपथ-ब्राह्मण के स्वर-संचार का 
गया है और साथ ही साथ कतिपय सम्प्रति अनुपलब्ध ब्राह्मणी के भी स्वर संचार 
| _ केत किया गया है । वेद के स्वरविधान की पुरी जानकारी के लिए इस ग्रंथ का 
हरण नितान्त उपयोगी तथा प्रामाणिक सिद्ध हो सकता है । इसके ऊपर भी अनन्त 
| हक लाल्या उपलब्ध होती है। ये दोनों परिशिष्ट-सूत्र व्यास्या-सहित शुक्लयजुवेंद्‌- 
| स के काशी-संस्करण में परिशिष्ट रूप से मुद्रित तथा प्रकाशित हुँ। 
` तरीय प्रातिशाख्य 


A 
|| हित्तिरीय संहिता से सम्बद्ध यह प्रातिशाख्य दो प्रश्नो अर्थात्‌ खण्डों में विभक्त है 
| हग प्रत्येक प्रश्‍त में १२ अध्याय हैं । इस प्रकार पुरा सृत्रात्मक गंथ २४ अध्यायो में 
| (तकत है। विषयों का प्रतिपादन सुव्यवस्थित तथा प्रामाणिक है। प्रथम प्रश्न में वर्णः | 
| पानाय, शब्दस्थान तथा शब्द का उत्पत्तिप्रकार, ताना प्रकार की स्वर एवं विसर्ग | 
| दा, मूर्धन्य विधान आदि विषयों का विवेचन है । द्वितीय प्रश्‍न में नकार का णत्व- . 
| बिषान, अनुस्वार तथा अनुनासिक अनुनासिक-मेद, स्वरित-भेद, संहिता-स्वरूप आदि 
| केके उपादेय विषयों का संक्षेप में यहाँ प्रतिपादन है । अपनी संहिता से सम्बद्ध होते 
| | करण स्वभावतः समग्र उदाहरण तैत्तिरीय संहिता से ही संकलित है । 
है इसकी व्याख्या-सम्पत्ति पर्यातरूपेण विशद है । प्रकाशित तीन व्याख्याओ में 
पौ माहिषेय कृत 'पदक्रम-सदन' नामक भाष्य प्राचीनतम है, क्योंकि इसके दुसरे व्याख्याकार 
| गमयार्य ने अपने 'त्रिभाष्यरत्न' में माहिषेय, आत्रेय तथा वरशच की प्राचीन 
|| गाह्याओं का उपयोग किया है । उततमें यह माहिषेय भाष्य सर्वप्रथम है | उसमें निदिष्ट 
| सास उद्धरण यहाँ उपलब्ध भी होते हैं । 'पदक्रमसदन” नाम अन्वर्थक है । वैदिको के . र 
| तयानुसार बैदिक पाठ दो प्रकार होते हैं--संहिता, पद तथा क्रम पाठ प्रकत-पाठ । 
|| ऋते हैं, तया शिखा, माला, घन आदि आठौं विकृति पाठ कहाते है । इनमें 
|| सयं का प्रतिपाद्य विषय प्रकृति-पाठ तथा तत्सम्बद्ध स्वर-सन्थि का विवेचन होता | क 
; इ दृष्टि को लक्ष्य में रखकर माहिषेव भाष्य का 'पदक्रमसदन' नाम साक है । दि 
| भाष्य संक्षि, लघुकाय तथा उपादेय है। सोमयार्य का त्रिमाष्यरल इुससे 
बीन है : गोपालयज्वा विरचित 'वैदिकाभरण' तो इन दोनों की अपेक्षा कालदृष्टि _ 
सीन है । ये तीनों व्याख्याएँ प्रामाणिक, प्रमेयबहुल तथा व्याकरण के मालि तत्त्व 
| प्रतिपादक होने से विशेष उपयोगी हैँ। | 
| ॥ समर नना पं करण मद्रास यूनिबसिटी संस्कृत सी रिज नं० १; महास विश्वविद्यालय, १. 
[हि दोनों व्याख्याओं के साथ यह ग्रंथ मैसूर संस्कृत अंयमाला अश्याः) 
॥ ग्या है। अंग्रेजी अनुवाद तथा टिप्पणी के साथ हिद्ती ने भी एक है ल र 
| ह शारिका से निकाला है । द 
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वैदिक साहित्य । 
गोपालयज्वा अपने को गोपारमिश्र के नाम से भी अभिहित करते है। ह 
१ बृत्तर्नाकर' की ज्ञानदीप नामक ब्याख्या लिखी थी, जो आन्त्र लिपि में मद्रास ३४. 


मष 
है । इसमें 
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इन्होंने अपनी व्याख्या की बड़ी इलाधा की है। इससे ये तरला 
रचयिता केदारभट्ट से अर्वाचीन हुँ। केदारभट्ट का समय रवी शताब्दी है। क 
गोपालमिथ इनसे निश्चितर्पेण अर्वाचीन हैं । इन्होंने अपने वेदिकाभरण' मे गोमा 
के 'त्रिभाष्यरत्न' के पठों को उद्धृत कर उनका खण्डन किया है । फलतः सोम 
गोपालमिश्र से पूर्वकालीन हैं । सोमयार्य ने अपने “त्रिभाष्यरत्न' व्याख्या में उप्रा 
आचार्घो का निर्देश किया है जिनकी व्याख्या के आधार पर उन्होंने अपने भाण त र 
बनर्माण किया । वररुचि, आत्रेय तथा माहिषेय-तैत्तिरीय प्रातिशास्य के ये ही प्रश 

व्याख्याकार हैं, .जिनकी प्राचीनता तथा प्रामाणिकता अक्षुण्ण है । 


सामवेदीय प्रातिशाख्य 
` सामवेद के ऊपर कई प्रातिशाख्य प्रकाशित हुए हैं जिनमें मुख्य ये हँ | 
(क) पुष्पसुत्र-पुष्प ऋषि के द्वारा प्रणीत होने से यह प्रातिशाल्य भुई | 
के नाम से अभिहित किया जाता है । इसके दश प्रपाठक हैं । इसके उपर उपाव | 
` अजातशत्रु कृत भाष्य प्रकाशित हुआ है ।' यह साम-प्रातिशाख्य गान-सहिता र | 
सम्बन्ध रखता है और इसलिए इसमें स्तोभ का बिशेष विवेचन हे तथा न सवे | 
और मन्त्रों के उल्लेख हैं जिनमें स्तोभ का विधान या अपवाद होता है । गांयतोपगो । 
अन्य सामग्री के संकलन के कारण सूत्र नितान्त उपयोगी है । इसमें प्रधानतया बेप | 
तथा अरण्ये गेयगान में प्रयुक्त सामों का ऊहन अन्य मन्त्रों पर कैसे किया जाताई | 
इस विषय का विशद विवेचन है । 
हरदत्त-रचित 'सामवेदीय सर्वानुक्रमणी' के अनुसार पुष्पसूत्र या फुल्लतूत्र ग | 
-रचयिता सूत्रकार वररुचि है। इस वररुचि के विषय में विशेष जानकारी नहीं (१| 
यह किस काऊ का ग्रन्थकार है। पुष्पसूत्र के ऊपर उपाध्याय अजातरत्रु ग्ण 
किसी ग्रन्यकार की व्याख्या उपलब्ध होती है, जो इस ग्रन्थ के काशीसं | 
अकाशित है । इससे पता चलता है कि इस ग्रन्थ के दो पाठ प्रचलित थे। ए | 
बही पाठ है जिस पर,अजातशतु की व्याख्या मिलती है । दूसरा पाठ वह है कि 
आरम्भ के चार प्रपाठक सम्मिलित हैं, जिन पर अजातशत्रु की व्याख्या १. 
काशी सं० में अन्त के चार प्रपाठको के ऊपर व्याख्या नहीं है । अजातशत्रु की मे 
पचम प्रपाठक से आरम्भ होती है। व्याख्या के आरम्भ का मङ्ग छ श्‍लोक १ | 


FT ON 223 oem i र १ 
१. स० चौखम्बा संस्कृत सीरीज नं० २९७, काशी, १९२२ | इस ग्रंथ का ५ 

तथा जमच अनुवाद डा० साइमन नामक जर्मन विद्वान्‌ ने ( बि | 

` किया हे जिसकी डा० केलेण्ड ने बड़ी प्रशंसा की है । 
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ता जा सकता है। फलतः यही कहना चाहिए कि अजातशत्रु को ग्रन्य के 


॥ का का परिचय नहीं था । यदि होता, तो उन पर व्याल्या लिखने से 


| इ रहीं होते । रे / | 
| ` (ज्ञ) ऋषतन्त्र--यह अन्य सामवेद की कोथुम शाखा का भ्रातिशास्य अन्य है 
| हेरी अन्य प्रातिशास्यों में वर्ष्य विषयों के साथ इसके विषयों का भी ह 
| द साम्य है। अन्य की पुष्पिका में यह न्हकतन्त-व्याकरण' के नाम हे निड - न 
षा त्य सत्रों में है जिनकी संख्या दो सौ अस्सी है तथा जो पाँच प्रपाठको ( या 

ब्यायो) में विभवत है । इसके रचयिता सुप्रसिद्ध शाकटायन हैं, जिनका निर्देश देक 

| तरति ने अपने ग्रंथों में किया है। इसमें प्रथमतः अक्षर के उदय तथा प्रकार का 
| बत किया गया है । तदनन्तर व्याकरण के विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों के लक्षण का ह. 
वय किया गया है। अक्षरों के उच्चारणस्थान के विवरण के अनन्तर सन्धि जा 5 
कन विशदता से किया गया है। पदान्त अक्षरों के नाना परिवर्तनों का विवरण | 

के प्रसंग में -बड़ा हो उपयोगी तथा उपादेय है, जैसे अन्तिम नकार का 


द 
है| 


॥ बर्गीय में परिवर्तन (सूत्र ११२-११३ ) (जैसे ऋतून्‌ +-अनु =क्र) 
त | तुत शब्दो के विसर्ग का रेफ में परिवर्तन ( सूत्र ११६; जैसे प्रातरग्ति, प्रातजुषस्व)। , | 
| बयदशा में विसर्ग का यकार में परिवर्तन ( ११७ ) आदि। पादान्त स के नाना... 
| वर्तो का निर्देश ( सूत्र १५६--१६७ ), समास के प्रथम पद के अन्तिम स्वर का. 
रग ( सूत्र २१४-२५५ ) तथा उसके अपवाद ( २६६-२६० )। जैसे कपि 
गेल, दभं तथा रव शब्दों से पूर्व वृष के अन्तिम स्वर का दोर्ष होता है (सूत्र २१९) 
| से वृपाकपि वृषारव आदि । नर, वसु तथा राट्‌ शब्दों से पूर्व पद के अन्त्य स्वर 
| प्रं होता है ( सूत्र २१८ ), जैसे विश्वानरः, . विश्वावसुः आदि । इस प्रकार. 
। | बकरण-सम्बन्धी तथ्यों से यह पूर्ण है ।१ ` ; Me 
_ शभ्तन्त में प्रयुक्त पारिभाषिक संज्ञाओं को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा 


है-- 


री ( () कृत्रिम पारिभाषिक संज्ञा जैसे 'णि' , ( पदादि के लिए, सुत्र ७१, 2 

| \ (संयोग के लिए सूत्र २७, ४९ आदि)। _ PT 

(३) पुर्व पारिभाषिक. संज्ञा जैसे “उत्‌? (उदात्त के लिए, पुर ५१५१४६ म 

| दी के लिए, २३६, २३७), घु” (लघुके लिए, २३५, २२०) 
के लिए, २९, ११०), स्व (हस्त के लिए, २५, १५०) 

इतर संज्ञायें प्रयुक्त हैं । ली : MR 

' के साथ डा० सूर्यकान्तशास्त्री द्वारा सम्पादित लहर, 

। कै आर्म में सुन्दर प्रमेयबहुल भूमिका है । Pp 
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र अन्वर्थक पारिभाषिक संज्ञा, जैसे अन्तःस्थ, उष्म तथा । 
र ; ie (१४), सोष्म (१६), अनुनासिक रः १९) इत्यादि! गयो 
यह प्रातिशाख्य अपने मूल रूप में निःसन्देह पाणिनि से पूर्ववर्ती है और क 
परिभाषा के निर्माण एवं सूत्रों की रचना में यदि अष्टाध्यायी पर इनका विप 
दृष्टिगोचर होता है, तो आईचर्य करने की कोई वात नहीं है। यास्कने भरे है 
विशिष्ट मतों का निर्देश अपे ग्रन्थ में किया है है | 
ऋकतन्त्र-व्याकरण के रचयिता के विषय में आचार्यो का मतभेद दृष्टिगोचर त 
है, ऋक्तन्त्र' के अन्त में यह शाकटायनोवत व्याकरण निदिष्ट है तथा इसको NS 
अन्त में भी इसके सूत्रों की संख्या २८० ( दो सौ अस्सी ) तथा रचयिता का क | 
शाकटायन दिया गया है । इसके विपरीत भट्टोजिदीक्षित ने 'शब्दकोस्तुम' (मुबगा | 
सूत्र ) में छान्दोग्यलक्षण ऋकतन्त्रव्याकरण के प्रणेता 'औदब्रजि' का ए | 


| 
| 


उद्धृत किया है, जो मुद्रित ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । इसके अतिरिक्त एलोग्ता | 


पाणिनीय शिक्षा दी 'पश्चिका' नाम्नी व्याख्या के अज्ञातनामा लेखक ने 'ओद 9) 
क्रवतन्त्र का प्रणेता माना है तथा उनके अनेक सूत्रों को उद्धृत किया है, जम 
कुछ मुद्रित प्रति में उपलब्ध होते है^। फलतः प्राचीन आचार्यो में कतवः | 
रचयिता के विषय में ये दो मत प्रचलित प्रतीत होते हैं । इन दोनों का समन्वय | 
जा सकता है। एक तो हैं व्यक्तिगत नाम तथा दूसरा है गोत्रज नाम। र| 
वैयक्तिक तथा शाकटायन' गोत्रज नाम है। इस प्रकार दोनों का समन्वय खिर 
सकता है । न | | 
गरोमिल-गृहसूत्र के व्याख्याता भट्टनारायण” के अनुसार ककतन्व का एल. 
“राणायनीय शाखा' के साथ माना जाता है । अर्थात्‌ राणायनीय शाखा की सामाहि|| 
के आधार पर यह ग्रन्थ प्रणीत हुआ है । इसी ग्रन्थ का संक्षेप किसी आचार्प त ब | 
ककतन्त्र' के नाम से किया है, जो प्रकाशित भी हो चुका हैं । | 
अथवेवेदीय प्रातिशाख्य | र 
अथर्ववेद के दो प्रातिशाख्य प्रख्यात है-- ह. ॥ 2 
क्र 


(१) शौनकीया चतुरध्यायिका--अमेरिकत विद्वान्‌ डा० हदगी ने झै 
प्रकाशित किया है? ( १८६२ ) । यह प्रातिशाख्य चार अध्यायों में विभक्त र! 
१. द्रव्य युधिष्ठिर मीमांसक--संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, हि क 

पृ० .३३४-३३५ भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्टान, सं २०१९ । 

२. राणायनीयाताम्‌ क्र कृतन्त्रप्रसिद्धा विशर्जनीयस्या भिनिष्ठानाख्या 
३. डा० हिटनी द्वारा सम्पादित, जर्नल आफ अमेरिकन ओोरियण्ट् | 
(खण्ड ७ ) १८६२ । 


~ 


(१०४१ 
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मं शौनक का नाम निर्दिष्ट होने के कारग उन्होंने ऐसा नामकरण कर द्या 

तकी से इस नाम की प्रसिद्धि हो गई । वस्तुतः इसका नाम तया ठेखक दोनो. 

| द! सरस्वतीभवन ( वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ) में सुरक्षित हस्तलेख में 

हे, | ७ ह्ौत्सव्याकरण को संज्ञा दी गई है-- इत्यथर्ववेदे कौत्सव्याकरणे चतुरध्यायि- 
| “पाद: इस अभिधान की पुष्टि उज्जयिनी में सुरक्षित हस्तलेख से होती है! 

खेलः इसके निर्माता 'कौत्स' नामक विद्वान्‌ हैं। इनके व्यक्तित्व का परिचय नहीं 

तै हत । महाभाष्य २।२।१०८ में किसी कौत्स के पाणिनि के. शिष्य होते का उल्लेख 

क अपर भी हम दोनों को अभिन्नता सिद्ध नहीं कर सकते । यही सबसे प्राचीन अथर्व- 

| हेग प्रतिशास्य है । 

। दरे वर्ण्यं विषयों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 

|) ॥० में ध्वनि तथा भेद, विसर्जनीय, अभिनिधान, अक्षर, विकार तथा आगम 

| ङा विधान है । 

| (ब में सन्धि का विवेचन है जिसमें अन्तिम स्पर्शो को सन्धि, विसर्जनीय सन्धि, 
| निपात से प्राप्त सन्धि नियमों एवं उष्म वर्णों के विकार आदि का प्रतिपादन है । 

() ब९ में संहिता पाठ में होनेवाले दोघंत्व विधान, द्वित्व विचार, स्वरसन्धि, स्वरित 

है के अनेक भेद तथा णत्व विधान आदि विषयों का विवेचन है। 

(|) ब में अवग्रह, प्रगृह्य, क्रमपाठ का निरूपण एवं उसको आवश्यकता पर विचार 

| क्रियाया है। 


| बधर्व प्रातिशाख्य में प्रातिशाख्य सम्बन्धी कुछ ही विषय विवेचित हैँ। सन्धि, 
| घरतया पद पाठ के नियम यहाँ बतलाये गये हैं। जिनमें स्वरों का वर्णन अधिक 
| तार से किया गया है । यह प्रातिशाख्य पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं करता, 
| भेन प्रातिशाख्यों में नियमतः उपलब्ध होते हैं । आचार्य शाकल्य को छोड़कर अन्य 
{| भि आचार्य का उल्लेल यहाँ नहीं मिलता । दोनों ग्रन्थ मिलकर अथर्व वेद के समस्त 
यों का निरूपण करते हैं । वह ग्रन्थ बहुत ही स्वल्पकाय (लघु पाठ) है तथा अथव- 
¢ ९ पी कतिपय विषयों का ही प्रतिपादन करता है! । जो प्रत्य बंप ; 
| गमसे प्रसिद्ध तथा लाहौर से भूमिका और टिप्पणी के साथ प्रकाशित हुआ है LR 
| ही अन्ध का बृहत्‌ पाठ है । इनमें अन्तिम ग्रन्य ही अपने विषय का महत्या | 


ल्या 
१, र शास्त्री द्वारा लाहौर से प्रकाशित, १९२३ । 
` ९ सुयकान्त शास्त्री द्वारा लाहौर से प्रकाशित, १९४० । 


~ 
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३०२ बेदिक साहित्य | 
उपादेय तथा व्यापक ग्रन्थ प्रतीत होता है जिसकी सहायता से अथर्व के मृ 
समझने में भी विशेष सामग्री मिलती है । 
शिक्षा साहित्य 

वृक्ञिक्षा' का अर्थ है बैदिक मन्त्रों की उच्चारण विधि का शिक्षक ग्रन्थ । कि 

तथा प्रातिक्षाख्य के परस्पर सम्बन्ध के विषय में मतैक्य नहीं है। साधारणत: किए 
प्राचीन ऋषियों के नाम से सम्बद्ध मानी जाती हैं, परन्तु उनमें से अनेक परइ | 
रचनायें न होकर अर्वाचीन रचना है । किन्ही के मत में प्रातिशाख्य ै 
आधार मानकर रचित हैं, यद्यपि कतिपय शिक्षाय प्रातिशाख्य को अवलि भ 
निर्मित हैं शिक्षा का साहित्य पर्याहूपेण विशाल हे । प्रधान शिक्षाओं का सक्न 
परिचय नीचे दिया जाता है । । 
व्यासशिक्षा) --इसके ऊपर वेंकटराम शास्त्री हारा रचित 'वेदतैजस' नाक 
व्याख्या ग्रन्थ उपलब्ध है । 3 
भरद्वाज शिक्षा *--इस ग्रन्थ का सम्बन्ध तैत्तिरीय संहिता के साय है। झू 
“संहिता शिक्षा' के नाम से व्यवहृत होती है, क्योंकि इसका प्रधान लक्ष्य संहता | 
पदों की शुद्धता है तथा उसके लिए विशिष्ट नियमों का विवरण है और कहीं बि 
शब्दों का संकलन भी है । तैत्तिरीय संहिता में “वृजिन्‌' शब्द की उपलब्धि होती; | 
परन्तु जकार के उदात्त स्वर युक्त होने पर यह अकारथुक्त “वृजन” होता है (वृके / 
 उदात्तशचेत्‌ अकारेण सहोच्यते ) | इसी प्रकार पशु” शब्द अन्तोदात्त होने पर पलू | 
रूप में परिणत हो जाता है । इसी प्रकार के नियम यहाँ दिये गये हैं। अक्षर | 
से ग्रन्थ का सङुलन है । शिक्षा के अन्य विषयों का यहाँ अभाव है । यह शिक्षा प्राचा | 4 
प्रतीत होती है । "सिद्धान्त शिक्षा”. ( लेखक श्रीनिवास दीक्षित ) भी इस सिप्र | 
विषय के प्रतिपादन में अनुगमन करती है । 
पाणिनीय शिक्षा-यह 'शिक्षा' नितान्त प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय है। बह्‌ | 

तथा वेद उभय शास्त्रों के लिये उपकारी होने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। झे । 
६० इलोक हैं जिनमें उच्चारणविधि से सम्बन्ध रखने बाले विषयों का संक्षेप में छा |. 
ही उपादेय विवरण प्रस्तुत किया गया है । इसके रचयिता का पता नहीं बला! || 
ग्रंथ के अन्त में पाणिनि का उल्लेख दाक्षीपुत्र के नाम से किया गया है तथा व | 
शस में कई रोक भी दिये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि पाणिनि इसके हक |. 
४ पा वेकटराम शर्मा द्वारा सम्पादित, मद्रास, १९२९ । 
हे शंकर बाका मन्दिर द्वारा प्रकाशित, पूना १९३७ 
हे र ) भादात्‌ दाक्षीपुत्राय घीमते । र । 
गम्यः समाहृत्य देवो वाचमिति स्थिति: ॥। ( पाणिनीय शिक्षा ५६) 


ह 


| 
| 
॥ 
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वेदाङ्ग ३०३ 


 पाणिनि-मतानुयायी किसी वैयाकरण ने इस उपयोगी अंथ” का निर्माण 
है इसके ऊपर अनेक टीकायें भी उपलब्ध होती हैं। परिमाण में न्यून होने पर 
be इतनी सारगर्भित हैं कि केवल इसी के अनुशीलन से संस्कृत भाषा के इस, 
योगी विषय का ज्ञान भलीभाँति हो सकता है । 

|| क्षा संग्रह' नामक ग्रंथ में एकत्र प्रकाशित छोटी बडी ३२ शाखाओं का समुच्चय 
| „३ क्षये चारों वेदों की भिन्न-भिन्न शाखाओं से सम्बन्ध रखती हैं । इन्हीं काः 
पस वर्ण तीचे दिया जाता है । 

| (१) याज्ञवल्क्य शिक्षा--यह परिमाण में बड़ी है। इसके इलोको की संख्या 
फ | ३३३ हैं। इसका सम्बन्ध शुक्लयजुवंद की वाजसनेयी संहिता से है। इस शिक्षा में 
| (हू सरो का उदाहरण के साथ विशिष्ट तथा विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है ॥ 
॥ । होप, आगमं, विकार तथा प्रकृतिभाव--इन चार प्रकार की सन्धियों का विवेचन भी 
(गया है । वरणो के विभेद, स्वरूप, परस्पर साम्य तथा वैषम्य आदि विषय मीः 
| हुए रीति से वणित हैं । । | 


| | राने वाले ऋक-मन्त्र तथा यजुमन्त्र का पार्थच्य इस ग्रन्थ में बड़े विस्तार के साथ 

१ छिया गया है। इस शिक्षा के अनुसार शुकल्यजुबेंद की समग्र संहिता में ऋखेदोय | 
१ / गत १४९७ हैं और यजुषों की संख्या २८२३ है। यह संख्या-विभाग _ इस वेद के | 

। | दशपत् करने वालों के लिए बड़ा उपादेय है । 


| स'षयन्त स्वामी नामक विद्वान्‌ ने संक्षिप्त टीका लिखी है। ; 
` 6) पाराशरी शिक्षा-इस शिक्षा में १६० श्लोक हैं। इसमें भी स्वर, व्ण, | 
शत्र बदि आवश्यक विषयों का विवेचन है । a 
_ () माण्डव्य शिक्षा--इस शिक्षा का सम्बन्ध शुक्लयजुर्वेद से है । इस शिक्षा 
| "गयी संहिता में आने वाळे ओष्ठ्य वर्णों का संग्रह किया गया है। बड़े परि 
|. सा संहिता का अध्ययन कर यह उपादेय ग्रंथ लिखा गया है । सावा ० 
बि से इसकी विशिष्टता भी स्पष्ट है। स्वर तथा वर्णों का विचार न कर | 
ओछ् से उच्चारण किये जाने वाले वर्णो का हो इसमें संग्रह किया गया है.। दल 


ल 


F ठ शिक्षा-संग्रह' बनारस सिरीज से युगलकिशोर पाठक के सम्पादत्व में सन्‌ 
| गाय ९३ मे काशी से प्रकाशित हुआ । र ०4५ दि र १? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi: Collection. Digiti 


Lig 


' विद्वान्‌ हैँ । इसके समय का कुछ पता नहीं चलता । इस ग्रंथ के इलोक की त 


३०४ वेदिक साहित्य 
(६) ्अभोधानन्दिनी शिक्षा--इसमें १३० इलोक हैं, जिसमें स्वरों का 

चणों का पर्याप्त सूक्ष्म विचार किया गया है । इसका एक संक्षिप्त संस्करण भी है, 
केवल १७ इलोक हैं । | 
(७) माध्यान्दिनी शिक्षा-इसमें केवल द्वित्व के नियमों का विचार त्र । 

दो प्रकार की है । एक बड़ी और दुसरी छोटी । पहली गद्यात्मक और दुसरी त 
समक है। ` दै | 
te) वर्णरत्न-प्रदीपिका--इसके रचयिता भारद्वाजवंशी कोई अमरेश a 


२२७ है । नाम के अनुरूप ही इसमें वर्णो, स्वरों तथा सन्धियो का साज़ोपाड़ | 

(९) केशवी शिक्षा-इसके रचयिता आस्तीक मुनि के वंशज गोकुल दैवज्ञ के । 
केशव दैवज्ञ हैं। यह शिक्षा दो प्रकार की उपलब्ध होती है । पहिली शिक्षा में माघ 
'स्दिनक्षाखा से सम्बद्ध परिभाषाओं का विस्तृत विवेचन है । प्रतिज्ञा-सूत्र के समच | 


en = 


जुव सूत्रों की विस्तृत व्याख्या उदाहरण के साथ यहाँ दी गई हे । दूसरी शिक्षा पद्या | 
है ओर इसमें २१ पद्यो में स्वर का विस्तृत विचार है । जा 
(१०) मल्ल्शर्म-शिक्षा--इसके रचयिता उपमन्यु-गोत्रीय अग्निहोत्री खगपति / 
के पुत्र मल्लडार्मा नामक कोई कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं । इसके पद्यों की संख्या ९५ हु। | 
' इसकी रचना लेखक के अनुसार १७८१ विक्रमी ( १०२६ ई० ) में हुई थी। | 
(११) स्वराङ्कश-शिक्षा--इसके लेखक जयन्तस्वामी ने २५ पद्यो में स्वरोग | 
विवेचन क्रिया है । त | 
(१२) षोडश-इलोकी शिक्षा--इसके रचयिता रामकृष्ण नामक विद्वान्‌ १६ पे |. 
में वर्ण और स्वरों का विचार प्रस्तुत किया हैं । | 
(१३) अवसान-निर्णय शिक्षा-इसके लेखक अनन्तदेव नामक बिहात ने पत 
यजुर्वेद से सम्बद्ध इस शिक्षा का निर्माण किया है। F 
_ (१४) स्वरमक्ति-लक्षण शिक्षा--इसके रचयिता महि कात्यायन बतलागे ब ) 
हैं जिसमें स्वर-भक्ति का विचार उदाहरणों के साथ किया गया है । | 
र 0) प्रातिशास्य-प्रदीप-शिक्षा-इसके लेखक सदाशिव के पुत्र बाल तर्ष | 
०२५ न्‌ हैँ। यह शिक्षा परिमाण में बहुत बड़ी है। इसमें प्राचीन ग्रंथो के गे | 
शिक्षा न बाप पा ग आदि शिक्षा के समग्र विषयों का साङ्गोपाङ्ग वि ॥ | 
यथार्थ ज्ञान के लिये यह ग्रंथ बड़ा ही उपादेय है । “4 
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शिक्षा ३०५८ 


| ६ )वारदीय शिक्षा--यह शिक्षा सामवेद से सम्बद्ध है। यह बड़ी. विस्तृत 
§ (' “शिक्षा है । इसके ऊपर शोभाकर भट्ट ने एक विस्तृत व्याल्या भी लिखी 
के स्वरों के रहस्य को जानने के लिए यह बड़ी ही उपयोगी है। सामवेद 
छोटी शिक्षायें और भी मिलती है--( १७) गौतमी शिक्षा तथा 


होमेंशी शिक्षा द 438 का 
(८ हा ) माण्डूकी शिक्षा “इसका सम्बन्ध अथर्ववेद से है। इसके इलोको की 


७९ है । अथर्ववेद के स्वरों तथा वर्णो को भली-भाँति जानने के लिए यह शिक्षा 
रभ 


| | ( 
(दबा! क 
महत्व रखती हैं । शिक्षायें ७ 
| ` निक्ष ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य छोटी शिक्षायें भी मिलती हैं जिनका नाम 
| «ता ही पर्याप्त होगा--( २० ) क्रम-सन्धान-सिक्षा, ( २१ ).गलदुक्‌ शिक्षा 
|r) मनःस्वार-शिक्षा, जिसके रचयिता याज्ञवल्क्य -मुनि बतलाये गए है । 
| रजिन शिक्षा-ग्रन्थों का वर्णन किया गया है वे सभी प्रकाशित हैं, परन्तु इनके 
। | गरि भी अभी अनेक ऐमे शिक्षा-ग्रथ विद्यमान हूँ जिनका प्रकाशन अभी तक नहीं 
, | राह बौर जो हस्तलिखित प्रतियों के रूप में सुरक्षित हैं । 
| जञ शिक्षा-ग्रथों में प्राचीन शिक्षा-सुत्र भी विद्यमान थे। आपिशलि, पाणिनि 


ब्रा बळगोमी रचित शिक्षा-सूत्र प्रकाशित हैं ।' आपिशलि-झिक्षा-सूत्र में स्थान, करण 


| त है। शिक्षा-सूत्रों में से कतिपय सूत्रों को वृषभदेव ने वाक्यपदीय को टीका में, 
| कद्र ने अपने व्याकरण की वृहद्वत्ति में तथा न्यासकार ने अपने न्यास'में उद्घुत 
| धाहै। पाणिनि के शिक्षा सुत्र में भी आपिशलि शिक्षा-सूत्रो के समान क्रम तथा 
| ऋ बा निर्देश हे । सूत्रों में भो विशेष रूप से समता उपलब्ध होती है। चन्द्रगोमी 
| (शे बष्टघ्यायी के आधार पर अपने व्याकरण की रचना की है उसी प्रकार पाणिः 
; बा सूत्रों के आधार पर अपने वर्ण-सूत्रो को रचना की है, जो संख्या में-५० 
र as ऊपर उल्लिखित शिता-प्रन्थों से निःसन्देह प्राचीनतर प्रतीत | [ 
र शिक्षाअंथों के अनुशीलन से भली-भाँति सिद्ध होता है कि प्राचीन ऋषियों ने 

७९. कै इस आवश्यक अङ्ग का कितना वैज्ञानिक अध्ययन किया था । आजकल 


स्य । आज कल उच्चारण के स्वरूप को समझने के. लिए कई प्रकार के | 


व्य-शिक्षासू 0 
२ बै ण, काशी, सं० २००५ । 
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विद्वान्‌ भी उच्चारण-विद्या ( फोनोलाजी ) के अन्तर्गत इस विषय का ई : 


गये हैं। प्राचीन भारत में ये साधन उपलब्ध नहीं थें, तो भी इस विषय _ कु 


वैदिक साहित्य 
वर्णन तथा अनुशीलन प्राचीन भारतीयों की उच्चारण है 
बैज्ञानिक गवेषणा के द्योतक हैं' । आज भी तत्तत्‌ वैदिक-संहिताओं के मन्यों का उत 
रण उसी प्रकार होता है जिस प्रकार प्राचीनकाल में होता था । वैदिक उच्चारण हि 
परम्परा इतनी विशुद्ध है कि भारतवर्षे के किसी हक प्रान्त का वेदाध्यायी अन्यत्र छू 
शाखा के अध्येता के साथ समान स्वर में उन मन्त्र का उच्चारण करता है। जञ 
भिन्न प्रान्तीय वैदिकों के उच्चारण म थोड़ा भी पार्थक्य या वेभिन्न्य लक्षित नहीं होत 
यह दतचा के महत्त्व का र ह 
वेदाङ्ग साहित्य में “कल्प' का स्थान नितान्त महत्वपूर्ण तथा प्राथमिक है। ह | 
रथों में यज्ञ-्यागादि का विधान इतनी प्रौढि तथा विस्तृति पर पहुँच गया शाह 
-कालान्तर में उनको क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का कार्य नितान्त आवश्यक प्रेत | 
हुमा उस युग की प्रचलित शैली के अनुरूप इन ग्रन्थों की रचना 'सुत्रशैली' मे. 
गई । 'कल्प' का अर्थ है वेद में विहित कर्मों का क्रमपूर्वक व्यवस्थित कल्पना दले 
बाला शास्त्र ( कल्पो वेद-विहितानां कर्मणामानुपूर्वेण कल्पना-शास्त्रमु! || 
फलतः जिन यज्ञ-यागादि तथा विवाहोपनथनादि कर्मों का विशिष्ट प्रतिपादन वेदिक र 
| में किया.गया है, उन्हीं का क्रमबद्ध वर्णन करने वाले सूत्र-ग्रत्थों का सामान्य व 
घान 'कल्प' है । ये सूत्र प्राचीनतम इसलिए माने जाते हैं कि ये अपने विषयक 
में ब्राह्मण तथा आरण्यको के साथ साक्षात्‌ सम्बद्ध हैं । ऐतरेय आरण्यक में अनेक वो ५ 
का अस्तित्व है, जो वस्तुतः सूत्र ही हैं और जो सम्प्रदायानुसार आश्वलायन तथा शोक 
के द्वारा रचित माने जाते हैं। ब्राह्मग-युग के प्रभावानुसार यज्ञ ही वेदिक आग | 
प्रधान घामिक कृत्य था, परन्तु उसके बहुत ही विस्तृत होने से यागविधान के ति 
को संक्षेप तथा व्यवस्थित रूप में ऋत्विजों के व्यावहारिक उपयोग के लिए परल | 
ग्रन्थों को आवश्यकता प्रतीत होने लगी और इसकी पूर्ति के लिए 'कल्पसूत्रो का विर्य | 
प्रत्येक शाखा में सम्पन्न हुआ । हे ! 
कल्पसूत्र मुख्यतः चार प्रकार के होते हे -- ॥ 
( १ ) श्रौतसूत्र--जिनमें ब्राह्मण ग्रन्थों में वणित ओर अगिन में समाद 
यज्ञयागादि अनुष्ठानों का वर्णन है । ड 
( २) गृह्यसूत्र-जिनमें गृह्याग्नि में होने वाले यागों का तथा उपनयत, 
(लाया अकारो का विस्तृत विवरण है । ह | 
१. इन शिक्षाअन्यों का वैज्ञानिक अध्ययन कर डाक्टर सिद्धेश्वर वर्मा नै का | 
आवजरबेशन आफ एन्शेण्ट हिन्दूज' नामक बड़ी ही उपादेय पुस्तक हिट | 
२. विष्णुमित्र-ऋः्वेदःप्रातिशाख्य की वर्गद्ययवृत्ति, पू १३। 


३०६ 
का इतना हाम्भीर 
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कल्पसूत्र ३०७: 


| ३) धर्मसूत्र-- जिनमें चतुवर्ण तथा चारों आश्रमों के कर्तव्यों, विरेषतः राजा 
बा का विशिष्ट प्रतिपादन है । ये ही कत्पसूत में प्रधानतया परिगणित होते हैं । 
५ (४) शुल्वसूत्र-- जिसमें वेदि के निर्माण की रीति का विशिष्टल्पेण प्रतिपादन 
४९ जो आयौ के प्राचीन ज्यामिति सम्बन्धी कल्पनाओ तथा गणनाओं के प्रतिपादक 
प बैज्ञानिक महत्त्व रखता हैं । 

` औतसूत्र का मुख्य विषय श्रुति-प्रतिपादित महत्वपूर्ण यज्ञो का क्रम-बद्ध बर्णन है । 
€ के नाम है- दशा, पूर्णमास, पिण्डपितृयाग, आग्रयणेष्टि, चातुर्मास्य, निरूढः 
| वाग, सत्र ( द्वादश दिनों में समाप्य द्वादशसुत्या-युक्त यागविशेष ), गवामयन 
एक वर्ष तक चलने वाला याग, ) वाजपेय, राजसूय; सौत्रामणी, अइवमेघ, 
बध, एकाहयाग, अहीन ( दो दिनों से लेकर एकादश दिनों तक चलने वाला याग- 


रे 


` | परब किन्ही अवस्थाओ में पुनराधान का वर्णन भी श्रौतसूत्रों में आवश्यक होता 
। गागों के पूर्वोल्लिखित नामों को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि 


| छथोतियागों का विधान विरळ हो गया है, फलतः इन सूत्रों के अनुशीलन से हो 

| ॥ युग की धार्मिक रूढियों, विधानो तथा धारणाओं के समझने में कृतकार्य हो ' 
(नट । 

५ मेद के दो भौतसूत्र है--( १ ) आइवलायन' तथा (२) शाङ्खोयन,ऽ 
शा होता के द्वारा प्रतिपाद्य विषयों की ओर विशेष लक्ष्य रखते हुए यागों का अनुष्ठान 

| जमे पुरोऽनुवाक्या, याज्या तथा तत्तत्‌ शास्त्रों के अनुष्ठान प्रकार, उनके देश 
पा कर्ता का विधान; स्वर-प्रतिगर न्यूंख-प्रायश्चित्त आदि का - ब्रिघात विशेष 
रव है। आइवलायन श्रौतसूत्र में १२ अध्याय हैं । प्रसिद्धि हे कि आइव- 
ऋषि शौनक ऋषि के शिष्य थे तथा ऐतरेय आरण्यक के अन्तिम दो अघ्यायों . 
को) को गुरु और शिष्य ने मिलकर बनाया था । 'शाङ्खायन श्रौतसूत्र १८ 
त्य ग विमक्त है तथा नाना यज्ञ-यागों का प्रतिपादक है । शांखायन ब्राह्मण से. 
जय है श्रोतसूत्र विषय तथा शैली की दृष्टि से प्राचीनतर प्रतीत होता हे तथा 
च्य के साथ किन्ही अंशों में साम्य रखता है । इसके १८ अध्यायो में से 

| ह विस्तृत वर्णन अगले परिच्छेद में किया गया है। वहीं देखिये। | 
| इंडिका; कलकत्ता से । का 
त्र का संस्करण हिलेब्रान्त के द्वारा, बिब्लो० इण्डिका १८८८ ई०। 
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३०८ वैदिक साहित्य 


अन्तिम दो.अध्याय पीछे के जोड़े गए बतलाये जाते हैं तथा कौषीतकि र 

आरम्भिक दो अध्यायों के समान हैं । : 

. आइवलायन थौतसूत्र में अनुष्ठानविधान बहुत ही थोड़े भाग में हो किया ग्य 

गौर यह अपने आधार ग्रन्थ ऐतरेय ब्राह्मण से अधिक तथ्यों का विवरण देता; | 

अपने १२ अध्यायो में से केवल छः ही अध्यायों का विषय ऐतरेय से होत 

गया है, परन्तु कात्यायन श्रौत की स्थिति इससे नितान्त भिन्न है जो अप 

अध्यायों में से २१ अघ्यायों के लिए आधारग्रन्थ शतपथ ब्राह्मण पर अवमत ह ॥। 

शाङ्खापन श्रौत अपने वर्ण्य विषयों के लिए आइवलायन श्रौत से कहीं अधिक था | 

है । यह शाङ्खायन ब्राह्मण के ऊपर आश्रित है। १४-१६ अ० तीन व 2 | 

विषय ब्राह्मणों से अधिक सम्बन्ध रखता है और अन्तिम दो अध्याय ( १७ तषा !. | 

अ० ) 'महाव्रत' का विवरण देते हैँ जो कात्यायन श्रौतसूत्र में बिल्कुल हो नह है । 

इस' श्रौत को पूर्णतया सूत्र ग्रन्थ नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें ब्राह्मण-सम्बद्ध व 

विषय ब्राह्मणों को ही शैली के निबद्ध हैँ । | 
ऋग्वेद के गृह्यसूत्रों में दो ही गृह्यसूत्र सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, जो पुर्वोक्तिसूत्रो के | 

सम्बद्ध है । इनके नाम हूँ- आश्‍वलायन-गृह्यसुव तथा श्ांखायन-गृह्यसूत्र । बान | 
लायन-गृह्यसूत्र में ४ अध्याय हैँ और प्रत्येक अध्याय में अनेक खण्ड है । यहां गृह. | 

कर्म तथा संस्कारों का वर्णन बड़े ही सुन्दर ढंग से किया गया है। | 

| महत्व की बातें हैं, जैसे ३।३ में ऋषितर्पण के प्रसंग में प्राचीन आचायों के गा / 

| निदिष्ट किये गये हैं, जो अन्यत्र नहीं मिलते । तृतीय अध्याय के द्वितीय खण्ड में वे | | 
घ्ययन के विशेष नियमों का वर्णन उल्लेखंनीय है तथा चतुर्थ खण्ड में 'उपाक 

( श्रावणी ) का वर्णन भी महत्त्वपूर्ण सूचनाओं से मण्डित है" .। 

आश्वलायन गृह्यसूत्र की लोकप्रियता तथा विश्रुति का परिचय इसको बिह 

टोका-सम्मत्ति से भी लगता है । इसके मुख्य टीकाकार तथा उनकी व्याल्याये ये हैं । 

` (क) जयन्तस्वामी की 'विमलोदयमाला' । इस प्राचीनतम व्याख्या का समय ब 

शती का अन्त माना जाता है। (ख ) देवस्वामी का भाष्य । देवस्वामी इस मतर 

मान्य टीकाकार थे जिन्होंने आइवलायन “गृह्य और श्रौत दोनों के ऊपर भाण? | 

रचना की। श्रोत भाष्य का उल्लेख गार्ग्यनारायण ने और गृह्यभाष्य का निर्देश गृह | 

टीकाकार नारायण ने पृथक-पृथक्‌ किया है ( समय १००० ई०-१०५० ई० [7] । | 

नारायण-ये नैधुवगोत्री दिवाकर के पृत्र थे समय ११०० ई०। यह टीका रस 

के बाधित गोह). ( घः) हरदत्त की 'अनाविलाः२ । हरदत्त संस्कृत क ग 

१. सं ० अनन्तशयन.प्रन्थमाला में हरदत्त की च्या ग्रन्यांक ७८; १ ९९) । 

.. अनन्त शयन ग्रन्यमाला में ट्रिवेनडूम से प. क ड 
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कल्पसूत्र ३०९ 
अ अपने पाण्डित्य तथा प्रौढ के लिए विशेष विशुत हैं। शिका को 


, रो! के भो ये ही निर्माता हैं। ये या ग द्रविडदेशोय थे अथवा द्र विडे 


| द्रा मो तिः परिचित थे ( समय १२०० ई० 
हि को अनेक ग्रन्थकारों ने कारिकाबद्ध किया जिसकी ' 
|. , वलायत गृह्य ती केया जिसको 'आइवलायन 
उ कारिका' के नाम से प्रसिद्धि है । ऐसे लेखको में रघुनाथ दीक्षित, गोपाल 
तत 9 हारि स्वामी ( कुमारस्वामी ? ) का नाम विशेष उल्लेखनीय है । अन्तिम 
॥ कने आश्वलायनगृह् की नारायण वृत्ति तथा जयन्त स्वामी का निर्देश अपने ग्रंथ 
क्या है। इससे भिन्न इस गृह्य के प्रयोग, पद्धति तया परिशिष्ट के विषयमे मी 
| का अभाव नहीं है। आश्वलायन धर्मसूत्र भी बाइस अध्यायों में उपलब्ध 
| का है, परन्तु यह अभी तक अप्रकाशित है । इस धर्मसूत्र के आधार पर आश्वलायव 
है। | सति भी हस्त-लिखित रूप में विद्यमान है जो ११ अध्यायों में विभक्त तथा दो हजार 
के | जोसे युक्त है । यह आर्वह्य, उसकी वृत्ति तथा सुत्रकारिका का निर्देश करती है और 
| ह्य माद्रि तथा माधवाचार्य के द्वारा तत्तत ग्रन्थों में निदिष्ट है । ` 
| शाह्वायनगुद्यसूत्र में ६ अध्याय हे । विषय वही है संस्कारों का वर्णन तथा 
| बद अत्य बातों का जैसे गृह-निर्माण; गृह-प्रवेश आदि का भी स्थान-स्थान पर 
* | लन है। ऋगेद को तीसरी शाखा--कौषीतकि के कल्पसूत्रों का भी परिचय अभी 
| (नों को मिला है । यह धारणा प्रायः प्रचलित है कि शाह्लायन तथा कौषीतक 
| / तों एक हो शाखा के भिन्न-मिन्न अभिधान हैं, परन्तु कौषीतकि शाखा शाङ्खायन से 
खंबा भिन्न है तथा इसके विशिष्ट ग्रन्थ प्रकाशित होने लगे हँ । कौषीतक-भौतसूत्र अभी 
॥ | कगप्रकाशित है, परन्तु कौषीतक-गृह्यसूत्र हाल में मद्रास से प्रकाशित हुआ है । 
_ | गङ्वागन गृह्य को रचना सुयज्ञ ने. की थी तथा कौषीतक-गृह्य सूत्र की शाम्बव्य (अथवा 
व्य ने) । इसोलिए यह शाम्मव्यगृह्यसूत्र के नाम से भी प्रख्यात है। शास्वव्य 
| ग्दागारत के अनुसार कुश्देश के निवासी बतलाये गये हैं । इस गृह्यसूत्र में ५ अध्याय , _ 
बा प्रतयेक अध्याय में अनेक सूत्र हैं । ग्रन्थ का आरम्भ विवाह-संस्कार के वणन 
हेता है था जात शिशु के आरम्भिक संस्कारों के किचित्‌ परिचय के अनन्तर | 
हे का विवरण पर्याप्त रूपेण विस्तृत है । वैदवदेव एवं कृषिकर्म के बाद श्राद्धके | डर 
"६ नसे यह समास होता है । कौषीतक तथा शाझ्लायन के गृह्य में बहुशः साम्य है. 
/ समी कम नहीं हे । कोषीतक-गृह्यसूत्र में केवल ५ अध्याय हैं, जब कि दुसरे गृह्य 
2 अध्याय हूँ । प्रथम चार अध्यायों का विषयक्रम तथा प्रतिपादन प्रकार प्रायः दोनो त्र, 
कै समान हो है, परन्तु कौषोतक के अन्तिम अध्याय के विषय की तुलना शांखायच ड न 


क र काशी संस्कृत सीरीज में इन ऋण्वेदीय दोनों गृह्यों का अंग्रेजी अनुवाद डा 
' “नवमं ने किया है “पवित्र प्राच्य ग्रन्यमाला' भाग २९ में । द 
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३१० वेदिक साहित्य 
के अन्तिमू दो अध्यायों के साथ कथमपि नहीं हो सकती । कौषीतक के बनत । 
मेघ का वर्णन है, जो शाङ्खायन गृह्य में न होकर शांखायन-शौतसू त्र का एक र णः 
(चौथे अध्याय का १४, १५, १६ खण्ड) । यहाँ कौषीतक का क्रम उचित तथा न 
पुर्ण है, क्योंकि श्राद्ध गृह्य का ही अंग है, भौत का नहीं । 
शुक्लयजुवँदीय कल्पसूत्र 

कात्यायन श्रौतसूत्र के विषय का ज्ञान श्रौतसूत्र के स्वरूप को जानने ३६ 
नितान्त आवश्यक है। इसे इस साहित्य का प्रतिनिधि ग्रन्थ मानना उचित है ब्‌ 
इसके साथ अन्य श्रोतसूत्रो की तारतम्य परीक्षा तुजुनात्मक अध्ययन के लिए सो 
है । यह सूत्र--पद्धति में निबद्ध २६ अध्यायों में विभक्त नितान्त प्रौढ तथा समग्र द 
यागों का प्रतिपादक ग्रन्य है । प्रथम अध्याय ( १० कण्डिकाओं में विभक्त ) गः 
सम्बन्धी अनेक आवश्यक विषयों का लक्षण प्रस्तुत करता है, द्वितीय अध्याय (८ न 
का) तथा तृतीय अ० (८ कं० ) मिलकर दर्श-पूर्णमास याग का समग्र वर्णन दे र 
प्रथम में आरम्मिक अनुष्ठानों का तथा अन्तिम में मुख्य याग का विवरण है। जा 
अ० ( १५ कं० ) पिण्डपितृयज्ञ, दाक्षायण, आग्रयण, अन्याधान, पुनराधान अग्युपत्पा 

और अग्निहोत्र का क्रमशः वर्णन करता है । पञ्चम अ० ( १३ क० ) चातुर्मास ब्र 
मित्रविन्द इष्टि का विधिवत्‌ सुव्यवस्थित वर्णन करता है । षष्ठ अ० (१० कंश) न्न 
पशुबन्ध का विस्तार से विवरण देता है। सप्तम से लेकर दशम अध्याय तह | 
अग्निष्टोम याग का सांगोपांग विवरण पाते हैँ जिनमें सप्तम तथा अष्टम में अनिष्ट | 
पुर्ववर्ती अनुष्ठानों का, नवम में प्रातः सवन का और दशम में माध्यन्दिन तथा हां | 
सवन का विधितत्‌ विवरण इस अंश की महत्ता का सूचक है। एकादश बर्गे | 
महत्त्वपुर्ण भागों में ब्रह्मा नामक ऋत्विज्‌ के कार्य तथा उपयोग का वर्णन है। गत | 
अध्याय में द्वादशाह का, त्रयोदश में गवामयन का, चतुर्दश में वाजपेय का, पचसे | 

राजसुय का, षोडश-अष्टादश अ० में अग्निचयन का, उञ्नीसवे में सौत्रामणी का त 

बीसवे में अश्वमेध का, इक्कीसवें में पुरुषमेष, सर्वमेध तथा पितृमेधं का विष | 
धुव्यवस्थित रूप से वर्णन उपलब्ध होता है । प्रथम अध्याय कात्यायन के मौ | 
विचारों का प्रतिपादक हे, परन्तु २ अ०--२१ अ० का वर्ष्य विषय शतपथ बरहर | 
विभिन्न काण्डों के आधार पर निमित है और दोनों में नितान्त साम्य है। ह १ 

२२ अ०--२४ अज का वर्ण्यं विषय क्रमशः एकाह, अहीन तथा सत्र,से बा { 
और इस खण्ड का भूछ आघार ताण्ड महाब्राह्मण है जो सामवेद का प्रधा रह | 

होने पर भी इस शुक्ल यजुवेदीय ब्राहमण में बहुशः उपयुक्त हुआ है । २११ 


| १. भगत्रात की व्यास्या के साथ मूल ग्रन्थ का संस्करण मद्रास विदवविद्याल्य 07 | 
पन्यावळी में (न० १५), मद्रास से प्रकाशित हुआ है, १९४४। | 


न ES CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri हर 


पन 


र्तत ३११ 


ह} का वर्णन है जो उत्पातों के शमन तथा यज्ञ में विहित त्रुटिग्पें के मार्जन 
| हा जाता है । अन्तिम २६ अ० प्रवग्य का विवरण देता है और इसी के साथ 
हा (> ओतसूत्र की समाप्ति होती है । 

हला से आत सूत्रों के विषय की सामान्य रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत हो 
| | ब्राह्मण ग्रन्यो में भी यज्ञयागोंका विधान उपलब्ध है, परन्तु वह कहीं अत्यन्त 
€ आह कहीं विभिन्‍न अध्यायों में विकीर्ण रूप से प्राप्त हे । भ्रौंतसूत्रों का मुख्य उद्देश्य 

| ह संक्षिप्त क्रमबद्ध प्रतिपादन है और इस उद्देश्य को ध्यान में 
| हरर उनके रचयिताओं ने ब्राह्मणों में उपलब्ध मूल सामग्री का कहीँ विस्तार, कहीं 
| कर उन्हें बोधगस्य तया सरल बनाने का सफल प्रयास किया है । कात्यायन 
ह | (मूत्र की मुख्य आधघार-शिला शतपथ ब्राह्मण ही है, परन्तु वह तीन अध्यायों 
हे (२९२४ अ० ) के लिए ताण्ड्य महाब्राह्मण का भी अधर्मण है ।' इसके ऊपर 
। | चायः का विस्तृतभाष्य ग्रंथ के गूढ रहस्यों को खोलने की कुंजी है जिसके आधार 
| त्त विद्याधर गौड़ की सरला बृत्ति भी उपयोगी और उपादेय है। 
बुवल-यजुवेद का गृह्यसूत्र पारस्कर-गृह्यसूत्र के नाम से विख्यात हे । इसके 
हैन काप्डो में से प्रथम काण्ड में आवसथ्य अग्नि का आधान, विवाह तथा गर्भः ` 
| पाण से आरम्भ कर अन्नप्राशन तक वर्णित है । द्वितीय काण्ड में चुडाकरण, उपनयन, 
$ 3 वर्तत, पंचमहायज्ञ, श्रवणाकर्म, सीता-यज्ञ का विवरण है तथा अन्तिम काण्ड में 
| गढ के अनन्तर अवकीणि-प्रायश्चित्त आदि विविध विधियों का प्रतिपादन है । इसकी 
| गास्यासम्पत्ति इसकी लोक-प्रसिद्धि का पर्याप्त परिचायक है । इसके पाँच भाष्यकारों 
| शैथाल्यायें गृह्य के अर्घगौरव को प्रदर्शित कर रही हैं. * इसके नाम हैं-(१) कक 
[ज्ञत्यायन-भ्रौतसुत्र के व्याख्याता ), (२) जयराम, (३) हरिहर, (४) गदाघर तथा 
||) विश्वनाथ । हरिहर की पद्धति भी यजुर्वेदियों के कर्मकांड को विशद प्रतिपादिका 
' छेके कारण महत्त्वपूर्ण मानी जाती है । कात्यायन श्राद्धसूत्र श्राद्ध विषय का वर्णन 
| गितार के साथ करता है । इसमें ९ कण्डिकायें हैं और प्रति कण्डिका में सूत्र हूँ। 


| ।' हव्य डा० के० पी० सिह रचित 'ए क्रिटिकल स्टडी आफ दी कात्यायन थोतसूव 
९१२ ११ ४१-६७ ( हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, १९६९ ) । 

हे चौसम्मा संस्कृत सीरीज में प्रकाशित । 

न्न श्रमाला, काशी, सं० १९८७ । हा. 

र से भाष्यों से संवलित पारस्कर-गृह्यसूत्र का विशद संस्करण गुजराती प्रेस बंबई 
. “ मकाशित है, १९१७ । कातीय श्राद्धसूत्र का श्राद्धकाशिका के साथसस्करण 
न करी से १९५० संवत्‌ में निकला था । गृह्य के साथ इसकी तीनों व्याख्यायें भी _ 
_ 'शित हैं, बम्बई, १९७१ । ८ 


बर्णन 


नै . 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


३१२ बेदिक साहित्य 


इसके ऊपह तीन टीकाये प्रकाशित हैं- कर्काचार्य वी, गदाधर की तथा कृषण 4 
श्राइकाशिका रचनाकाल १५०५ संवत्‌ = १४४८ ईस्वी । हलायुध की नी यतेः 
उल्लेख श्राद्वकाशिका के आरम्भिक दूसरे इलोक में मिलता है । कात्यायन दो ने 
होने से ये 'कातीय श्राद्धसूत्र' के नाम से विख्यात हैं । कात्यायन रचित : शु 
काशी से प्रकाशित हुआ है । इसमें सात कण्डिकायें हैं, जिनमें प्रथम में परिणा 
प्रकरण है । वेदिःनिर्माण, चतुरस्त्रादि क्षेत्र तथा चिति आदि का निरूपण भ 
गया है । ज्यामिति का वैदिक युगीय प्रतिपादन नितान्त महत्त्वपूर्ण है । 
पाररकर के टीकाकार 


(१ ) कर्के बे प्राचीन तथा मान्य टोकाकार हैं । इन्होंने कात्यायन के शोत | 
सूत्र और पारस्कर के गृह्यसूत्र दोनों गरन्यों पर॑ टीकायें लिखी है । हेमाद्रिने बण | 
'काळनिर्णय' में ( १३ शती का अन्तिम चरण ) त्रिक,ण्डमण्डन को उद्धृत किया i 
और इन्होंने अपने ग्रन्थ 'आपस्तम्बघ्वनितार्थकारिका' में दो तीन स्थलों पर काबा! | 
बो उद्धृत किया है। हेमाद्रि ने श्राद्धनिर्णय में कर्क के मत का खण्डन किया है, छ 

प्रकार ये हेमाद्रि से ( १९५० ई० ) तथा त्रिकाण्डमण्डन (१२ शती का मध्य माग | 
प्राचीनतर हुँ । कर्क ने 'सिंही' नामक औषधि का पर्याय 'रिंगणिका' दिया है, बे | 
भोजपुरी में रंगनी' का मूल रूप है । उनकी व्याख्या का नाम 'गृह्यसुत्र-भाष्य' है।। 
प्राचीन भाष्यकारों की जैसी पद्धति होती है वेसी ही स्वल्पाक्षर में आवश्यक पर्दो बै ' 
व्याख्या यहाँ की गई है, परन्तु कोई अभीष्ट वस्तु छोड़ी नहीं गई है । ह 

(२) जयराम--ये मेवाड़ के निवासी थे । भारद्वाजगोत्री आचार्यं अपरलाफ | 
दामोदर के थे पौत्र थे तथा इनके पिता का नाम “'बलभद्र' था । भाष्य कावा 
'सज्जनःवल्छभ है। मंत्रों को व्याख्या इस भाष्य को विशेषता है । ग्रन्थकार ने पाठे 
संशोधन में बड़ा परिश्रम क्या है । तत्तद्वेदों के पाठ वैदिको के मुख से सुनकर | 

3 का पाठ-निर्धारण किया है । अन्य टीकाकारों ने पद्धति तथा अर्थ पर बाई | 
या हैं, परन्तु जयराम ने गृहसूत्र में उद्धृत मंत्रों की व्याख्या बडी प्रामाि | 
से की है। यही इसका वैशिष्टय है । 

( ३ ) हरिहर ने अपनी टीका में ( पु० ३७० ) विज्ञानेशवर के मत को उद 
या हैं। इसलिए इनका समय ११५० ई० के पीछे सिद्ध होता है । श्री दत्त ते की १ 
 चारादशं में ( १६वीं शती ) तथा हेमाद्रि ( १२५० ई० ) ने भद्रक" | 

इनके मत को निदिष्ट किया है। फलतः इनका समय १२०० ई के आसा ह 

_चाहिए। ये उत्तरी भारत, विशेषतः कन्तौज प्रान्त कै निवासी प्रतीत होते है । षि | 
ट a होने को अपेक्षा पद्धति होने से विशेष महत्त्व रखती है । ह सा 

म गृह्य कमकाण्ड का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया है |  । 


त | 


ग, 


| 
| 
\ 
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_ की सर्वापिक्षया छोकप्रिय व्याख्या यहो है । हरिहर धर्मशास्त्र से घिशेष परिचय 
हर्ष । इन्होंने प्राचीन धर्मशास्त्रीय ग्रंथकारों में मनु, वृद्धशातातप, याज्ञवल्कय, यम, 
हिर, हरीत, सुमन्द लोगाक्षि ( चूड़ाकरण-विधि, १० १८७ ) के मत उद्भूत ` 
| इ टीका के आरम्भ में किसी वासुदेव नामक आचार्य का आदरपूर्वक स्मरण 
| . गया है जिसके मतानुसार पद्धति लिखी गई हे । इस व्याख्या का नाम है 

` ` = व्याल्यान । ग्रन्थकार अपने को अग्निहोत्री बतलाता है । 2 
५ (४) गदाधर ने अपनी व्याख्या में प्राचीन आचायों के मतों का उल्लेख बिस्तार 
| ह किया है । ऐसे आचायोँ में भतृंयज्ञ, वासुदेव, गङ्गाधर, रेणुदीशित तथा हरिहर 
ह! हरिहर की व्याख्या का खण्डन भी कहीं-कहीं किया गया है ( अत्र हरिहर- 
| ंुदुष्वैव पाण्डित्यं कृतमस्ति, पृ० ८४ ) । 'दृढ़पुरुष’ ( १८:१०) के अर्थ की 
| बर्या में अनेक आचायों हि दिया गया हे । 'दुढपुरुष' के अर्थ है--कोई 
|. छप्नालि पुरष ( हरिहर ); जितेन्द्रिय ( भतृंयज्ञ ); जामाता ( रेणुक तथा गज्ञाघर ) । 
ए | हमे गदाधर ने अन्तिम अर्थ को स्वीकृत किया है । अन्यत्र ( पू० १२४ ) कक, 
|| शरम, भतृंयज्ञ के मतों का निर्देश कर हरिहर के मत को मान्य ठहराया है । इसमें 
शे | प्राण में उद्धृत ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार ये हँ--मनु, याज्ञवल्क्य, हारीत, आपस्तम्ब, व्यास 
| क्षरा, पराशर, मदनरत्न, वृद्धशातातप, स्मृत्यर्थसार, मदनपारिजात, वसिष्ठ, 
१ प्रोगपारिजात तथा हेमाद्रि ( १२५० ई० ) गदाधर की अभिरुचि ज्योतिष-सम्बन्धी 
| पिपयों की ओर अधिक है। इसलिए उन्होंने संस्कारों के उचित काल का निर्णय 
| इसे के लिए अनेक ज्योतिष-ग्रंथों से आवश्यक शलोक उद्धृत किये हैं । “रत्नकोश” 
| सी प्रकार का एक प्रख्यात ग्रंथ प्रतीत होता है। ( पु० १४५) कभी-कभी मूल 
| य म अनुल्लिखित विषयों का भी विवरण दिया गया है । रजस्वला के कर्तव्यों का 
| "ऐसा ही एक प्रसद्ध है ( पु० १२३ ) । गदाधर के भाष्य 'गृह्यभाष्य' पर मतृंयज्ञ | 
(| शा जयराम के भाष्यों का विशेष प्रभाव पड़ा है। गदाधर किसी संस्कार की व्याख्या | 
| "सके विषय में नाना मठों का संग्रह बड़े विस्तार के साथ करते हैं। यही इनका | 
| “है। इनके पिता का नाम वामन दीक्षित था जिन्हें ये 'त्रिरग्तिचित्‌ सम्जाड्‌ 
| भिति महायाज्िक' की उपाधि से विभूषित करते हैं। हेमाद्रि के उद्धरण 


° डा १२५० ईस्वी के अनन्तर सम्भवतः १४वों-शतीमें रखा जा | 


| गे हा पे नन्दपुर के काश्यप गोत्री नागर ब्राह्मण थे। 302: > 
ह्या गा है हे और माता का नाम गंगादेवी; जिनका स्मरण टीका के आदि मे 

बह पड इनको टीका का नाम 'गृह्मसूत्र प्रकाशिका' है, जो अन्त में खण्डित थी 
सप्डों की टीका ग्रन्थकार के पितृव्य अनन्त के प्रपौत्र लक्ष्मीधर ने १६९९२ | 


` असृष्ट लक्षणं खठु भवति--स्वप्ने सर्पान्‌ पश्यति । अत्यन्तमपोऽव गाहते । बरत | 


३१४ वैदिक साहित्य 


संवत्‌ ( =ॐ१३६५ ईस्वी ) में लिखी । ये स्तम्भ तीर्थ ( खम्भात, गुजरात ) ते | 
काशी में रहने लगे थे और यहीं काशी में इस व्याख्या की पूर्ति हुई । इस 
विश्वनाथ का समय १६वीं शती का उत्तराध हं! व्याख्या परिमाण में पयत 
विस्तृत है । ह हि 

बैजवाप गृह्यसुत्र-गुक्‍्ल यजुर्वेद कै एक दुसरे गृहासूत्र का भी पता बत्ता ६ 
जिसके रचयिता है--बेजवाप । चरणव्यूह शुक्ल यजुवंद की १५ शाखाों में वैद्या 
को झन्यतम मानता है । वैजवाप के कल्पसूत्र का सर्वप्रथम निर्देश कुमारि का 
अपने 'तन्त्रवातिक ( १।३।१० ) में किया है-- 

आइवलायनकं सूत्रं वैजवापिकृतं तथा कात्यायन कल्पसूत्र के सवंभ्राचीन व्यासा 
कार आचार्य पितुभूति ने बैजवाप श्रौतसूत्र के एक सूत्र को भी उद्धृत किया ई, 
एवं च गेजवापेनाचायेण सू चितं--न सावित्रीमाह इति क्त । 

अन्यत्र इन्होंने ही गैजवाप के नाम निर्देश किया है। आचार्य पितुभृतिनन 
समय नवम शती के अनन्तर नहीं माना जाता । कात्यायन हारा विरचित एक श्रोत 
पद्धति भी उपलब्ध थी जिसका नाम ही 'सम्प्रदाय' था । इसके निर्देश तथा उदू 
अनेक,प्राचीन ग्रन्थों में मिलते हैं । याज्ञवल्क्य स्मृति पर 'बालक्रोडा' व्यात्याई 
प्रणेता विश्वरूपाचार्य ने इस पद्धति का उल्लेख उक्त व्याख्या में मिलता है। पित 
विश्वरूप से प्राचीनतर आचार्य प्रतीत होते हैं। उनके द्वारा उद्धृत होगे के ग | 
खैजवाप का समय पर्याप्त रुपेण प्राचीन सिद्ध होता है । | | 

बैजबाप रचित गृह्यसूत्र का उद्धरण अनेक प्राचीन तथा मध्यकालीन घा | 
निबन्थों में उपलब्ध होता है। इनमें अपराक ( १२ शती ) तथा स्मृतिचक्ति | 
( १२ शती ) सबसे प्राचीन व्याख्याकार हैं जो अपने ग्रन्थों में उद्धरण देते है। | 
अपराक ने “विनायक पूजा' का पुरा प्रसंग नेजवाप गृह्यसूत्र से उद्धृत किया है| 
विनायक से उपसृष्ट (आक्रान्त) पुरुष नाना प्रकार के स्वप्नों को देखता है--विताफी' 


॥| 
| 
| 
3| 


क्रामति । पाँसुकर्दमे चावसीदति। पृष्टतो मां कश्चित्‌ धावतीति मन्यते । र 
गद मान्‌ शुनो दिवाकीतिमांन्याशचाप्रयतान्‌ पदयति । द ह 


इस आक्रमण को दुर करने के भी उपायों का भी वर्णन मिलता है । कोर 
श्री भगवद्दत्त ने 'गेजवाप गृह्यसूत्र संकलनम्‌ नाम से इन उपलब्ध ब | 
एकत्र किया हैं! । 4 


३. दृष्ट्य Fourth Oriental Conference Proceedings जिल्द त र | 
५९-६७ इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १९२८ । E 
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वेद से सम्बद्ध इन श्रौतसूत्रो की उपलब्धि होती है--( १ ) बोघायन- 
| : “मो छ ) आपस्तम्ब, (३ ) हिरण्यकेशो या सत्याषाढ, (४) वैखानस, 
(१) भारद्वाज तथा (६) मानव-थोतसून । इनमें से प्रथम पाँच तो तैत्तिरीय शाखा 
३ वन्ध रखते हैं तथा अन्तिम मैत्रायणी शाखा से । इनमें बौधायन तथा आपस्तम्ब 
हाने कल्प के चारों सूत्र-गरथों श्रोत, गृह्य, धमं तथा 'शुल्व को पूर्ण तथा समग्र 
साह! ये परस्पर इतने सम्बद्ध हैं कि हम इन्हें एक हो ग्रंथ के चार खण्ड मान 
| ! ने हँ । एक ही आचार्य बौधायन तथा आपस्तम्ब ने तत्तत्‌ कल्पसूत्रों का; प्रेण (न 
ह्या है, इस सिद्धान्त के मानने में कोई भी विप्रतिपत्ति नहीं दीखतो । ग्रन्थकारः की 
एता न भी मानी जाय, परन्तु इतना तो सन्देह-रहित तथ्य है कि ये समग्र ग्रंथ एक 
है समान शैली पर निमित हैं तथा इनमें प्रतिपादन की एकता स्पष्ट है । इन कल्प- 
में बौधायन तथा मानव निःसन्देह प्राचीनतर हैं, क्योंकि इनका उल्लेख आपस्तम्ब 
| प्रोत में उपलब्ध होता है । 


| (१) बोधायन-श्रौतसूत्र को. डा० कैलेण्ड ने सम्पादित किया है । तथा गोविन्द 
३ || सामी के भाष्य के साथ यह मंसूर से भी प्रकाशित हुआ हँ । इसी प्रकार बोधायन- 
। | गह्यसुत्र, धमंसूत्र तथा शुल्बसूत्र भी सम्पादित होकर प्रकाशित हैं । बौधायन श्रौत का 
प ४ ४० डा कैलेण्ड द्वारा बिव्लिओथिका इण्डिका कलकत्ता १९०४-२४ तथा गोविन्द 
| खामीके भाष्य के साथ मैसूर से । गृह्य तथा धर्म का प्रकाशन 'गवर्नमेण्ट ओरियण्टल, 
| हाह्नरी' मैसूर में तया शुल्बसूत्र का संस्करण तथा अंग्रेजी अनुवाद डा० थंबों 
| गरा पण्डितपत्र' के नवम भाग में, काशी से हुआ है । 


3 (२) आपस्तम्ब का कल्पसूत्र -तीन प्रश्नों या अध्यायों में विभक्त है जिनमें ` 
( भय तेईस प्रश्‍न श्रौतसू त्र है, २४ प्रश्‍न परिभाषा है; २५ तथा २६ प्रश्नों में 
कप के उपयोगी मन्त्रों का एक एकत्र संकलन है तथा सत्ताइसवाँ प्रश्‍न गृह्मसूत्र है। 
( १८ तथा २९ प्रश्‍न धर्मसूत्र है तथा अन्तिम ३० प्रश्न शुल्ब-सूत्र हे । और इस प्रकार 
है कुत्र पुर्णतया सुरक्षित तथा सर्वतः परिपूर्ण है । आपस्तम्ब-भौतसूत्र का 
जव शो तैत्तिरोय-ब्राह्मण से है और इसीलिये ब्राह्मणस्य याग-विधानों का 
कह जे यहाँ उपलब्ध होता है। आपस्तम्ब-गृह्यसूत्र में ३० खण्ड हैं. जिसमें 
¬ उपनयन उपाकर्मोत्सजन, समावर्तन, मधुपक, सीमन्तोन्नयन आदि तेइस विषयों 
| हि प्रतिपादन है। आपस्तम्ब-धमंसून् में ब्रह्मचर्य, भोजन, विचार, प्रायश्चित 
लक विषयों का वर्णन हे । आपस्तम्म-परिभाषासूत्र कपदिस्वामी के भाष्य 
"व्याख्या के साथ प्रकाशित हूँ! 4 
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बौघायर्न श्रातसूत्र ्ौतसूत् साहित्य में स्वप्राचीन माना जाता है। इसे | " 
प्रइन अर्थात्‌ अध्याय हैं । प्रत्येक प्रश्‍न में कण्डिकार्ये ७ जिनके भीतर सूत्रों की सत्ता i | 
इसकी शैली की विशिष्टता है कि इसके वाक्य सन्थि-सम्पन्न रूप में प्रस्तुत है बि 
सत्ररूप में अवान्तर विभाजन का कोई संकेत नहीं मिलता । फलतः यह 
शैली से सर्वथा मेल खाता है और यह वैशिष्ट्य इसके प्राचीन होने का स्पष्ट इङ्ग 
करता है । आपस्तम्ब श्रौत २४ प्ररनों में विभक्त है. जिसके भीतर कण्डिका तथा षे 
का सुर्या अस्तित्व विद्यमान है । वर्ण्यं विषय बौधायन श्रोत के ही हैं, परनन ' 
उससे नितान्त भिन्न है । यह कात्यायन श्रौतसूत्र के समान ही छोटे-छोटे सो | 
विभक्त है, परन्तु सूत्र उतने सुसम्बद्ध तथा व्यवस्थित नहीं है । सूत्रों में सैथ | 
लिए स्थान है । ८ 0 
(३) हिरण्यकेशी अथवा सत्याषाढ श्रौतसुत्र यह कृष्णयजुर्वेद का थ्रौत | 
महत्त्व में पूर्व सूत्रों से घट कर है । इसमें २४ प्रश्न हैं. जिनमें नाना यागविषानोंग्र 
वर्णन किया गया हैं। यह आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखताई | 
तथा बहुत स्थलों पर उसके सूत्रों को सीधे ग्रहण करता है । सूत्रशैली का ग्रंथ होने पर | 
भो इसकी शैली उतनी सुंसंयत तथा लघ्वक्षर नहीं है । फलतः कात्यायन श्रौतसत्रो ह | 
समान इनमें लघ्वक्षरता तथा सुसंगति नहीं है । | 
(४) वेखानस श्रौतसूत्र--यह भी तैत्तिरीय शाखा से सम्बद्ध है। इफ ॥ 
ऊपर बौधायन श्रौतसूत्र आदि पूर्वर्वाणत तीनों सूत्रों का विशेष प्रभाव पड़ा है। इस 
सूत्र के ३२ अध्यायों में से २१ प्रइनों में श्रौतयागों का ही विवरण उपस्नह। | 
बौधायन श्रौतसूत्र के समान इस ग्रंथ की भी रचना शैली है । वावय दोर्घ सप | 
उपलब्ध होते हैं जिनमें सूत्रों का विभाजन सम्भव नहीं है । फलतः सूत्र न होकर ह 


पि 


` हम्बे गद्यो की ही स्थिति यहाँ विद्यमान है । इसी से सम्बद्ध वैखानसऱस्मातंतूत गौ 


१. आपस्तम्ब श्रौतसूत्र का सम्पादन डा० गावें ने किया है बिल्लि० ३० कमत | 
१८८२-१९० ३ तथा प्रथम सात प्रइनों का जर्मन अनुवाद किया है डा० प 
जमनी १९२१ में, गृह्यका सं० डा० विन्टरनित्स द्वारा, वियन्ता ८८९ । 
हरदत्त की अनाकुला वृत्ति और सुदर्शनाचार्य कृत तात्पयंदर्शन टीका के ८ 
चौखम्मा, काशी से १९२८ में तथा इसका अंग्रेजी अनुवाद है 
प्राच्य ग्रेन्यमाला के खण्ड ३० में । शुल्बसूत्र का जर्मन अनुवाद १९०१7१ | 

, सूत्र का सं० मैसूर से गवर्नमेण्ट संस्कृत ग्रंथमाला में। ही 
` ९. अनेक टींकाओं के साथ संवलित सं० आनन्दाश्रम ( संख्या ५३ ) पता, प 
में प्रकाशित ( १९०७-१९३२ ई० ) । पय 

३. डा० कैलेण्ड द्वारा सम्पादित, कलकत्ता, १९४१ ( बिव्लओथेका इंडिका ) 


३१६ 
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| । कल्पसुत्र क 
डी «थी सम्पादन तथा अंग्रेजी अनुवाद डा० कैलेण्ड ने किया है ओठ कलकत्ते से 


विरज में प्रकाशित रिया है ( १९२९ ) कृष्ण तथा शुक्ल यजुः के श्रौतसूत्र 
क्रीत यह अग्न्याधान से आरम्भ करता है और इसके बाद अग्निहोत्र होम का 
लई । पिण्डपितृ यज्ञ का वर्णन वैखानस स्मार्तसूत्र में है, क्योंकि दोनों सूत्रों की 
तो यही प्राचीनतर माना जाता ह्‌ । र 
(५) वाधूल श्रौतसूत्र--यह भी त्त रीय शाखा से सम्बद्ध श्रौतसूत्र है ।. 
॥ (का प्रकाशन अनुवाद, भाषाशास्त्रीय टिप्पणियों तथा भूमिका के साथ डा० ज्लैलेण्ड, 
| ३ या है । इसके ऊपर एक टीका भी उपलब्ध होती है । हस्तलेख की छिन्न भिन्नता 
| उज्ञारण इसके विमर्शात्मक संस्करण की नितान्त आवद्यकता है । 

(६) भारद्वाज श्रौतसूत्र महषि भरद्वाज का सम्बन्ध कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय 
शा से परिज्ञात होता है । भारद्वाज-शाखीय कल्पसूत्र के अनेक ग्रंथ उपलब्ध हुँ । 
'आखाज-गृह्य सूत्र का प्रकाशन तो बहुत पहिले हालेण्ड से हुआ था । इधर भारद्वाज से 
बढ भ्ौतसूत्र तथा परिशिष्टसूत्र का प्रकाशन हुआ है ।' भारद्वाज श्रौतसूत्र के तैतिरीय 
रा से सम्बद्ध होने की घटना का प्रमाण तैत्ति रीय संहिता के मन्त्रों का उसमें विस्तार 
शउद्दरण हे । यहाँ इति वि. [यते' के संकेत से ब्राह्मणवाकयों का उद्धरण दिया गया | 
है जिनमें से बहुत से उद्धरण तैत्तिरीय व्राह्मण से लिये गये हैं। कृष्णयजु की अन्य 
` शहाड जैसे मैत्रायणी संहिता तथा काठक संहिता के भी मन्त्र यहाँ उद्घृत 
+ “ छि गये हे । भारद्वाज पैतृमेधिकसू त्र? प्राचीन काल में बिशेष महत्त्वशाली था, क्योंकि 
| | बाएस्तमब तथा हिरण्यकेशी शाखा का उस युग में एतद्बिषयक अपना सूत्र न होने के 
| सए वे भारद्वाज पैतृकमेधिक सूत्रों का अपने ग्रंथों में उपयोग करते थे--इस तथ्य की 
सृष्ट सूचना उनके टीकाकारों के निःसंदिग्ध उल्लेखो से मिलती है । ग्रंथों की अन्तरंग 
| क्न से प्रतीत होता है कि भारद्वाज श्रौतसूत्र बौधायन श्रोतसूत्र से उत्तरकालीन हे, | 
| एलुबापसतम्बश्चौत से वह प्राक्कालीन है । इस तथ्य पर पहुँचने के लिए इन तीनों | 
| ळूत्ोंकी रचना शैली, विषय प्रनिपादन तथा मन्त्रोद्धरण-पद्धति को आलोचना 
र | ए हेतु है। | र 
` भाद्ढाज श्रौतसूत्र के हस्तलेख प्रायः दक्षिण भारत से उपलब्ध होते हैं, परन्तु 
) षता उसका मूलस्थान दक्षिण भारत मान लेना निदान्त अयुक्तिक हुँ । भारद्वाज 

Ee 7 5 १ 


५ सम्पादक डा० सालोमन्स, लाइडेन,, १९१३ । न 
सूत्रों का एकत्र सम्पादन तथा अंग्रेजी अनुवाद डा० चिन्तामणि गणेश 

= 'शोकर ने किया है जिसे वैदिक संशोधन मण्डल (पुना) ने दो भागों में _ 

` काशित किया है, १९६४ ई० । 2 
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म सीमन्तोन्नयन के प्रसंग में यह इलोक मिलता है-- 

गृह्यसूत्र में व नो राजेत्याहुब्राह्मणीः प्रजा: । 

विवृत्तचक्रा आसीनास्तीरेण यमुने तव ॥ 
इसके आगे सूत्रकार का कथन है कि जिस नदी के किनारे यजमान का निवात 
उसी नदी का नाम ऊह कर लेना चाहिये । इसका उदाहरण टीकाकार देता ` 
वति तव, तीरेण कावेरि तव” । इस उदाहरण से टीकाकार का देश वेगवती त 
कावेरी/के अंचल में स्पष्ट प्रतीत होता है । पूर्वोक्त इलोक भारद्वाजों का मूलस्थान गग 
नदी का अंचल अर्थात्‌ उत्तर भारत सिद्ध कर रहा हैं। आपस्तम्बश्रौत तथा भरवा | 
औत में पारस्परिक साम्य बड़ा घनिष्ट है । यह साम्य दोनों के भौगोलिक सामी हे | 
ऊपर आघृत प्रतीत होता है। आपस्तम्ब का मूल देश दक्षिण प्रदेश न होकर उत्तर 
भारत ही है, ऐसा समोक्षकों का निर्णय है । आपस्तम्ब के आर्यावर्त से सम्बन्ध नन 
दृढ़तर प्रमाण सरस्वती नदी का, प्लक्ष प्रश्रवण तथा कारपचव का ( जो दोनों सरसती : 
से सम्बद्ध प्रख्यात स्थान हैं ) वहाँ उल्लेख है । आपस्तम्ब का वाजसनेयी शाखा से (बो | 
पूर्वी भारत में प्रतिष्ठित थी ) विशेष सम्बन्ध दृष्टिगोचर होता है । भारद्वाजश्रोत न्न 
आपस्तम्ब को अपेक्षा मं त्रायणी संहिता के साथ अधिक सामीप्य दृष्टिगोचर होता है। 
मंत्रायणी का म.ल देश पंजाब है । फलतः यमुना का निर्देश तथा म॑त्रायणी का अधिक 

प्रभाव भारद्वाज का मूलदेश कुरुक्षेत्र प्रान्त को सिद्ध करता हे, जब आपस्तम्ब का मू 
देश पूर्वी आर्यावर्त ज्ञान पड़ता है । 3 "> ग्या 
भारद्वाज श्रौतसूत्र में १५ प्रश्‍न ( अर्थात्‌ अध्याय ) है जिनमें वण्णं विषय ऋः | 
हैं--दर्श पूर्णमास, अग्त्याधेय, अग्निहोत्र, आग्रयण, निरूढपशुबन्ध, चातुर्मास्य (वैश | 
पर्व, साकमेघ पर्व, शुनासीरीय पर्व, काम्य चातुर्मास्य तथा पञ्च सांःत्सरिक ), एर | 
प्रायश्चित, ज्यो..ष्टोभ ( प्रातः सवन, माध्यंदिन सवन, तृतीय सवन ) ज्योतिश | 
ब्रह्मत्व । भारद्वाज पेतुमेधिक सूत्रों का मुख्य विषय श्राद्ध के नाना अनुष्ठान है । इन | 
दो प्रश्‍न ( अध्याय ) हैं जिनमें क्रमशः प्रेतसंस्कार, इमशाननय न, दाहचिति, पात्रका) | 
अस्थिसंचयन, इमशानचिति, यमयज्ञ का सूत्रों में प्रतिपादन किया गया है| भाखा | 
` परिशेषःसूत्र यज्ञोय परिभाषा की ब्याख्या करने बाला सूत्र है। अतएव उशी । 
अपर नाम परिभाषा सत्र भी है जो संख्या में दो सौ बाइस हैं । इन सूत्रों के अति | 
भी कुछ सामग्री अन्य वैदिक ग्रन्थों में भारद्वाज के नाम से उद्ध,त है, परतु मे 
डाजीय ग्रत्यो में उपलब्ध नहीं होते ।* इससे प्रतीत होता है कि बरत के विश । 
` _ १. ऐसे उद्घरणो के लिए द्रव्य "भारद्वाज शीतसूतर' का प्रथम परिशिष्ट, पृ | 
२७९ (पुना, १९६४ ) । द ग 
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F = तव ३१९ 
| ७ (हार ,रचित अन्य भी ग्रन्थ कमी अवश्य उपलब्ध थें जहाँ से ये उद्घरण ततत्‌ ग्रन्थों 
| दराज उपलब्ध मिलते हैं । ह 
| आरद्वाज धमंसूत्र की आज उपलब्धि नहीं हो रही हैं, परन्तु इसकी सत्ता प्राचीन 
हे बवह्यमेव विद्यमान रही । प्राचीन टीकाकारों ने इससे कहाँ तो स्पष्ट उद्धरण 
| हाइ और कहीं इसके मत का उल्लेख किया है।' विदवरूप ने याज्ञवल्क्यसमृ।त के 
| ११६ पर भारद्वाज के मत का निर्देशक वाक्य भी उद्ध,त किया है जिससे प्रतीत होता 
[वे शिष्य को म्लेच्छ भाषा के पढाने का आदेश नहीं देते । शिष्य का उपनयन 
| | ते साधु शब्द ( संस्कृत शब्द ) सिखाना चाहिए, सन्ध्योपासन तथा अस्निव्स की 
| हिका देती चाहिए 
तथा च मारद्वाजः। न म्लेच्छ-भाषां शिक्षेत । म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्द इतिः 
वायते | तस्मात्‌ शिष्यमुपनीय साधु शब्दान्‌ शिक्षयेत्‌ सन्ध्योपासाग्नीन्धनानि । 
दूसरों को कष्ट देने को बात सोचना भी पाप है, जिसका प्रायश्चित्त करना चाहिये 
[१३२ ) राद्ध में विशिष्ट अनाज का प्रयोग करना चाहिए तथा शूद्रों से स्पर्श होतेः 
ए लान द्वारा शुद्धि होती हैं--ये दोनों भारद्वाजीय मत बिशवरूप द्वारा अपनी टीका 
इं निदिष्ट हँ । 
` निष्कर्ष यह हैं कि भारद्वाज का समग्र कल्पसत्र अवश्यमेव विद्यमान था । उसके 
: बात भ्रौत, गृह्य तथा घर्म--इन तीनों सूत्रों की उपलब्धि हो गई है । प्रथमः 
| संतो सम्पूर्ण रूपेण प्राप्त तथा मुद्रित हैं और तृतीय के निर्देश तथा उद्धरण उपलब्धः 
: || [| फलतः वैदिक कर्मानुष्ठान के इतिहास में भारद्वाज की देन पर्यारूपेण महनीय, तथा 
| | बाररणीय हूँ । , 
| | भरदाज-रचित पेद्यबद्ध स्मृति का उल्लेख भी मिलता है । स्मृतिचन्ट्रिका के कर्ता 
बा हर्‌दत्त ने इस स्मृति के पद्यों को उद्ध,त किया है जिसके पद्यबढ होने की विशे- 
क स्पष्ट पता चलता है.। पराशार-माधवीय ( २।३२१ ) में शतपथ के चार 
करों का उल्लेख भारद्वाज के नाम से किया गया है । हेमाद्रि, विज्ञानेसवर तथा बाल? 


(७) मानव श्रौतसूत्र कृष्णयजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से सम्बद्ध यह श्रौतसूत्र 
Er जों में अन्यतम माना जाता है । समग्र ग्रन्य पांच अध्यायों में विमा 
~ भेक अध्याय खप्डो में विभक्त है । प्रथम अध्याय (८ खण्ड) में दशे पौर्णमास, 


ष ल के निमित्त द्रष्टव्य, काणे-हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र, प्रथम खडका 
ए गवीन संस्करण पूना, (१९६८) एतद्‌ विषयक प्रसंग । 
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तितयज्ञ, पञ्चसाम्बत्सरिक, तथा पशुबन्ध का विवरण है । हितोय अध्याय (क 
अग्निष्ठोम का विशद वर्णन करता है । तृतीय अध्याय (८ खण्ड) प्रायश्चित त 
चतुर्थ अध्याय (८ खण्ड) प्रबर्ग्य का तथा पञ्चम अध्याय (२ खण्ड) इष्ट कक 
देता है । इसकी शैली वर्णनात्मक है और कृष्णययु्वेद के ब्राह्मणों से साम्य रहत | 
यरन्त इसमें आख्यान आदि की सत्ता नहीं है जो ब्राह्मणों के विशिष्ट विषय हैं। 
इसके आरम्भिक पाँच अध्यायों को वनाउएर ने सेन्टपीसंवर्ग से प्रकाशित तया! 
(१ र: ०--१९०३ ) तथा षष्ठ अध्यायको गेल्डर ने अनुवाद के साथ सम्पादित त्रि | 
है। (लाइदेन, १९२१) । मानव गृह्यसूत्र अष्टावक्रभाष्य के साथ गायकवाड ओरिक्स | । 
सीरीज, बडोदा से प्रका शत है । | 
( ८) वाराह.श्रौतसूत्र--यह भी म॑त्रायणी शाखा से सम्बन्ध रखता है। इख | 
तान अध्याय हैं ओर प्रतिअध्याय खण्ड है । प्रथम अध्याय में दर्शपूर्णमास, अझ्याधूर, | 
पशुबन्ध, चातुर्मास्य आदि का, द्वितीय अध्याय में अग्निचयन का तथा तृतीय अध्यगमं १ | 
वाजपेय, राजसूय तथा अश्वमेध का वर्णन किया गया हे । यागानुष्ठानों का बिल | 
वर्णन यहाँ कात्यायन श्रौतसृत्र के समान उपलब्ध नहीं है । सूत्र छोटे-छोटे ह ता | 
समझने में सरल सुबोध हैं.। यह होत्र और काम्य दर्शपूर्णमास का- वर्णन नहीं करा। 
डा० कैलेण्ड तथा डा० रघुवीर द्वारा सम्पादित, होकर लाहौर से (१९३३) ३ 
प्रकाशित है । क - 
ओ कृष्ण यजुवेंद की मैत्रायणी शाखा के रथान के विषय में चरणव्यूह की दां. 
यह इलोक दिया है। (2 भर 
मयूरपवंताच्चेव यावद्‌ गार्जरदेशतः। 
व्याप्ता वायव्य-देशात्तु मेत्रायणी प्रतिष्ठिता ॥ 
मगर पर्वत से ( महाराष्ट्र प्रान्त के नासिक जिले के वर्तमान मुल्लेर से ) वार्ण 
कर गुर्जर प्रदेश तक जो जनपद भाग है उसमें मैत्रायणी शाखा प्रतिष्ठित है। ६ | 
स्थिति आज भी विद्यमान है। मैत्रायणी शाखा के दो सहयोगी ग्रन्थे विशेष ह > 
मानव तथा ख) वाराह। इनमें से मानव शाखा के श्रौत तथा गृह्य दोनो उफ 
है । मानव श्रौतसूत्र तथा मानव गृह्य सूत्र-दोनों ही प्रकाशित हैं । 002. 
ह दोनों ही प्रकाशित हो गये हैं। वाराह गृह्यसूत्र को डा है 
` गायकवाड ओ० सी०, बडोदा से प्रकाशित किया है ( १९२० ) और श | 
इसरा संस्करण डा» रघुवीर ने १९३२ ई० में प्रकाशित किया है । वारि | 


का सम्पादन डा० कैलेण्ड तथा डा० रघुवीर ने १९३३ में सम्पादित किया ड 
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कु एक प्राचीन हस्तलेख उपलब्ध हुआ है जिसमें वाराह-परीहिष्टि भी प्राप्त 
98 3 [खा का अस्तित्व प्राचीन काल में सविशेष 

॥ इससे स्पष्ट है वाराह्शाखर! के सविशेष था और 

ह मेँ घूलिया के पास आज भी वराराह-शास्याध्यायी ब्राह्मणों के कुटम्ब 
i ह, ) काठक श्रौतसूत्र-इस न्य के थोड़े से टुकड़े उपलब्ध होते हूँ। व्यूलर 
, | दा काइ्मीर की खोज में उपलब्ध है--पिण्डपितृयज्ञ से सम्बद्ध इस श्रौतसूत्र का 
है पेश भाग । पुरा ग्रन्य अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है । काठक कल्पसूत्र का गृह्यु”माग 
) कामों के सारांश के साथ प्रकाशित है । सौभाग्य की बात है कि वह काठक 
| तत के समान खण्डित और अधूरा नहीं है। 
त । कुष्णयजुवेंदीय गृह्यसूत्र 

| (१) बौधायन गृह्यसूत्र--यह गृह्यसूत्र बौधायन कल्पसूत्र का एक विशिष्ट 
| क्ष है। मैसूर गवर्नमेण्ट ओरियन्टल लाइब्रेरी सीरीज में (१९२० ई० ) 
| ज्ञात यह गृह्यसूत्र परिभाषा, गृह्य शेष तथा पितृमेघसूत्रो के साथ समन्वित हा 
इं चार प्रश्‍न हैं । इतर हस्तलेखो में इसके दश प्रश्‍न ( अध्याय ) उपलब्ध हैं जिसपे 
| छे बनेक परिवर्तनों और परिवर्धनों का संकेत मिलता है । 
॥ (९ भारद्वाज गृह्मसूत्र--यह भारद्वाज कल्पसूत्र का अंश है जिसमें तीन प्रश्‍न 
| (बष्याय ) हैं। इसका प्रकाशन लाइडेन के डा० सालोमन्स ने किया है! 
| स्मारक ने इस गृह्य के परिवर्धन के विषय में जो अपना मत अभिव्यक्त 
| हिया है वह उतना समुचित नहीं प्रतीत होता । विवाह प्रकरण में बहुत सो बातों 
| ग्रपुनिकता का संकेत मिलता है, परन्तु इससे यह अंश क्षेपक थोड़े हो माना जा 
| साहे Ei ; 

| (३) आपस्तम्ब गृह्यसूत्र--आपस्तम्ब कल्पसूत्र का २७बां प्रश्‍न यही गृह्यः 
| जिसमें तीस प्रश्न हैं। यह गृह्य मन्त्रणाठ के मन्‍्त्रों का निर्देश करता हैं जो. 
सूत्र के २५ तथा २६ प्रइनों में दिया गया है । हरदत्त की अनाकुला वृत्ति तथा 
ह झिगचायं की तात्पयंदर्शन व्याख्या के साय चौखम्मा सोरोज में प्रकाशित 
। काशी, १९२८ ) ह || 
हुने पि गृहासूत्र आठ पटलों में विभक्त है और प्रत्येक पटल के भीतर खण्ड 
| _ स्या में तेईस हैं। खण्डों के भीतर सूत्रों की स्थिति है। फञतः समस्त ग्रन्थ 
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सूत्रों में विरक्त है । इस गृह्य का विषय वही है जो अन्य गृह्य सूत्रों मे | 
हुँ । इसके दो व्याख्याकार हैं हरदत्ताचार्य जो १५ वीं शताब्दो से . प्राचीनतर हे | 
सुदशंताचार्यं, जो १६६८ विक्रमी ( १६११ ई०,) में रचित निर्णयसिन्धु में का 
भट्ट के द्वारा नाम्ता निर्दिष्ट हैं, अर्वाचीन है। हरदत्त शेवमतानुयायी--कादेरे के 
निवासी दक्षिणात्य विद्वान्‌ थे जिन्होंने आपस्तम्ब के गृह्यसूत्र, गृह्यमन्त्र, 
परिभाषा पर व्याख्या लिखी है। आइवलायन . गृह्यसूत्र की अनाविल।' टीका तथा फ |. 
घर्मधूत्र की “मिताक्षरा व्याख्या के निर्माता ये ही हरदत्ताचाय हे । ॒ 
(४) हिरण्यकेशि गृह्यसूत्र--इसका अपर नाम सत्याषाढ़ गृहासूत्र ह R 
हिरण्यकेशि कल्पसूत्र का १९ तथा २० प्रश्न रूप हं । गृह्य अनुषठानों में आवश |; 
मन्त्र इसमें समग्ररूप से दिये गये हैं । इसमें प्रयुक्त अनेक शब्द पाणिनीय वाइ | 
से सुउंगत नहों हैं । इसके ऊपर मातृदत्त की प्रौढ व्याख्या हैं। टीका के सापण् 
अन्य का सं० डा० क्रिस्ते ने वियना.से प्रकाशित किया हुँ ( १८८९ ई० ) तथा झा 
अंग्रेजी अनुवाद सिक्नेड बुक आफ ईस्ट' ग्रन्थमाला में डा० ओल्डनवर्ग हारा फा 
शित है । | 
' (५) वेखानस गृह्यसूत्र-तैत्तिरीय शाखा से सम्बद्ध यह गृह्यसूत्र अवात 
कालीन माना जाता है । यह अनुष्ठानों में प्रयो जनीय मन्त्रों के केवल प्रतीकों का स्न 
करता हैं और इन सब मन्त्रों का स्वतन्त्र संकलन 'वैखानसीया मन्त्रसंहिता' हें $ 
में किया गया हुँ। गृह्य तथा मन्त्र-संहिता के परस्पर सम्बन्ध के विषय में १ 4 | 
में पूर्ण ऐकमत्य नहीं है । कुछ लोग मन्त्रसंहिता को गृह्य से प्राचीन मानते है ब 
कुछ अर्वाचीन या समकालीन । डा० कैँलेण्ड ने इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रा 
किया है । | 


as 


किया । अन्य गृह्यसूत्रो से इसका वर्ण्यविषय तथा रचनाकोशल नितान्त 
'गोचर होता है। इसमें वणित अनुष्ठानों में नारायणबलि, यति-संस्कार, 
वानप्रस्थविधि आदि के ऊपर अवान्तरकालीन धार्मिक सम्प्रदायों का-भ्रमाव त.” 
लक्षित होता है। फलतः सामान्य गृह्यसूत्ों से इसकी दिशा भिन्न ही है। अ. 
` सस्त ग्रन्थमाला में ( ट्रिवेन्ड्रम से ) प्रकाशित है । | 

(७) मानवगृह्यसूत्र--इसका अपरनाम मैत्रायणीय मानव-गृह्मसून ऐ 
मैत्रायणी शाखा के चरणव्यूह में निदिष्ट भेदों मानव, वराह, दुन्दुभ, छगन 
वेय तथा श्यामायनीय के 'मानव' अन्यतम विभेद हैं। फलतः इस उपशा | 
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fr / 
| ाहे।गृह में दो पुरुष या प्रकरण हैं और प्रत्येक पुरुष भै अनेक 
ह|| ^ दने विनायकपूजा का विशिष्ट वर्णन है । अष्टावक्र के भाष्य के साथ 
ए | ० सी० में बडोदा से प्रकाशित । भाष्यकार इसके रचयिता का नाम 
| बतलाते हैं। इनके व्यक्तित्व के विषय में हमारा ज्ञान बहुत ही कम है। 
कै “पुरै क मानवाचार्य वस्तुत; कोई प्राचीन आचार्य थे अथवा मानव शाखा से' 
सं | 6 के के कारण लेखक का यह अवान्तरकालीन नामकरण है । 
न: ४) बाराह गृह्यसूत्र मैत्रायणी शाखा के अन्तरगत वाराह उपशाली का 
| R है चरणव्यूह में ऊपर किया गया है। फलतः यह गृह्यसूत्र मैत्रायणी संहिता के 
हा हि प्रयोग करता है । इ बहुत से सू मानवगृह्य तथा काटक गृह्य के समान 
कस | ३। गृह्तोपपोगी विशेष वस्तुभों के अभाव में उतना महत्त्वपूर्ण नहीं हुँ? 
र| (९) काठक-गृह्यसूत्र भी मानव-गृह्यसूव से मिळता जुळता है तथा कठशासा से 
सा |च: अपना सम्बन्ध रखता है। काठक-गृह्यसूत्र का हो नाम hrs है 
राही नाम से हेमाद्रि तथा अन्य निबन्धकारो ने इनका उद्धरण अपने में 
। हाइ । इसके दो प्रकार के विभाग मिलते हैं--एक विभाग के अनुसार इसमें आरंभ 
तः|३क्र अन्त तक ७३ कण्डिकायें हैं; दूसरे प्रकार में इसमें पाँच बड़े-बड़े खण्ड या 
र| हैं। इसी पंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम 'गृह्य-पञ्चिका' 
हृ ४ झके तीन टीकाकारों में आदित्यदशंन प्राचीनतम तथा सर्वश्रेष्ठ है । माधवाचाय 
प व्राह्मणणल की व्याख्या टीका न होकर अधिकांश में पद्धति ही है । हरिपाल 
बाप देवपाल की टीका भाष्य के नाम से प्रख्यात हैं। इन तीनों व्याख्याओं के 
शांत साथ डा० कैलेण्ड ने इसका सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया है ( लाहोर 
०१९८१ ) । 


सामवेदीय कल्पसूत्र 


; ापेयकल्प-सामवेद के कल्पसूत्रो में इसका नाम सर्वोपरि है । मशक नामक ऋषि ` 
कर्ता बताये गये हैँ । यह एक विशाल ग्रन्थ है जिसमें एकादश अध्याय हँ । 
भका मुख्य उद्देश्य यह बतलाना है कि किस याग में किंस विशिष्ट सामका 
समल किया जाता है। यह इस विषय की पुरी जानकारी देता है । यह तो 
हे कि सोमयाग के तीन प्रकार होते हैं (१) एकाह जो एक ही दिन में 


हि च्या जाता है; (२) अहीन जो दो दिनों से लेकर ग्यारह दिनों तक चलते 
| । RSs डा० रामगोपाल-इंडिया आफ वैदिक कल्पसूत्राजः( दिल्‍ली १९५९ ) 
५ ' हि ०३२ । 


“ = 
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हैं और (१) सत्र जो १२ दिनों से आरम्भ कर पूरे एक वर्ष अथवा जे रस 
काल तक चला करते हैं। आर्षय--कल्पका सम्बन्ध ताण्ड्य महाव्राह्ाण है | 
अर्थात्‌ यह सामवेदीय ब्राह्मण यागों का जिस जो से उल्लेख करता है क 
अनुवर्तन यह कल्पसूत्र भी करता है। इनकें यागों के अतिरिक्त यहाँ चार या 
यागों का भी उल्लेख है- श्येन, इषु, संदंश तथा वजु का, जिनका न 
ब्राह्मण में उपलब्ध न होकर उसके पुरक. षड्विंश ब्राह्मण में हो मिल्ता र पै 
देने की बात यहाँ यह भी है कि आषँय कल्प इन यागों का क्रम तथा बनी 
के अनुसार न मानकर यजुर्वेद के अनुसार मानता है । आषेय कल्प सामयोनि 3. 
का उल्लेख प्रतीक के द्वारा देता है जो एक ऋचा का संकेतक न होकर एक त 

संकेत करता है । .सोमयाग के अवसर पर प्रयुक्त किये जाने बाले सामों डे | 

प्रकार का बड़े विस्तार के साथ वर्णन करना इस कल्पसूत्र की विशिष्टता ह) | 

` ज्योतिष्टोम सस्था चार प्रकार की होती है--अग्निष्टोम, उकथ्य, पोह 

अतिरात्र । अग्निष्टोम संस्था वालो सोमयागों का अंत अग्निष्टोम नामक साम गज 

होता है । उक्थ्य यागों का अन्त उक्थ्य स्तोमों के द्वारा होता है । षोडशी यागन्नल|. 

षोडशी सामों के द्वारा तथा अतिरात्र याग का अ तिरात्रि ष्टोमों के द्वारा हेता|| 

यहाँ यह ध्यातव्य है कि “ज्योतिष्टोम” में प्रयुक्त 'ज्योति.? शब्द पारिभाषिक | १ 

. जो त्रिवृत्‌, पञ्चदश, सप्तदश एवं एकविश स्तोमों का वाचक है जो अमिस्येम पर 

) में बहिस्पवमान, आज्य माध्यन्दिन, पृष्ट, आर्भव और अग्निष्टोमं साम बेज्न| 


नियतक्रम में सम्बन्ध रखते है । इन विभिन्न यागों में प्रयुक्त सामों का यह बला, 
$ विधिवत्‌ अनुष्टान तथा प्रयोग बतलाता है । सामग।यन के अनेक सक्षम उपदे | 
वाळा यह कल्पसत्र विषय के पाण्डित्यपुणं विवेचन में तथा साम गायनों के कि 
प्रकारों के निरुपण में अपना प्रतिद्वन्द्वी नहीं रखता। एक प्रकार से यह ब्ला. 
ताण्ड्य महा ब्राह्मण का इस अर्थ में पुरक माना जा सकता है कि यह ब्राहाणगे गिल 
याग में प्रयुक्त सामों का विवरण देता है। यह लाट्यायन श्रौतस्‌त्र से गिर 
आचीनतर है, क्योंकि छाट्यायन ने इसका निर्देश किया है । १ 
आय कल्प का एक पुरक ग्रन्थ भी है क्षुद्रकल्प । ये दोनों वस्तुतः एक # 
सूत के दो भाग हैं। आर्षेयकल्प के विद्वान्‌ टीकाकार का नाम बरदराज ई ९६ 
अपनी टीका के आरम्भ में एक विस्तृत उपोद्घात दिया है जिसमें नयमे के! ॥ 
गये असिष्टोम, उकूथ्य तथा अतिरात्र का वर्णन आरम्भ में दिया है और सामगा |, 
सोमयाग विधान के विषय में बहुत ही उपादेय सामग्री देकर इस उपोडात की 
याज्ञिक अनुशीलन एवं विश्लेषण का गाढ़ परिचय दिया है । इन्होंने अपने र | 
नाम वामनाय दिया है। इसके अतिरिक्त इनके विषय में कुछ भी शात a: 


त 
त”) 


१! 


क... ५ (2-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र 


` कल्पसून | ट ३२५ 

॥ , तथा गोविन्दः प्रीयताम्‌ इन शब्दों के द्वारा अध्याय की समाप्ति 
|r द होता है कि ये श्रोवेष्णव मतानुयायी थे एवं तमिलनाडु के 
0९७, ने उपर्य सूत्र के “एक परिच्छेदभूत प्रतिहारसूत्र पर अपनी 
| ह है क्योंकि उपग्रंथ सूत्र के टीकाकार माधवाचार्य ने इस अंश पर टीका 
को हिली बी । कुद्रकत्प पर टीका लिखने वाले श्रीनिवास ने आर्षेयकल्प पर 
| तति का अपनी टोका में कहीं उल्लेख नहीं किया है । 
ह में ११ अध्याय हैं जिनमें प्रतिपाद्य विषयों का विवरण निस्त 
| है । 
| () ब° में “गवामयन' का विवरण है जिसके अन्तर्गत प्रायणीयमहः, 
|. पह ( १ ज्योति, २ गौ, ३ आयु, ४ गौः, ५ आयुः तथा ६ ज्योति ) 
|| पडह का विस्तृत निरूपण है । 
ह| () ब० में गवामयन के ही आगे का विवरण हे जिसके अन्तर्गत अभिजित्‌, 

मातः, विषुवान्‌, . आवृत्तः स्वरसामानः, महात्रत तथा उदयनीय का क्रमशः 


४ 


| ` (३) अण से लेकर पंचम अध्याय तक एकाह' का वर्णन है। तृतीय अ० में 
बरतिटोम, गौः, आयुः, इयेन, एकत्रिक, चार ब्रात्य स्तोम, वृहस्पतिसव, 

म तया सर्वस्वार का विवरण है । 

| (४) अ० में चातुर्मास्य का विस्तृत वर्णन है। इसी अध्याय के अन्तर्गत बाज: 

है मे एवा राजसूय का भी विस्तार से निरूपण है । 

i) ब० के अन्तर्गत राटू, यिराट्‌, औपशद, गरुत्स्तोम इन्द्रस्तोम, संदंश 

| का वर्णन उपलब्ध है । 

| (९ ब० से लेकर ८ अध्यायों तक ( दीन अध्यायों में) अहीन यागों का 

५९ पष्ट अ० में ज्योतिष्टोम अतिरात्र, आप्तोर्याम, एक स्तोम, दिरात्र, 

नका निरूपण है । 

(९) ब० का विषय है--चतूरात्र, पञ्चरात्र, षडहं, सप्तरात्र, अष्टरात्र ` एवं 

नए यागं का निरूपण । 

॥ (0 ब° में दशरात्र एवं एकादशारात्र भागों के वर्णन से अहीन यागवारे 

बु की समाप्ति होतो है । 


१ rs की विवृत्ति के साथ आर्षेयकल्प के एक विशुद्ध संस्करण के लिए 
शर. र० शर्मा के. अत्यधिक आसारी हैँ। प्रकाशक-विश्वेश्वरानत्द 
८ स्यान, होशियारपुर (पंजाब), १९७६ ई० । ४ 
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(९) अ में साम का वर्णन है जिसके अन्तर्गत द्वादशरात्र से. लेकर एक डा | 
याग तक क्रमशः वर्धिष्णु यागों का वर्णन हे । शतरात्र याग एक सौ दिनों तक |. 
है तथा संवत्सररात्र एक हजार दिनों तक व्याप्त रहता हे । इस याग से सक 
को पूर्ति होतो है । | 

(१०) अ० तथा (११) अ० में नाना प्रकार के: अयनों का वर्णन है किक 
हैं आदित्यानामयन, अंगिरसामयन सारस्वतमयन आदि १० प्रकार के गे 
निर्देश है । यह ग्रन्थ सपंरात्र, प्रजापतेः सहत्रसंवत्सर तथा विश्वसृजामयन के त 
वर्णन के साथ समाप्त होता है । | 

क्षुद्रकल्पसूत्र--कल्पसूत्र होने पर भो कल्पसूत्रों में गृहीत सत्र शैली में क 
रचना नहीं हुई है । इसकी लेखन शेली ब्राह्मण-शैली में हे । यह आएब 
द्वितीय भाग माना जाता है । तत्त्वतः यह आर्षेय कल्प का पुरक माना जाता है, | 
उसमें अर्वाणत यागों का यह वर्णन कर विषय की पुत करता है। इसीलिये प 

को दूसरे टीकाकार श्रीनिवास इसे “उत्तर कल्पसूत्र' मानते हैं, परन्तु दोनों को छ 
अभिन्न ग्रंथ मानने के वे पक्षधर हैं। इसीलिए अनेक अन्य श्रौतसत्र दोनों कर 
मान कर इसे 'आषेय क्षुद्र कल्प? नाम्ना व्यवहृत करते हैं । 
आर्षयकल्प का आधार पञ्चविश ब्राह्मण है। क्योंकि वह ब्राह्मण में ३ 
“गवाममन' से आरम्भ कर “विशवसुजाममन' तक यागों का उसी क्रम से वर्णन ₹ 
है परन्तु क्षुद्रकल्पसूत्र पञ्चावश में अगृहीत एवं अर्वाणत विषयों का निख्पष 
है । इसमें तीच प्रपाठक हैं जिनके अन्तर्गत छः अध्याय हैं । प्रथम अध्याय में 
यज्ञों का तथा तत्प्रयुक्त साम प्रकारों का विशद वर्णन हे । द्वितीय अध्याय काशी| 
भ्रायश्चि्त है । तृतीय अध्याय का आरम्भ त्रिवर्ण द्वारा विधीयमान याग पे है (९. 
कल्प ) ब्राह्मण कल्प का वर्णन ताण्ड्य ब्राह्मण (अ० ६-९ तक) में हो चुका हँ! 
यहाँ नहीं दिया गया हैं । अन्य वर्णों के हो यागों का निरूपण है । तदनन्तर उ 
यज्ञ, प्रबह यज्ञ एवं अग्निष्टोम क्रमशः वणित हैं. ( पृ० १०२-१४४ तक ॥॥| 
अध्याय में पृष्टप, षडहानुकल्प तथा द्वादशाहानुकल्प वर्णित हैं (प० (४४. 
पृ० तक ) तृतीय तथा चतुर्थ अध्यायो का समावेश द्वितीय प्रपाठक में है। ६ 
प्रपाठक पुरा का पूरा अपने अन्तर्गत पञ्चम तथा षष्ठ अध्यायों में द्वादशाह कल 
निरूपण करता है बड़े सांगोपांग के साथ (पृ० २२६--३३२ पू० तक) श 
क्षुद्रकल्प क वर्ण्य विषयों का किञ्चित्‌ संकेत प्राप्त हो सकता है। | 
जं इस कल्पसूत्र के टीकाकार का नाम श्रोनिवासाचायें है। य १. | 
णव थे तथा उनका स्वीय वेद कृष्ण यजुर्वेद था । इनका कुल एत 
उत्कृष्ट वेदिक था । पिता का नाथ टीका की पुष्पिका में थरी रामाद 


|| 
y 


| 
| 
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__ताताचार्य' निर्दिष्ट हैं. और टीकाकार अपने को, शतक्रतु- 
वासाचार्यं बतराता है फलतः ये वेदविद्या के पारंगत पण्डित थे 
तुच के सिद्धान्त क॑ ममंज्ञ न्ड थे । इस तथ्य का उल्लेख टीकाकार 

लेका में आरम्म में ही किया है 

शतक्रतुं तातगुर वेदवेदाङ्ग पारगम्‌ 

चेदान्तानां गुरं वन्दे वेदान्ताचार्यळक्षणम्‌ ॥६॥ 

श्री श्रीनिवास गुरुणा शतक्रतु तनू भुवा ु 
चतुराम्नाय-षद्सूत्री-पारगेन ह्रेमुंदे ॥७॥ 2 
ख| हलके पिता शतक्रतु कुमार ताताचार्य के आश्र यदाता थे--तंजोर के राजा 
स हत (१५६१ ६० १६१४ ई० ) । कुमार ताताचार्य ने अपने नाटक 'पारिः , 
| हरण में अपने सात पुत्रों तथा उनके द्वारा प्रणीत अनंक ग्रन्थों का निर्देश किया 
| ६ भोनिवास उनके सप्तपुत्रों में प्रमुख थे जिसके ग्रन्थों में इस क क्षुद्रकल्पमाष्य का 
| 0 नाम वहाँ निर्दिष्ट है । इससे स्पष्ट है कि श्रीनिवास १७वों शती के आरम्भिक 
| अह में विद्यमान थे । इन्होंने अ नेक यज्ञों का सम्पादन किया था जिसके कारण 
| हती शतुक्तु तथा चतुर्वेदी उपाधियों का औचित्य सिद्ध होता है। यज्ञसंस्था के 
| दात एवं अनुष्ठान के ये मामिक ज्ञाता थे--यह तथ्य इनके भाष्य से निःसन्देह 
छ र: स्फुरित होता है । आर्षेयकल्प के समान, आचार्य. मशक गाग्ये इस पूरक 
| ब्सपूत्र' के भी रचयिता माने गये हैं । 
| छाट्यायन थौतसुत्र अग्निस्वामी के भाष्य के साथ बिब्लि० इ० में प्रकाशित है 
| (१८७२६० ) । सामवेद से सम्बद्ध होने के कारण यह उन सामों के गायन का 
| वर्णन करता है जो अग्निष्टोम तथा इतर सोमयागों में प्रयुक्त किये जाते हैं । द्राह्यायन 
| धोतसूत्र भी इसी वेद से सम्बद्ध है । इस ग्रन्थ में ३२ पटलों की सत्ता है। इनमें 
| पुब परळ प्रकाशित नहीं हैं । धन्वी की व्याख्या के साथ ग्रन्थ के आरम्मिक ११ पटल 
| बे! एन० रायटर के द्वारा प्रकाशित किये गये हैं. ( लण्डन १९०४ ) ग्रन्थ का ११-९ ६ 
इती व्याख्या के साथ डा० रघुबीर ने “जर्नल आफ वेदिक स्टडीज ( खण्ड र, | 
श १, १९३३) में प्रकाशित किया है । १६-३२ पटल अर्थात्‌ अन्य का उत्तरा् अभी | 
अप्रकाशित ही है । लाट्यायन श्रौतसूत्र के साथ इसकी विपुल समानतार्ये विद्यमान 
है। जेमिनीय श्रौतसूत्र भी सामवेद की जैमिनीय शाखा से सम्बन्ध रखने वाला भोत- 
हा म प 252: 5 


ते 


॥ ` थी श्रीनिवास के भाष्य के साथ क्षुद्रकल्पसूत्र का संस्करण होशियारपुर से डा० बा 
भु रर शर्मा के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ है, १९७४ ई० में। इस पुन 
_ सें यज्ञोय परिभाषा कोश का भी उपादेय संकलन प्रकाशित हे | 
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सूत्र है। इसमे]केवल २६ कंडिकाये हैं जिसका सम्पादन गास्ट्रा: ने किया 
१९०६ ) | अरन्याघेय और अग्तिहोत्रहोम का यहाँ वर्णन है। 00 

(क) गोभिल गृह्यसुत्र-का प्रकाशन अनेक स्थानों से किया गया है (रन 
१८८५-८६; बिब्छि० ई० १८७१-७९; सत्यन्नत सामश्रमी १ ९०६ ) | जन्य भा | 
साथ यह पिण्डपितृयज्ञ का वर्णन करता है । गोभिल गृह्यसूत्र का अंग्रेजी अन. । ८: | 
बुक आफ इस्ट' सीरीज के ३०वें खण्ड में डा० ओल्डेनवर्ग ने किया: है खदिर | 
का अंग्रेजी अनुवाद २९वें खण्ड में प्रकाशित है। यह गृह्यसूत्र रुदरस्कन्द बो कै १ 
के गाथ मैसूर से प्रकाशित है। जैमिनीय गृह्यं सूत्र को डा० कैछेण्ड ने लाहोर हे 
शित किया हे १९२२ ) । | 

तीनों सामवेदीय गृह्यसूत्रो में गोभिल गृह्यसूत्र बहुत ही प्रख्यात ताक | 
प्रचरित कौयुम शाखा से सम्बद्ध होने के कारण अतीव लोकप्रिय भी है । यह, ® 
ब्राह्मण नामक सामवेदीय मन्त्र-सग्रहात्मक ग्रन्थ से अनुष्ठानों के अवसर पर मन्रो न] 
उद्धरण देता है, परन्तु प्रतीक रूप से हो । सामसंहिता के मन्त्र भी उद्धृत हैं। र | 
ब्राह्मण तथा गोमिल गृह्यसूत्र के पोर्वापर्य के विषय में विद्वानों में मतभेद है, पलु | 
दोनों ग्रन्थों के तुलनात्मक समीक्षण से "मन्त्र ब्राह्मण' निःसंशय गोमिल गाहयसत हे | 
प्राचीनतर सिद्ध होता है। इस ब्राह्मण के सन्त्र सम्प्रदाय में प्रसिद्ध थे । अतएव उके | 
प्रतीकों का संकेत प्रन्थकार करता है और उसमें अनुपलब्ध मंत्रों का उद्धरण समु | 
रूप से करता है। यदि “मंत्र ब्राह्मण” को पुर्व सत्ता नहीं रहती, तो प्रतीनाह | 


उद्धरण देने की संगति कैसी ? 


और दुसरे खण्ड 

निमित है । इस 

ने प्रकाशित किये ! 

के अनेक तथ्य उपलब्ध हैँ । पुरुषसू > बे] 
पुरुषसूक्त की सात ही ऋचार्यें का यहाँ निर्दिष्ट ही ग 

इसकी सामशासा के अनुसार है। सू त ही ऋचार्यें का यह त 

५ अथर्ववेदीय कल्पसूत्र | 

बना एकमात्र कल्पसून वैतान श्रौतसूत्र है जो गोपथ न म 

ग कात्यायन श्रौतसूत्र से भी धनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। ड 

राय हैँ जो क्डिकाओ में विभक्त है । श्रौतसृत्रों के इतिहास में यह सबते बवा 
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| ग्रन्थ माना जाता हँ! यह परिमाण में स्वल्प है और ब्रह्मा नारेक ऋत्विज्‌, 
तथा यजमान के कर्तब्य तथा अनुष्ठानों का विवरण देता है । यह गोपथ. 
ह का अनुसरण अनेक अंशों में करता है, यद्यपि कात्यायन श्रौतसूत्र का भी प्रभाव 
के उपर विशेष है । कौदिकगृह्यसूत्र' अर्थववेद का एकमात्र गृह्यसूत्र है । यह 
क्षे | ।४अब्ययों में विभक्त है तथा इसके ऊपर हारिल एवं केशव की संक्षिप्त व्याब्यायें 
| ज्य होती हैं | यह ग्रन्थ प्राचीन भारतीय यातुविद्या (जादू विद्या) की जानकारी के 
हए बनुपम सामग्री प्रस्तुत करता है, जो अन्यत्र दुलभ है। इस ग्रंथ की सहायता से 
हा अथर्ववेद के नाना अनुष्ठानों के विधिविधान पूर्णरूपेण जान सक ते हैं । अत? इसके 
| दुत्त के अभाव में अथर्व का रहस्य उन्मीलित नहीं होता । यही इसको उपादेयता 
| बीज है वैद्यक शास्त्र के ओषधों के लिए तो यह एक अक्षय निधि है । 
| धसं-सुत्र 
| सूत्र कल्प के अविभाज्य अंग हैं । नियमतः प्रत्येक शाखा का अपना विशिष्ट 
| एत्र होना चाहिए, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । आश्वलायन, शांखायन तथा 
३ । एव शाखा के श्रोतसूत्र तथा गृह्यसूत्र दोनों उपलब्ध हैं परन्तु उनका धमंसूत्रात्मक 
के | अं उपलब्ध नहीं है । आशवलायन-धमंसूत्र तथा शांखायन धर्मसूत्र की नितरां उप- 
| शबि नहों होती । मानव-धमंसूत्र भी, जिसके आधार पर कालान्तर में मनुस्मृति का 
[ह / ग हुआ, अभी तक उपलब्ध नहीं है । केवल बोधायन, आपस्तम्ब तथा हिरण्य 
| झो के कल्पसूत्रो की ही उपलब्धि पूर्णरूपेण होती है और इसीलिए इनके घर्मसूत्र 
| शे मिळते हे । कुमारिल भट्ट ने तन्त्रवातिक ( मीमांसासूत्र १३।११ ) में भिन्न-भिन्न 
| हो के घमंसूत्रों का प्रामाणिक निर्देश किया है । गृह्यसूत्र पाकयज्ञ तथा संस्कारों का, 
“ऋतः उपनयन, विवाह तथा श्राद्ध का विशेष वर्णन करते हैं। धमंसूत्र भी इन 
|| का वर्णन निश्चय ही करते है, परन्तु दृष्टिभेद से गृह्य में अनुष्ठानोंके आकार- 
त | हि. पाप पर ही विशेष आग्रह है; धमंसूत्र में इससे भिन्न आचार, कर्तव्य 
| हार को महत्त्व दिया गया है । घमंसूत्र में चतुर्वणों के कर्तव्य कम तथा 
EF Fr मष ८. साथ राजधर्म का वर्णन मुख्य हें । राजा के कर्तव्य, प्रजा के साथ 
। ? यवहार क रक नियम, अवस्थाविलेष अवस्थाविद्येष में प्रायश्चित्त का विधान धमंसूत्र को महत्त्क , 


f" पं य 
| के, “2 ब्टूमफोल्ड द्वारा न्यूहावेन ( अमेरिका ) १८९० में तथा हिन्दी अनुवाद 
(| १९४ उदयनारायण सिह द्वारा इसी का पुनमुद्रण, मुजफ्फरपुर ( बिहार ) से 

९ | ब्लूमफील्ड ने अथर्व मंत्र के अपने : अनु वाद की टिप्पणियो में भी इसका 


छ E विशेष ये अंशों ॥ ७ 
५ ला किया है तथा डा० कैलेण्ड ने कतिपय महत्त्वशाली अंशों का जमंक्त 
; है 
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प्रदान करत६ है । विवाह:के नाना प्रकारों का उभयत्र वर्णन है, परन्तु | 
मल्य उद्देश्य केवल उसकी धार्मिक पद्धति तथा अनुष्ठान के ' प्रकार के विवरण हे! | 
अर्मसत्र में विवाह से उत्पन्न पुत्रों के बीच सम्पत्ति के विभाजन का प्रश्न मुख्य र 
दाय भाग का विचार स्त्रियों का पारतस्त्य, व्यभिचार के लिए प्रायश्चित्त, नियोग | 
नियम, गृहस्थ के नित्य तथा नैमित्तिक कर्तव्यों का वर्णन--सव घर्मसूो मे । 
थोड़ी या अधिक मात्रा में आता है। इन्हीं धमंसूत्रों का संक्षिप्त वर्णन यहाँ रु | 
!किया जा रहा है| 
( १) गौतमः -घमंसूत्र अर्मसूत्रों में प्र पचीनतम ग्रथ माना जाता है जिसका समन | 
कुमारिल के प्रामाण्य पर सामवेद से हे । चरणव्यूह में निदिष्ट राणायनोय चाख्रान्ने | 
९ अवान्तर शाखाओं में गोतम अन्यतम है । गोमिल ने गृह्यसूत्र में गौतम को उदय | 
[किया है । प्राचीन धर्मकारों में केवळ मनु का उल्लेख यहाँ मिलता है । बोषायन मत | 
में इसका केवल उल्लेख ही नहीं है, प्रस्तुत तीसरे प्रश्न के, दशम अध्याय में गौतमा: | 
सूत्र के १९ वें अध्याय से प्रायश्चित्त-विषयक सब सामग्री ली गई है। इसी पन्ना | 
वसिष्ठ-धर्मसूत्र का १२ वाँ अध्याय गौतम के १९ वें अध्याय से लिया गया है। इस म | 
में २८ अध्याय हैं जिनमें वर्णधर्म, राजधर्म, नित्यकर्म तथा प्रायश्चित का विशेष पर| 
पादन है । गौतम-धर्मसत्र का निदेश याज्ञवल्क्य, कुमारिल, शंकराचार्य तथा मेषार्गि | 
ने किया है। इसका ६०० वि० पू० और ४०० वि० पू० के बीच में आर्भव माग | 
जा सकता है। हरदत्त ने अपनो व्याख्या से तथा आचार्य मस्करी ने अपने भाष्य से छे | 
` अर्थ को सरल तथा बोघगम्य बनाया है । यह हरदत्त की व्याख्या के साथ आनन्दा | 
थुना तथा मस्करिभाष्य के साथ मैसूर से प्रकाशित है । | 
(३) बोधायन धर्मसूत्र उनके कल्पसूत्र का ही एक अंशमात्र है । बौधायत बर्स. 
में चार प्रश्‍न या खण्ड हैं । प्रथम प्रदन में ब्रह्मचर्य, शुद्धाशुद्ध विचार, राजकीय विदि 
अष्टविष विवाह का वर्णन है । द्वितीय प्रश्‍न प्रायदिचत, उत्तराधिकार, चारों बाबा. 
गृह्यस्थ के घर्म तथा श्राद्ध का विवरण देता है । तृतीय प्रश्‍न में वैखानस तया स ह | 
के धम, तथा चान्द्रायण आदि ब्रतों का विधान है तथा चतुर्थ प्रश्‍न में काम्य ह | 
का वर्णन है । इन प्रइन-चतुष्टयों में अन्तिम प्रश्न की भाषा तथां शैली प्रथा शं MF 
रनों से पार्थक्य रखती है। यह मुख्यतया इलोकबद्ध है तथा ' उसमें वित क 
बुव प्रइनो में प्रतिपादित विषयों की आवृत्ति करते हैं । अतएव चतुर्थ प्रशन ब || 
काठ में जोडा गया प्रतीत होता है। तुतोय प्रप्त की मौलिकता में | 
किया जाता है। इस प्रश्‍न का दशम अध्याय गौतम घर्मसूत्र के ११ बे र; 


| घमसूत्र र ३३१ 
| देह माने जाते हैं । बोवायन गृह्यसूत्र के निर्माण को बोधधिन धमंसृत्र के 
| र्ग से प्राचीनतर मानना चाहिये, क्योंकि उसका निर्देश घमंसूत्र में दो बार किया 
अगा है । ड 
 तृत्तिरीय शाखा का बौधायन कल्पसूत्र समस्त कल्प-साहित्य के इतिहास में 
| ततम है। इसके अनेक पुष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हँ । तैत्तिरीय संहिता के टीकाकार 
मिश्र ने अपनो टोका के आरम्भ में प्राचीन ग्रन्थकारो में बौधायन क! 
_ जाला उल्लेख किया है" । भास्कर मिश्र का और भी कहना है कि उन्होंे,पवस्वामी 
| त्या अन्य टीकाकारों की व्याख्याओं के अध्ययन के बाद संहिता पर अपनी टीका 
| हलो । ये भवस्वामी बोधायन श्रौतसूत्र के सर्वप्राचीन भाष्यकार हैं । अन्य तथ्य 
| इस विषय में बड़े महत्त्व का है और वह यह है कि बोधायन शाखा के अनुयायियों 
| ही उत्सर्जनविधि के वर्णनावसर पर बौघायन 'प्रवचनकार' कहे गये हैं, जब अन्य 
| दो के रचयिता “सूत्रकार” माने गये हँ । “प्रवचन” से तात्पर्य यह है कि बोधायन 
| = भ्ोत विषयों का विधिवत्‌ उपदेश प्रथम बार किया, फलतः वे अपने विषय के 
| मोहिक ग्रन्थकार हैं । इतर आचायोँ ने पूर्वोपलब्ध सामग्री का निवेश सूत्रों में किया । 
| ऽतः उनका कार्य मौलिक अनुशीलन न होकर केवल संकलनमात्र है । इनको भाषा 
| पाणिनीय संस्कृत से भिन्नता रखती है । अनेक प्राचीन घर्माचायों के नाम तथा मत का 
) उल्लेख ग्रंथ में पाया जाता है । आपस्तम्ब तथा वसिष्ठ के अनेक धर्मविषयक सूत्र बौघायन 
| सेबक्षरश्चः मिलते हैं जिससे बौधायन का उन दोनों की अपेक्षा प्राचीनतर होना अनुमान- 
| सिद्व हे। अतएव इनका समय विक्रमपूर्वं पञ्चमशती के आसपास मानना उचित है । 
| गोविन्द स्वामी के भाष्य के साथ काशी संस्कृत सौरीज में प्रकाशित है । 

| बोधायन का जन्मस्थान--डा० ब्यूछर ने बौधायन का जन्म स्थान दक्षिण 
| भारत माना था। इस विषय के उनके साधक प्रमाण नितान्त दुर्बल तथा ज्रान्त हैँ । 
| आजकल बोधायन शाखा मानने वालों की सत्ता दक्षिण भारत के आन्त्र प्रदेश में ही 
| ४, अन्यत्र ये लोग उपलब्ध नहीं होते । बौधायन सूत्र के हस्तलेख भी दक्षिण भारत 
| मे हो प्राप्य हैं, अन्यत्र नहीं । ब्यूलर के ये दोनों तर्क दुर्बल हे । : वर्तमान काल को 
| पसे सुदूर प्राचीन काल की स्थिति का अनुमान लगाना उचित नहीं है । बहुत ' 
_.. हे कि पिछले युगो में ये लोग अपने मूळ स्यान से दक्षिण में चले आये हों। 


El, 
हि मय शिरसाऽचार्यान्‌ बोधायनपुरः सरात्‌ । 


` „ ्ेषाऊ्वयुवेदस्य यथाबुद्धि विधीयते ॥ 
E ` प ( काम्वाय ? ) बोघयनाय प्र वचनकाराय आपस्तम्बाय सूतकाराय आदि. 
गृह्यसूत्र ३, ९, ६। आ 
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३३२ वैदिक साहित्य है 


उत्तर भारत में*मुसलमानों के आक्रमण के कारण हस्तलेखो की सुरक्षा नहीं हो सदो. । | 
अतः यदि वे दक्षिण भारत में सुरक्षित उपलब्ध हैं, तो कोन सा आश्चयं है? उत्तर | 
भारत के निःसंदिग्ध ग्रंथकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र की उपलब्धि दक्षिण भारत १३ 
ही तो हुई है । बौबायन ने समुद्र संयान ( अर्थात्‌ समुद्र माता ) को पतनोय को | 
ˆ म॑ ( अर्थात्‌ पातक कर्मों में ) गिना है जिसे उत्तर भारतीय लोग किया करते हे. 
उस युग में । इस कथन से वे दक्षिण भारतीय भने गये हैं। व्यूडर का यह जीत. 
प्रमाण-्रिद्ध नहीं है, प्रत्युत यह इस तथ्य का सूचक हैं कि उस समय के उत्तर भारतीय | 
समद्र यात्रा करने वाले साहसी जन थे । तथ्य तो यह है कि बौधायन सूत्रों में प्रय | 
स्की और दक्षिणात्य की विभाजक रेखा विन्ध्य पर्वत न होकर आर्यावत का प्रदेश ही । | 
था । बोधायन आर्यावर्त के आचार को प्रमाणभूत मानते थे । वहं उनका केन्द्र बलु है |. 
जहाँ से उदीच्य ओर दक्षिणात्य के विभाजन की सीमा आरम्भ होती हे । आर्यावतं का | 
आचार तो बौधायन की दृष्टि में प्रकृति आचार' आदर्श आचार था; उससे विकृत } 
होनेबाले आचारों का--चाहे वे आर्यावर्त से उत्तर में हों या दक्षिण में हों-बौधायन | 
ने स्पष्ट उल्लेख किया है । आर्यावर्तं की सीमा का निदेश उन्होंने इस प्रकार किया है | 
( बौधा घ० सू० १।२।१०-११ )--भ्रागदर्शनात्‌ प्रत्यक्‌ कालकवनात्‌ दक्षिण | 
हिमवन्तमुदक्‌ पारियात्रमेतावत्‌ आर्यावतंम्‌। तस्मिन्‌ य आचारः स प्रमाणग्‌। | | 
गङ्गयमनुयोरन्तरमित्येके । है] 
यहाँ आर्यावर्त के विषय में मतद्वय का उल्लेख है । प्रथम मत के अनुसार अदस | 
से पुरब, कालकवन से पश्चिम, हिमालय से दक्षिण तथा पारियात्र पर्वत से उत्तर | 
वाले भू-माग को आर्यावत कहते हैं । द्वितीय मत गङ्गा तथा यमुना के मध्यवर्ती | 
प्रदेश को ( जिसे अन्तर्वेदी की संज्ञा दी जाती है) आर्यावर्त मानने के पक्ष में हैं। | 
जो कुछ भी हो, बोधायन का जन्मस्थान यही आर्यावर्त प्रदेश प्रतीत होता है जहाँ | 
के आचार का प्रामाण्य मनुस्मृति तथा ,महामाष्य में भी उल्लिखित है । वे आर्य | 
के समीपस्य स्थानों से «मी परिचय रखते हैं । वे कुरुक्षेत्र के विसवती नामक पुछा | 
से परिचित है तथा कुरुपञ्चाल के कुछ कुटुम्बो और व्यक्तियों का निर्देश अपने शत || 
मॅ करते हैं ( १८।२६;१८।३८ ) । दक्षिणापथ को वे संकीर्णयोनि मानते हैं। विक | 
यह है कि बौधायन का बहुशः परिचित तथा चचित भूभाग उत्तरोय गारी है । 
आर्यावर्त हो उनका निवास स्थान है। यही दशा हिरण्यकेशी की है । हिरण्येबी- | 
गृह्मसुत्र में सीमन्तोन्नयन के प्रसंग की गाथा गंगा का उल्लेख कर उन्हें इसी प्रदे" | 
निवासी सिद्ध करती है ( ३।१।३ ) -- १ 
सोम एव नो राजेत्याहुन्नह्मिणी: प्रजाः! 
विवृत-चक्रा आसोनास्तोरे तुभ्यं गङ्गे ॥ 
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घमं 
सूत्र ३३३ 


| (३) आपस्तम्ब कल्पसूत्र के दो प्रश्न (२८ तया २९ ) आपस्सैम्ब-धमंसूत्र के 
तग से विल्यात हैं । बौधायन की अपेक्षा इसकी भाषा अधिक प्राचीत तथा अपाणिनोय 
| गों से युक्त नहीं है और अनेक अप्रचलित तथा विरल शब्दों की भी यहाँ उपलब्धि 
| लहत ह जिससे र प्राचीनता सिद्ध नहीं होती । संहिता के अनन्तर ब्राह्मणों 
| ३ अनेक उद्धरण दिये गये हैँ। उन्होंने प्राचीन घर्म के ऊपर दस ग्रन्यकर्ताओ के नाम 
ता मतों का उल्लेख किया है, जिनमें काण्व, कुणिक, कुत्स, कौत्स, पुष्करसादि, वार्ष्या- 
| ग्र, स्वेतकेतु, हारीत आदि मुख्य हुँ । आपस्तम्ब-धमंसूत्र में मीमांसा के पारिभाषिक 
' नों तथा मीमांसा के सिद्धान्त का बहुत अधिक निर्देश मिलता है तथा अनेक विषयों 
| ३ छका निर्णय जेमिनि से मिलता हे । आपस्तम्ब के ग्रन्थ में घम शास्त्र के अनेक 
| पतय विषयों तथा सिद्धान्तों का विवेचन इनकी व्यापक दृष्टि का परिचायक है । 
| गोतम ( ४४-१७ ) तथा बोधायन ( १।८।७-१२ ) ने वर्णसंकर जातियों का वर्णन 
| श्रिया हैं; परन्तु आपस्तम्ब इस विषय में मौन हे । ये नियोग की निन्दा करते हैं तथा 
| श्राजापत्य विवाह को उचित विवाह मानने के पक्ष में हैं। इनका समय बौधायन के 
| (कतात्‌ मानना चाहिये । 

` आपस्तम्ब के निवास-स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। डा० बुलर ने 
| इहे दक्षिण भारत का ग्रन्थकार माना है । आपःतम्ब अपने धमस्‌त्र ( १।१७।१७ ) 
) में आापन पर उपविष्ट पुरुषों के हाथ में जल देने को श्राद्धीय प्रथा को उदीच्यं का 
|| स्मराय बतलाया है ( उदीच्यवृत्ति शचेदासनगतेषुदपात्रानयनम्‌ ) । इसी के प्रमाण पर 
| सररर ने उन्हें दक्षिणदेशोय सिद्ध किया है, परन्तु वस्तुस्थिति ठीक इसके विपरीत है : = 
| (अनेक प्रमाणों से वे उत्तरदेशीय प्रतीत होते हैँ । सीमन्त-प्रकरण ( आप० गृह्य 
। १४३ ) में वीणा गाने वाळों को इस मन्त्रद्वय के गाने का विधान किया गया है 
यौगन्धरिरेव नो राजेति साल्वीरवादिषुः। 

विवृत्तचक्रा आसीनास्तीरण यमुने ! तव ॥ 

सोम एव नो राजेत्याहुराह्मणीः प्रजाः। 

विवृत्तचक्रा आसीनास्तीरेणासौ तव॥ 

इसके प्रथम मन्त्र में यमुना के तीर पर निवास करने वालो साल्वदेशीय प्रजा का 
| एब था महत्त्व रखता है । साल्व देश वस्तुतः राबी नदी के पास पंजाब का 
(४२ र । पाणिनि ने साल्व देश का उल्लेख राजशासित जनपद के रूप में किया है 
) तथा साल्वदेश के अवयव का भी निर्देश उन्होंने अपने सत्र 'साल्वा- 


\ 


४, 


हा स.न को काशिका में किया गया है-- 


i 
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| ह लयकलकूटादमकादिन [ ४।१।१७३ ] में किया और इन अवयवो के नामों का 


र 


वैदिक साहित्य 


७ उदुम्बरास्तिलखला भद्रकारा युगन्धराः। 
भलिज्भाः शरदण्डाश्च साल्वावयवसंज्ञिता : ॥ | 
अवयवों में युगन्धर के राजा का उल्लेख ऊपर निर्दिष्ट आपस्तम्ब गृह्यके प्र» | 
2 प्यौगन्धरिः' में किया गया है । इस उल्लेख का कर्ता आपस्तम्ब यमुना भौर | 

न से परिचित निःसन्देह कोई उत्तर भारतीय हड हे | 
ba श्रौतस.त्र में आपस्तम्ब ने कुरु क्षेत्र के समीपवर्ती प्रख्यात स्थानों का नामा | 
निर्देश किया है। इनमें से महत्व के स्थान हँ परिणः प्लाक्ष प्रस्रवण, त्रिप्ठक्ष तपा | 
+दषद्वती नदी के लुप्त हो जाने का स्थान । ] । वे कुरु तथा पञ्चाछों का | 
222 उल्लेख करते हैं तथा उनके निमित्त विशेष यज्ञों का निर्देश करते हुँ। उन्हे | 
अमिषीयों--|नैमिष अरण्य के निवासियों ] के लिए भी यागविधान का उल्लेख निया | 
है। फलतः आपस्तम्ब श्रौतस्‌ त्रो का jad bh कुर न तथा वुड झे | 
3 इससे आपस्तम्ब त्तर भारत से विशेष हे । इसके विपरीत इन सत्रों | 
व रत के अ निवासियों के विषय में कोई भो निदेश नहीं i | इ j 
(ग) इन सूत्रों में प्रयुक्त शब्द संस्कृत में अप्रसिद्ध तथा कुरुपाञ्चाल की देशी | 

भाषा में आज भी प्रचलित हैँ । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र १५।३।१२ में अश्व के दिए । | 
प्रयक्त 'घोट' शब्द हिन्दी का 'घोड़ा' ही तो है तथा जंगली भेडा के अर्थ में प्रयुक्त _ 
"मयेडक' शब्द ( आप० श्रौ० सू० १५१९४ ) हिन्दी के भेडा से साम्य रखा | 
है । द्राविडी भाषा का कोई भी शब्द यहाँ प्रयुक्त नहीं है । डा० गावे का यह बनुमात | 
| कि 'तम्बळ-वीणा' का प्रयोग तमिलदेशोय वोणा के लिए सूत्रों में क्रिया गयाहे | 
अप्रामाणिक है । गोभिल गृह्यसूत्र ( २।१०।९ ) में ब्रह्मचारी के विभिन्न वर्णो के रश: | 
विधान के लिए 'तम्बल' शब्द का प्रयोग करता है जहाँ टीकाकार भट्टचाराका | 

ने तम्बल का अर्थ 'शण' ( सन) किया है--मुझ्काशौं प्रसिद्धौ तम्बळः शेष | 
उच्यते । जैमिनि गृह्यसूत्र ( १।१२ ) वैश्य के लिए 'तमल' से बनी रशना ( तामही) 
का विमा करता चि दत ने अपनो टीका में पल को मो द माता प 
है ( तमलो मूलोदकसंज्ञो वृक्षः, तस्य त्वचा तामली ) तथा ग तास || 
गौर तामली को पयाय मानते हैं (ताम्बली तामली शब्दौ पर्यायो ) । तमल या तक | 
वृक्षविशेष का अभिधान है । फलतः आपस्तम्ब श्रौ० सूत्र में प्रयुक्त 'तम्बळयीषा EE ` 

शब्द का अर्थ ‘a वृक्ष 0 छाल से बनी वीणा है । इसलिए इस शब्द को द्रा 
का शब्द मानना नितान्त अनुचित हुं । 2 | 

इन सब प्रमाणो से आपस्तम्ब का जन्मस्थान उत्तर भारत ही निश्वित होष है. | 
` दक्षिण भारत नहीं ।^ १ k 
१. [GO md आफ वैदिक. कल्पसूत्र, पुर क | 
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घर्मसुक्र 


| न्ड्फू्‌ 
| हरिः घाले कल का दो अल मान ( २६ 
| (२७) है। इसे स्वतन् प्रत्य मानना उचित नहीं है । यह एक प्रकार से आपस्तम्कः 
| त्का ही संक्षिप्त प्रवचन है । इन्होने आपस्तम्ब से सैकड़ों सूत्रों को अक्षरशः अपने 
| नन उद्धृत किया है । इनके सुत्रों का पाठ. पाणिनि के विशेष अनुकूल है । इनके 
| (कराकर महादेव ने अनेक स्थलों पर हरदत्त की: अपेक्षा अनेक आवद्यक विषयों का 
| जत किया है, जो विशेष उपादेय तथा संग्राह्म हैं । 
(| वसिष्ठ घमंगा ; शे 
| प्रपि वसिष्ठ हमारे स्मृतिकारों में एकान्त उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित घर्म 
| कार हैं, जिनका धर्मशास्त्र मात्रा में स्वल्पकाय होने पर भी गुणों में विपुल 
| बौरमहनीय है। कुमारिल तन्त्रवा्तिक में वसिष्ठ धमंशास्त्र का सम्बन्ध ऋग्वेद के 
रष बतलाते हैं, परन्तु यह प्रायोवाद है ।' ऋग्वेदियों कं पास अपना स्वतन्त्र घर्मसूत्रः 
| हीं बा। फलतः स्वतन्त्रूपेण निमित इस धभसूत्र को स्वायत्त कर इन्होंने. इसको 
| झर बपने वेद की छाप लगा दी । इस ग्रन्थ के प्रायर्चित् प्रकरण ( २८वें अध्यायः ) 
| भेजिस प्रकार ऋग्वेद के अस्यवामीय ( १।१६४ ), हविष्पान्तोय ( १०८८ ) और 
| आषण ( १०।१९० ) सूक्त के मन्त्रों का उल्लेख किया गया है, उसी प्रकार तैत्तिरीयः 
॥ रहता के भो अनेक मन्त्रों का निःसन्दिग्ध उद्धरण विद्यमान हैं॥ यह सत्य हैं कि 
बसि धर्मशास्त्र ऋग्वेद का अंग नहीं था, तथापि ऋग्वेद के साथ इसे सम्बद्ध मानने | 
| $हिए तकं की कमी नहीं है। यह ध्यान देने की बात है कि वासिष्ठ धर्मशास्त्र 
| {विषयों ( जैसे उपनयन, अनध्याय, स्नातक के नियम: तथा पञ्चमहायज्ञ आदि ) के 
र सांस्यायत गृह्यसूत्र के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है ये विषय एकदम मिलते 
(।बा० घ० शा० के अनेक सुत्र ऋग्वेद के तीनों गृह्य सांख्यायन, आश्वलायन तथाः 
अगोतरकि--के साथ आश्चर्यजनक समता रखते हैं । ऐसीं दशा में वा घ० शा० को 
इवे से सम्बद्ध मानने में विशेष विप्रतिपत्ति न होनी चाहिये । वसिष्ठ का मूल घर्म . 
४ भाछान्तर में परिवृंहित, परिवधित और परिवर्तित होता आया है, क्योंकि 
हेवं में अध्यायों की संख्या एकसमान नहीं है । कहीं ६, कहीं २ और कहीं ३० _ 
त मिळना इस परिवृंहण का परिचायक है । तीस अध्यायों वाला ही ग्रंथ 
F "भत सत्र उपलब्ध होता है । 
अत के का के साथ इस ग्रंथ का विशेष सम्बन्ध लक्षित होता है । वसिष्ठ 
| f वे अध्याय और गौतम-धर्मसूत्र के १९वें अध्याय में अक्षरशः साम्य ड 
| को मे कमा I के कस्पसूत्रों का संस्करण आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रत्था- ह 
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न! पति अर्थतः तथा शब्दतः समानता का अभाव नहीं है । प्रमाणों के 
में यह निर्णय कठिन है कि कौन किससे उद्घृत च है; वसिष्ठ गौतम से ? बच 
' गोतम वसिष्ठ से ? बहुत सम्भव है कि ये दोनों श्रद्धेय धर्मशास्त्र उस युग की रका: 
हों, जिसमें परस्पर में आदान-प्रदान' न्याय्य माना जाता था । वर्तमान मनुस्मृति र्ता 
वसिष्ठ-घर्मशास्त्र में लगभग १० इलोक अक्षरशः एक हो है । मनुस्मृति के इलोक की 
गद्यात्मक सूत्रं में परिणत दृष्टिगोचर होते हैं। अतः विद्वानों की दृढ़ धारणा हँ) | 
बसिष्क का धर्मशास्त्र ही वर्तमान मनुस्मृति से अथवा इसक विशुद्ध प्राचीन मूळ्य) 
लोकों को उद्धृत करता है । 
छु र वसिष्ठ की ख्याति प्राचीन स्मृति ग्रन्थों में बहुश: मिलती हे । याइवला | 
चे अपनी स्मृतिं में ( १।४) प्राचीन स्मृतिकारो में . वसिष्ठ का उल्लेख कियाह। 
कुमारिल ने भी इनका सादर निर्देश तन्त्रवातिक में किया है। विश्वरूप ने यावल. 
स्मृति की टीका में तथा मेधातिथि ने मनु भाष्य में वसिष्ठ धर्मशास्त्र के मतों का उठ | 
सम्मानपूर्वक बहुशः किया है । इससे स्पष्ट हे कि इस स्मृति का आदर धर्मशाज़ढे | 
इतिहास में प्रामाण्य तथा उपयोग की दृष्टि से बहुत ही किया जाता था। एक ख| 
च्यात में रखने की यह है कि वसिष्ठ' तथा वृद्ध वसिष्ठ नामक दो स्वत स 
कार हो गये हैं । वृद्ध वसिष्ठ का कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ यद्यपि आज उपलब्ध नहीं।। 
तथापि अवान्तरकालीन भाष्य तथा निबन्धकर्ताओं के साक्ष्य पर वृद्ध वसिष्ठ के इन ' 
कौ सत्ता निःसन्देह प्रमाणित होती है । विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य के एक इलोक (११॥/ 
की टीका में वृद्ध वसिष्ठ के मत का उल्लेख किया है । मिताक्षरा ( २१९) में 0000. 
( अर्थात्‌ फैसला ) का लक्षण इनके ग्रन्य से उद्धृत किया हे । स्मृतिचन्द्रिका मं क 
२० इलोक आह्विक तथा श्राद्ध के विषय में उद्धृत हैँ । इससे यही निष्कर्ष निक | 
है कि वृद्ध वसिष्ठ की स्मृति भी प्राचीन है, जो याज्ञवल्क्य स्मृति के समान हो बा | 
के साथ अन्य सभी व्यवहारो का भी विशेष वर्णन करती है । ग्रंथ के अगव 
दंसिष्ठ तथा वृद्ध-वसिष्ठ के परस्पर सम्बन्ध का पता नहीं लगा सकते। वर्ष | 
इलोकबद्ध स्मृति अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, परन्तु इसके हस्तलेख 4 ॥॥ 
बिद्यमान हैं । यह स्मृति परिमाण में काफी बडी है । इसके १० अध्यायों है, 
इलोक हैं, जिसमें स्मृति से सम्बद्ध नाना विषयों--जैसे स्त्रीवर्म, थाड! | 
विष्णुमू ति-प्रतिष्ठा, विष्णु-पुजन आदि--का विस्तृत विवेचन है । | 


१, कलकत्ता से जीवानन्द विद्यासागर ने तथा बाम्बे संस्कृत सरीज मे ' | 
१९१८६० में इसके मूल का संस्करण निकाला है । काशी से विन हा 
को साथ यह कभी प्रकाशित हुआ था, परन्तु आज यह स 
। 


दुर्लभ है 


RR: । 
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| दका बामिक मत र 
|| वसिष्ठ के सिद्धान्त तथा मत की जानकारी का आज एकमात्र साधन 
। छै (धर्मशास्त्र' ही है, जो घळ अध्यायों में विभक्त हे तथा मुख्यतया सूत्रों में रचित 
| मही इलोक भी दिये गये हैं। आचार, व्यवहार तथा प्रायर्चित्त स्मृति 
| ठतो विषयों का वर्णन इसे पूर्ण ओर पुष्ट बम सिद्ध कर रहा है । आरम्भ के 
| (४ अष्पायों में आचार का, बीच ही के ५ अध्यायों (१५-११ अ०) में व्यवहार 
॥ तया अन्त में ११ अध्यायो (२ अर ३० अ० ) में प्रायश्चित्त का सुचारु 
| कत ग्रंथ की उपादेयता का स्पष्ट प्रमाण हूँ । वसिष्ठ ने अपने मतों का प्रतिपादन 
| कमे, परन्तु बडो हो स्पष्ट भाषा में किया हैं। मौलिक विचार और प्रौढ विवेचना 
ह छाप ग्रंथ के प्रतिपृष्ठ पर वर्तमान है । अन्य स्मृतिकारों के समान वसिष्ठ का भी 
| (आग्रह आचार पर है। आचार ही व्यक्ति तथा समाज को मान्यता, दीघं जोवन 
| कवर सतार प्राप्त कराता है । शास्त्र का अभ्यास, विद्या का अर्जन तथा विज्ञान का 
| ज्ञान अवश्य हो काम्य तथा उपादेय वस्तु है, परन्तु व्यवहार में बिना लाये, अर्थात्‌ 
। | वाचार के रूप में परिणत किये बिना यह सब केवल भारमात्र है--उपयोग से हीन 
| हे के कारण केवल बोझा है । इसलिए वसिष्ठ का कथन है (६१ )-- 
| आचारः परमो धर्म: सवंषामिति निश्चयः । 
हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह च नश्यति॥ 
| वाचार से हीन व्यक्ति के लिए यह लोक भी नप्ट है और परलोक भी असिद्ध हो 
| है। बाचार-राहित व्यक्ति के हेतु समस्त यज्ञयाग तथा षडङ्गों से युक्त वेद भी उसी 
| जार प्रति उत्पन्न नहीं करता जिस प्रकार अंधे के हृदय में सुन्दरी भार्या ( ६४ )-- 
| आचारहीनस्य तु ब्राह्मणस्य वेदाः षडङ्गास्त्वखिलाः सयज्ञाः। 
कां प्रीतिमुत्पादयितुं समर्था अन्धस्य दारा इव दर्शनीया:॥ 
| एसोप्रसङ्ग में चारों आश्रमों के स्नातक तथा गृहस्थ के नियमों का सांग विवेचन 
देहे हो सरलता से किया गया है । गृहस्थों के लिये निर्दिष्ट अनेक नियम आज के 
| पो को भरे हो विचित्र मालूम पडे, परन्तु उनके भीतर कुछ मान्य तथ्य अवश्वमेव 
॥ ३७ है। १३ वें अध्याय में श्रावणी कम, अर्थात्‌ वेदाध्ययन के आरम्म और अत- 
| र विषय भी सुन्दरता से निबद्ध है । १४ वें अध्याय में भक्ष्य और अभक्ष्य का 
` भी तत्काछोन समाज की रूप-रेखा जानने में नितान्त सहायक सिद्ध होता है । 
ष का समाजशास्त्री आर्यसमाज की अविच्छित्तता का सर्वदा अभिलाषुक 


| ' [रिक आर्ययण देवता की भव्य स्तुति करने के अन्तर उससे योग्य पुत्रो के लिए 
स्स सा र - 


क 
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करते थे- सुवीरासः स्याम । छातीनी भाषा के 'विरुस” शब्द से सद | 


| 
|! 


प्रार्थना कद टू ी 
में 'वोरस्‌' शब्द मुख्यतया पुरुष का द्योतक है । पुरुष के साथ 'पोरुष” को 


संवलित होने से इसका 'पराक्रमी' अर्थ गौण है । इसका मुख्य अथ हनु र 
जिसके लिए बेद में बहुशः प्रार्थना है । प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः, 'अपुत्रस ' हीर 
नॉस्ति--आदि श्रुतिवाक्य इसी तथ्य के द्योतक हैं । अन्य स्मृतिकारों के समान का 
भी प्रजातन्तु के छेदन का निषेध करते हुए कह रहे है ( १७१ )-- | 
ऋणमस्मिन्‌ संनयत्यमृतत्वं च गच्छति। , 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्यैच्चेद्‌ जीवतो मुखम्‌ ॥ 
इसका १७ अ० नाना पुत्रों के लक्षण और तुलनात्मक महत्त्व की दृष्टेह 
काम का है, जिससे दायमाग के निर्णय के लिये बड़ी सहायता मिलती है। वह 
कतिपय स्वतन्त्र मत हैं जो प्राचीनतर स्मृतियों ( ऽसे गौतम और आपस्तम बाई] 
में उपलब्ध नहीं होते.। ऐसे स्वतन्त्र मतों में शूद्रा से ब्राह्मण के विवाह कानि 
दत्तक का विधान ( १५ अ० ) तथा व्यवहार के प्रसङ्ग में 'लेख' का भी साझ गेज 
योग-ये तीनों महत्त्वपूर्ण माने गये हैं । राजा तथा पुरोहित के धर्म भी विण] 
दृष्टि में अन्य स्मृतिकारों के सथान ही विशेष गौरव रखते हैं ( अध्याय १९ )। | 
तथा पुरो हत का आनुकूल्य एवं ऐकमत्य राष्ट्र की समृद्धि का मुख्य कारण बा 
गया है । भारतीय राजनीति का मूल सिद्धान्त रहा है कि राष्ट्र के परिचालन क्ष 
तेज के साथ ब्रह्मवर्चस का पूर्ण सहयोग होने पर ही देश तथा राष्ट्र की समृद्धि तिं | 
है । वसिष्ठ ने इस विषय में ब्राह्मण-ग्रन्थों से एक बहुमूल्य उद्धरण दिया 
रहम पुरोहितं राष्ट्रमृध्नोनीति' ( १९।४ ) । महाकवि कालिदास ने अनेक शतां || 
के अनन्तर इस राष्ट्र भावनां को पवन तथा अग्नि का परिचित दृष्टान्त देर प 
क्या हे ( रघु ८४ )-- 
स बभूव दुरासदः परेगुंरुणाथवंविदा कृतक्रियिः। 
पवनाग्निसमागमो ह्ययं सहितं ब्रह्म यदख्रतेजसा॥ _ हि 
राजा का यह प्रधान कार्य है--देश का रक्षण और अपराधियों का दरण! | 


(5, 


झा 


| 


राजभिषृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 
निर्मला स्वगंमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ 


है 
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धर्मसुत्र ३३९ 
| निम आठ अध्यायों में प्रायश्चित के अवसर प्र. अनेक वैदिक मशी के जपने 
| हमारा हवन करने का विशेष विधान भी मिलता है (२८ अ० ) अन्तिम 
॥ | समग्र धर्मशास्त्र की कुञ्जी है--धर्ममहिमा की प्रशस्ति है। भारतीय स्मृति- 
| खर मिलाकर वशिष्ट यह उच्च घोषणा करते हूँ ( ३०।१ )-- 

र धर्म चरत मा$धमे सत्यं वदत माऽनृतम्‌ । 

दीर्घ पश्यत मा हूस्वं परं पश्यत माऽपरम्‌ ॥ 

| पं का आचरण करो, अधमं का. आचरण मत फरो; सत्य बोलो, झूठ मत 
ले; दीर्घ देखो, हस्व मत देखो- अर्थात्‌ किसी वस्तु के विषय में दूरदर्शी दंग । 
| हेते वस्तु को देखकर अपने विचारों को छोटा, हीन तथा क्षुद्र मंत बनाओ । सदा 
| वसतु को देखो । जीवन का लक्ष्य सदा ऊँचा बनाये रखो । वसिष्ठ की यह शिक्षा 

हारा में लिखने योग्य है । ) 
| गेआर्यसम्यता के उन्नायक मर्हापियों में अन्यतम हैं। अतएव यूनानी सभ्यता 


नेत ( ६।४१ ) । इस प्रकार अन्तरंग तथा बहिरंग प्रमाणों के आधार पर वसिष्ठ 
$ इस धर्मशास्त्र का समय विक्रमपूर्व तृतीय शतक माना जा सकता है, जिस समय 
| तोय लोग यूनानी लोगों को . सभ्यता, भाषा तथा रीतिरिवाज से प्रथम 
॥ परिचित हुए । 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वसिष्ठ का 'जोवन-दर्शन' चितान्त उदात्त, एकान्त 
| नफ तथा पूर्णतः आध्यात्मिक है । वह हमें स्वस्थ, शिष्ट तथा संस्कृत भारतीय 
| सूर जीवन-यापन का उपदेश देते हैं, तथा उस तृष्णा के परिहार की शिक्षा देते हैं 
| शि दुवुँदिच कठिनता से छोड़ सक्रता है, जो व्यक्ति के जोणं होने पर भी स्वयं जीर्ण 
| शं हेतो और जो प्राणान्तिक व्याधि है :-- 

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीयंति जीर्यतः। 
| याऽसौ प्राणान्तिको व्यािस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ 
| „सिष को दृष्टि में 'देव' नितान्त निरर्थक है। उनका.कथन है कि संसार में मृत : 
= वदास सभो में क्रिया दिखाई पड़ती-है और उचित क्रिया के द्वारा हो फल 

होतो है । अतएव 'देव' की कल्पना ही निरर्थक है-- . i 

न च निःस्पन्दता लोके दृष्टेह शवताँ विना । | 
_सन्दाच्च फल संप्रासिस्तस्मादू देवं निरथेकस्‌ ॥ ( योगवासिष्ठ ) 
पेक्षानस धमंसूत्र--यह धर्मसूत्र वेखानस स्मतिसुत्र ( कैलेण्ड द्वारा 
का अष्टम, नवम तथा दशम प्रस्न है । ये तोन मिलकर इसे निष्पन्न 


| ७. (९) 
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१७... 


- इलोक मनुस्मृति के पद्यों से विशेष साम्य रखते हैं । वैखानस गृह्य को भी 


` तथा अंग्रेजी अनु वाद भी उन्होंने ही किया है (कलकत्ता, १९२९) फलतः 


३४० वैदिक साहित्य 


करते हैं । इसकी महती विशिष्टता है आश्रमों तथा वों का विशद ति! ॥ 
प्रस्थ, संन्यास तथा गृहस्य आश्रम के डी अवान्तर प्रकारों का इतना विशद द ण 
उपलब्ध होता है जो इतर धर्मशास्त्र में प्राप्य नहीं है। सङ्कर जातियों के | 
प्रकारों का भी यहाँ वर्णन है, परन्तु राजा के कर्तव्य, न्यायका विधान » 
अनुष्टान आदि धर्मशास्त्रों में नियमतः प्रास विषयों का यहाँ सर्वथा अभाव है ऱ्य | 


घ्यातव्य है । इसका सम्पादन डा० कैलेण्ड ने किया है। (बिब्ल० इं०, कलकत्ता 


"शा 

घर्मसूत्र भी वहाँ अनूदित है । हि 
(७) विष्णु धमंसूत्र- यही एक धर्मसूत्र है जो किसो मानव ग्रन्थकार की त्रा 

न होकर अपनी दिव्य उत्पत्ति में श्रद्धा रखता है । इसमें गद्यात्मक सू त्रों तथा प्र 
एकत्र सन्निवेश है । इसके स्वरूप के विषय में पर्या मतभेद है । मनुस्मृति के ग 
इस सूत्र का सम्बन्ध तथा पौर्वापर्य विप्रतिपत्ति का विषय है । इस घमंसूत्र के |. 
इलोक मनुस्मृति में अक्षरशः मिलते हैं तथा इसके अनेक सूत्र अ पने विषय विवेक 
निमित्त मनुस्मृति के पद्या से साम्य रखते हँ । इस ग्रन्थ के सम्पादक ड ० जागो प्ल 
धर्मसू त्र को मनुस्मृति से प्राचीनतर मानने के पक्ष में हैं परन्तु दोनों की तुलना को 
पर विष्णुघमंसुत्र ही मनुस्मृति का अधमर्ण प्रतीत है, क्योंकि उसने मनुके 
इछोकों के यत्र तत्र परिवर्तन कर अपने में सम्मिलित कर लिया है! मनु 
अनेक इलोको में मनु के नाम को छाप है । उन इलोक़ों में यह छाप बन्य हळ | 
द्वारा हटा दो गयो है। मनुस्मृति (५।४१ ) में इत्यब्नवीन्मनुः* के स्थान पर छ| 
उचन शब्द प्रयुक्त है। विष्णुघर्म [ ५१।६४ ] में इसी प्रकार [ ५६३ ] का के 
ब्रवीत्‌ का परिवर्तन 'परिकीतितम्‌' में कर दिया गया है । [ वि० घ० सू० २१९ 
इस प्रकार सैकड़ों स्थलों की सत्ता यही बतला रहो हुँ कि विष्णु धर्नस्‌तनुस| 
से अवान्तर कालीन रचना है जिसने अपनी प्रतिष्ठा तथा प्रामाण्य के दिए | 
इलोकों का किञ्चित्‌ परिवर्तन के साथ उपयोग किया है । इसी प्रकार याशवल्व सा 
गोतम घर्मस्‌ त्र, वसिष्ठ धम'स्‌ त्र, भगवद्गीता आदि के इलोक तथा सूत्र वक्ष 
किञ्चित्‌ परिवर्तन के साथ यहाँ उपलब्ध. होते हैं। काठक गृह्यसूत्र के भी * 
बलि, आद तथा वृषोत्सर्ग-विषयक अनेक स त्रो के साथ यहाँ साम्य उपलब्ध हा 
ऐसी दशा में विष्णु घर्मसूत्र की प्राचीनता तथा मौलिकता नितान्त संदिष द 
तो यही प्रतोत होता है कि इसी ने उपरिनिदिष्ट ग्रन्थों से सामग्री लेकर | 


नन सव सिके 
१. मधुपर्क च यज्ञे च पितृदैवत कर्मणि । अत्रैव प॒शवो हिस्या नार 
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शुल्व सुत्र ३४१, 


ह।१ यह साम्य है कहीं अक्षरशः ओर अंशतः, प्रन्तु है अवस्य । फलतः 
ग | (हब शतीका संकलन मानना तथ्य से विपरीत नहीं होगा ।. डा० जाली ने कल- 
| ३ इसका प्रकाशन तथा अंग्रेजी अनुवाद 'क्रेड बुक सीरीज” के सप्तम खण्ड में 
| [ आक्सफोडं, १८८० ] इन धमंस्‌_त्रों के अतिरिक्त हारीत का घमस्‌ त्र तथा 
| लिखित का धमसू त्र भी उपलब्ध हूँ, परन्तु उनका सम्बन्ध कल्पस तो के साथ 
| त रुपेण सि नहीं होता है । अतः उनका वर्णन यहाँ नहीं किया गया है ।२ 


~ 


{ श॒ल्बसूत्र 


` भारतवर्ष में रेखा-गणित के प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए जुल्वस्‌त्रों 
्रबष्ययन नितान्त आवश्यक है । शुत्बस.ज़ वेदाङ्ग के अन्तर्गत कल्पस्‌ त्रका अन्यतम * 
| द्भ है। कलसूत्र का मुख्य विषय है वैदिक कर्मकाण्ड । ये मुख्यतया दो प्रकार के 
| (-गृहा सूत्र तथा श्रौतसूत्र, जिनमें गृह्य सत्र का मुख्य विषय है विवाहादि स'स्कारो 
| परिसृत वर्णन श्रौतस्‌ त्रों श्रुति में प्रतिपादित नाना यज-याज्ञों का विशद विवरण 
| झु किया गया है । शुल्बस त्र इन्हीं श्रौतस्‌ त्रों का एक उपयोगी अंश है । 'शुल्ब' 
| Er या अतः रज्जु के द्वारा मापी गयी वेदि की रचना गुल्बस्‌त्र 
| प्रतिपाद्य विषय है । 
सिदान्त की दृष्टि से तो प्रत्येक वैदिक शाखा का अपना विशिष्ट 'शुल्बसू_त्र' होता 
| रतु व्यवहारतः ऐसी बात नहीं है । कर्मकाण्ड के साथ मुख्यतः सम्बद्ध होने के 
| र शुल्बसूत्र यजुर्वेद को ही शाखा में पाये जाते हैं । यजुर्वेद की अनेक शाखाओं 
| तों का अस्तित्व पाया जाता है । शुल्क यजुर्वेद से सम्बद्ध एक ही शुल्बसूत्र 
अायन-ुल्बसूत्र, परन्तु कृष्ण यजुर्वेद से सम्बन्ध छः शुत्बसूत्र मिलते हें 
॥ ” आपस्बम्ब, मानव, मैत्रीयंणीय, वाराह तथा बाधूल । इनके अतिरिक्त 
गुल्ब ( ११।११ ) टीका में करविन्दस्वामी ने मशक-शुल्ब तथा हिरण्यकेशी 
|; कोशो किया है, जो आजकल उपलब्ध नहीं है । आपस्तम्ब शुल्ब ( ६।१० ) 
ल्ब से एक उद्धरण भी उपलब्ध होता है । | 
(एत उपलब्ध सूतो में बौधायन-शुल्ब ही सबसे बड़ा तथा सम्भवतः सबसे 
क जसत है इसमें तीन परिच्छेद हैं । प्रथम परिच्छेद में ११६ सूत्र हैं, जिनमें 
[0 0 कै अनन्तर वर्णन हुँ शुल्ब में प्रयुक्त विविध मानों का (सूत्र ३-२१ ); | 
| यों के निर्माण के लिए. मुख्य रेखागणितीय तथ्यों का (सूत्र २२-६२) 


| 
च 


दृष्य डा० रामगोपाल-इण्डिया आफ वैदिक कल्पसूत्रज ( पृष्ठ ६१-६६ ) 
इय काणे-हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र माग १ पृ० १२-७९ । 


% 
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साहित्य 
३४२ वैदिक साहित 


तथा विभिन्न वेदियों के क्रमिक स्थान तया आकार-प्र कार का ( सूत्र ६३-१६ | 
जद में के जिनमें वेदियों के निर्माण के | 

द्वितीय परिच्छेद में ८६ सूत्र हे म सामान्य हि 
क बहुशः वर्णन ( १-६१सूत्र) के पारचात गाहँपत्य-चिति तथा छदा 
के बनावट का विवरण प्रस्तुत किया गया हैं। तृतीय परिच्छेद में ३२३ पई 
जिनमें काम्य इष्टियों के १७ प्रभेंदों के लिए वेदि के निर्माण क। विशद विद ॥ 
इनमें से कई वेदियों को रचना बड़ी हो पेचीदी है, परन्तु अन्यो की रचना रह 
सर: है । ५ 
आपस्तम्ब का शुल्बसूत्र ६ 'पटलों ( अध्याय ) में विभक्त है, जिनके भीतर क| 
अवान्तर वर्ग हैं। इस प्रकार इसमें २१ अध्याय तथा २२३ सूत्र हे । प्रयाम छ| 
` ( १-३ अध्याय ) में बेदियों की रचना के आधारभूत रेखागणितोय साने 
निर्वचन है । द्वितीय पटल ( ४-६ अध्याय ) वेदि के क्रमिक स्यान तथा उतत) 
का वर्णन करता है । यहाँ इतके बनाने के ढंग या प्रक्रिया का भी विवरण दयास | 
है। अन्तिम १५ अध्यायं में काम्य इष्टि के लिए आवश्यक विभिन्न वेदियों के बाग़ः| 
प्रकार का विशद विवेचन हैं। यहाँ बौधायन तथा आपस्तम्ब ने प्रायः 
काम्येष्टियो का समान रूप से विवेचन किया हे । अन्तर इतना हो है कि आपस्तम | 
अपेक्षा बौधायन में अधिक विस्तार तथा विभेदों को सत्ता मिलती है। आप| 
अपेक्षाकत सरळ तथा संक्षिप्त है : | 
बोधायन शुल्ब के टीकाकार | 
बौधायन के दो टीकाकारों का पता चलता है जिनमें से एक उतने प्राचीत | 

नहीं होते, परन्तु दुसरे टीकाकार पर्याप्तरूपेण प्र चीन प्रतीत होते हैं-- | 
(क) द्वारकानाथ यज्वा-ये आर्यभट के पाश्‍्चाद्वर्ती निश्चित रूप र हः | 

होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी टीका में आर्यभटोय के एक सिद्धान्त का ति हि| 
हैं । शुल्वसून्र के अनुसार व्यास तथा परिधि का सम्बन्ध 7: होता है, परण ८ | 
नाथ यज्वा ने इस नियम में संशोधन उपस्थित किया है जिससे 7 का मृत्य "९ | 
गणता के अनुसार हो ३.१४१६ तक सिद्ध होता है । इसी प्रकार अन्य गणना 
भो यज्वा ने अपनी विमल प्रतिभा का परिचय दिया है । इस ब्याख्या क 


न 


१. 'छन्दश्चिति' मन्त्रों के द्वारा निमित चेदि हैं। इसमें वेदि का निर्माता ह | 
-आइतिवाली चेदि की रूपरेखा पृथ्वो के ऊपर खींचता है तथा मलो १ बर 
करता है॥ ईटों को रखने की वह कल्पना करता है, अर्थात्‌ मल. रहता भी 
जाता है तथा इठों को रखने की कल्पना करता है, परन्तु वस्तुतः बह 
इसोलिए यह वेदि छन्दश्चिति के नाम से प्रसिद्ध है । त 
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शुल्बसुत्र ३४२ 
| { पिका! ढारकताथ यज्वा ने अपने को टीका की पुष्पिका में 'महाश्मज' लिखा 
bg ता ही शात है । इस शुल्ब सूत्र का यज्वा की टीका तथा भंग्रेंजी अनुवाद एवं 
||! विस्तृत टिप्पणियों के साथ डा० थीबों ने एक सुन्दर संस्करण प्रकाशित 
|. हारते 


नात कि 
यथा । इसका पुनमुंद्रण महालक्ष्मी पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से अभी १९८० में 


हुआ है । । 
5 इ) बेंकटेश्वर दीक्षित-इनकी टीका का नाम शुल्व-मीमांसा है। ये यज्वा की 
क्वा अर्वाचीन ग्रत्यकार प्रतोत होते हैं । 
|| (एस्तम्ब-शुल्ब के टीकाकार 
टीका की दृष्टि से यह शुल्बसूत्र बहुत हो लोकप्रिय रहा है । इसके ऊपर चार 


क 


| (क) कपदिस्वामी--इन टीकाकारो में ये हो सबसे प्राचीन प्रतीत होते हैँ। 

| हवेते इन ग्रंथों की टीकायें को हैँ-—आपस्तम्ब-श्रोतसूत्र,. आपस्तम्ब-सूत्रपरिभाषा, 

ह्मंपौर्णभाससू त्र, भारद्वाज-गृह्य सूत्र आदि । शूर्पाणि, हेमाद्रि, तथा नीलकण्ठ नें इनके 

ग का उद्धरण अपने ग्रंथों में किया है। इस निर्देश से इनके समय का निरूपण 

| बया बा सकता हैँ शूलपाणि का समय ११५० ई० के आसपास है । वेदार्थदीपिका 

१३ रचयिता षड्गुरुशिष्य ( ११४१ ई०--११९३ ई० ) के ये गुरु थे । हेमाद्रि का 

शे काळ १३वीं शती है, क्योंकि ये देवगिरि के राजा महादेव (१२६०६०-१२७१ ई०) 

का उनके भतीजे और उत्तराधिकारी रामचन्द्र ( १२७१ ई०-१३०९ ई० ) के 

| मात्य थे। इस प्रकार शुलपाणि तथा हेमाद्रि के द्वारा उद्धृत किये जाने के कारण 

| का समय १२वीं शती से प्राचीन होना चाहिए ये दक्षिण भारत के 

| ससी प्रतीत होते हैं । अपनी टीका में इन्होंने कतिपय नियमों तथा रचनाप्रकारा का 

| सुनन विवरण दिया है । 

(ख ) करविन्दस्वामी--इन्होंने आपस्तम्ब के पूरे श्रौतसूत्र के ऊपर अपनों 

शास्या किली है । इनके समय का निर्धारण अभी तक ठीक ढंग से. नहीं किया जा 

है। इन्होंने बिना नाम निर्देश किये ही आर्यभट प्रथम ( जन्मकाल ४७६ ई० ) 

य आर्यभटीय ( रचनाकार ४९९ ई० ) के कतिपय निर्देशों को अपने ग्रन्थों स 
| „ "त किया है न ये र हा निश्चित रूप से अर्वाचीन प्रतीत होते 
| है। इनकी टीका का नाम शुल्ब-प्रदीपिका है और यह मूलग्रन्थ को समझने के लिए 
| _ ग) सुन्दरराज--इनकी टीका का नाम 'शुल्वप्रदीप' है, जो ग्रन्थकार के नाम _ 


4 


| ` पन्द्रराजीय' के भौ नाम से प्रख्यात है । इतके भी समय का ठोक-ठोक पता 
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3. चावू 


. ७ कंडिकाओं में विभक्त होकर इसमें ९० सूत्र हैं । इसमें वेदियों की रचना के सि 


दिया गया है। फलतः राम का आविर्भावकाल १५वीं शती का मध्य भाग ह 


३१: वैदिक साहित्य 


७. श्र 
छा चलर्ता। इस ग्रंथ के प्राचीन हस्तडेख का समय संवत्‌ १६३८ (१५८ 

हनो तंजोर के राजकीय पुस्तकालय में ( सं० ७ १६० ) सुरक्षित है। क्र 
समय १६वीं शती से प्राचीन होना चाहिए । इन्होंने बौधायन-शुल्ब के टोकाकार क 
नाव यज्वा के कतिपय वाक्यो को अपनी टीका में उद्घृत किया है । । 
(घ) गोपालू--इनकी व्याख्या का नाम है--आपस्तम्बीय शुल्वभाण। त 
पिता का नाम गातर्य नृसिह सोमसुत्‌ है । इससे प्रतीत होता है कि ये Re 
में दीक्षित बैदिकपरिवार में उत्पन्न हुए तथा कर्मकाण्डीय परम्परा हे" 
परिचित थे । | 
कात्यायन-शुल्बसूत्र का प्रसिद्ध नाम है कात्यायन-शुल्ब-परिशिष्ट, बत 
कातीय शुल्ब-परिशिष्ट । यह दो भागों में विभक्त है । प्रथम भाग सृत्रालक है | 


आवश्यक रेखागणितीय तथ्य, वेदियों का स्थान-क्रम तथा उनके परिमाण का पूरा | 
है । यहाँ काम्य इष्टियों को वेदियों का वर्णन नहीं है- क्योंकि काल्यायन तर| 
१७वें अध्याय में इसका वर्णन पहिले हो किया गया है । द्वितीय खण्ड इलोकाता (| 
जिसमें ४० या ४८ इलोक मिलते हैं । यहाँ नापनेवाली रज्जुः का, निपुण वेदि 
के गुणों का तथा उनके कर्तव्यों का तथा साथ ही साथ पूर्वभाग में वणित रचता 
का भी विवरण दिया गया है। इसी द्वितीय खण्ड का नाम कातीय परिशि॥ 
क्योंकि इसमें पूर्वखण्ड के विषयों का संक्षेप में पुनः वर्णन दिया गया है । पुव ते | 
ुलबसूत्रों की अपेक्षा इसमें कतिपय रोचक विशिष्टतायें पाई जाती हैं। कात्यापर| 
वेदि-निर्माण के आवश्यक समस्त रेखागणितीय विषयों का विवरण विशेष ब्बल | 
से यहाँ प्रस्तुत किया हूँ। | 
इसके ऊपर दो टीकायें उपलब्ध होती है-- | 
(क) राम या रामवाजपेय--ये नैमिष (= लखनऊ के पास तिमिर) 
निवासी थे । इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की है जिनमें मुख्य हैमी 
कुण्डाकृति ( टोका के साथ ), शुल्ब-वात्तिक, सांख्यायन गुह्मपद्धति, सर्र 
( टीका के साथ ), समरसारसंग्रह, शारदातिलक तन्त्र की व्याख्या तथा सह 
शुल्ब-सुत्र की टीका । कुण्डाकृति की रचना का समय १५०६ विक्रमी (०१४, ४ । 
कि 

र विज्ञ पण्डित प्रतीत होते हें । इन्होंने शुल्बसूत्रो में प. श्‍ | | 
हक है। बह शुल्ब-सू में दिये गये मूल्य की अपेक्षा कहीं ता र| 
शुल्ब के अनुसार ९/२ का मूल्य है--१"४१४२१५६८६२ ° | 

अनुसार १/२ का मूल्य हे— १४१४२ १ ३५० २००] आजक़ल कीः गणना के | 
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शुल्बसूत्र [ ३४६ 
।॥ है १.४१४२१३५६। इनं तीनों की तुलना करने से स्पष्ट है कि शुल्ब- 
॥ /२का प दशमलव अंकों तक ही ठीक है, परन्तु राम की गणना ७ दशमलव 
हक उतरती हैं । यह टीकाकार की सूक्ष्म गणनापद्धति का विशद प्रतीक हे । 


| शि) महीधर--महीवर काशी के रहने वाले प्रकाण्ड वेदिक थे । वेद तथा 
| (न में इनके अनेक प्रौढ़ ग्रंथरत्न आज भी मिलते हँ। इन्होंने अपने 
| षि की समाप्ति १५८९ ईस्वी में तथा विष्णुभक्तिकल्पलता-प्रकाश की 

[| ता १५९७ ईस्वी में की । की ही 
| महोधर ने अपने कात्यायन शुल्वसूत्र भाष्य की पुष्पिका में अनेक ज्ञातव्य बातें 
| | 0 हैं। अपने गुरु रत्नेश्वर मिश्र के ( जो केशव के र थे ) आज्ञा से इन्होंने भाष्य- 
| क बनुसारिणी विवृति लिखी । भाष्य तो कर्काचार्य का प्रतीत होता है। वृत्ति राम 
| द्वारा निमित है--जिससे स्पष्ट है कि महीधरने रामवाजपेयी की वृत्ति के अनन्तर अपनी 
| । गति लिखी । विवृति का रचनाकाल १६४६ सं० (5१५८९ ई०) है। 
| | (ग) महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गोड ने भी कात्यायन श्रौतसूत्र तथा 
| तीम शुल्बसूत्रः पर अपनी सरल-सुबोध व्याख्या का निर्माण कर इन ग्रन्थों के विषय 
| नगाषारण जन के लिए भी बोध गम्य बनाया। विद्याघर जी का जन्म ९४४२ 
१ किमी संवत्‌ ( १८८६ ई० ) में हुआ । इनके पुज्य पिता महामहोपाध्याय पण्डित प्रभु- 
| तत गोड्जी वेद तथा कर्मकाण्ड के अद्वितीय विद्वान थे । उत्तर भारत में सम्पन्न 
| यद ही कोई यज्ञ-भाग होगा जिसे प्रमुदत्त जी के आचार्यत्व का पुरा सहयोग मा 
| दबा पिता-पुत्र दोनों हो महामहोपाष्याय थे और काशी हिन्दू विवि ठा म 
| विभाग के अध्यक्ष ये । विद्याधर गौड रचित कात्यायन शतसूत्रों की सरका 
| गाली ब्याख्या कर्काचार्य के भाष्य का बहुशः अनुगमन करती है, परन्तु भाण के 
| नर्य के स्थान पर यहाँ सारल्यकी घाराए[प्रवाहित होती है । सरला वृत्ति के उपोद्घात 
| म शौतयागविषयक समस्त प्रमेयों का बड़ी ही सरल शैली में विस्तार से प्रतिपादन हैं 


न - की सख क्‍अ 

| ।' रसवेदाङ्गमूवर्षे भाष्यंते घवळे दले 

॥ तयोदस्यांरवेर्वारे वाराणस्यां महीधरः ।। 

| ` रलेश्वरमिश्चस्य गुरोः केशवजन्मनः 

| भाज़या विवृत्ति शौल्बी भाष्यवृत्त्यनुसारिणीम्‌ ॥ 
` दिुषा सुखबोधाय व्यधाद्‌ बुद्ष्यनुसारतः 

| ष्यं रामकृतां वृत्ति सूत्राण्यालोच्य तत्त्वतः ॥ Pe 
_ हेय डार गाडे: स्टडीज इन इंडियन लिटररी हिस्ट्री माग २, पृष्ठ १०७-१९९ ड 
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३४६ बैदिक साहित्य 


“जिसमें ग्रंथक्कार का वैदिक शास्त्रों का आलोड़न एवं मोमांसा शास्त्र का | 
अध्ययन स्पष्टतः परिस्फुरित होता है । कातीय शुल्बसूत्र को टोका को भीक | 
विशिष्टता है । विषयका प्रतिपादन सुबोध रीति से उदाहरणों के सहारे किया गाव 
कल्पसूत्र के दोनो प्रकारो पर निमित व्याख्या सर्वथा अभिवन्दनोय है ।१ इनका पर | 
काशी में ही वि० सं० १९९८ (= १९४१ ई० ) में ५५ वर्ष की आयु में हयात ॐ 
शुल्बसूत्रों में प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण ये हो तोनों ग्रन्थ है --बौधायन, बाप 
-तेथा कात्यायन के शुल्बसूत्र, जिनके अनुशीलन से जैनधर्म के उदय से परव 
'रेखार्ग णत का विशिष्ट रूप आलोचकों के सामने प्रस्तुत हो जाता हे । इन तीने र 
अनेक नवीन तथ्यों का संकलन है, जो एक दूसरे के परिपूरक हैं। इनके बति | 
बजुल्वसूत्र उतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं तथा महत्त्व की दृष्टि से सामान्य अ्न्यमात्र हन | 
ग्रंथों का परिचय इस प्रकार है-- । 
( क ) मानव-शुल्बसूत्र-गद्य तथा पद्य से मिश्रित यह छोटा ग्रंथ है।छ | 
अनेक नवीन वेदियों का वर्णन मिलता है जो पूर्वोक्त ग्रंथ में नहों मिल्ता। इह | 
“सुपर्ण-चितिं’ के नाम से उस प्रसिद्ध वेदि का वर्णन है जो “श्येन-चिति' के नाग | 
अन्यत्र प्रसिद्ध हे । | 


( ख ) मेत्रायणीय शुल्ब-सूत्र--मानव शुल्व का यह एक दुसरा संस्करणई। | 


-दोनों का विषय ही एक समान नहीं है, बल्कि दोनों में एक समान इलोक भी मिसे | 
हैं, परन्तु दोनों में कतिपय अन्तर भी है, विशेषतः क्रम-व्यवस्था में । 


` कृष्णयजुः से सम्बद्ध होने के कारण इन तीनों में समानता होना कोई आश्रयं की पता | 
नहीं है। | | 
टॉकाकार-काशी के निवासो तथा नारद के पुत्र शिवदास ने मानवशुोंए | 

एक टीका लिखी है। शिवदास के अनुज शंकरभट्ट ने मैत्रायणोय शुल्व पर वैष | 
रची है । दोनों भाइयों ने अपनी टीकाओं में रामवाजपेयी के मत का उल्लेख हिम | 
लो निश्चय ही कात्यायन शुल्ब के टीकाकार राम ही है । शिवदास ने वेदाम | 
'सायण के मत का उल्लेख किया है जिससे इनका समय १४बीं शदी से पु | 
हो सकता । शुल्बस्‌त्रो से सम्बद्ध प्राचीन साहित्य को यह रूपरेखा है । 


TT 
१. दोनों का सं० अच्युत ग्रन्थमाला, काशी 
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(३) व्याकरण 


| भी प्रकृति और प्रत्यय का उपदेश देखकर पद के स्वरूप, तथा.उसके अर्थ 
| इ लिए प्रयुक्त होता है । व्याकरण का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ हुँ पदों की मीमांसा 
ऱ्य जञास्त्र--व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्‌ । व्याकरण वेद-पुरुष का 
2 पन माना जाता है -मुखं व्याकरणं स्मृतस्‌ । मुख होने से हो वेदागो में व्याकरण 
| गह्या है । जिस प्रकार मुख के बिना भोजनादि के न करने से शरीर की पुष्टि 
| कब है, उसी प्रकार व्याकरण के बिना वेदरूपों पुरुष के शरीर की रक्षा तथा 
| (सति असम्भाव्य है । इसीलिये हमारे प्रचीन ऋषियों ने व्याकरण की महत्ता का 
| पादन बढे ही गम्भीर शब्दों में किया है । 

| | स्वयं ऋक्‌ सहिता में इस व्याकरणशास्त्र की प्रशंसा में अनेक मन्त्र भिन्न-भिन्न 
सागो में उपलब्ध होते हैं । ऋग्वेद के एक सुप्रसिद्ध मन्त्र में शब्द-शास्त्र ( व्याकरण ) 
| ज वृषभ से रूपक बाँधा गया है, जिसमें व्याकरण ही कामों ( इच्छाओं ) की पूर्ति 
| (बर्णन ) करने के कारण वृषभ नाम से उल्लिखित किया गया है । इनके चार सींग 
| इं-(१) नाम ( २) आख्यात (क्रिया) (३) उपसर्ग और (४ ) निपात । 
॥ अमान, भूत और भविष्य--ये तीन काल इसके तीन पाद हैं । इसके दो सिर हैं--सुप्‌ 
| बोर तिङ । इसके सात हाथ सात विभक्ति--प्रथमा, द्वितीया आदि के रूप में है। 
| गहउर, कण्ठ और सिर इन तोनों स्थानों में बांधा गया है। यह महान्‌ देव हैं जो 
| मु में प्रवेश किये हुए हैं ( ऋ. वे ४५८६ )-- 

| चत्वारि शुङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य | 

त्रिधा बद्धो वुषभो रोरवीति महो देवो मत्याँ आविवेश ॥ 

| ज ऋवे के एक दूसरे मन्त्र में व्याकरण-शास्त्र के विशेषज्ञ तथा अनभिज्ञ व्यक्तियों 
| फो तुलना बड़ी ही मामिक रीति से की गई है । व्याकरण से अनभिज्ञ व्यक्ति एक ऐसा 


| रैगिसि प्रकार शोभन वस्त्रों से सुसज्जित कामिनी अपने पति के सामने अपने को 
| रेण करती है ( ऋ० १०।७१।१ ) ।१ 
| किक य प 32 डेर मेण 


| उत त्वः पश्यन्‌ न ददर्शं वाचम्‌ उत त्वः श्युण्वन्‌ न श्वणोत्येनाम्‌ । 
। तो त्वस्मै तत्वं विसस्रे जायेव पत्ये उशती सुवासाः ॥ 


3६7. 
क» 
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| : बोव है जो वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता और सुनता हुआ भी नहीं सुनता, _ 
| ऽएतु व्याकरण के विद्वान्‌ के लिए वाणी अपने रूप को उसो प्रकार से अभिव्यक्त करती | 


ब बैदिक साहित्य 


इसी प्रकार आचार्य वररुचि ने व्याकरण-शास्त्र के महत्त्व को बतलाते | 
अध्ययन के पांच प्रधान प्रयोजन बतलाये हँ । महषि पतञ्जलि ने इसके व 
व्याकरण के तेरह प्रयोजनों का वर्णन महाभाष्य के आरम्भ ( पसपशाहिक क 
ही सुन्दर भाषा में किया है । यहाँ हम कतिपथ प्रयोजनों का ही उल्लेख करो | य 
रुचि के अनुसार व्याकरण के मुख्य पाँच प्रयोजन निम्नलिखित है:-{ १) के 
(२) उह (३) आगम (४) लघु तथा (५) असन्देह ( रक्षोहागम हु 
प्रयोजनम्‌--महाभाष्य ) । be: । 
(१ ) रक्षा--व्याकरण के अध्ययन का प्रधान लक्ष्य वेद की रक्षा है। बेद र | 
उपयोग यज्ञ-याग के विधान में है । इन्हीं प्रयोगों में उपयुक्त होने वाले भन्त्रो का समूचा | 
वेद की संहिताओं में किया गया है । किस मन्त्र का उपयोग किस यज्ञ में किया बाप) | 
किस मन्त्र का विनियोग कहाँ सम्पन्न हो ? इन प्रश्नों का उत्तर वही विद्वान्‌ दे पन्ना | 
हैं जो इन मन्त्रं में आये हुए पदों के स्वरूप को पहचानता है तथा उनके अर्थ से पार. | 
चय रखता है । इसीलिए वेद की रक्षा का प्रधान भार वैयाकरण के ऊपर हैं। | 
(२) ऊह--ऊह का अर्थ नये पदों की कल्पना से है। वेद में मन्त्र तो हर | 
ङिगो में दिये गये हैं और न सब विभक्तियों में; यज्ञ की आवश्यकता के अनुसार झ | । 
न्त्रं के शब्दों का भिन्न-भिन्न विभक्तियों तया भिन्न लिङ्गो में परिणाम अनिवार्य 
होता है ' इस विपरिणाम का सम्पादन वही पुरुष कर सकता है जो व्याकरण समा. 
शब्द के रूप से परिचित हो। क 
(२ ) आगम- स्वयं श्रुति ही व्याकरण के अध्ययन के लिए प्रमाणभूत है। छ | 
कहतो है कि ब्राह्मग का यह कतव्य है कि वह निष्कारण घमं तथा अङ्ग सहित वेद भ | 
अध्ययन एवं ज्ञान प्राप्त करे। ऊपर अभी प्रतिपादित किया गया है कि षढङ्गोगे | 
व्याकरण ही मुख्य है। मुख्य विषय में किया गया यत्न विशेष फलवान्‌ होता है। | 
इसलिए श्रुति के प्रामाण्य को स्वीकार कर व्याकरण का अध्ययन करना प्रत्येक ति | 
का कर्तव्य है । | 
(४) लघु-छघुवा के लिये भी व्याकरण का पठन-पाठन आवश्यक है। पंस | 
भाषा के प्रत्येक शुद्ध शब्द का यदि हम अध्ययन करना चाहें तो इस लघु जीवन ढी ग्र 
बात ही क्या, अनेक जोवन व्यतोत हो जाय, परन्तु इस शब्द-वारिधि के अन्त तक ह| 
नहीं पहुंच सकते । व्याकरण हों वह लघु उपाय है जिसका आशय लेकर हग बर | 
जा को पूरा कर सकते हैं। व्याकरण का अध्ययन सकल शास्त्रों की वह कुडी ॥ j 
जपे सरलता से उनके रहस्य का उद्घाटन हो-सकता हैं । ना 
(५) असन्देह--वैदिक शब्दों के विषय में उत्पन्न सन्देह का निराकरण | 

ही कर सकता हैं। ऐसे अनेक समासयुक्त पदों का प्रयोग मिलता है | 
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के समासं की सम्भावना बनी रहती है! वह बहुव्रीहि भी हो शकता है ओर 
| लमी! अब इस सन्देह का निराकरण करे तो कौन करे? स्वर की सहायता से 
| ना निर्णय किया जा सकता है । यदि यह पद अन्तोदात्त हो तो कर्मधारय होगा 
| (गर बह पू्वयद परकृति-स्वर हो तो बहुतीहि होगा। स्वर को इत सूदम बातों का 
| _ याकरण को ही रहता है । इसलिए वेदिक अध्ययन के निमित्त व्याकरण-शास्त्र 
| उ मसी प्रतियोगिता है । 

ल्ल उपयुक्त पाँच प्रयोजनों के अतिरिक्त पतञ्जकि ने अन्य १३ प्रयोजनों ळा भी 
| दे बड़े विस्तार के साथ किया है; जिनमें कतिपय नीचे दिये जाते हैं :-- 

। (१) अपभाषण--शब्दों के अशुद्ध उच्चारण के दूर हटाने का मार्ग व्याकरण ही 
| झं बतलाता है। सुना जाता है कि असुर लोग 'हेलयः,हेलयः' ऐसा उच्चारण करते 
| हु पराजय को प्रास हुए । वर्णो तथा शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करना हो म्लेच्छ और 
| (६ उच्चारण करना आर्य है। अतः हम म्लेच्छ न हो जायें, इसलिए व्याकरण का 
| बघययन अत्यन्त आवश्यक है । 


| (९ दुष्ट शब्द--शब्दों की शुद्धि तथा अशुद्धि का ज्ञान व्याकरण के अधीन है! 
| बुद शब्दों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले अनर्थों से हम भलो-माँति परिचित 
१ हैं। अतः दुष्ट शब्दों के प्रयोग से अपने को बचाने के लिये व्याकरण का अध्ययन 
| बावस्यक है । 

(३) अथेज्ञान--वेद के अर्थ को जानने के लिए व्याकरण का जानना आवश्यक 
है। बिना अर्थ को जाने हुए शास्त्र का अध्ययन उसी प्रकार फल नहीं देता जिस 
| कार आग में न रखी गई सूखी लकड़ी । सूखी लकड़ी में जलने को योग्यता अवद्य 
| पर उसका आग के साथ संयोग होना भो आवश्यक है । इसी प्रकार अर्थ-ज्ञान के 
| पन होने पर ही शब्द-ज्ञान सफलता प्राप्त करता है । 


ह) धमं-लाभ--जो कुशल व्यक्ति व्यवहार के समय शुद्ध शब्दों का प्रयोग 
९, वह स्वरा लोक में अनन्त फल प्राप्त करता है, परन्तु जो केवल अपशब्दों का 

hy प्रयोग करता है, वह अनेक पाप का भाजन बनता है। शुद्ध शब्द एक ही होता 

पव के अनेक अपभ्रंश उपलब्ध होते हैं । 'गौ' शब्द व्याकरण से शुद्ध है, पर 

| कः पर गावी; गोणी, गोता, गोपोतरिंका आदि अनेक अपभ्रंश मिलते हैँ । 

| लिए शुद्ध पदों का प्रयोग न्याय्य है, अपभ्रंश का नहीं । 

| = (५) नामकरण--गृह्यकारों का कहना है कि उत्पन्त हुए जातक का नामकरण 


ह) ५ ८] 


दिन में करना चाहिए । इस नामकरण के विशिष्ट नियम हैं, जिनमें एक यह है 


हि 
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द्धितान्त नहों । इन सूक्ष्म बातों क 
करि ब क र र ला किया हो । bss कहे 
सकता है जिसने व्याकरण का अनु 
इन कतिपय सिद्धान्तो से ही व्याकरण की महती आवश्यकता का पर्याप्त प र्क | 
हमें प्राप्त हो सकता है । प्राचोन व्याकरण के विषय का निर्देश 'गोपथ-त्राह्मण' ( के १ 
में स्पष्टतया क्रिया गया है । घातु, प्रातिपदिक, नाम आख्यात, लिङ्ग, वचन, विश । 
प्रत्यय, स्वर, उपसर्ग, निपात, मात्रा, वर्ण, अक्षर, पद-संयोग, स्थानानुप्रदान-बई 
पास्रमाषिक शब्द उस समय के व्याकरणशास्त्र के मान्य शब्द थे। इस उदव न्न 
धशिक्षिका:' शब्द भो पारिभाषिक है । इस शब्द का प्रयोग शुद्ध उच्चारण को त | 
देने वाले व्यक्ति के लिए किया गया है । व्याकरण शब्द का प्रयोग भी इस वातग | 
स्पष्ट प्रतिपादक है कि गोपथ-्राह्मण को रचना से बहुत पूवकाल में हो इस शालगे 
उत्पत्ति हो चुकी थी । 
अब विचारणीय प्रश्‍न यह है कि वेद के इस अङ्ग का प्रतिनिधि ग्रंथ कोन सा हु? 
आजकल प्रचलित व्याकरणों में पाणिनीय व्याकरण ही प्राचीनतम है, यह निसन | 
` बात है और प्राचीनतम होने की दृष्टि से यही व्याकरणनामक वेदाङ्ग का प्रति | 
माना जाता है, परन्तु पाणिनि से भी पूर्वकाल में 'ऐन्द्र ब्याकरण' की सत्ता थी किक 
प्रबल तथा पृष्ट प्रमाण उपलब्ध हुए हैं । बहुत पहले से ही यह व्याकरण कालम | 
हो गया है, परन्तु उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह कथन अनुचित न हारि 
बैदिक काल में इन्द्र के प्रथम वैयाकरण होने को घटना का स्पष्ट निर्देश है। पिछे 
वेयाकरणों ने भी इसकी आवृत्ति को है । अतः इसको सत्ता में सन्देह करने झा | 
स्थान नहीं है । 


| 


महषि शाकटायन ने ऋकऋ-तन्त्र ( पु० ३ ) में लिखा है कि व्याकरण का क | 

ब्रह्मा ने वृहस्पति से किया, वृहस्पति ने इन्द्र से, इन्द्र ने भरद्वाज से, भरद्वाज ने शग 
से और ऋषियों ने ब्राह्मणों से । इस शास्त्र को 'अक्षर-समाम्नाय' कहते हैं। तैति 

, संहिता में इस विषय का सर्वप्रथम तथा प्राचीनतम उल्लेख मिलता है! । [का 
वाक्‌ अव्याकृत' थो--इसमें पद प्रकृति की कथमपि व्याख्या न थी-उसका क | 
नहीं था और इस व्याकरण का नियमन भगवान्‌ इन्द्र ने ही किया ७ इसी नि 
मइ | 


| 


१. वाग्‌ वै पराच्यव्याकृताःवदत्‌ ते देवा इन्द्रमब्रुवन्‌--'इमां नो वाचं भाई | 
सोऽआरवीत्‌ --बरं वृणे, महां चैवैष वायवे च सह गृह्याता इति । तस्माद्‌ एल | 
सह गृह्यते । तामिन्द्रो मव्यतोः वक्रम्य व्याकरोत्‌ । तस्मादिदं व्याईतः * | 

(तै? सं० ६४७३) . 
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| र ने महाभाष्य में लिखा है कि वृहस्पति ने इन्द्र को त्येक पद का 
बर दिव्य सहत्त वर्षो तक शब्द-पारायण किया, परन्तु अन्त को न प्राप्त हो 
हता अगाध तथा अनन्त है यह शब्दरूपी महार्णव । इसीलिए पण्डित समाज में 
| छप्राचीन गाथा प्रख्यात हट 

F समद्रवद्‌ व्याकरणं महेश्वरे तदर्घेकुम्भोद्धरणं वृहस्पतौ । 

| तद्भाग भायाच्च शतं पुरन्दरे कुलाग्रबिन्दृत्पतितं हि पाणिनौ ॥. 

प्रहर व्याकरण समुद्र के समान विस्तृत था, वृहस्पति का व्याकरण,आधे 
| (३४ जल रखने के समान था । इसके ट्कड़े'का भी शतांश इन्द्र व्याकरण में 
| दमात था और पणिनि में तो कुश के अग्रभाग से गिरने वाले जल का बिन्दु ही 
| दात है। इन चारों व्याकरणों के परस्पर परिमाण का यह सापेक्षिक वर्णन घ्यानः 
ले योग्य है । 

द्र व्याकरण 

इन निर्देशों से इन्द्र के द्वारा व्याकरण की रचना किये जाने का वर्णन स्फुट 
जोत होता है । यह व्याकरण ग्रन्थरूप में था,. इसका भी परिचय हमें इन प्रमाणों से 
बहता है-- 

१ (! ) नन्दकेश्‍वर स्मृत 'काशिका' वृत्ति को तत्त्वविमशिनी व्याख्या में उपमन्यु 
(ष्ट ल्ला है--तथा चोक्तम्‌ इन्द्रेण अन्तवेणंसमुद्भूता धातवः परिकीतिताःः 
| (२) वरच ने 'ऐल्द्र निघण्टु के आरम्भ में हो इसका निर्देश किया है-- 

पूर्वे पद्मभुवा प्रोक्तं थत्वेन्द्रेण प्रकाशिनम्‌ । 3 
तद्‌ वृधेभ्यो वररुचिः कुतवानिन्द्रनामकम्‌ ॥ 

अ (३) बोपदेव ने संस्कृत के मान्य व्याकरण-सम्प्रदायो में प्रथम स्थान इन्द्र को 
हणा 


इन्द्रश्चन्द्रः काशक्ृत्स्नापिशली शाकटायन: । 
पाणिन्यमरजेनेन्द्रा जयन्त्यष्टादिशान्दिका: || 

|, (४) सारस्वत-प्रक्रिया के कर्ता अनुभूतिःस्वरूपाचार्य ने भी इन्द्र को ही शब्दसागरु 
र करने वाले उद्योगो पुरुषों में प्रथम बतलायाहै-- | 


| म वक्ता । इन्द्रश्च अच्येता । दिव्यं वर्यसहत्रमंध्ययत्तकाल: | अत्त चन: | 
._। ( महामाष्य-पस्पशाह्िक ) ।. कक >” 
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6... इन्द्रादयो5पि यस्यान्तं न ययुः शब्दवारिधे: | 

प्रक्रियां तस्य कृत्स्नस्य क्षमो वक्तु नरः कथम्‌ ॥ 

पछ का कथन है कि तमिल भाषा के आद्य व्याकरण “तो । 

ऐन्द्र आर के विशेष सहायता ली गई है । हरभसाद शास्त्री का 
कातन्त्र या कलाप व्याकरण का निर्माण इसी सम्प्रदाय के अनुसार किया 

वर्‌इचि ने भवन्ठी, अद्यतनी, ह्यस्तनो, आदि 55५ पारिभाषिक शब्दों का स्य 

कि हैं वे पाणिनि के लट्‌, झू लिट्‌ आदि शब्दों से प्राचीन हे और झक क 

न्द्र व्याकरण में किया गया था, ऐसा पण्डितो का अनुमान है । ८ 


पाणिनि व्याकरण 
आजकल व्याकरणरूपी वेदाङ्ग का प्रतिनिधित्व करनेवाला एक हो व्याक, 

और वह हैं 'पाणिनीय व्याकरण' । महि पाणिनि ने लगभग ४००० अब 
के द्वारा संस्कृत भाषा का नितान्त वैज्ञानिक व्याकरण प्रस्तुत कर विद्वानों को बालता 
में डाल दिया है। वैज्ञानिक दृष्टि से देवभाषा का जितना सुन्दर शास्त्रीय सि 
पाणिनि ते किया है वैसा विवेचन अन्यत्र उपलब्ध नहों होता । हम डके को चोट 
सकते हैं कि पाणिनि जैसा भाषा-मर्मज्ञ वयाकरण संसार में अन्यत्र कहाँ नही हुवा 
'पाणिनि का ग्रंथ आठ अध्यायों में विभक्त है, इसीलिए इसे 'अष्टाघ्यायो' कहत 
.इसका समय ईसा-पूर्व षष्ठ शतक है । पाणिनि के द्वारा अव्याख्यात सस्कृत भम ) 
होनेवारे शब्दों को व्याख्या करने के उद्देश्य से कात्यायन ने ई० पूर्व चतुर्ष इतं 
:वातिकों की रचना को । तदन्तर ई० पूर्व द्वितीय शतक में पतञ्जलि ने महा 
(का निर्माण किया । सूत्रों पर भाष्य अनेक हैं परन्तु विषय की व्यापकता, विता 
गम्भीरता के कारण यही भाष्य “महाभाष्य” के गौरवपूर्ण अभिधान को pe कर #| 
है । इसे व्याकरण का ही ग्रन्थ मानना अनुचित होगा; व्याकरण के दाशतिक कि 
की मोमांसा सर्वप्रथम हमें यहीँ उपलब्ध होतो है । इसका गद्य नितान्त 
साहित्यिक है । ग्रन्यकार ने कथनोपकथन की शैली में समग्र ग्रंथ की रचता ह 
भनोरञ्जक रूप में की है। व्याकरण के ये ही मुनित्रय हैं--पाणिति, काल 
| पतञ्जलि । | 


विक्रम-सम्बत्‌ के आरम्भ से हो इन ग्रन्थों का विदोष मनन तथा समी 
समाज में होने लगा । व्याकरण का साहित्य विशाल तथा प्रतिभासम्प्त र. ग 


३५२ 


१. वर्तमाने छद्‌ (३।२।१२३) । वातिक-प्रवत्तस्य विरामे शिष्या भ्व", 
भवन्तीति लट: पूर्वाचायं-संज्ञा'--कैयट 
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| र die: ३५३ 
सदा के लिए लुप्त हो गये हैं। ऐसे ग्रन्थों में व्याडि महषि रचित 'संग्रह' 
सु बढे आदर से लिया जाता है । इसका ग्रंथ-परिमाण एक लाख इलोक बतलाया 
| वामत “तथा जयादित्य ने अष्टाष्यायी के ऊपर सम्मिलित रूप से एक बड़ी 
ह ब्याख्या लिखी । इसका नाम है- काशका वृत्ति। ये दोनों ग्रन्थकार कश्मीर 
* वाढे थे और षष्ठ शतक के आरम्भ में विद्यमान थे। इस काशिका-वृत्ति के 
शताब्दी में व्याख्याओं की परम्परा निबद्धकी गई। एक प्रकार की 
बर्या को 'त्यास' कहते हैं । न्यास अनेक थे, परन्तु वे धीरे-धीरे लुप्त हो गुए ।” 
कल जिनेनद्र-बुद्धि ( ७०० ई० ) का न्यास ही न्यास-गरन्थों का एकमात्र निदर्शन ५ 
| || हत्त की पदमञ्जरी भी, काशिका-वृत्ति को एक सवमान्य टीका है । ये हरदत्त 
| क् भारत के निवासी थे और १२वीं शताब्दी में विद्यमान थे । £ 
` महाभाष्य के अनन्तर व्याकरण-दर्शन का सबसे प्रधान ग्रन्थ 'वाक्यपदीय' है। 
| क रचयिता आचार्य भर्तृहरि थे ( षष्ठ शतक ) । व्राक्यपदीय में व्याकरणशास्त्र का 
तिक रूप स्फुट रूप से अभिव्यक्त होता है। व्याकरण शेवागम के अन्तर्गत है 
शे(बसडी अपनी विशिष्ट साधन-प्रक्रिया है । इसका पूर्ण परिचय विद्वानों को वाक्य- 
(हग के अनुशीलन से होता है । भतृंहरि शब्दाइँत के संस्थापक थे । उनकी दृष्टि में 
कोट ही एकमात्र परम तत्त्व है और यह जगत्‌ उसीका विवर्त-रूप है। उन्होंने ` 
॥हमाष्य के ऊपर भाष्यदीपिका नामक टीका लिखी थी, परन्तु आजकल त्रिपादी ही 


पल 


झक्ख है। करमीर के निवासी कैयट द्वारा विरचित भाष्य-प्रदीप ही महाभाष्य के 
त को प्रदीप के समान प्रकाशित करने वाला एकमात्र ग्रन्यरत् है। प्रदीप के 


| एनेन भट्ट ने उद्योत को रचना कर प्रदोप के सिद्धानां का नितान्त स्पष्ट बनाने 
|| र काघनोय उद्योग किया । 


| अव तक जो टीकाम्ें लिखी गई हैं ये अष्टाध्यायी के क्रम को मात कर प्रवृत्त हुई, . 
छ रामचन्द्राचाय ने पञ्चदश बालक में अष्टाध्यायी के सूत्रों को प्रक्रिया के अनुसार | 
पिम से निबद्ध किया । इस क्रम में पदों की हो सिद्धि प्रधान लक्ष्य रक्‍खी] गई ( 
पसी क्रमको अग्रसर करने वाळे विख्यात वैयाकरण हुए मट्टोजिदीित । ये 
१ ®$ ही रहने वाले ये। उनके गुरु थे “आचार्य दोष श्रीकृष्ण ।' शेष जी अपने 
के बहे ही मर्मज्ञ वैयाकरण थे । भट्टोजिदीक्षित ने उन्हीं. से शिक्षा ग्रहण कर 
|... के इतिहास में एक नवीन युग उपस्थित कर दिया । इनके तीत ग्रन्य सुप्रसिद्ध - 
i) सिद्धान्तकौमुदी, ( २ ) शब्दकौस्तुभ तथा ( ३ ) मनोरमा । नव्य व्याकरण 
i अध्ययन-अध्यापन, मीमांसा तथा समीक्षा में व्यस्त रहा है। दीक्षित. 3 । 
(रामे नागेश भट्ट उंदुभट्ट वैयाकरण हुए। इतकी प्रतिमा बहुमुखी ह| 
धि ” पाणिनि-व्याकरण की उपयोगी परिभाषाओं का निदर्शन करने. 
पा प ग्रन्य है । इतका 'बन्ुेर' मनोरमा की विस्तृत वयाच्या हे 
७ ; ॥ नक 
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र वैदिक साहित्य 
2 (भजषा' ॥] गि विस्तृत मीमांसा करने १ 
व्लर्इमंजषा' शब्द और अर्थ के सिद्धान्तं की विस्तू सा करने वहा ३: 
र नाग काशी के ही निवासी थे और अष्टादश शतक के पूर्वा 
थे। आज भी काशी पाणिनि-व्याकरंण का महान्‌ भे है। काशो के ई 
पाणिनि के सूत्रों, तथ्यों तथा सिद्धान्तों के उन्मीलन करने का जितना सहानी है 
किया है उतना किसो अन्य प्रान्त के वैयाकरणों ने नहीं ।' 
न संस्कृत भाषा ’ 


३५४ 


पाणिनि के समय में संस्कृत बोल-चाल-की भाषा थी, जिसमें शिष्ट लोक 

मनोमावों का प्रकटीकरण अनायास बिना ` किसी प्रकार की शिक्षा-दीक्षा के कया 

थे । इस विषय की पुष्टि में अनेक प्रमाण अन्यत्र दिये गये है" । पाणिनि ने से| 

की संस्कृत को 'भाषा? शब्द के द्वारा व्यनहृत किया है । उसके विरोध मे प्राचीन | 

भाषा के लिए मन्त्र, छन्दसि तथा निगम इन तीन शब्दों का प्रयोग किया है, ख| 

मन्त्र से तात्पर्यं सहिता-विषयक मन्त्र से, तथा छन्दसि का तात्पर्य मन्त्र तथा गर 

दोनों से हैं। 'निगम' का प्रयोग यास्क ने सामान्यतः वेद के लिए बियाँ 

पाणिनि ने भो इसी अर्थ में इसे प्रयुक्त.रिया है ( ६।३।११३ ) पाणिनि वैकं 

की विशेषता बतलानेवाले सूत्रों के साथ “छन्दसि' शब्द जोडते हूँ जो मन्त्र बोर | 

दोनों कौ भाषा की विशिष्टता सामान्यरूपेण सूचित करता है । “छन्दसि के ग 

ब्राह्मण की भाषा का एक संकेत देखिये “शीर्ष छन्दसि’ ( ६।१।१५० ) सूत्र में खि 

उदाहरण 'शीर्ष्ण हि सोम क्रीतं हरन्ति’ ब्राह्मण का उदाहरण है । “छत्दपि $7| 

सामान्य संकेत करके ही पाणिनि ने वैदिक भाषा के विवेचन को अस्पष्ट नहीं के 

अपि ठु मन्त्रभाग (यथा मन्त्रे २।४।८०; ३।२।७१ आदि; मन्त्रेष stort 

( ६।३।११३; ६।४।९ ) तथा ब्राह्मण भागे ( ब्राह्मणे २।३।६०; अमन्त्रे ३,११४) | 

“भाषा के वैशिष्टय का पृथक्‌ उल्लेख भी किया है। इतने से” ही पिति ह 

i नहीं हुआ, प्रत्युत उन्होने वैदिके वाङ्मय के विभिन्न ग्रन्थों की आषा की परि 
EF का-भी स्पष्ट निर्देश किया है। यथा ऋचि ( ६।१।१३३, ७४३९); शप 

' यजुषि (६।१।११७); यजुदि काठके (७।४।३८) इतना हो नहीं ६१।११७ छ 

सूत्र का यजुषि पद की अनुवृत्ति उसके अनन्तर चार सूत्रं में जाती है बं 

ह की भाषाविलक्षणता का पुरा परिचय दिया गया है। ऋग्वेद को भाषा 2 

विशिष्टता पर पाणिनि ने विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने अपने टा 

ऋगेद १०१३९ में प्रयुक्त प्लृति के स्वर के सम्बन्ध में तबा | 


` २. व्याकरण के इतिहास के लिए द्रष्टव्य बलदेव उपाध्याय संस्कृत बालों | 
5: 227 55 ४ : १ र पृष्ठ ३८०-६२६. ह 
. २ द्रव्य वलदेव उपाध्याय--संस्कृत साहित्य का इतिहास, प० १२० 
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व्याकरण: 


5 "३५५ 
३७ के 'यजघ्वैनम्‌' के सम्बन्ध में विचार किया है ( यजष्वैनं प्रियमेधा )u 
के अनन्तर कात्यायन. तथा पतञ्जलि का भो इस विषय के संकेत कम 

इह है! पाणिनि के द्वारा अव्याख्यात वैदिक तथा लौकिक शब्दों का व्याख्यान 

| ने अपने वार्तिको में किया । पतञ्जछि ने भी अपने महाभाष्य में वैदिक - 
 अरप-सम्बन्धी बहुत से सूत्रों ओर वार्तिकों का व्याख्यान आकर ग्रन्थों के उद्धरण 

| दाष शरिया है। पतञ्जलि का वैदिक वाड्मय का अध्ययन बड़ा ही गम्भीर था। 

2 दतएव उनके द्वारा वैदिक शब्दों की सिद्धि का. उल्लेख नितान्त प्रामणिक है । कोशिका | 

| या कौमुदी में भी वैदिक शब्दों की व्याख्या उल्लेख-योग्य है। इस प्रकार पाणिनीय 

` दारण के सम्प्रदाय में वैदिक शब्दों की साधुता तथा वैदिक स्वर-प्रक्रिया को मीमांसा 

। | ग्रामिक ढंग से की गई है । अतएव इस व्याकरण की 'व्याकरण' वेदाङ्ग की प्रतिनिधि 

:| आतना सर्वथा उपयुक्त तथा उचित है । 


| पाणिनि के द्वारा व्याकृत भाषा मध्यदेश में प्रयुक्त संस्कृत भाषा थी । उन्होंने 

[| - प्राचां तथा “उदीचां' शब्दों के द्वारां पुरबी भारत तथा उत्तरी भारत में होने वाली 

छ| प्रयोग भिन्नता को प्रदर्शित किया है । यथा--'कुषिरजो: प्राचां इयन्‌ परस्मेपदं चः ` 

| (१९० सूत्र के अनुसार कर्मकतरि प्रयोग में 'कुष्यति' बनता है पूरब देश में, अन्यत्र 

|| बात्मनेपद प्रयुक्त होता है । कहीं 'प्राचां' तथा 'उदीचां' के परस्पर प्रयोग विरोध का. 

| पशन है ( मिलाइए ३।४१८ तथा ३।४।१९ )। इस प्रकार पाणिनि के समय मे. 

$| भारत के तीन विभिन्‍न खण्ड प्रतीत होते हैं-पूरबी देश, उत्तर देश तथा मध्य | 

| ऐश । प्राचा' तथा उदीचाँ' की' भेदिका नदीं, काशिका के अनुसार, 

| ररावती थो," जो पंजाब की 'शरदण्डा' नदी प्रतीत होती है । इस प्रकार शरावती 

| गत को दो भागों में विभक्त करती है--पूरबों तथा उत्तरी । अहन्नवं तरेऽ 

{| गुराचाम्‌ (६२८९ ) में अनुदीचाम्‌' के द्वारा मध्य देश को ओर संकेत है। 

॥ ३ नि स्वयं उदीच्य थे । अतः उत्तर भारत केः नगरों, ग्रामों, नदियों तथा जातियों 
` ऐका घनिष्ठ परिचय होना स्वाभाविक है । कमी उदीच्य देश की भाषा का प्रमुत्व 

| रेप रुप से था वहाँ की ही भाषा नितान्त विशुद्ध मानी जाती थी । उस समय के 

पस्कृत भाषा सीखने के लिए उदीच्य प्रान्त में जाते थे “और देश में लोटने पर 

भौर सत्कार के पात्र माने जाते थे ( उदच्च एव यत्ति वाचं शिक्षितुम | यो वै 
व `तं शुधूषन्ते; शांखायन ब्राह्मण ८६ ) । मध्य देश ही आर्य संस्कृति का 

| .. "पथा प्रतिष्ठापफ था और इसीलिए उस देश की भाषा भी कालान्तर में 
पा गायब को मान्य भाषा हुई; यही न्याय-संगत स्थिति प्रतीत होतीहै। `. 


` 'रञ्ची विभजते हस: क्षीरोदके यथा । 


I. र 


। पां शब्दरसिध्य्थ सा नः. पतु शरावती । 


| ५००२ 


( ११७५ पर काशिका 
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३५६ वैदिक साहित्य * 
, (४) निरुक्त 
“नरक्त निषण्टु की टीका है । निघण्टु में वेद के कठिन शब्दों का समुच्च | 
गया है । 'निघष्टु' की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद हे । आजकल उपलब्ध निक । 
एक ही है और इसी के ऊपर महर्षि यास्क-रचित “निरुक्त है। कतिपय बिहान्‌ या 
को ही निघण्टु का भी रचयिता मानते हैं, परन्तु प्राचीन परम्परा के अनुश्ोक्र । । 
यह ख्वात प्रमाणित नहीं होतीं । निरुक्त के आरम्भ में "निष्ट को “समाम्ना नन! 
गया है और इस शब्द की जो व्याख्या दुर्गाचार्य ने की है उससे तो इसका प्राचो | 
हो सिद्ध होता है“ । महाभारत ( मोक्षधर्म पर्व, ब ३४२, इलोक ८६-८७) | | 
अनुसार प्रजापति कश्यप इस “निघण्टु के रचयिता हँ 
वृषो हि भगवानु घर्मः ख्यातो लोकेषु भारत । 
निघण्टुकपदाख्याने विद्धि मां वृषमृत्तमस्‌॥ 
कपिर्वेराहंः श्रेष्ठश्व धंमंश्च वृष उच्यते। 
तस्माद्‌ वृषाकपिं प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः॥ 
वर्तमान निघण्टु में 'वृषाकपि' शब्द संगृहीत किया है । अतः पूर्वोक्त क्षे | 
अनुसार यही प्रतोत होता है कि महाभारत-काछ में प्रजापति कश्यप इसके निर्माता म | 
जाते थे । निघण्टु मँ पाँच अध्याय वर्तमान हैँ। आदिम तीन अध्यायो को नरक. 
काण्ड' कहते हैं। चतुर्थ अध्याय “नैगम काण्ड' और पञ्चम अध्याय “दैवत काण्ड सू 
छाता है। प्रथम तीन अध्याय में तो पृथ्वी आदि के बोघक अनेक पदों का एक मह | 
है । द्वितीय काण्ड को 'ऐकपदिक' भी कहते हैं। 'तैगम' का तात्पर्य यह हही | 
प्रकृतिअत्यय का यथार्थं अवणमन नहीं होता--“अनवगेतसंस्कारांशव गिगमार! | 
देवत काण्ड में देवताओं के स्वरूप तथा स्थान का निर्देश है । | 


है देवराज. यज्वा । इनके पितामह का भी नाम था--देवराज यज्वा ओर पि. | 
नाम था--यज्ेश्वर । ये रंगेशपुरी के पास ही किसी ग्राम के निवासी | 
` अतीत होता है कि ये सुदूर दक्षिण के निवासी ये । इनके समय के विषय मेक 
` मचलित है--कुछ लोग इन्हें सायण से अर्वाचीन मानते हैं, परन्तु” इन गा | 
प्राचीन मानना ही न्यायसंगत है । आचार्य सायण ने ऋग्वेद (१६२३) १ ॥। 
में निघष्टु-माष्य के बचनों का निर्देश किया है जो देवराज के भाष्य में बोर प | 
से उपर होते है । सिवाय इस भाष्य के और कोई “तमाय हि | 


१ वैदिक वाड्मय का इतिहास, भाग 
त्ति १ १, खण्ड २, पु० १६२। 
3 ED पु० ३। छ ८ 
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एत्या ३५७ : 


| । देवराज ने अपने भाष्य के उपोद्घात में क्षीरस्वामी तया अनल्लाचाये की 
| दवद ee का उल्लेख किया है--इदं च'*"क्षोरस्वामी-अनन्ताचार्यादिकृतां 
| फि ....निरीक्ष्य क्रियते’ । अनन्ताचार्यं का निर्देश तो यहाँ प्रथम बार हो हमें 
| श । क्षीरस्वासी के सत का निर्देश यहाँ बहुलता से किया गया है। क्षीरस्वामी 
| (ह असि टीकाकार हैं। देवराज के उद्धरण अमरकोष-रीका ( अमर- 
| ज्यों के त्यों उपलब्ध होते ह । अंतः :निघष्टु-व्याल्या' से देवराज 
न अभिप्राय इसी अमरकोश की व्याख्या से प्रतीत होता है । इस भाष्य का नाम है-- 
| i _तिवंचन । अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार देवराज ने 'नैघष्टुक' काण्ड की ही 
F दवत अधिक विस्तार के साथ किया हैं ( विरचयति देवराजो नेवण्टुक-काण्ड- 
| तमू-ह्ोक ६ ) : अन्य काण्डों की व्याख्या बहुत ही अल्पाकार है । इस भाष्य 
| , उद्घात वैदिक भाष्यकारो के इतिवृत्त जानने के लिए नितान्त उपयोगी है। 
| र्या बढी हो प्रामाणिक और उपादेय है । इसमें आचार्य स्कन्दस्वामी के ऋरमाष्य 
| जा न्द महेश्वर की निरुक्त-भाष्य-टीका से विशेष सहायता छी गई है, प्राचीन 
| प्षार्गो का भी उद्धरण बड़ा ही सुन्दर है । साय णपूर्व होने से देवराज की व्याख्या तथा 
। निएक्ति का विशेष महत्त्व है । ५. ! 

| पि तान्त्रिक भास्करराय-रचित एक छोटा ग्रंथ उपलब्ध होता है जिससे निषण्टु 
१ ३शनन अमर को शैली पर इलोकबद्ध कर दिये गये हैं । इससे इन्हें याद करने में बड़ी 
१ गृविषा होती है । ` i 


> 


| ` तिरुक्त-काल 

| ॥ निहक्त-युग--निघण्टु काळ के अनन्तर निरुक्तों का समय आरम्भ होता है। 
| झक अनुसार निरुक्त संख्या में १४ चे-'निरुक्त चतु्दशप्रमेदम्‌! (वत्ति ११३) 
| एक के उपलब्ध निरुक्त में बारह निरुक्तकारों के नाम तथा मत निर्दिष्ट किये गये हैं । 
| एके नाम अक्षरक्रम से इस प्रकार है--(१) अग्रायण, (२) औपमन्यव, (३) ओदुः 
| परायण, (४) और्णवाभ, (५) कात्यक्य, (६) क्रौष्टुकि, (७) गार्य, (८) गालव, 
| (दरक (१०) वार्ष्यायणि; (११) शाकपूणि, (१२) स्थोलाष्टीवि; तेरहवें तिक्तः 
) उने स्वयं यास्क हैं। इनके अतिरिक्त १४ वाँ निरुक्तकार कौन था ? इसका ठोक-ठोक 
| $ नहीं मिलता । ऊपर निर्दिष्ट निरुक्तकारो के विषिष्ट मत की जानकारी निरुक्त 
| *बनुशोलन से भलो-भाँति लग सकती है) । इन ग्रन्यकारों में 'शाकपूणि का मत 
। ता हेवा से उद्धृत किया गया है-। बुहदेवता में मी ब निर्दिष्ट किया है । 
गरे में तथा पुराणों में शाकपूणि का 'रथीतर शाकपूर्णि नाम से स्मरण हेतया | 
' जज इन्हे विरुद्ध मत मानने वाला कहा गयाहै। | ए 


| १, बैदिक वाइसय का इतिहास (१।२) पृ १६६-१८०॥ ` 


Et 203 हि ९ ज्र 
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यास्क का निदक्त 
धूनरुक्त' वेद के षडज्ञो में अन्यतम है। आजकल यही यास्करचित ल 
वेदाङ्ग का प्रतिनिषि-प्रन्य है । निरुक्त में बारह अध्याय है, अन्त में दो अध्याय 
रूप में दिये गये हैँ । इस प्रकार समग्र ग्रन्थ चौदह अध्यायो में विभक्त है। 
बाळे अध्याय भी अर्वाचीन नहीं माने जा सकते, क्‍योंकि सायंण तथा 
अध्यायों से भली-माँति परिचय रखते हैँ । उव्वट ने यजुर्वेदभाष्य (१ ८७७ में ज्ञ 
« १३१३ में उपलब्ध वाक्य को निदिष्ट किया है। अतः इस अंश का भोर ' 
प्राचीन होना स्वतः सिद्ध है । । 
निघण्टु तथा निरुक्त का परस्पर सम्बन्ध-बोधक विवरण 
निघण्टु निरक्त 
१ अध्याय (भूमिका) 


| 


(१) नैधण्टुक काण्ड १ अध्याय) 


ड २ अध्याय (भूमिका) 
(गोः-अपारे) . २, | ० || 
R 22 |: ३ अध्याय 
| (३) नैगम काण्ड  . ४ अध्याय 
| (जहा-ऋषीसम्‌) (क) १ खण्ड-६२ पद . . ४ अध्याय 
। (ख) २ खण्ड-८४ पद ५ अध्याय 
(ग) ३ खण्ड-३३ पद ६ अध्याय 
: पूर्व षट्क 
) ( ३) देवत काण्ड ५ अध्याय | 
| ( अग्नि-देवपत्नी ) 


(क) १ खण्ड-३ पद ७ अध्याय (देवता | 


(ख) ३ ,, १३ ,, ८ » 
(ग) रे 27 ३६ 2? ९ „ 
(घ) ४ , ३२ ,, १०. 
(ङ) प्‌ 7) ३६ 3? ११ 
(च) ६ १7 ३१ 3? धी १२ कं |; 
`. : - उत्तरषट्क- 


आकाश अंतरिक्ष पृथ्वी स्थान देव ` 


३ त सत i पद है; जिनमें से केवल वाह तीर | 
यास्क ने यत्रतत्र की हे । स्कन्दस्वामी ने इनसे मित्त दे. | छी) 
व्याख्या की है--ऐसा देवराज का कथंन है, पु: | 


॥ 
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` निरक्तः ३५९” 


प की प्राचीनता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं होता। ये पाण्डिनि से भी _ 
रण हैं। संस्कृत भाषा का जो विकास इनके निरुक्त में मिलता है वह पाणिनीय 
ही में व्याख्यात खूप से प्राचीनतर है । महाभारत के शान्तिपर्व में (अ० ३४२) 
ले निएक्तकार होने का स्पष्ट निर्देश ह— 


` ग्रास्को मामुषिरव्यग्रो नेकयज्ञेषु गीतवान्‌। | 
शिपिविष्ट इति ह्यस्माद गुह्मनामधरो ह्यहम्‌ ॥७२॥ 
स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्क्र ऋषिरुदारधीः । 2 
` यठासादादघो नष्टं निरुक्तमभिजग्मिवान्‌ ॥७३॥ 


| इस उल्ढेख के आधार पर भी हम यास्क को विक्रम से सात-आठ सौ वर्ष पूर्व 
| ते के लिए बाध्य होते हैं । यास्क के इस ग्रन्थ की महत्ता बहुत'ही अधिक है। 
| जके आरम्भ में यास्क ने निरुक्त के सिद्धान्त का वैज्ञानिक प्रदर्शन किया है 
| के समय में वेदार्थ के अनुशीलन के लिए अनेक पक्ष थे, जिनका नाम इस प्रकार 


| क्या आधुनिक भाषावेत्ताओं को भी प्रधानतः मान्य है। निरुक्त का एकमात्र प्रतिनिधि 
| से के कारण यास्क के ग्रन्थ का महत्त्व सर्वातिशायी है । 


| “कारं को भी उसके अर्थ समझने के लिए माथापच्ची करनो पड़ती है। तिस पः ' 
को पाठ यथार्थ रूप से परम्परया प्राप्त भी नहीं होता । भाषा की दुरूहा के साः | 

| उसके पाठ भी स्थान-स्थान पर इतने भ्रष्ट हैं कि दुर्ग जैसे विज्ञान टीकाकार को | 

| कविता का अनुभव करना पड़ा हैं। निरुक्त की व्याख्या करने की ओर विक्रम से 

कप विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ था । इसका पता हमें पतञ्जलि के महामाष्य 

॥ ऽ ५. 7 है। अष्टाघ्यायी ४।३।३६ के भाष्य में ये लिखते है शन्द्ग्रन्ययु 

| र सतरा गतिर्भवति। निरुक्त व्याख्यायते। न कश्चिदाह पाटलिपुत्र 

त इतिः” परन्तु पतञ्जरि का संकेत किस व्याख्यान की ओर है? इसका | 

ह व्हा! 7 


निरुक्त के टीकाकार 


विस्तृत तथा सम्पूर्ण टीका जो आजकल तिक्त के उपर उपलब्ध हुई है, %ः 
शाचायंवृत्त परन्तु यह इस विषय का आदिम अन्य नहीं है, इतना जो निश्‍चित; 


| wt 
॥ क. 
[है 
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_ र्त्ति ११; ६३१, ८४१।११।१३ । गज 
* तस्य प्वटीकाकारेबबरस्वामिमगवददुगप्रमृतिभिविस्वरेण व्यास्यातस्थ | । 
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ही हैं। दु/वृत्ति में चार स्थलों? परं किसी वातिककार के इलोक उद्घृत कि भव 
प्रसङ्ग से स्पष्ट माळूम पडदा है कि वह वातिक इसी निरुक्त पर ही था। तिर | 
माष्यरूप है, अतएव उसके ऊपर वातिक की रचना अयुक्त नहीं । निरि hl 
की सत्ता एक अन्य ग्रन्थ से भी प्रमाणित होतो है। मण्डन मिश्र रचित ' वाति | 
नामक ग्रन्थ की 'गोपालिका टीका' में निरुक्त वातिक से छः श्लोक उद्घृत किये र. | 
ये सब इलोक निरुक्त १।२० के व्याख्यारूप हँ । अतः इन दोनों प्रमाणो को एक | 
सै हूभ इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि निरुक्त-वातिक ग्रन्थ अवश्य था और ण 
प्राचीन भी था, परन्तु अभी तक इस ग्रन्य का पता नहीं चलता । यदि इसका उदा 
हो जाय तो वेदार्थानुशीलन के इतिहास ने एक अत्यन्त प्रामाणिक वस्तु प्राप्त हो बाग 
बर्बर स्वामी की टीका को भो यही दशा है । स्कन्दस्वामी ने इन्हें पूर्व के दोषाकरे 
उल्लिखित किया है" तथा इन्हें दुर्गाचार्य से भी प्राचीनतर माना जाता है। उदक 
इस अन्य की उपलब्धि नहीँ होती तब तक हम निश्चित रूप से नहीं कह सक्त 
बर्बर स्वामी पूर्व-निदिष्ट वातिकार से भिन्न हैं या अभिन्न ? १ 

(१) दुर्गाचाय-निरुक्त के प्राचीन उपलब्ध टीकाकार दुर्गाचार्य ही हैं, परन्तु येवा. 
टीकाकार नहीं हँ । इन्होंने अपनी वृत्ति में प्राचीन टीकाकारों की व्याख्या की बो 
अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है । वेदों के ये कितने बड़े मर्मज्ञ थे ? इसका प 
तो दुर्गवृत्ति के साधारण पाठक को “भी लग सकता है। इस वृत्ति में निरुक्त की ता 
उसमें उल्लिखित मन्त्रों की बड़े विस्तार के साथ व्याख्या प्रस्तुत की गई है। निग्न | 
प्रति-शब्द उद्धृत किया गया है । इस वृत्ति के आधार पर समग्र निरुक्त कां शनि | 
रूप खड़ा किया जा सकता है। विद्वत्ता तो इतनी ' अधिक है, साथ ही साप इक | 
नम्रता भी इलाघनोय है। निरुक्त के दुरूह अंशों की व्याख्या करने के अब | 
इन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि ऐते कठिन मन्त्रों के व्याख्यान में बिह मै 
स्‌ मति सुद्ध हो जाती है । हम तो इसके विषय में इतना ही जानते हैं-- । 


डिद्शोषु शब्दार्थन्यायसंकटेषु मन्त्राथघटनेषु दुरवबोधेषु मतमा | 

ह मतयो न प्रतिहन्यन्ते, वयं त्वेतावदत्रावबुध्यामह इति ५१. 

„ कहा कहीँ इन्होंने स्वयं नवीन-पाठ की योजना की है । इससे स्पष्ट है किए । 
न्झिक्त के अर्थ में बड़ी छानबीन से काम लिया है। यदि हमें यह वति आज उस्म 
नही होती तो निरुक्त का समझना एक दुरुह ही व्यापार होता, परन्तु दुःख की बा 
कि दुर्गाचार्य के विषय में हमारा ऐश्विहासिक ज्ञान बहुत ही स्वल्प है। ४४ शि 
में इन्होंने अपने को कापिल शालाध्यायी बसिषठगत्री लिला है । प्रत्येक बला । 
समासि पर वृत्ति को पुष्पिका इस प्रकार ह~ घट | 


क 
‘| 


& 


| 
| 
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निरुक्त ै ३६१ 


ष्ड्ति जम्बूमार्गाश्रमवासिन आचार्यभववद्दुगस्य कृतो ऋज्वर्थायां 

निरुकवृत्तौ- अध्यायः समाप्तः [i 

हे ते ज्ञात है कि ये जम्बू-मागं आश्रम के निवासी थे, परन्तु यह स्थान 
000 ठीक-ठीक उत्तर देना आजकल कठिन है । डाक्टर लक्ष्मण स्वरूप इसे 

रीर राज्य का प्रसिद्ध नगर जम्बू मानते हैं. परन्तु भगवदृत्त जी का यह अनुमान 

| , ३ गुजरात प्रान्त के निवासी थे । उन्होंने मैत्रायणी संहिता से अधिक उद्धरण 

] 22 वृत्ति में दिया है । प्राचीन काल में यह संहिता :गुजरात प्रान्त में विशेष रूप से 

| यी । इस अनुमान के लिए यही आधार है । 

| ५ का समय-निरूपण अभी यथार्थ रीति से नहीं हुआ है। इस वृत्ति की 

| हहे प्राचीन हस्तलिखित प्रति १४४४ संवत्‌ की है। अतः दुर्गाचाय को इस समय 

|| प्राचीन मानना पड़ेगा । ऋग्वेद के भाष्यकार उद्गीथ दुर्गाचाय की वृत्ति से परिचित 

| एत पड़ते हैं। आचार्य उद्गोथ का समय विक्रम की सप्तम शताब्दी हे । अत: 

। वर्क सप्तम शताब्दी से अर्वाचीन नहीं माना जा सकता । | ॒ 

| (२) स्कन्द महेश्वर की-निरुक्त के अन्य .टीकाकारों में टीका लाहोर से 

| हारित हुई है । यह टीका प्राचीन, और पांडित्यपूर्ण है । ये स्कन्द स्वामी वही व्यक्ति 

| है किन्होंने ऋवेद के ऊपर भाष्य लिखा है। ये गुजरात की प्रख्यात नगरी वलभी के 

॥ छो बाले ये । इनके पिता का नाम भर्तृक्रुव था । इनका समय ससम शतक विक्रमी 

| ग्रउततराधं है । इनका ऋग्वेद का भाष्य प्रामाणिक है तथा बल्पाक्षर होने पर भी 

| गारामित है। ऐसे विशिष्ट विद्वान्‌ के द्वारा विरचित होने से यह निरुक्त टीका मी 

बनी विशिष्टता रखती है । द 

| (३) निरुक-निचय--इस ग्रन्थ के रचयिता कोई वरचि है । यह निएक्त को 

| श्त वयस्या नहीं है, अपि तु निरुक्त के सिदधान्तो के प्रतिपादक लगभग एक सो 

| कोको की स्वतन्त्र व्याख्या है । निरुक्त की इन टीकाओं के अनुशीलन करने से हम 

| गपाशास्त-सम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य विषयों पर पहुँचते हूँ । निरुक्त तथा उसकी वृत्तियों 

| र गये संकेतों को ग्रहण कर मध्ययुग के विद्वानों ने वेद के साध्य निबद्ध करने म 

ता प्रास की है। मध्यकालीन भाष्यकारों को अपने सिद्धात्तों के निर्माण करने मे हूं 

हीनो से स्फृति तथा प्रेरणा मिली, इस विषय में सन्देह के लिये स्थान नहीं है ! 


छे देध्य को उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है । 
ह निरुक्त का महत्त्व 


“कसको 


सै प्रत्यो का ऐतिहासिक महत्त्व वेद के अर्थानु चिन्तन के विषय में बहुत हो अघिकहै।.. 


| - शब्द की व्याख्या सायणाचार्य के अनुसार यह है-'अर्थाष्वबोधे be ८ 
| जात यत्र तद्‌ निरुक्तस्‌”--अर्थात्‌ अर्थ जानकारी के लिये स्वतन्त्र रूप से ._ 
ES र 
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शाषायं तो यास्क एवं दुर्गाचार्य के - तथा अन्य व्याल्याकारो के विज्येष क हूँ; > 
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३६२ . वैदिक साहित्य 


जो पदों का रुंग्रह है वही निरुक्त. कहलाता है । दुर्गाचाय १ का कहना है क्ि 
परिज्ञान कराने के कारण यह अंग इतर वेदाज्ों तथा शास्त्रों में प्रधान है। कर 
होता है और शब्द गौण होता है व्याकरण में इस शब्द का ही विचार है। 
मन्त्रों के वितियोग का चिन्तन होता हैं । जो मन्त्र जिस अर्थ को शब्दतः सं बु 
में समर्थ होता हे वहीं उसका प्रयोग किया जाता है । इस प्रकार कल्प भी मनो 
अर्थानुसन्धान के ऊपर विनियोग का विधान करता है.। अतः निरुक्त तप से र 
अधिक महत्त्व का है । सारांश यह है कि शब्द का लक्षण तो व्याकरण के अनुसार गे 
जाता.६, परन्तु शब्द और अर्थ के निर्वचन का ज्ञान निरुक्त के द्वारा ही रा हे 
काम रण कर गाने किए जाय बा 
निरुक्त में वैदिक शब्दों की निरुक्ति दी गई है । “निरुक्ति' शब्द का अर्थ हयात | 

निरुक्त का यह सर्वमान्य मत हैं कि प्रत्येक शब्द किसी न किसी धातु के ht | 
सम्बन्ध रखता है । इसलिये निरुक्तकार शब्दों की व्युत्पत्ति दिखलाते हुए घातु के सा | 
विभिन्न प्रत्ययों का निर्देश बतंछाते हैँ । निरुक्त के अनुसार सब शब्द व्युत्पन्न हैं वर्षात्‌ | 

न 2. न ली धातु से बने हुए (पान) se यच का भी यही महश। | 
उल्लेख यास्क तथा पतञ्जलि ने अपने ग्रन्थों में किया है* । शब्दों की मात | 

अनेक प्रकार से की गई हैं। 'दूंहिता' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में यास्क ह | 
कि वह पिता से दूर रक्से जामे पर ही उसका हित करती है ( दुरे हिता ) अथवा छू | 
पिता से सदा द्रव्य को दुहा करती है अथवा वह स्वयं गाय दुहती हँ । | 
निए्क्त जिस आधार पर्‌ प्रवृत्त होता है--अर्थातु प्रत्येक संज्ञा पद पातु पे 
व्युत्पन्न हुआ ह-वह आघार नितान्त वैज्ञानिक है इसी का आजकल नाम हँ गरा 
५5 । इसकी उन्नति पाश्‍चात्य जगत्‌ में १०० वर्ष के भीतर ही हुई है बोर ग्‌ 
नवम आना के 'ूरोप में प्रचार होने पर ही । परन्तु आज से ३००० वर्ष हे 
लि क ऋषियों ने इस शास्त्र के सिद्धान्तो का वैज्ञानिक रीति से निरूपण किया ॥.. 

| की बह, be इतिहास में भारतवर्ष ही इसका मूल उद्गम स्थान है; इसमें ति । 
सन्देह नहीं हुँ । निरुक्त के आरम्भ में. इस. विषय के जिन नियमों का | 

| 


॥ | 


जी 


ह्या 


| 


RE 


उपलब्ध होता है वह्‌ विशेष महत्त्व रखता है? । द | 
= चेदमितरेभ्योऽज्गभ्य सवं शास्त्रेम्य््च अर्थप रिज्ञानाभिनिवे्ञात्‌। अर्थो हि प्रग? | 


बा. स च इतरे ब्याकरणादिष चिन्त्यते । यथा. शब्द-लदाण-पजि 
रा ह । एवं शब्दार्थनिवंचनपरिज्ञानं निरूक्तात्‌। (दुर्गाचायं वृत्ति ४ | | 
नामच आह्यातजानीति शकटायूनो निरक्तसमयश्च । (निरुक्त १।१।२९। | 
२. निरुक्त र निरे, व्याकरणे शकटस्थ च तोकम्‌ । ( महाभाष्य) | 
“सयका के अनेक सस्करण आरत में प्रकाशित हुए है.:-- - 77 


Ps 
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निरुक्त-काल ३६३ : 


निरुक्ति की शैली ॥ 


की दृष्टि से एक अनुपम रत्न है । निरुक्त का मान्य सिद्धान्त 
॥ धातु से उत्पन्न होने वाले हैं । वेयाकरंणों में केवळ शाकटायन काही | 
|. था। (सर्व घातुजमाह निरुक्तं व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ ) इस मत की 
“a i नामक किसी प्राचीन आचार्य ने बड़ी युक्तियों के बल पर की जिनका ' 
नें प्रबलतर युक्तियों से किया । भाषा का मूल धातु हो होता है 
$ का उद्घाटन यास्क ने आज से तीन हजार वर्ष पहिले किया था । यह तथ्यं 
[नि छनात्मक़ भाषाशास्त्र का मेरुदण्ड है । यास्क ने अपने वैज्ञानिक मत 
"के लिए अनेक सबळ युक्तियाँ दी हैँ जिनसे परिचय आवश्यक हैँ। | 
यं की पहली आपत्ति “वस्तु का क्रियानुसार नाम रखने से अनेक वस्तुओं 
|. क्रिया होने से अनेक का एक नाम हो सकता है” असंगत है । तुल्यकर्म 
हि वाढे लोगों में भी उसी कर्म द्वारा उनमें से व्यक्ति-विशेष या श्रेणी विशेष का 
|राम हुआ करता है, सबका नहीं । लोक-च्यवहार की यही शेली है। 'तक्षण 
गला) और 'परिव्रजन'’ ( चारों ओर फिरना ) क्रियाओं के अनेक व्यक्तियों के « 


| शब्द का स्वभाव ही ऐसा है कि किसी क्रिया द्वारा किसी एक ही. वस्तु का 
ताल करता है, सब वस्तुओं का नहीं । एक वस्तु के साथ अनेक क्रियाओं का 
| रहने पर भी किसी क्रिया के अनुसार उसका नाम हुआ करता हुं - यह शब्द | 
शेलगाव तथा लोकप्रसिद्ध व्यवहार है । 'तक्षा' तथा “परिव्राजक अन्य क्रियाओं: 


| (6) सस्रत सामश्रमी ( एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, १८८० ) ने दुर्गवृत्ति केः 

| साय इसका एक संस्करण निकाला है । 

| (९) ५० शिवदत्त शर्मा के सम्पादकत्व में वेंकटेश्वर प्रेस, मुम्बई सं० १९६९ वि> 

| भे प्रकाशित । 

| () डाक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने पंजाब विश्वविद्यालय से इस ग्रन्य.का मूलपाठ,. 

| अंग्रेजी अनुवाद, स्कन्द महेइवरी की टीका टिप्पणियों के साथ प्रामाणिक तथा 
क संस्करण अनेक भागों में सम्पादित किया है । Fost 

6) दा के प्रोफेसर राजवाडे ने दुर्गवृचि के साथ तिरक्त का. संस्करण सम्पादित 


| हो मोलिक रहस्योडाटक है। उन्होंने विस्तृत दों के साय इसका मराठी 
हि कःनिसक्त 
३ भगवहत्त द्वारा सम्पादित.तथा भाषार्थ और माषा-माप्य-सयु $ 

| 5. शास्त्रम्‌ ( अमृतसर सं० २०२१ ) || ११: करा सके 
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हरे पर भी बढ़ई का नाम 'तक्षा' तथा संन्यासी का नाम 'परिब्राजक' हं, अन्य का । | ) 


है । यह संस्करण बड़े वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया हं । मान्य बडी | 


३६४ वेदिक साहित्य 


को भी करते हैं, परन्तु क्रिया की विशिष्टता के कारण तश्नण तथा 

के अनुसार ही उनक्ता नामकरण हुआ है । निष्पन्न नाम के सहारे सली 
भरीक्षा या विचार करना असंगत नहीं होता । कारण, नाम की निष्पत ल 
उसके योगार्थ की परीक्षा हो सकती है (भवति हि निष्पन्नेऽि ई 
परीष्टिः-निरुक्त १।१४) नामै के निष्पन्न न होने पर किसका अर्थ परोक्षित के 
“प्रथनात्‌ पृथिवी”--विस्तृत किये जाने के कारण पृथिवी का यह नाम है । | 
की इस व्याख्या पर गार्ग का यह कथन नितान्त अयुक्तिक है कि इसे क्रो षि 
बना ? या किस आधार पर स्थित होकर व्यक्ति ने इसे विस्तृत क्रिया ?/ न म 
त्तकहीन हैं, क्योंकि पृथ्वी का पृथुत्व तो प्रत्यक्षदृष्ट है। इसके प्रधन के कण | 
अस्न ही व्यर्थ है । अतः गार्ग्य की यह भी आपत्ति सुसङ्गत नहीं है। प 


Fi 


| 
¢| 
} 


शाकटायन ने पदों की निरुक्ति के लिए एक-अभिन्न पद की व्याख्या अनेक ह 

के योग से निष्पन्न की है। “सत्य” शब्द को शाकटायन ने दो भागों में विभक्त जि 
है-सत्‌+ य; जिनमें प्रथम अंश अस्ति से निष्पन्न है तथा द्वितीय अंश इण्‌ पु 

“आययति' रूप से गृहीत है। सन्तमेव अर्थम्‌ आययति गमयतीति सत्णम्‌-अर्ा्े 

विद्यमान अर्थ ( यथार्थ अथं ) का ज्ञान करावे वह सत्य' है । गाग्य को इस पर ह्न 

आपति है। यास्क का उत्तर है कि शब्दों को तोड़ मरोड़ करने पर भी शोकटत 

निरुक्ति अनुगतार्थ है और इसीलिए अमान्य नहीं है । अनन्वित अर्थ में शब्द का मंस 

करने वाला पुरुष निन्दनीय होता है: शास्त्र नहीं ( सेषा पु रुषगर्हा न शास्त्रा | | 

निरुक्ति तथा 'पद का अन्वय होना ही न्याय्य हे । उसके लिए पदों को विभक्त इ 

अनुचित नहीं है। ब्राह्मण ग्रन्यो में यह निरुक्ति-क्रम ग्राह्म माना गया है, इ 

नहीं । शतपथ ब्राह्मण [ १४।८।४।१ ] ने 'हृदय' शब्द को तीन भागों में विसमा 
उनकी निक्त क्रमशः हू, दा तया इण्‌ ( आययति रूप से ) धातुओं पे परमं | 
“है । फलतः शाकटायन का मत यथार्थ है । E 
परभाविनी क्रिया के द्वारा पूजात वस्तु का नामकरण होना उचित नहीँ ह 

१५ ह आपत्ति भी अकिञ्चि्कर है । लोक में परभाविनी क्रिया के द्वारा पूर्वबात सी 
कको संजा या व्यपदेश अनेक स्थानों पर देखा जाता है । भविष्यत्‌ योग या सवव | 
सहारे किसी व्यक्ति का 'बिल्वाद' तथा 'लम्बचूडक' नामकरण लोक में हे 
मीमांसा दर्शन.का भी यहो सिद्धान्त है । रूढ़ शब्दों की भी व्युत्पत्ति बनावरछक | 
यह कथन भी ठीक नहीं है; वेद में रूढ़ शब्दों की व्युत्पत्ति अनेकत्र टग लै | 
मे तत्‌ सपिः । सपिष्‌ ( घी ) को व्युत्पत्ति गमनार्थक सृप्‌ धातु बे ह. 


यास्क ते दस प्रकार के युक्तिज्यह से स्पष्टतः प्रतिपादित किया है किए ॥ | 
'घातुन हैं और वर्तमान भाषाशास्त्र का यही मान्य सिद्धान्त है ( निएक्त १११/ | 
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वि ३६५ 
(५) छन्द | 9£ 
कद वेद का पाँचवा अङ्ग है। वेद के मन्त्रों के उच्चारण के निमित्त छन्दो का 


| दा ही आवध्यक है । छन्दों का बिना ज्ञान हुए मन्त्रों का उच्चारण तथा पाठ 
| ता से नहीं हो सकता । प्रत्येक सूक्त में देवता, ऋषि तथा छन्द का ज्ञान आवदयक 


| § होकर मन्त्र का अध्ययन, अध्यापन, यजन तथा याजन करता है उसका 
हाई मर र 
। रात छत्दों के नाम संहिता तथा ब्राह्मणों में उपलब्ध होते हैं जिससे प्रतोत होता 
{@इस अङ्ग की उत्पत्ति वैदिक युग में हो गई थी।,इस वेदाङ्ग का प्रतिनिधि ग्रन्थ 
| ॥पिगलाचार्य कृत छन्दःसूत्र । इस ग्रन्थ के रचयिता पिञ्गल कब हुए ? इसका पर्याप्त 
| (रिवय नहीं मिलता । यह ग्रन्थ सून्ररूप में है और आठ अध्यायों में विभक्त है । 
| मा से चौथे अध्याय के ७ वें सूत्रतक वैदिक छन्दों के लक्षण दिये गये है, तदनन्तर 
| कक छन्दो का वर्णन है । इसके ऊपर भट्ट हलायुध कृत “मृतसंजीवनी” नामक व्याख्या 
| शद है । इसका प्रकाशन अनेक स्थानों से हुआ है। * प 
| हौकरिक काव्यो में छन्द तथा पादबद्धता का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि पद्यो में ही 
पलों की योजना मानी जाती है तथा गद्य छन्द से सर्वथा विरहित स्वीकारा जाता है ।, 
बैदिक छन्द के विषय में यह घारणा नितान्त भ्रान्त है । प्राचीन आर्ष परम्परा के 
| सुसार गद्य भी छन्दोयुक्त माने जाते हैं । दुर्गाचार्य ने निरुक्त ७२ की वृत्ति में किसी 
| शण के वाक्य को उद्धृत किया है जिसका यही आशय है कि छन्द के बिना 
| णी उच्चरित नहीं होती.( नाच्छन्दसि वागुच्चरत्ति ) । भरंतमुनि भी नाट्यशास्क्र 
| (\॥४५) में छन्द से विरहित शब्द स्वीकार नहीं करते ( छन्दहीवो न शब्दोर्शस्त, 
| छद: शब्द-वजितम्‌ ) कात्यायन. मुनि के नाम से प्रध्यात ऋष्यजुष परिशिष्ट 
| क तथ्य की स्वीकृति देता है-- 
| छन्दोभूतमिदं सवं वाङ्मयं स्माद विजानतः । 
नाच्छन्दसि न चापृष्टे शब्दश्चरति कश्चन ॥ 
|, उद्धृत मतों के अनुसार वेद का ऐसा कोई भी मन्त्र नहीं है जो छन्द के 
: शम से निमित नहीं है । फलतः यजुर्वेदके मन्त्र भी जो निश्चयेन मद्यात्मक हँ 


॥ | यो (य थविदिताषेयच्छन्दो-दैवत-ब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वा अध्यापयति वा 
हः भागू वच्छति गते वा पात्यते या पापीयान्‌ भवति ( सर्वातुक्रमणी १।१ ) 


| १ है ( शक १८३५ ) । यह संस्करण विशुद्ध तथा छात्रोपयोगी हैँ 
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। | जाता है । कात्यायन का यह स्पष्ट कथन है कि जो व्यक्ति छन्द, ऋषि तथा देवता ` 


उ 
>>> 


( 


| \ 
| सट जा अनुवाद के साथ पं० सीतानाथ भट्टाचार्य ने इसे कलकत्ता से प्रकाशित ४ 


& ३६६ 


को अभिव्यक्ति का नैसर्गिक माध्यम छन्द ही हैं। अन्तस्थल के. ममी है । 
. करने के लिए कविजन छन्दो का , कमनीय कलेवर ही खोजा करते ह। नो । 
. धान उद्देश्य यज्ञों मं उपास्य देवता के प्रसादन कार्य में हो है ओर यह गो. 


~ करेना एक विशेष आवदयक कार्य है । पाणिनीय शिक्षा ( इछोक ४) का कहा 
' छन्द पादौ तु वेदस्य--“छन्द वेद के पाद हैं । जिस प्रकार बिना पैरों के को ३ 


. (छन्दांसि छादनातू--नि० ७१९ )। इसी अर्थं की पुष्टि में दुर्गाचाय॑ ने बे ( 


` से वेदिक संस्कृत के शब्दरूपों तथा छन्दो में नियम का सामान्य अभाव है। एक 


Re 4 द्रष्ठक युधिष्ठिर मीमांसक--वैदिक छन्दोमीमांसा पु०. ८-९ ( श्री राति | 
टर बपततर १९५९)... . . वी 
: 3. यह वाक्य छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( १।४।२ ) में भी पाया जाता है 
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भये व 2 


वैदिक साहित्य 

छन्दों सेरहित नहीं हैं । इसीलिए प्राचीन-भाचार्यो ने १ अक्षर पे 
तक छन्दों का विधान अपने ग्रत्थो में किया है ।* 

ऋग्वेद तथा सामवेद के समस्त मन्त्र छन्दोबद्ध ऋचाएं हैं। शा, 


लेकर १ ० रै | 


रूप से कहा जा सकता है कि देवताओं को प्रसन्नता उत्पन्न करने का पुस 
मन्त्रों का गायन ही हो सकता है । इस दृष्टि से भी छन्दों को महत्ता विशेष गौ 
न्तर को फलवत्ता तभी हो सकती है जब उसके द्रष्टा क्रषि तथा वर्णित देवता र ५ 
साथ हम उसके छन्दसे भी परिचित हों । अतः मन्त्रो के छन्दों से पर | | 


| 
मनुष्य खड़ा हो सकता है और न चक सकता है, उसी प्रकार छन्द के बिना बदं 


लगता. है--चलनें में असमर्थ रहता हैं । २३ 
_ . यास्क.ने “छन्द” की व्युत्पत्ति छद्‌ धातु ( ढकना ) से बताई है। इद. 
छन्द कहे जाने का रहस्य यही है कि ये वेदों के आवरण हूँ-ढकने वाढे गा 
गमित वाक्य उद्धृत किया है-यदेमिरात्मानमाच्छादयन्‌ देवा मृयोदिक॥ 
तच्छत्दसां छन्दस्त्वम्‌ । पीछे वेद के लिए “छन्द' का प्रयोग उपचारत 
'लगा। वेदों का बाह्यरूपं छन्दोबद्ध होने से यह गौण प्रयोग अवात्तर काहे। 
लगा । पाणिनि ने बोल-चाल को भाषा के लिए जहाँ 'भाषा' शब्द का प्रयोग है ९ 
सुतो में वेदिक भाषां के लिये 'छन्दस्‌' का प्रयोग किया है ।3 लौकिक संसत मै १ 


'छान्द्स' शब्द का अर्थ हो गया अनिश्चित, अनियमित ओर इसी वर्ष में र. 
आजकल बहुधा प्रयुक्त किया जाता हे । 2. हि । 
वैदिक छन्दो की विशेषता यही है कि ये अक्षर-गणना परः नियत खो है | 


राम अक्षरों के गुरू लघु के क्रम का कोई विशेष नियम नहीं है। इतोत्यि खा 
ने सर्वानुक्रमणी' में इसका लक्षण 'यद्क्षरपरिमाणं तच्छन्दः' ,किया है {५ | 
——— मित न तत न S| 


` इछ पाठभेद हैं; सारांश समान ही है । “ 
पमा बहुं छन्दसि’ पाणिनि ७ १।८, ७।१।३०, ७।१।३६, 0१ 


॥ अ ३ ३६७ 
ड़ छत्दों में यह बात नहीं हैं । वहाँ तो वृत्तस्थ अक्षरों को गुरुतः और लघुता 
२| “दी गई है। यह भी याद करने की बात है कि अनेक शताग्दियो के अनन्तर 
| ^ ही लौकिक छन्दो का आविर्भाव हुआ है । लौकिक छन्दं में चार हो 


f होते हैं, परन्तु बैदिक. छन्दों में यह नियम नहीं है । 


कथन है कि आठ अक्षर के पाद (गायत्र) में और बारह अक्षर कै पाद 


| (र ).में तथा ग्यारह अक्षर के ( तैष्टुम ) पाद में उपोत्तम अक्षर गुए होता है। 

| ड्र दत्त! की संज्ञा दी गई है । शौनक का. यह. कथन ऋस्वेदीय छन्दो में सुसंगत होता 

| हु पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसी प्रकार के तथ्यों का आविष्कार अपने अनुशीलन के 

१) दृह पर रिया है । A प 

प्रत्येक संहिता के छन्दों का वर्णन अनुक्रमणियों में बड़ी सुक्ष्मता के साथ किया गया 

| ३। कात्यायन ने ऋग्वेद के प्रत्येक मन्त्र के छन्दों को निर्देश “सर्वानु क्रमणी' में बढो 

है अभिका से किया है । प्रातिशाख्यों में, विशेषतः ऋकप्रातिशाब्य ( पटल १६-- 

[| पटक १८) में, छन्द का विस्तृत विवेचन हे । पिङ्गल के ग्रन्थ में वेदिक यथा लौकिक 

॥ दोनों प्रकार के छन्दो का विशेष वर्णन है । ये ग्रन्य छन्दों की जानकारी के लिये विशेष 
माननीय हूँ । ` टु ER i 

। पृहले बताया गया है कि वैदिक छन्दों में अक्षरों के गौरव-लाघव पर ध्यान न ` 

' देकर उनकी संख्या का ही विचार किया जाता है । कभी कभी अन्य पादों के अक्षरों के 

समसंस्यक होने पर भी एक पाद में कभी संख्या कम हो जाती है ओर कभी अधिक । ( 

बह मनमानी अनियमित नहीं है, अपि तु नियम से ही किया जाता है। एक या दो. 

|| गरो की अधिकता अथवा न्यूनता से छन्दः परिवतित नहीं होता । - इससे उसके स्वरूप 

॥ की हानि नहीं होती । यदि किसी छन्द के अक्षर “एक कम हो तो उसे 'निचत _ 

| कषण लगाते हैं और एक अधिक हो, तो उसे ' मुरिक विशोषण से युक्त । तियमतः | 

| पदा अष्टाक्षरा गायत्री के अक्षरों की संख्या (८३) २४ ही है, परन्तु २३ अक्षरों _ 

। ही 'निचद्गायत्री' और २५ अक्षरों की “भुरिग्‌-गायत्री' कही जाती है। | 

| ॅ ह र दो अक्षरों की हीनता वाले छन्दों को विराद्‌' तथा दो अक्षरों का अधिकता _ 


विराट्‌ |. 


| छन्द को 'स्वराद्‌' विशेषण से युक्त करते हँ । कहना न होगा कि ` ५ 
१2 न २४-२ ) २२ अक्षरों की और स्वराट्‌ गायत्री” (२४+२) २६ _ 
र्क सड त 


विन हे।' स न 
> उगाधिकनैकेन निचुद्भु रिजौ । द्वाभ्यां बिराद्स्वराजौसर्वातुक्रमणी पुः 
` दधूनाधिका सेव निचद्‌ उनाधिका भुरिक्‌ ( ऋष्यातिशाल्य १७, २) 
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` 
FR, 


. करना उचित होगा :-- 


. अबदतो । आद्याद्या श्वः श्वः ( ऋ० ८।६१।१७ ) में आद्याद्योस्समद्य बधा। |. 


है । उनके अनुसार ऋगेद में छन्दों की संख्या :--ग्रायत्री = २४६७ उणी 


१. द्रष्टव्य--षड्गुरुशिष्य को पूर्वोक्त(सूत्र की वृत्ति, पृ० ६३ । 


चेदिक साहित्य 


कभी-फभी देखने में आता है कि छन्द एक अक्षर के अभाव में त 
है। ऐसी दक्षाओं में छन्द को नियमबद्ध बनाने के अभिप्राय से एक बक्षर ५ 
बना देने की अवस्था 'सर्वोनुक्रमणी में स्पष्टतः दी गई हैं--जिसका । | 
“्यूहन' है । इसका सूत्र है पावपूर्णार्थ क्षैप्र संयोगैकाक्षरीभावान्‌ ह्‌ (ह को | | 
अर्थात्‌ पादपूरण के लिए क्षैप्रसंयोग ( यकार तथा वकार के संयोग ) तथा भी 


को पृथक्‌ कर देना चाहिए । कुछ उदाहरण के द्वारा इस नियम भो 
| 


३६८ 


sy 
ग 


(१) जहाँ यण्‌ सन्धि के द्वारा यकार तथा वकार हो, उसे पृथक्‌ कर प्र भें f 
अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए, यथा--त्रिपदा उष्णिक्‌ के उदाहरण में लि मे | 
न्त्र के दूसरे चरण--पिबाति सौम्यं मधु--में ८ अक्षरों में एक अक्षर को झी १ | 
अतः पादपूरण के लिए सोम्य = सोमिअं । जगती के अन्तिम चरण में घुमद्‌ =| | 
“तत्‌ सवितुर्वरेण्यं' में वरेण्यं = बरेणिअं । | 

( २) वकार का पृथकूकरण--अधिकांश मन्तरं में तवं का उच्चारण तुबम्‌ हर | 
है। “हिं गच्छ स्वः पते में स्वः==सुअः । F 

(३) रेफ का पृथकूकरण--अनेक मन्त्रों में इन्द्र का उच्चारण इनदर! लल || 
है, यथा ऋ० ७।१९।२ त्वं ह त्यदिन्द्रः का उच्चारण होगा-तुअं ह त्यदिन्दरः। 

(४) ए या ओ ( गुण ) अथवा ऐ तथा औ ( वृद्धिस्वर ) का दो स्वरों गे पुर ' 
करण होता है--ज्येष्ठ = ज्ययिष्ठ ( ( ऋ० ७।६५।१ ) घेष्ठ = घयिष्ठ ( ऋ ७१ || 
प्र ब्रह्म त्विति ( ऋ० ७।३६।१ ) में होता हैं--ब्रह्म एतु इति । 

` (५) एकार तथा ओकार के अनन्तर लुप्त अकार को ( एङः पदाता | 
पाणिनि ६।१।१०९ ) पुनः स्थापन कर उच्चारण करना चाहिए--इन्द् वेग के | 
( ऋ० १७४ ) में नोऽव = नो अव । इन्द्रं सख्ायोऽनु सं रभध्वम्‌ (ऋ० १०! 
में 'अनु” का उच्चारण पूरा होना चाहिए । | 

(६) दीर्घ सन्धि से उत्पन्न आकार को दो अक्षरों के रूप में परित रले | 
चाहिए, यथा-वदन्‌ ब्रह्मावदती वनीयान्‌ ( ऋ० १०।११७।७ ) में होता हैः र : 


i आ 


७४०६ में वात=घ अत । उ हि 

कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी में ऋखेद के समस्त मन्त्रों के छन्दो का त 
अनुष्टुप्‌ ३८५५, वृहती = १८१, पंक्ति = ३१२, त्रिष्टुप्‌ = ४२५३; जगवी 
पुरा योग = ९७६७ । लगभग ३०० मन्त्र अति-जगती, शक्वरी, | 
अत्यष्टि आदि विविध छन्दों में निबद्ध हैं । एकपदा ऋचायें केवल ६ तया बिर्य Ff 3 
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छन्द ३६९ 
। इस सूची पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट है कि ऋण्वेद में सर्वाधिक छीकप्रिय छन्द 
, जिसमें ऋचाओं का दो पंचमांश निबद्ध है। इससे उतर कर गायत्री 
रूप ९ ॥ गायत्री में ऋरवेद का लगभग एक चतुर्थ अंश लिखित है । जगती इसके 
| छ आपी है। अतः त्रिष्टुप्‌, गायत्री, जगती--ये ही तीन वैदिक संहिताओं के 


| (७ हँ 


4 


वेदिक छन्दों का विभाजन 
_ दमे प्रयुक्त छन्दों में कहीं लघु-गुरु मात्राओं का अनुसरण नहीं किया ज्यता । 
| जह अक्षरों की ही गणना की जाती है । फलतः समस्त वैदिक छन्द अक्षर-छन्द ही 
| ;। इतके दो मुख्य भेद हैं-- 
(१) केवल अक्षर-गणनानुसारी तथा (२) पादाक्षरगणनानुसारी । प्रथम प्रकार के 
| ह्हो में केवल अक्षर गणना की जाती है । जिन छन्दों में पाद के विभाग की आवद्य- 
| ज़ानहीं रहती, ' वे केवल याणा य जाते हैं । द्वितीय प्रकार के छत्दो में 
| ब्रो के पादों में नियमतः विभक्त होने की व्यवस्था है अर्थात्‌ वहां पाद में स्थित 
| क्षरों की गणना पर आग्रह है । इसोलिए वे -पादाक्षर-गणनानुसारी कहे जाते हँ । 
| बर्तर' से तात्पर्य स्वर से है । 
| वैदिक छन्दो के मुख्य भेदों के विषय में एक मत नहीं है, परन्तु समस्त वैदिक 
/ | हों को संख्या २६ मानी गई हे । इनमें आरम्मिक पाँच छन्द वेद में प्रयुक्त नहीं किये 
| गते । उन्हें छोड़ देने पर अवशिष्ट छन्दों को हम तीन सप्तकों में बाँट सकते हे । 
| शर्त होने वाले छन्दों में गायत्री प्रथम छन्द है जिसके प्रत्येक पाद में ६ अक्षर होते 
र. है प्रथम सप्तक इसो लिए गायत्री से आरम्भ होता है । इससे पूर्वके पाँच छन्द 'गायत्री- 
| पञ्चक के नाम से विख्यात हैं । इसका नाम इस प्रकार है-- 
| गायत्रीपूर्व पञ्चक छन्दों का नाम--मा (अक्षर संख्या ४ ), प्रमा ( अ० सं० 
| प्रतिमा (अ० सं० १ २), उपमा (अ० सं० १६), समा (अ० सं० ३०)। ये नाम 
ह भातिशाइ्य (१७१७) के अनुसार हैं । अन्य ग्रंथों में इनसे भिन्न नाम दिये गये हँ 
ह श ( १४४६.) इन्हें क्रमशः उक्त, अत्युक्त, मध्यम, प्रतिष्ठा तथा 
पुकारता हे.। - द्‌ 
A सप्तक के सातं छन्दं के नाम सर्वत्र एक समान हैं र इसके नाम हँ 
(७०२ अक्षर), उष्णिक्‌ (२८ अ०), अनुष्टुप्‌ (३२ अ०), बृहती (३६ अ०), 
` ` अ०,) विषटुप्‌ (४४ अ०) तथा जगती (४८ अ०) । हर 
क बि) द्वितीय सपक के सातों छन्द 'अतिछन्व के नाम से प्रख्यात हैं। इनकी 
ऱ्या Me की अपेक्षा चार अधिक होती हैं यथा | 
| ¢ त्त्य =५२ अक्षर; २-शक्वरी =५६ अ०; ३-अतिशक्वरो=६०अ०;+. 
| ५६, | अ०; ५-अत्यष्टि= ६८ अ०; ६-षृति=७२ अ० ७-अतिृतिस्त , 
| २४ oF ; 


(४. +. 


'सा० 
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वैदिक साहित्य 


३७० 
(ग) तृतीय सप्तक के ७ छन्दों के नाम इमे प्रकार हैं :-- | ; 
१-कृति = ८० अक्षर; २-त्रति=८४ अ०; ३--आकृति = ८८ अ०; ह | 
९२ अ०; ५-संस्कृति = ९६अ; ६-अभिकृति = १०० अ०; ७-उत्कृति = १,४३, || 
ससको के विभिन्न नाम भी मिलते हैँ । भरतने नाट्यशास्त्र (१४११३) 9 र | 
नाम क्रमशः दिव्य, दिव्येतर तथा दिव्य-मानुष दिया हे । अभिनवगुप्त ने इस ना. || 
के कारण का संकेत अपनी अभिनव भारती' में किया है। प्रथम सप्तक के छो | 
प्रणेत देवों की स्तुति के. अवसर पर किया जाता हे । इसलिए इन्हें दिये नार 3 
पकारते हैं । मनुष्य-सम्बन्धी स्तुतियों में बहुशः प्रयुक्त होने के कारण' द्वितीय स्क | 
दिव्येतर अर्थात्‌ मानव ताम से प्रसिद्ध है। दिव्य तथा मनुष्य उभय प्रकार के गा | 
के लिए प्रयुक्त होने के कारण तृतीय सप्तक दिव्यमानुष के नाम से प्रस्यात हे) |, 
` लौकिक संस्कृत के छन्दों का विकास इन्हीं वेदिक छन्दों से हुआ है। संकृ | । 
कवियों ने श्रुति-माधुर्य तथा संगीतमय आरोह-अवरोह को ध्यान में रखकर इ हन्न | 
में अक्षरों के गौरव तथा लाघव को नियम-बद्ध कर दिया है। अन्य लोकिक छसे | । 
आविष्कर्ताओं का नाम लुप्त हो गया हैं, परन्तु अनुष्टुप्‌ के आविष्कारक महि वाली | । 
कीं कहानी प्रसिद्ध है । व्याध के वाणों से विद्ध क्रौञ्च को देखकर किस परकार मह | | 
का हृदयगत शोक इलोकरूप में परिणत हो गया; इसे यहाँ याद दिलाने की बास | ! 
इयकता नहीं है । वैदिक निष्टुपू से ही एकादशाक्षर छन्दों का, विशेषतः इदा |! 
तया उपेन्द्रवज्रा का उदय हुआ है। जगती से द्वादशाभ्नर छन्द वंशस्थ आदिको त | 
सामगों की अत्यन्त प्यारी शक्वरी से वसन्ततिलका की उत्पत्ति हुई है। झोप | । 
अन्य लौकिक छन्दों का भी उदय समझ लेना चाहिए । | 
ES ती छन्दो का विवरण : E 
प्रथम सप्तक के निदिष्ट छन्दों का भेद केबल अक्षरगणनानुसारी छन्दो मे | । 
जाता है। ये आठ प्रकार के होते है--दैव, आसुर, प्राजापत्य, ' आर्ष, याजुषा प | १ 
आर्च तथा ब्राह्म इन आठ छइन्दों में भी दो चतुष्क हैं--प्रथम चार छन्दं कार | 
चतुष्क और अन्तिम चार छन्दों का द्वितीय चतुष्क । ध्यातव्य है कि | 
के देव, आमुर तथा प्राजापत्य तीनों छन्दों के जितने अक्षर होते हुँ, उतने बी छ, 
होते हैं जो इस चतुष्क का अन्तिम छन्द है। इसी प्रकार ढितीय चुक के "|| 


दृष्टिपात करे । गायत्री के दैव आसुर तथा प्रजापत्य मेदों में क्रमशः | ie; 

€ अक्षर होते हैं तया इनकी सम्मिलित २४ संख्या आर्ष गायत्री में दा 

् यनी के याजुष, साम्न तथा आर्च मेदो में क्रमशः ६, १२९, 
. होते हैं जिनकी सम्मिलित संख्या ३६ अक्षरों की ब्राह्मी गायत्री में उरी 
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चाहत पता ह य 
ह तुसु छा + पह पहा (स चते ह 
` ( ८ अक्षर ) = यजुर्वेद ८।९ ( वृहस्पति"“ऋष्यासम्‌ ) 
| नी ( ३६ अ० ) = यजुर्वेद ४७ ( आपो देवी'"'स्वाहा ); 
| क्त (४० अ० ) = वही ८१२ ( यस्ते”"भक्षयामि ); 
ष्टुप्‌ ( ४४ अ० ) = वही ८१८ ( झुगा वो देवा""स्वाहा );. 

छ = वही ८।१६ ( संवचंसा"“विलिष्टिम ); 0 
ती ( ४८अ०) = वही ८३०. ( पुरुदस्मो”“स्वाहा ) 
` | अब ऋचाओं में प्रयुक्त छन्दों का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है । यह कहने 
इ |; आवद्यकता नहीं कि ऋचायें पाद-बद्ध होती हैं। अतः इनमें पादबद्ध अक्षरों की 
३ | गना की जाती है। आर्ष छन्द के ही भेद-उपभेद का वर्णन शास्त्रों में किया गया है । 
| (१) गायत्री--इसमें मुख्यतया तीन पाद होते हैं, परन्तु इसमें एक से लेकर पाँच 
$ | कू पाद देखे जाते हैं । फलतः यह एकपदा, हिपदा, त्रिपदा, चतुष्पदा तथा पञ्चपदा 
३ | इह्य में ऋवेद में उपलब्ध होती है । परन्तु मुख्यतया त्रिपदा गायत्री का प्राचुर्य 
{| (। इसके मुख्य भेद हैं (क) तीनों पादों में एक-एक अक्षर को न्यूनता होने पर वह 
* | पदनिचृत्‌' गायत्री कहलाती है । (ख) जब तोनों पाद क्रमशः एक, अक्षर से बढ़ते 
|) बरंय (६--७५-८--२१ अक्षर ) तब वह वर्धमानाः कहलाती है । (ग) इसके 
। | करै विपरीत पादाक्षरवालो गायत्री ( ८+ ७+ ६००२१ अ० ) प्रतिष्ठा गायत्री नाम 
(| पपर्यात है। (घ) जब पादों के अक्षर क्रमशः ७--१०--७२४ अ० हो, तब वह 
| खमध्या गायत्री कहलाती हैं । (ङ) यवमध्या से. विपरीत पादाक्षर वाली (९+६ 
४९-२४ अ० ) गायत्री पिपिलिका मध्या कहलाती है । - 
` (२) उष्णिक्‌-इसमें २८ अक्षर तथा. प्रायः तीन पाद होते है । गायत्री 
सं चार अक्षरों की अधिकता है । उन बढे हुये अक्षरोंब्राळे पाद के विचार से इसके 
मेद होते हैं । (क) पुर उषिणिक--प्रथम पाद में १२ अक्षर तथा अन्तिम दोनों 
में आठ आठ ( ऋक्‌ ७।६६।१६); ( ख ) ककुबुष्णिक--मध्यपाद में १२, 
गौर आदि अन्त में आठ-आठ । ( उदाहरण ऋछ ५।५३।५) (ग) परोष्णिक्‌ 
भा उष्णिक्‌--अन्त में १२ अ० तथा आरम्भ के दोनों आठ-आठ (ऋ० १७९४) 
हो उष्णिकू-पादों में क्रमशः ११+६+११ ( = २८) 
॥ क कौ सत्ता होनेपर ( ऋ० १०।१०५।२ ) द्य 
॥ | ' २ ) अनुष्टप्‌--इसमें अक्षरों को संख्या ३२ है तथा प्रधानतः चार पाद होते 
& उ निपाद अनुष्ठपों को पर्याप्त संख्या है । इनके अनेक भेद-प्रभेद हे) 


by. 
i 
| 
| 


| ` १९२४ ); (ल) चिराद्‌ अनुहुप्‌--तीनों पदो मे अक्षर सस्या सक में ११ र 
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„१ पट्प--तोन पादों में अक्षर संख्या क्रमशः १०१०-१०-३० अ० | F 


३७२ वेदिक साहित्य 
(ऋ० ३।२५।४); (ग) चतुष्पाद अनुटठपू-परत्येक पाद में आळ्या असर (, | 
में अनेक उदाहरण ) । | 
(४) बृहती--अक्षरों कौ संख्या २६ तथा पाद चार । इसके प्रधान; | 
(क) पुरस्ताद्‌ बृहृती-पादों में अक्षर संख्या क्रमशः १२५-८ + ८५-८ = न | 
( ऋ० १०।९३।१५) । (ख) उरो वृहती अथवा स्कन्धोग्रीवी अथवा स्नु |, 
ढितीय पाद १२ अक्षर का तथा दोष आठ अक्षर के ८।१२।८।८ (क्र पां | 
(ग)अथ्या बृहती = तृतीय पाद में १२ अक्षर और अन्य तीनों में आठ-आठ कि ॥। 
८०३६ ० ( ऋ० ८१।१ ); (घ) उपरिष्टात्‌ बृहती == अन्तिम पाद १२ बढे 
का तथा शेष आठ-आठ; ८औ८+८+१२= ३६ अ०। ( ऋ७० ११२६७ | 
(इ) सतो बृहती, महावृहती ==तीन पाद १२ अक्षर प्रत्येक पाद में (%० ९१११ | 
इसे ऋक सर्वानुक्रमणी में ऊध्वं बृहती' का नाम दिया गया है। 
(५) पंक्ति-बृहती से चार अक्षरों की वृद्धि से पंक्ति छन्द बनता है (४० क्तं | ` 
का ) इसमें प्रायः चार पद होते हैं । पञ्चपादा पंक्ति बहुत ही स्वल्प है। इसत | 
में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकार है--(क) विराट्‌ पंक्ति= दस-दस अक्षरों के ४ फ़ | 
(१०+१०+ १०--१० ०४० अक्षर; उदाहरण ऋ० ८।९६।४; (ख' सतो क| ` 
पंक्ति चार पादों में अक्षरों की संख्या होती १२८+ १२+८=४० ब; | 
ऋ० १।३६।१८; (ग) विपरोता पंक्ति जिसमें पूर्वं लक्षण का वैपरीत्य रहाह- | 
८+१२+८+१२=४० अ° ( ऋ० ८।४६।१२ ); (घ) आस्तोर पक्तिं | ` 
८+८+१२+१२ अक्षरों की सत्ता क्रमशः पादों में होती है ( ० १०२) | 
(इ) पूर्व से विपरीत जहाँ १२-१० -- ८+ ८ अक्षरों की सत्ता होतो है बह प्रा |. 
पति छन्द कहलाता है ( ऋ० १०।९३।९ ); ( च ) संस्तार पंक्ति जिस र | 
१२८८+ १२=४० अ० अक्षरों के पाद हो ( ऋ० १०१७रार, ह| 
दविपदा एक चतुष्पदा बना ली गई है ); (६) विष्टार पंक्ति जहाँ ८+ १२१११४४ | 
अक्षरों के क्रमशः पाद हों ( नऋु० १०।१४०।१ ); (ज) पथ्या पंक्ति या क्व || 
जहाँ < अक्षरों के पाँच पाद हो ( ऋ० १।८१।१, यहाँ यह समस्त . इनर | ग 
में हो निबद्ध है) । ४ \ 
(६) निष्टुप्‌-इसमें ४४ अक्षर तथा चारः पाद होते हैं। इसके गे । 
उपभेद है--(क) निष्ठुप्‌ जिसमें ११ अक्षरों के चार पाद हों (ऋण ५४ | 
(ख ) अभिसारिणी जिसमें १०-१० + १२ + १२ = ४४ अ०) अक्षरवा |. 
पाद हों ( ऋ १०२३५ ); ( ग महाबृहती जिसके पाँच पादों में क | 
८क८५८--८( = ४४ अ० ) अक्षर विद्यमान हो ( ऋ ८ ती |. 
अपर फिर निष्टुप्‌ जिसके पांच पादों में क्रमशः ८+८--१२+८+४८४” | 
रु विदयमान हों ( क्र» १४८७) । ड 
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| । ७) जगती-इसमें ४८ अक्षर तथा ४ पाद होते हैं अर्थात्‌ प्रतिण़द में १२ 
| ते हैं वही जगती का सामान्य रूप है ( ऋ० ५११।१ )। इसके कतिपय 
| जौ (हे उपजगती जिसमें प्रथम दो पांद १२ अक्षर हो और अन्तिम दो पाद ११ 
हि हों यह उपजगती नाम्ना प्रसिद्ध है (ऋ० १०२१४ ); (ख) महासतो 
हि तने कोई तीन पाद आठ-आठ अक्षरों के हों तथा दो बारह-बारह अक्षरों- 
बी बहु यह छन्द है ( ऋ० ६।४८।६ ) यही 'प॒ञ्चपदा' जगती भी कही जाती है) 
() हाप जगती जहाँ आठ-आठ अक्षरों के ६ पाद होते हैं ( ऋ० ८४७१ )। 
f हितीय तथा तृतीय ससक के छन्द “अतिछन्द' के नाम से प्रख्यात हैं। आचार्य 
| हक तथा वेंकट माघव के कथनानुसार द्वितीय ससक के छन्द तो ऋग्वेद में विद्यमान 
| तृतीय ससक के छन्दों का यहाँ नितरां अभाव हे । इसीलिए “ऋक सर्वानुक्रणणी 
| {ततीय ससक का उल्लेख नहीं मिलता, क प्रतिशाख्य में आचार्य शोनक का 
| ह कथन है--सर्वा दशतयीष्वेता, उत्तरास्तु सु (१ ६८७८८ ) अर्थात्‌ गायत्री 
| ॥बारम्भ कर अतिधृति तक १४ छन्द ऋग्वेद के मन्त्रों में उपलब्ध होते हैं और 
| त्वर अर्थात्‌ अगले सप्तक के छन्द सुभेषज ऋचाओं (? ) में मिलते हैँ । वेंकटमाधव 
{| नेगी छनदोऽुक्रमणी ने इस तथ्य की आवृत्ति की है।' 

द्वितीय सप्तक के छन्दों का क्रमशः वर्णन इस प्रकार है-- . 

॥ (१) अतिजग्रती-५२ अक्षरों वाळे इस छन्द में पाँच पाद होते हैँ । उदाहरण 
| | (तिद्रं जोहवीमि मघवानमुग्रं’ ऋ० ८।९७।१ ३ 

(२) शक्वरी ( ५६ अक्षर; सात पाद ) = प्रो ष्वस्मै (-ऋ० १०।१३३।१ ) 
` (३) अतिशक्वरो ( ६० अक्षर; पाँच पाद; १६५१६५ १२८4८) 
| हमा यातमद्रिभिः (ऋ० १।१३७।१ ) 

(४) अष्टि ( ६४ अक्षर; पाँच पाद; १६+ १६+ १६५८ ८ ) तरिकद्केषु 
'| गहिपो यवाशिरं ( ऋ० २।२२।१ ) 

;| (५) अत्यष्टि ( ६८ अ०, सात पाद; १२+ १२--८+८+८+ १३८ 
|| रष गातुरवे वरीयसी ( १।१३६।२ ) 

, | (६) घृति (७२ अ०, सातपाद; १२+ १२4८ ८+ ८+ १६१ ८; सले 
, | गगमस्या० ४।१।३ ) 

| (७) अतिघृति ( ७६ अ०, आठ पाद; स हि शर्षो न मारतं ऋ० ११२७।६ ) 
| ह िधस्य ( १७४६, ४७) में ऋग्वेद की सबसे बड़ी दो ऋचाओं का 
॥ ११ किया है। यदि अविकर्ष रहेगा अर्थात्‌ व्यूह न करने पर 'अवर्मह इन्द्र (८) 
| -_ १६) सबसे बड़ी ऋचा होगी जो भाष्यकार उवट के अनुसार ७० अक्षरों वाली 


F ( ततुरधिकच्छन्दासि दशितनि चतुर्दश । यानि दशतयीष्वासन्‌ उत्तराणि सुभेषजे । 


डच 
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है । और पिकर्ष (व्यूह ) करने पर सहि शो न मारुतं ( ऋ० ११२७६ 
बडी होगी जो उव्वट के अनुसार ७६ अक्षरों को ८ पादों से युक्त ऋचा ह 


(६) ज्योतिष 


बेदाज़ों में ज्योतिष अन्तिम वेदाङ्ग है । वेद की प्रवृत्ति यज्ञ के सम्पादन ३ | 
हैं। और यज्ञ का विधान विशिष्ट समयों की अपेक्षा रखता है। यज्ञयाग | 
समध-गुद्धि की बड़ी आवस्यकता रहती है । कुछ विधान ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध ल 
से है और किसी का ऋतु से । तैत्तिरीय ब्राह्मण” का कथन हे कि ब्राह्मण बह | 
अग्नि का आघान ( स्थापन ) करे, क्षत्रिय ग्रीष्म में, वैश्य शरद्‌ ऋतु में आघा 
कुछ यज्ञ विशिष्ट मासों तथा विशिष्ट पक्षों में पाया जाता है ।३ प्रातःकाछ तषा | 
काल में प्रत्येक अग्निहोत्री को अग्नि में दुग्ध या धृत से हवन करने करने का ख| 
है ।* कहने का तात्पर्य यह है कि नक्षत्र, तिथि पक्ष, मास, ऋतु तथा सम्वत्सर-क|. 
के समस्त खंडों--के साथ यज्ञ-याग का विधान वेदों में पाया जाता है। इन निर | 
यथार्थ निर्वाह के लिए ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नितान्त आवश्यक तथा उप 
इसीलिए वेदाङ्ग ज्योतिष का तो यह आग्रह है कि जो व्यक्ति ज्योतिष को मोगी) 
जानता है वही यज्ञ का यथार्थ ज्ञाता है ( वेदांग ज्योतिष, एलोक ३ )-- | 


) वेदा हि यज्ञाथंमभिप्रवुत्ताः कालाभिपुर्वा विहिताश्च यज्ञाः। 


| 
। | | 


तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योलिषं वेद स वेद यज्ञम॥ 
यज्ञ की सफलता केवल उचित विधान में ही नहों है, प्रत्युत उचित नक्षत्र | 


६ वैदिक छन्द के विस्तृत विवरण के लिए युधिष्ठिर मीमांसक-'वैदिक छदो | 
( अमृतसर १९५९ ) तथा डा० रामगोपाल- वैदिक ब्याकरण ( द्वितीय र ३ 
१२ वां अध्याय; दिल्ली १९६९ ) E 
3. -वसन्तेब्रा्मणोऽन्िमादधीत, प्रीष्मे राजन्य आदधीत । ॥ म | 
३. एकाष्टकायां दीक्षेरन्‌ फाल्गुनी पूर्ण तो ॥९१७) F 
८. आतजुहोति त: फाल्नी शूर्णमासे दोलेरन्‌ । (ताण्ड्य ब्राह्मण (० “७ 
४, सायं )१ र 
भातजुहोति सायं जुहोति ।--तै० ब्रा० २१।२। | 


है 202: ४ वे बुरा अयज्ञ अदक्षिणा अनक्षत्राः । यच्च किद्याकुर्वत तां त्याम EE 
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विधान के लिए ज्योतिष के इस महत्त्व को भास्कराचायं ने भी सटः स्वीकार 
| गह" । बेदाङ्गज्योतिष की सम्मति में ज्योतिष समय वेदांगो में मूर्घस्थानीय है । 
| i प्रकार मयूर की शिखा उसके सिर पर ही रहती हैं, सर्पों-का मणि उनके मस्तक 
॥ करता है, उसी प्रकार षडज़ों में ज्योतिष को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है * । 
| ओतिष वेद-पुरुष का चु हूँ । जिस प्रकार चक्षु-विहोन पुरुष अपने कार्य सम्पादन में 
| असमर्थ हा है उसी प्रकार ज्योतिष-ज्ञान से रहित पुरुष वैदिक कार्यों में सर्वथा 
ता हू । १ 5 
जयोतिष का प्रतिनिधि ग्रंथ दो वेदों से, सम्बन्ध रखनेवाळा उपलब्छ होता 
| तद से, तथा ऋग्वेद से जिसका नाम हैं याजुष ज्योतिष तथा आचें 
ज्योतिष । पहले में ४३ इलोक हैं ओऔरब्दूसरे में ३६ । बहुत से इलोक दीनों ग्रंथों में एक 
| जात ही हैं। वे वेदकालीन प्राचीन ज्योतिष शास्त्र का वर्णन करते हैं | उस युग की बातें 
ततो अज्ञात हैँ कि वेदाज़-ज्योतिष के इलोको का रहस्य बतलाना आज भी किद्वानो के 
| दए एक विषम समस्या है। अनेक वर्षों से परिचिमीय तथा भारतोय विद्वान्‌ इन 
` इगेकों के रहस्यों को समझने का प्रयत्न करते आ रहे हैं, परन्तु आज भी वेदांग-ज्योतिष 
' कृकुछपद्य ऐसे हैं जिनके अर्थ का उद्घाटन अभी तक्र ठीक-ठोक नहीं हो सका है। 
| डा० थीवो, शंकर बालकृष्ण दीक्षित, लोकमान्य तिलक तथा सुधाकर द्विवेदी आदि 
` विह्मानों ने इसके इलोकों को समय-समय पर व्याख्या लिखी है । डा० थोबो ने एशिया- 
किक सोसाइटी बंगाल बंगाल की पत्रिका में (१८७७ ई०), शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने 
| गारतीय ज्योतिषशास्त्र' नामक मराठी ग्रन्थ में, लोकमान्य तिलक ने अपनी वेदाङ्ग 
| सोतिष' नामक अंग्रेजी पुस्तक में तथा सुधाकर द्विवेदी ने वेदाङ्ग ज्योतिष के स्वर्निमित 
- संसृत भाष्य में इन इलोको की विशद व्याख्या को है । वेदाङ्ग-ज्योतिष के ऊपर एक 
| प्राचीन भाष्य भो प्रकाशित है जिसकी रचना दोषकुल में उत्पन्न, काशी निवासी सोमा- 
| कर नामक किसी दाक्षिणात्य पण्डित ने की थी । सोमाकर ज्योतिषशास्त्र के परम मर्मज्ञ 
| थे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं, परन्तु दुःख है कि उनके जोवन-चरित तथा समय का | 
पता नहीं चलता2। ` 
| वेदाङ्ग ज्योतिष के कर्ता का नाम लगध था*। ये कौन थे तथा किस काल में 
| ^ वेदास्तावद्‌ यज्ञकर्मप्रवृत्ता यज्ञः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण । 
शास्त्रादस्मात्‌ कालबोधो यतः स्याद्‌ वेदाङ्भत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्‌ ॥ 
( सिद्धास्तशिरोमणि ) 
' ` यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा। | दु 
| तदद्‌ वदाङ्गशास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्‌ ( वे० ज्यो ४ ) 
` " पाजुष-्योतिष 'सीमाकर' तथा सुधाकर-भाष्य के साथ तथा आर्च ज्योतिष सुधाकर | 
भाष्य तथा लघुविवरण के साथ मेडिकल हाल--काशी से एक जिल्द में प्रकाशित 


| 4 i हुमा हे (काशी १९०८ ई० ) वेदाङ्ग-ज्योतिष के ये ही दोनों ग्रन्थ प्रतिनिधि हैँ । > 
प्रणस्य शिरसा ४ स्वतीम ; | i 
कासज्ञान रसा कालमभिवाद्य सरस्वतीम्‌ । सद की 
ञान प्रवक्ष्यामि लग॒धस्य महात्मनः ।। ( आर्चज्योतिष, श्लोक २ | न 


१७ 
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“पैदा हुए थे ३ इसका ठीक-ठोक पता नहीं चलता ।' गणना के लिए इस जरी 
वर्ष का युग माना गया है । इन वर्षो के नाम हैं सम्वत्सर, परिवत्सर, में १ 
वत्सर और इद्वत्सर। ये नाम तैत्तिरीय ब्राह्मणमें दियें गये हैं। उस समय बह,” || 
से आरम्भ होता था । ज्योतिष के सिद्धान्त ग्रन्थों में १२ राशियों से गणना र ष 
है, परन्तु इस ज्योतिष में राशियों का कहीं नाम-निदेश नही है, रु पाहे! | 
आधार २७ नक्षत्र ही है । शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने सप्रमाण सिद्ध किया हेरि है | 
बेदाङ्ग-ज्योतिष की रचना ई० पु० १४०० वर्ष में. ही को गई होगी। च ८ | 
काल से सम्बद्ध होने से ही ग्रन्थ इतना दुरूह तथा दुर्बोध हो गया है ।१ | 


अनुक्रमणी-सा हित्य 


वेदों की रक्षा के लिए कालान्तर में एक नवोन शैली के ग्रंथों की रचना बागे 
ने क्री जिसमें तत्तद्‌ वेद के ऋषि, देवता, छन्द आदि की सूची प्रस्तुत की गई हे 
ग्रंथ 'अनुक्रमणी' (= सूची) के नाम से प्रख्यात हैं। अनुक्रमणी प्रत्येक वेद को उपक |. 
होती हे जिसमें अनेक ग्रंथ प्रकाशित भी हो गये हैं । अनुक्रमणी के रचयिताबोर | 
शौनक और कात्यायन नितान्त प्रख्यात आचार्य हैं। शौनक ने ऋरवेद के बै ||, 
कात्यायन ने शुक्लयजुर्वेद के प्रातिशाख्यो की रचना क्रमशः की थी । इनकी अनुकर | | 
वेदाङ्ग न होने पर भी वंद की रक्षा तथा तद्गत अवान्तर विषयों के विवेचन के वि |. 
महत्त्वपुर्ण कृतियाँ हँ । ऋक्सर्वानुक्रमणी” की वृत्ति की भूमिका में वृत्तिकार शुर |, 
शिष्य' ने शौनक के ऋग्वेद की रक्षा के निमित्त जिन दस ग्रन्थों का उल्लेख खा 
बे ये हँ-( १ ) आर्षानुक्रमणो, ( २ ) छन्दोऽनुक्रमणी, ( ३ ) देवतानुक्रपणो, (४) 
अनुवाक्‌-अनुक्रमणो, ( ५ ) सुक्तानुक्रमणी, ( ६) ऋग्विधान, (७) पादविषा, 
( ८ ) वृहदेवता, ( ९ ) प्रातिशाख्य तथा ( १० ) शौनक स्मृति । | 


इन गायो में आरम्भ की पाँच अनुक्रमणियाँ क्रमशः ऋग्वेद के दों मणे ह 
ऋषियों को, छन्दो की, देवताओं की, अनुवाकों की तथा सुक्तो की संख्या, तम 
तद्विषयक महनीय बातों का क्रमबद्ध विवरण अनुष्टुप पद्यो में प्रस्तुत करती है। करि 
थान में ऋगेदीय मन्त्रो का प्रयोग विशेष कार्य की सिद्धि के लिये । बतलाया गगा 
इस प्रकार के विघान-अंथ अन्य वेदों में भी प्रायः उपलब्ध होते हैं । सामवे गळे | 
इसी पद्धति का ग्रंथ है-'सामविधान', जो वस्तुतः अनुक्रमणी होने पर भी ब्राह्मणों | 
परिगणित किया गया है ओर जिसमें साम का प्रयोग विविध अनुष्ठान में विशेष कब | 

कामना के लिये बतलाया गया है । शौनकीय प्रातिशाख्य ऋग्वेद से ही सम्बत प | 
है और इसका वर्णन प्रातिशाख्य वाले अंश में पहिके होकियाजाचुकाहँ। | 
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| । कता तथा परिचय | 0 

हिता सा बनुजमणो-साहित्य का एक प्रभावान्‌ रत्न हैं जिसके आलौक में 
कद देवता के रहस्य स्पष्टतः आलोकित होते हे । बारह सौ पद्यो में निर्मित 
| | य तेद के देवताओं के विषय मे प्रामाणिक, प्राचीन तथा पर्याप्तरूपेण विस्तृत 
| हा मह ग्रंथ आठ अध्यायों में विभक्त है तथा प्रत्येक अध्याय में लगभग पाँच पद्यों 
अ वर्ग होता हैं, परन्तु इस विभाजन का सम्बन्ध ऋग्वेद के अष्टकों के साथ 
हौ गी प्रकार से नहीं है। वर्गों के विभाजन भी बिल्कुल अव्यावहारिक तथा यथेच्छ 
लत हैं। इसीलिए कभी-कभी आख्यान के बीच में ही वर्ग समाप्त हो जाता हे । 
| बता का प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्याय के आदिम १५ वर्ग (=१२५ इलोक ) 


| नेद के प्रत्येक सूत्र के लिए (और कभी-कभो सुक्तान्तर्गत ऋचाओं के लिए ) 
| | सतता का निर्देश क्रमशः बतलाता है, परन्तु यह केवल देवता को नीरस सूची नहीं है, 
| ॥ सूक्तं के विषय में उपलब्ध आख्यानो का भी निर्देश बड़े सुन्दर ढंग से किया 
| साहे मोर इस कार्य में इसका लगभग चतुर्थाश ( ३०० इलोकों के आस-पास ) 
बय हुआ हे । ये अख्यान वृहद्देवता के प्राण हैं । काव्यहैलो में निबद्ध ये आख्यान 
| ऐतिहासिक रीति से महाभारत में. निदिष्ट अनेक आख्यानों के साथ सम्पर्क रखते हैं । 
| दृष्टि से वृहहेवता कथासाहित्य का आदिग्रन्य माना जा सकता है। महाभारतीय 
बाह्यानों तथा वृहद्देवता-गत आख्यानों का पारस्परिक तुलनात्मक शब्बन्द अभी तक 
| विवादका विषय बना हुआ है, परन्तु अधिकांश विद्वानों की दृष्टि में प्राचीनतर 
(हता का हो अनुकरण अवान्तर-कालीन महाभारत ने तत्तत्‌ माग में किया है। 
शहिवेद की 'नोतिमझ् री? ( रचनाकाल १५ शतक ) तो वृहद्देवता के ही अनुशीलन 
* परिणत फल है । सर्वानुक्रमणी में कात्यायन ने तया वेदभाष्य में सायण ने इन 
से को यहीं से उद्भृत किया हे । इस प्रकार आख्यान के प्राचीनतम संग्रह 
ES त्याब ववा साहित्य की सार्वभौम दृष्टि ले भी नितान्त रोचक तया 
Fo ग्रन्य हुँ । < 
' त यास्क के निरुक्त तथा कात्यायन की सर्वातक्रमणी के सध्यकाल की 
| आह है! शोनक ने यहाँ निउकत की देवताविषयक कल्पना को ही विशेषतः 
जमो गही किया है, प्रत्युत उसके अनेक वाक्यों को भी उद्घृत किया है । कात्यायन 
| pe का उपयोग अपनी रचना 'सर्वोतुक्रमणी' में बहुत हो अधिक क्य, 
` सपे होने पर भी सर्वानुक्रमणी में वृहदेवता के लगभग ३० शलोक सप 
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न्‌ 
त्यों अल्प,परिवर्दन के साथ स्वीकृत तथा उद्धृत किये गये हैं। अपाणि) | 
बहुल सत्ता के हेतु सर्वानुक्रमणीकार कात्यायन वातिककार वैयाकरण | 
सर्वथा भिन्न माने जाते हैं । 'सर्वानुक्रमणी' का मूल स्रोत होने के कारण काला । 
समय तो पाणिनि से बहुत ही प्राचीन होगा तथा निरुक्त से कुछ ही हक | 
अतः बुह्देवता पूर्व-पाणिनीय युग की मान्य रचना होने से कम से कम वि हर 
` शतक में प्रणीत हुआ होगा । ग 
' बृहद्देवता ने अपने कथन की पु ष्टि में अनेक प्राचीन आचार्यो के मतों का उत्ठेत | 
है । ऐसे मान्य आचायो में यास्क का उल्लेख १८ बार, शौनक का १५ वार ग 
टायन का ८ बार, ऐतरेय ब्राह्मण का. ८ बार, शाकपूणि का ७ बार तथा गाज | 
का ५ बार है। शौनक का उल्लेख “आचाय शौनक' के रूप में कई स्थानों एक 
(२।१३६) तथा कहीं अन्य आचार्यों के साथ ( ५।३९; ७३८) क्या | 
इससे इस ग्रन्थ के सम्पादक डा० मैक्डानल की सम्मति है कि वृहद्देवता वा रळ 
स्वयं आचाय शोनक नहीं है, प्रत्युत उसके सम्प्रदाय का कोई आचार्य है जो क्यो 
से उनसे बहुत दुर नहीं था । षड्गुर शिष्य ने तो निश्चय रूप से शौनक को हो इफ 
प्रणेता बतलाया है! । || 
सर्वानुक्रमणी 
ऋग्वेद के समरत आवश्यक विषयों के ज्ञान के लिए कात्यायन रचित सद. 
क्रेमणी' नितान्त प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक है* । यह सूत्ररूप में निबद्ध हँ तबा ले| 
सूक्त के आद्य पद, अनन्तर ऋचों की संख्या, सूक्त के ऋषि का नाम तथा गोत ह| 
तथा तदनन्तरगत मन्त्रों के देवता का निर्देश तथा मन्त्रों के छन्दों का क्रमबद्ध उसे 
किया गया हँ । इस प्रकार ऋग्वेद के विषय में आवश्यक सामग्री के संकलन के कती 
यह विशेष उपादेयं है । माधवभट्ट की भी एक ऋग्वेदानुक्रमणी है जिसके दो सम | 
स्वर, आख्यात, निपात, शब्द, ऋषि, छन्द, देवता तथा मन्त्राथ-विषयक बा 
क्रमणियों का एकत्र संग्रह है।3 यह स्वतन्त्र न होकर माघवमट्ट के भाष्य के बत 
तत्तत्‌ विषयों के प्रतिपादक इलोको का संग्रह है। सर्वानुक्रमणी की दशा इ रि 9 
है । इसमें वृहहेवता के इलोकात्मक उद्धरण भी सूत्ररूप में परिणत कर तिब 


गये हैं। सर्वानुक्रमणी क्रग्बेदीय देवता के वर्णन में वृहदा को ही गा. 
मा णाल भिन या 


१. संस्करण डा० मैकडानल द्र।रा दो भागों में 'हारवर्ड औओरियण्टल सीरीब (द 

` स्या ५ और ६), १९०४। प्रथम भाग में भूमिका तथा मूलग्रन्य है र 
भाग में अन्य का अंग्रेजी अनुवाद है । .यह संस्करण बहुत ही विदुद् त । 
है । हिन्दी अनुवाद, चोखम्मा से २०२० सं० । ग 
'डा० मकुडानल के द्वारा सम्पादित, आवसफोर्ड, १८८६ । की 

> ' ३. संस्करण मद्रास विश्वविद्यालय की संस्कृत ग्र न्थमाला में; मद्रास, १ 2 | 


१ 
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अनुक्रमणी ३७९ 


| ' प और इसीलिए एक सौ के आस-पास उद्धरणों का यहाँ समावेश क्रिया गया है । 
| दती है गी के रचयिता कात्यायन मुनि हैं, जो शुक्ल यजुर्वेदीय श्रौतसूत्र के कर्ता 
। | वहीं प्रतीत होते । कात्यायन द्वारा प्रणीत शुक्ल यजुर्वेदीय अनुक्रमणिका' भी 
ह| तमिल की रचना प्रतीत होती है, क्योंकि इसका समस्त भूमिकाभाग सर्वा- 
झो की भूमिका से पूर्णतः साम्य रखता है । कात्यायन के इन ग्रन्थों के पदो मे 
| एज विशिष्टता मिलती है तथा अनेक अपाणिनीय पदों का भी प्रयोग यहाँ 
जी है। इससे हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनुक्रमणी के रचयिता कात्यायन 
| करण वार्तिककार कात्यायन से भिन्न व्यक्ति हे । सर्वानुक्रमणी को पूर्व-पाणिनि युग 
| = रचना मानना निःसन्देह युक्तियुक्त है । 


तुष अनुक्रमणी . 
| बबलयजु:-सर्वानुक्र मसूत्र के भी रचयिता कात्यायन ही माने जाते हूँ। इसमें 
पांच अध्याय हुँ। सूत्रों के उपर अर्थ को ठीक-ठीक समझाने के लिए भाष्य मी प्रका- 
॥ | गित है जिसके रचयिता महायाज्ञिक प्रजापति के पुत्र महायाज्ञिक श्री देव हैं। इसका 
| एह्य प्रति अध्याय में दी गई पुष्पिका से मिलता है। इसमें माध्यन्दिनसंहिता केः 
| अता, ऋषि तथा छन्दों का विस्तृत विवरण दिया गया हे । ग्रन्थ के आरम्भ में ऋषि 
म | हुया छन्द की ज्ञान की महिमा प्रतिपादित है, बिना इसके ज्ञान के वेद का पढ्ने वाला. 
$| गातो मृत्यु को प्राप्त करता है या पापीयान होता है ( अथान्तराश्व गत वा&पद्यते 
| त्याणु वच्छेति प्रमीयते वा पापीयान्‌ भवति--पृ० १० ) । इसमें याग-विधान के 
के तिम तथा अनुष्ठानो का भी वर्णन विशेष रूप से मिलता है । छन्दों का विस्तृत विवेचनः 
| एप अनुक्रमणी की भूयसी विशेषता हं । - 
"| सामवेदीय ग्रन्थ [ 
ी | सामवेद के श्रौत याग से सम्बद्ध अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैँ जिनमें बहुत से अमी. 
द| क हस्तलिखित रूप में ही हैं । कतिपय ग्रन्थों का यहाँ परिचय दिया जाता है जिनमें 
{| बेक सामवेद की अनुक्रमणी का प्रयोजन सिद्ध करते हैँ: | fe 
ह| , (१) कल्पानुपद सत्र--२ प्रपाठकों में ओर प्रत्येक प्रपाठक १२ पटलों में विभक्त 
र] है। यह आषेय कल्प तथा क्षुदसूत्र का परिशिष्ट प्रतीत होता है; बोकि इन दोनों से 
|, ढेर बिना नाम-निर्देश किये गये हैं [ प्रकाशित ]।) 2 
| _ (२) उपग्रन्थ सूत्र--४ प्रपाठकों में । सायण के अनुसार. |. ताण्ड्य ७४ 
| भयन इसके कर्ता हैं। प्रथम तीन प्रपाठक क्षुद्र सूत्र के परिशिष्ट हँ जोर अन्तिम 
| | शाक साम के प्रतिहार भाग का परिचायक स्वतन्त्र ग्रन्य है [ प्रकाशित ] 


FN : ; 
क माष्य के साथ मूलग्रन्थ काशी से प्रकाशित । ३ ००५ 
| रत सामश्रमी के द्वारा 'उषा' पत्रिका में कलकत्ता १८९७ । 
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(३ ) झतुपद सुत्र--१० प्रपाठकों में । पञ्चविशब्राह्माण की संक्षेप मे || 
५ अप्रकाशित ) | ' अण | 
(४) निदान सूत्र--१० प्रपाठको में । इस ग्रन्थ के प्रणेता पजक 
होते हैँ। ताण्ड्य-भाष्य ( १४।५।१२ ) में सायण ने जो उद्धरण दिया है ल र 
सूत्र से मिलता है-तथा निरालम्बरूपता भगवता पतञ्जलिना उक्त 
हत्यकंः कृताकृतो भवत्यब्राह्मण-विहितत्वादिति। यह उद्धरण निदान का 
(४७ ) उपलब्ध होता है। अन्य प्रमाणो में भी पतञ्जलि ही निदान सूत्र के रक | 
- अतीत होते हैं ( प्रकाशित ) ।' f 
(५) उपनिदान सूत्र--२ प्रपाठकों में। इसमें प्रथमतः छन्द का साफ़ | 
चर्णन है । तदनन्तर दोनों आचिको के मन्त्रों के छन्दों का विवरण है ( अप्रकाशित 0 र. 
यये दोनों ग्रन्य छन्दौविषयक वेदाङ्ग के अन्तर्गत आते हैं । | 
(६ ) पञ्चविधान सूत्र--२ प्रपाठकों में । सामों के पांच विभाग का जो कफी | 
ऊपर किया गया है उन्हीं के विभाजन प्रकारों का यहाँ वर्णन है ( प्रकाशित ) | 
(७) लघु ऋकतन्त्र संग्रह--यह ऋकूतन्त्र का संक्षेप न होकर एक सत्व | 
अन्य है॥ इसमें संहिता पाठ को पदपाठ के रूप में परिणत करने पर जो विदिना |. 
लक्षित होती हैं उनका एक विपुल संग्रह यहाँ प्रस्तुत किया है । यहाँ ऐसे मर्यो | 
निर्देश है जहाँ संहिता में ष' हे, परन्तु पदपाठ में स ( इलोक २५-३९ ), सत्या | 
“बट! है, परन्तु पद में स्त' ( इलोक ४०-४३ ) । इसी प्रकार गुण, वृद्धि, एल | 
प्रकृतिभाव वाले स्यलों का निर्देश किया गया है। मन्त्रों के स्वरूप की जातवार) | 
लिए यह नितान्त उपादेय है ( प्रकाशित )१ । : 
(८ ) साम-सप्तलक्षण--इस पद्यबद्ध छोटे ग्रन्थ में साम सम्बन्धी ज्ञात त || 
का संकलन है । ( प्रकाशित )' । ई | 
अथवंवेदीय ग्रन्थ 


अथवंवेद से सम्बद्ध अनेक ग्रन्थ हैं जिनके द्वारा अथर्व के विभाजन, मन्त्र, उर 

तथा विनियोग आदि की आवश्यक सामग्री प्रस्तुत की गई है । अथर्ववेदीय पर 
के अन्तरगत ४९ बाँ परिशिष्ट 'चरणग्यूह' है जिसके अनुसार इस वेद के पाँव र | 
अन्य हैं--( १ ) चतुरध्यायी, (२) प्रातिशाख्य, ( ३ ) पञ्चपटलिका, (४) ए 
विधि तथा (५) बृहत्सर्वानुक्रमणी । इन पञ्चलक्षण ग्रन्थों के आरम्भिक यतो (रह 
का विवरण रिक्षा के प्रसंग में पूर्व हो दिया जा चुका है। (३) प्ट ' | 


३८० 


t 
|] 


>> त सामश्रमी द्वारा 'उषा' पत्रिका में, कलकत्ता, १८९६ तथा दिली ११४ पु 
* जमन पण्डित साइमन द्वारा जर्मनी से प्रकाशित, १९१३ । र 
* “० सुयंकान्त शास्त्र द्वारा सम्पादित लाहौर, १९४० । व्य 
` महोदास की निवृत्ति के साथ मूल का संस्कृत सीरीज में, काशी १९३८! । 
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| अनुकनणी' ३८१ 
| टल या अध्याय हैँ जिनमें अंथर्व के काण्डों तथा तद्गत सन्त्र ती संख्या का 
| प्रस्तुत किया गया है। अथर्व की मन्त्र संख्या के विषय में: विद्वानों में पर्याप्त 
| जो । पाश्चात्य विद्वानों ( जैसे ब्छूमफील्ड, ह्विटनी आदिः) नें अथवं का मूळ 
| Ei, कष्डों में माना है और अन्तिम दो काण्डों ( १९ तथाः २० काण्ड ) को 
ङ बताया हैं, परन्तु इस लक्षणग्रन्य, में बीसवे काण्ड को सूक्त संख्या, 
। आदि का निर्देश किया गया है । यह. आश्वलायन के क्रमानुसार है । इसका 
हे कि इस काण्ड के समस्त मन्त्र ऋचेद से लिए गए है. गौर 
| जए पञ्चपटलिका इस काण्ड के ऋष्यादि विवेचन में ऋग्वेदीय आश्वलायन के 
। | ज का आश्रय लेती है । (४) दन्त्योष्टविधि* छोटा होने पर भी अथर्ववेदीय उच्चारणः 
| | $निभित्त विशेष महत्त्व रखता हैं । पवर्गीय बकार ओष्य हैं, परन्तु, वकार दन्त तथाः 
| [को सहायता से उच्चरित होने से दन्तोष्ठय हैं। इस लक्षण ग्रत्यःमें शब्दों का 
¦ | हश कर इनके स्वरूप का विवेचन है । इस प्रकार निर्णीत पदों की संख्या ११६ है 
| हृद्सवरूप के निर्णय में तथा अर्थनिर्णय के निमित्त इस स्वल्पकाय पुस्तिका की महनोय 
{| गरिमा को हम भलीभाँति आँक सकते हैं । अथव ४।३४।५ में ( एष यज्ञानां विततो 
र | हो) में 'बहिष्ठः' पद को सायण, राथ, ह्विटीनी आदि--विद्वानों ने बकरादि 
| | गना है, परन्तु इस लक्षण ग्रन्थ के अनुसार ( २।३ ) यह ओष्ठ्य बकरादि हे और 
` ही शुद्ध पाठ शंकरपाण्डुरंग पण्डित के द्वारा सम्पादित अथव संहिता में अन्य हस्तलेखों/ 
, | क्षेब्राधार पर निर्णीत तथा स्वीकृत किया गया है । इसी प्रकार “यावद्‌ रोदसी विबबाधे 
| | इनि’ (अ० ८॥९॥५ ) में भी वित्रबाधे' के द्वितीय वर्ण के स्वरूप का निर्णय यहाँ 
| छ्यागया है कि यह स्पर्श वर्ण है ( १११ ).)' इसका भाषाशास्त्र की दृष्टि से भी 
| मूह कम नहीं है । इसमें दो अध्याय है जिनमें प्रथम अध्याय में १२ इलोक तथा दूसरे 
| रें! श्लोक हैं । 

| ५) बृहत्सर्वानुक्रमणी'--इस उपयोगो ग्रन्थ में प्रत्येक काण्ड के सूक्तो के मन्त्र, 
{ | ऋषि, देवता. तथा छन्दों का पूर्ण “विवेचन दिया गया. हैं. । 'सर्वानुक्रमणी' का जो स्थात 
| अरय साहित्य में है, इस ग्रन्थ का भी वही महत्त्व अधर्वनेदीयं साहित्य में है । पर्या 
| पितृत है 'तथा संहिता के अनुसार ही २० काण्डो में विभक्त है। . 
: | पायणाचाय ने अथर्ववेदीय भाष्य के उपोद्घात में पाँच विशिष्ट उपयोगी ग्रन्थों का 
| | पिय निर्देश किया है जिनमें कौशिक तथा वैतानसूत्र का परिचय पूर्च हो दिया गया 
| pi तीसरा ग्रन्थ नक्षत्रकल्प है जिसमें तीस महाशक्तियों का निमित्तभेद से वर्णन ह 
| "भें अमृत शान्ति आदिम है और अभया महाशान्ति अन्तिम है । चतुर्थ ग्रन्य 
| ए कसः में अभिचार के कालस्थानादि का निर्देश; कर्ता, कारयिता और सदस्यों 
| ` तथा शुक्त अभिचारो के निवारण के भी उपाय बतलाये गये हैं । 


ह घ ईभा है पण्डित भगवद्दश के सम्पादन में । ४ 


न 
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प छान्तिकल्प में विनायक ग्रह से गृहीत व्यक्ति का लक्षण, | 
शान्ति के लिए उपयुक्त होमादि का वर्णन है । अथं परिशिष्ट में i ७५, 
विषयों का विवरण दिया गया है । अथर्व का यह साहित्य भी अन्य वेदो के त री 
समान उपयोगी और उपादेय है । _ ` ® साहिब) । 

इसी विभाग से सम्बद्ध दो ग्रन्थ ऐसे हैं जो पिछले युग. को रचना होगे पर 
महत्वशाली हैं । इसमें प्रथम हैं महषि शोनक-प्रणीत चरणव्यूहसुत्र तथा ह 
द्याद्िगेद-विरचित नीतिमञ्चरी । चरणव्यूह में ५ खण्ड हैं जिनमें ऋष्वेद, नु ४ । 
तथा अथर्व की शाखाओं का. क्रमशः प्रतिखण्ड विवरण तथा अन्तिम खण्ड में बह 
है । इसके ऊपर महिदास ने १६१३ संवत्‌ में (= १५५६ ई० में.) काशी में हा न | 
एक प्रनेयबहुल विवृत्ति (व्याख्या) लिखी है जिसमें मूल अर्थ की पुष्टि पुराणों के बिर | 

-उद्धरणों की सहायता से की गई है । नीतिमञ्जरी का .वैशिष्टध यह है कि तन | 
में उपलब्ध समस्त आस्यानों का और तज्जन्य उपदेशों का इलाध्य संकलन इज | 
में किया गया है। ऋः्वेद के आख्यानो का निर्देश वृहद्देवता में तथा तदमुसार साक: |. 
भाष्य में तत्तत प्रसंग में विशेष रूप से किया गया है । इस ग्रंथ के रचयिता बाहिर | 
ने अष्टक क्रम से समग्र ऋजेद को आड्यान-संकलन को दृष्टि से छान डाला दै छा | 
जिस किसी घटना से किसी मनोरम व्यावहारिक शिक्षा की प्रासे होती है सेए |. 
इलोक में निबद्ध कर दिया है । :ऋग्वेदीय आख्यान तथा तदुपदेश का संग्रह एक हु | 
इलोक में किया गया है । प्रति-इलोक में निदिष्ट मन्त्रों की व्याख्या ग्रन्यकार पे र | 
णिक वैदिक ग्रन्थों के उल्लेख के साथ बड़ी मामिकता तथा गाढ़ विद्वत्ता के साब छा | 
की है। द्याद्विवेद गुजरात के निवासी थे तथा जैसा ग्रंथ की पुस्तिका से पता बसरा 
है कि उन्होंने नीतिमञ्जरो को समासि १५५० संवत्‌ ( = १४९४ ईस्वी ) में मौ ग || 
इस ग्रंथ के भाष्य में सायण के वेदभाष्य ( १४ शतक ) तथा षड्गुरुशिष्य की बं |. 
दीपिका ( रचनाकाल ११८४ ई० ) से बढी सहायता ली गई है । इस प्रकार ऋस | 
आस्यानों के अनुशीलब के निमित्त नीतिमज्ञरी एक “अद्वितीय ग्रन्य है! । मलो 

आष्य में द्याद्विवेद ने अपनी गाढ़ विद्वत्ता और वैदिक अनुशीलन का विशेष परि 

दिया है । वे सायण के भक्त होने पर. भी उनका अन्धाधुन्ध अनुसरण नही इ 

चूवद की व्याख्या के निमित्त भी नोतिमज्ञरी उपयोगी सिद्ध हो सकेगी । | 


८ | 


० 


` इस ग्रंथ का अनेक परिशिष्टो तथा उयोगी भूमिका के साथ सस्करग 02 7 | 
राम जयराम जोशी ने काशी से प्रकाशित किया है, १९३३ ॥ ०७ द्य 
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पृथ्वी महिमा 
यस्यां समुद्र उत सिन्धुरायो 
यस्यामंन्नं कृष्टयः संबभूवुः। 
यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्‌ 
सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु॥ 


अथववेद १२।१।३ 


एकादश परिच्छेद 


वैदिक भूगोल तथा आयं निवास 


| संहिता और ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ में उपलब्ध होने वाली भौगोलिक 

| दारी का उपयोग करने से वैदिक युग को भौगोलिक स्थिति के विषय में हम बहुत 

| छु जान सकते हैँ । इस जगत्‌ का वेद में प्रथमतः विभाग तीन लोकों में किया गया 

| दुख्यो, अन्तरिक्ष या वायु लोक, दुलोक अथवा स्वर्ग । अग्नि, वृक्षादि की स्थिति 

| लो पर, मेष, विद्युर्‌ तथा वायु को अन्तरिक्ष में और सूर्य की स्वगे लोक में है। 

| इं एक ही स्व: शब्द सूर्य तथा स्वर्ग दोनों के लिए प्रत्युक्त किया गया है । ब्राह्मणों 

| हीं के वास्ते 'भू' “भुवः? तथा 'स्वः' ( तीन महाव्याहूतियों ) के नाम भो आये हैं। 

| निषु में इसी कल्पना के अनुसार कुछ देवता पृथ्वी में रहने वाले, कतिपय अन्तरिक्ष 

| रले वाले और कुछ चुस्थान में रहने वाले बतलाये गये हैं। तात्पर्य यह है कि 

| सतर वेद में लोकत्रय को यही कल्पना--पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा स्वर्ग-मान्य मानी गई | 

१ ३। लोकत्रय के भीतर पृथ्वी, आकाश तथा पाताल की कल्पना पौराणिक है और वेद 

|| लरत नहों की गई है । 

` कम्वेद से पता चलता है कि कभी प्राचीन समय में पृथ्वी तथा पर्वत बिल्कुर 

| हितेडुलते थे और इन्द्र ने पृथ्वी तथा द्युलोक को दृढ़ बनाया (ऋ० २।१२।१), पृथ्वी 

| 5 की तरह वृत्ताकार है । सूर्य के उदय तथा अस्त को लेकर विलक्षण कल्पना को 

| स दिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण ( ३४४ ) सूर्य के विषय में कहता है कि वह | 

| उदित होता है और न कभी अस्त होता है। लोग जो समझते हैं कि सूर्य 

अत होता है, वह बात इस प्रकार है--दिन के अन्त में पहुंच कर सूर्य अपने को पलट 
है और रात्रि को नीचे करके तथा दिन को ऊपर करके लौट जाता है । प्रातःकाल 

_ लेने की जो बात हे उसका मतलब यह है कि सूर्य रात्रि के अन्त को पाकर 

नभि घुमा देता है और दिन को नीचे तथा रात्रि को ऊपर करके पश्चिम की 

"पा है। इसका अर्थ यह कि सूर्य के एक भाग में रहता है दिन्‌ या प्रकाश , 

बाग में रहती है रात्रि या अंधकार । जब वह पूरब से पश्चिम की ओर डर 

ज्र करता है, तब उसका प्रकाशमय भाग हमारे सामने ओर अन्धकारसय माग. 


च 


शोत भकार वाळा भाग हमारे सामने और प्रकाश वाला भाग हमारे ऊपर रहता 
। २७६ उ काल में अन्धकार का राज्य रहता है और उसे रात्रि के तामसे _ 
१4५० सार न अं र " 
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पुकारते हूँ। दिन-रात की यह कल्पना ऋगवेद को भी अमान्य प्रतोत बे | 
( ऋ० १।११५।४, ५।८१।४ आदि ) ¬ हे 


ततु सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोविततं संजभार। 
यदेदयुक्त हरितः सधस्था-_दाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मे || | 
a ( ऋ० १।१ ti | 
वैदिक भौगोलिक स्थिति के विषय में चर्चा करते समय इस बात पर घा 
आवश्यक है कि आधुनिक तथा वैदिक नदियों के नामों में साम्य होने पर भी व्र 
कहा जा सकता कि उनका प्रवाह-मार्ग प्राचीन काल में भी उसी स्थान परग 
` स्थान पर वह आजकल विद्यमान है। यह तो प्रसिद्ध बात है कि नदियों 
की स्थिति बदला करती है । भवभूति ने इसी कारण किसी स्थानको पकी 
वास्ते नदियों से बढ़कर पर्वतों का प्रमाण माना है। वैदिक आर्य पर्वतो से पति 


न 


थे । इससे उत्पन्न जनधन को हानि से बचाने के लिए इन्द्र ने पर्वतों के पख गे 
डाला भोर पृथ्वी की सुरक्षित बनाया । यह किसी वास्तविक घटना का वर्णन हे 


का निर्देश नहीं मिलता । ऋग्वेद में 'मूजवत्‌' नामक एक विशिष्ट पर्वत का को 
मिलता है। ऋग्वेद ( १०।३४।१ सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः ) से पता सता 
कि सोमलता मूजवत्‌ के ऊपर उगती थो । यह मूजवत्‌ निरुक्त (९८) की ब 
के अनुसार पर्वत का नाम था जिसकी स्थिति की जानकारी के विषय में अपर 
हमारी सहायता करतो है । अथर्व के ५ वें काण्ड के २१ वें सूक्त के कशात 
मूजवत्‌ पर्वत बहुत दुर उत्तर पश्चिम में गन्धार या बाल्हीक देश केप 
पर था। यही पर्वत सोमलता का मूल स्थान था, जहाँ से सोम छाक *॥ 
प्रस्तुत किया जाता था। आयों के पूरब की ओर बढ़ने पर यह स्यात ह| 
| हो गया कि इसका व्यापार होने लगा । सोमयाग में होमा 
ऐतिहासिक रहस्य है। शतपथ-ब्राह्मण ने (१।८।१।६) जल के ओत (बाढ़! 
होने पर मनु की नाव के उतरने के स्थान को 'मनोरवसर्पण' नाम दि 2 |. 
“उत्तर गिरि हिमालय में यह स्थान कहाँ था ? इसका पता नही चलता i | 


म्य १. तक्मन्‌ मूजवतो गच्छ बह्लिकान्‌ 
>. न्‌ वा परस्तराम्‌ । ७ 
गन्धारिम्यो मूजवद्म्योजज़ेस्य मगधेम्यः 


` अष्यन्‌ जनमिव शेवधि तक्मानं परिदक्षसि । १४ 


वैदिक भूगोल तथा आर्य निवास 


B- ३८७ 
४ F द्वक में (१३१ ) क्रौञ्च, मैनाक, सुदर्शन पर्वतों के नाम पाये जाते है । ३ 
१ १ करार का स्पष्ट उल्लेख मिलता हे जिसे कश्यप तु न 
|| न रहीं छोड़ता, बल्कि सदा उसको परिक्रमा किया करता है । इस वर्णन से स्पष्टतः 
बत होगा है कि 'महामेरु' से यहाँ अभिप्राय “उत्तरी धुव से ही है । 
| स MMOs. 7. 
भर समुद्र के विषय में ऋण्वेदकालीन वेदिक आये परिचय रक्षते थे या नहीं ? इस 
पलको लेकर पश्चिम के विद्वानों में बड़ी चर्चा चला करती थी । अधिकांश विद्वानों 
| हो सम्मति में आयंगण समुद्र से कथमपि परिचय नहीं रखते थे, परन्तु वेद के गाढ 
बुशोलन ने स्थिति बदल दो है । अब निःसन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि आर्य 
। हेग समुद्र से ही नहीं, प्रत्युत समुद्रजात मुक्ता आदि पदार्थों को भी जानते थे। 
रति ऋदसंहिता के अनेक स्थलों पर ( १।७१।७, १।१९०।७, आदि ) नदियों के समुद्र में 
| पिले का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं; बल्कि जहाँ आजकल राजपृताने 
ल ह मएभुमि में बालुकाए लहर मार रही हैं, वहाँ उस समय एक लम्बा चौड़ा समुद्र 
र्न प्र वाजकल के पूरबी भाग गंगा-यमुना को घाटी का स्थान भी, जहाँ आज उत्तर्‌ 
ह| देश तया बिहार के प्रदेश अपनी जतसमृद्धि से शोभायमान हैं, उस समय वह समुद्र 
| "गोते था। इस विषय का विस्तृत विवेचन पिछले परिच्छेद में किया गया है । ऋक 

| १४७६ ) तथा अथव (१९।३८।२) में समुद्रजात वस्तुओं का और विशेषतः समुद्र 
| स्तन 'मुक्ता' का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में किया गया है । तुग्न के पुत्र 'भुज्यू' की 
शायिका का निर्देश अनेक स्थलों पर किया गया मिलता है। इस विख्यात कथा 
अनुसार भुज्यु ने” बहुत लम्बी समुद्र “यात्रा की थी जिसमें एक सौ डाँडो के जहाजों 
| उपयोग किया गया था । इतने सुसज्जित जहाज के डूबने की आशंका ने 'मुज्यु' 
सस समुद्र में बेचैन कर डाला और अपनी रक्षा के निमित्त उसने अरिंवनीकुमारों 
| _ छारा आरम्भ किया । इन्हीं दयालु देवताओं ने उस जहाज को किनारे लगाया 
अपने भक्तों के प्राण बचाये । इस कथानक से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य. 
मुद यात्रा करने से कभी मुँह नहीं मोडते थे तथा लम्बे-सम्बे सो डाँडो वाले 


बनाने और देने की विद्या से भी भलीमाँति परिचित थे! । 


में नदियों के नाम अधिकता से पाये जाते है । वैदिक-साहित्य में अन्य | जं 
\ नामों की अपेक्षा नदियों के नाम कहीं अधिक बहुलता से उपलब्ध होते हैं। _ पक 
न्‍ हो सिन्धवः' शब्द अनेक बार उल्लिखित हुआ है, परन्तु ये सात नदियाँ | 
अना तदवीरमेधामतास्थाने अग्रसने समुद । व ३४३: 
ओ- ` अ्हय्भुज्युमस्तं शतारित्रां नावमा तस्थिबाँसम्‌ । (ऋ० १।११६ 


\ 
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नोन सी है हर इसका पता लगाना बड़ा कठिन है । एक तो स्वयं नदियों की संत्या 
से कहीं अधिक है, यदि प्रधान नदियों की ओर इस शब्द में संकेत माने तो { | | 
नदियों को हम प्रधान नदियों के अन्तर्गत गणना मानें ? सायण ने गंगादि र | 
का उल्लेख किया है, परन्तु गोदावरी, कावेरी आदि दाक्षिणात्य नदियों को त | 
शब्द के भीतर नहीं की जा सकती, क्योंकि इनका निर्देश वैदिक साहित्य में र | | 
मिलता । बहुत सम्भव है कि पंजाब की पाँचो नदियां-<शुतुद्रि, विपाश, र | 
वितस्ता, अ सिवनी--सिन्यु तथा सरस्वती के साथ इस शब्द में परिगरणत को हे | है 
जो कुछ भी हो, इतना तो नितरां स्पष्ट है कि ऋग्वेदकालोन आयों के निवास के च] 
इस शब्द का प्रयोग होता था । 'सिन्धु' आर्य निवास का एक नितान्त विसार | 
था जिसकी कीति अनेक मन्त्रों में गाई ही नहीं गई है, प्रत्युत जिसके नाम पर इकत | 
प्रवहणशोल जलस्रोत 'सिन्धु' के नाम से पुकारे जाते हैं । समुद्र के लिए भी 0७ | 
का प्रयोग मिलता है । | 
ऋग्वेद के १०म मण्डल में एक पूरा सूक्त ही नदियों की स्तुति में रकता | 

है। १०७५ सूक्त 'नदीसूक्त' कहलाता है जिसमें सिन्धु-तीरस्थ किसी प्रेयमेप बक | 

ऋषि ने अपनी सहायक नदियों से संबलित सिन्धु से प्रार्थना की है। इस पृषं 

बहुत सी नदियों के नाम एक साथ आ गये है । सूक्त के पञ्चम मन्त्र में सियु 


दिये = + 


पूरबी सहायक नदियों के नाम क्रम से दिये गये हैँ । पूरा मन्त्र यह है :-- 


इमं मे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्णया। 
असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तयाऽर्जीकीये शृणुह्या सुषोमया ॥ 
इन नदियों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है: | ॥ 
(१) गंगा--ऋणखेद में इसी एक जगह गंगा का नाम स्पष्टतः बा (| 
'उर्कक्षो न गाङ्ग्यः' ( ऋ० ६।४५।३१ ) में गङ्गातीरोत्पन्न व्यक्ति धर्ष | 
गाङ्ग्य शब्द से नदी का संकेत माना जा सकता है, पर यह स्पष्ट नहीं है। | 
आयों का परिचय पीछे चलकर हुआ है । इसी कारण उल्लेखों की कमी है! w 
( १३।५।४।११ ), जैमिनोय ब्रा० ३।८३, तैत्ति० आर० २१० में गङ्गा 
मिलता है । ५ । १ 
( २) यमुना--इस नदी का नाम ऋग्वेद, ऐतरेय तथा शतपथ के १% || 

पर आता है। ज्या 
(३) सरस्वती--बैदिक आयं को ख्याततेमा गरी ६ 

बि पुण्यतमा तथा 3 

किनारे "(क याग-विधान का बहुशः उल्लेख है । कुछ विद्वानों की समा 
ब लिए 'सरस्वतो? शब्द का प्रयोग किया जाता था, परन्तु पीछे स | 
लिए इसका प्रयोग सीमित कर दिया गया । यह यमुना तथा झु " | 


वेदिक भूगोल तथा आर्य निवास 
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श में बहती थी । तथा समुद्र में अपना जल गिराती थो । पिछले काल में मरुभूमि 
| नदी बिल्कुल सूख गई । यह आजकल पटियाला रियासत में सुरसुति के नाम 
| असिड छोटी नदी है । इसी नदी के विषय में पोराणिकों का कहना है कि अदृश्य 
| लगे आकर यह प्रयाग में गङ्गा-यमुना से मिल गई है, परन्तु वेद में इसकी पुष्टि नहीं 
| हु पढ़ती । ऋग्वेद काल में यह पश्चिम समुद्र तक बहती थी । ब्राह्मणयुग में इसका 
| ता आरम्म हुआ । ताण्ड्य-त्राह्मण ( २५।१०।१६ ) में सरस्वती के लुप्त होने के 
) दात का तथा जैमिनीय ब्राह्मण (४।२६।१२ ) में पुनः निकलने के स्थान का उल्लेख 
| हया गया है। सरस्वती के लुप्त हो जाने का स्थान “विनशन' तथा पुनः उत्पन्न होने 
ह|| श स्वान “पक्ष प्रात्रवण' नाम से निर्दिष्ट हे, जो 'विनशन' से घोड़े की गति से 
| शेब्राढीस दिनों की दूरी पर स्थित था । आइवलामन श्रोतसून्न ( १२।६।१) में इसका 
| ग्रम “लाक्ष प्रश्नवण' दिया गया हे । 
(४) शुतुद्री-वर्तमान सतलज । रामायण में यह “शतद्रू? के नाम से 


क| (५) परुष्णी--यह “इरावती के नाम से भी प्रसिद्ध थी । वर्तमान नाम 'रावी'। 
र झो के किनारे वैदिक युग का विख्यात दाशराज्ञ-युद्ध हुआ था जिसमें महाराज सुदास 
शै! बाने विरोध में सम्मिलित होनेवाले दश पराक्रमी नरपतियो की सेनायें छिन्न-मित्न 


` (६) असिक्नी--काली होने के कारण इस नदी का नाम “असिक्नी” पड़ा 
| भ। इसी का वर्तमान नाम “चन्द्रमागा' या “चेनाब' हैं । ग्रीक लोग वर्णविपर्यास कर 
| से एकेसिनीज' के रूप में जानते थे। . 

Ig (७) मरुद्बृधा-यह कोई बड़ी नदी है । डा० स्टाईन के कथनानुसार इसका 
| गापुतिक नाम.मरुवदंवान्‌ है । यह चेनाब की एक पश्चिमी सहायक नदी हे । 

(८) वितस्ता--'झेलम' नाम से प्रसिद्ध है। अभी तक कदभीर में वितस्ता 
वैय के नाम से विख्यात है जिससे इसके प्राचीन नाम की स्मृति आज भी जागृत है। 
हु 0 ) आर्जीकोया--निरुक्त (९१२६ ) के अनुसार ऋजीक' पर्वत से उत्पन्न ` 
| झे कारण या ऋजुगाभिनी होने से इस नदी का यह नामकरण किया गया । यास्क 

हर विपाश्‌' ( व्यास ) का नामान्तर बतलाते हैं, परन्तु इस एकीकरण के मान लेने 
ह. क्रमिक उल्लेख की परम्परा त्रुटित हो जाती है। अतः यह झेलम तथा 
बोच में बहने वाली कोई सामान्य नदी प्रतीत होती है । 

(४) सुषोमा--अटक जिले में बहनेवाली 'सोहन' नदी । निरुक्तकार इसका 
जे सु नदी से ही लगाते हैं । 2 - नामोल्लेख 9 
यो के षष्ठ मन्त्र में सिन्धु को परिचमी सहायक नदियों का नामोल्डज | 
| ग ह ( क्र. वे. १०७५७५६ )णा कळ 


त्ये 
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तृष्टामया प्रथमं यातवे सजूः सुसर्त्वा रसया ३वेत्याया । 
: त्वं सिन्धो कुभता गोमतीं क्रमु मेहत्न्वा सरथं याभिरीयसे ॥ । 
(१) तृष्टामा--वस्तुतः यह सिन्धु की पहली सहायक नदी है। "नरक 
से भी यही ध्वनि निकलती है। आजकल यह 'जासकार” नाम से पई | 
कदमीर के लद्दाख प्रान्त में है । आधुनिक नक्दो में यह दिखाई गई है। 
(२) सुसतुं- वस्तुतः यह सिन्धु की सहायक दूसरी नदी है। आजकल ५४ | 
नाम से प्रसिद्ध । यह दक्षिण से उत्तर जाती है । इसकी पश्चिमी सहायक नदी इ | 
और पूर्वी सहायक नदी पक्षुम”' कही जाती है । “यह नदी जासकार नामक नदी ३| 
बाद उसी दिशा में सिन्धु से मिलती है ।” वेद घरातंल ( पु० ७७५ ) के हलक | 
यह समीकरण कस्पीर देश के अधिकारियों की सूचना पर आधारित है। ब | 
प्रमाणित और मान्य है । | 
(३) रसा--इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कई बार आता है। इस नरो बे 
पार कर सरमा के पणियों के पास पहुंचने की घटना का उल्लेख ऋग्वेद ( १०।१०८। 
१-२) में क्रिया गया है ( कथं रसाया अतरः पयाँसि ) । 'रन्हा' नामक नदी हे | 
इसका समीकरण अनेक विद्वान्‌ करते हैं। वस्तुतः यह सिन्धु की तीसरी सहायक बौ | 
है । वर्तमान नाम 'शेबक? है और कश्मीर की नदी है। 
(४) सवेती-सिन्धु की सहायक चतुर्थ नदी । कश्मीर में बहने वाली) गिल : 
नदी से इसकी एकता मानी गई है । ठ 

(५) कुभा-सिन्धु की महत्त्वपु णं सहायक नदी है जिसका उल्लेख उपर के नो 

सूक्त वाले मन्त्र में तथा ऋग्वेद ५।५३।९ मन्त्र में किया गया हैं । वह मंत्र यह है: 
मा वो रसानितभा कुभा क्रुमुर्मा वः सिन्धु्निरीरमत्‌। |: 
मा वः परिष्ठात्‌ सरयुः पुरोषिण्यस्मे इत्‌ सुम्नमस्तु वः ॥ ' 

[ भावार्थ--है मरुतों, आपको रसा, अनितभा, कुभा, क्रुमु और सिन्धु किट 
रमण न करावें और पुरीषिणी ( जलवाली ) सरयू भी मत रोके । ] 
कुभा की वर्तमान पहिचान काबुल” नदी से है। यह सिन्धुकी सहायक की 
हिन्दुकुश से दक्षिण है, कुनार तथा पंजकोरा आदि इसकी सहायक नदियाँ है। _ 
a | (६ ) मेहत्नु--उक्त मन्त्र में यही नदी सिन्धु की सहायक मानी गई है 
ै a छठी है। गोमती तथा क्रुमु से पहिले ही सिन्धु से मिलने की भ 
(७ De के सवान? नदी से इसकी पहिचान की जा सकती है सै 
सिन्धु की सहायक नदी के रूप में उल्लिखित इस | 
` नदी में डेरा स्मालइळ खाँ की जाती हैं। यह अफगानिस्तान की नदी है पया 
। स्माइल खाँ तथा पहाइपुर के बीच गिरती है । | 


१ 
i 
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| (८) कुमु-वर्तमान नाम कुरंम न की पश्चिमी सहायक नदी है। इनके 
अन्य नदियों के नाम इस प्रकार हैँ :-- 

_-त्र० ८।१९।२७ तथा निरुक्त ४१५ में उल्लिखित है । यह सिन्धु को 
`| का कुभा ( काबुल ) की सहायक नदी है। आजकल यह 'स्वात्‌' नाम से 
उ्ातस्तात की नदी है । 
र | सरयू-( ऋ ५५३७; , १०।६४।९ )--क्ुभा, कूम, सिन्धु आदि पश्चिमी 
| ह्या के साय उल्लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह भी पश्चिमी नदी है । अतः इसे 
है | दध्या के पास बहने वाळी सरयू मानना नितान्त भ्रान्त है। अवेस्ता में यही “हरय 
|| इनाम से विख्यात है । आजकल इसे 'हरिरुद' कहते हैं । 
` विपाश--( ऋ० ३।३३।१,३ । ४।३०।३१ ) = पंजाब की व्यास नदी । 
आपया--( ऋ० ३।२३।४ ) कुरुक्षेत्र को नदी है, जो सरस्वती की सहायक नदी 
| त मानुषतीर्थ से पूर्व एक कोस पर है .और बरसाती नदी है, जो अस्थिपुर के पास 
र गहेवरदेव. के समीप हुं। 

३ | दुषद्रती-बडी महत्त्वशालिनो नदी है । यह सरस्वती की सहायक नदी है। यह 
` बाबकल 'घरघर' या चितंग नदी हो सकती है । ऋगेद ( ३।२३।४ ) में इसका उल्लेख 
| तों की यज्ञस्थली के रूप में आपया तथा सरस्वती के साथ आया है । इसके उत्पत्ति- 
रातका नाम दुषद्वती प्रभव्य ( या अम ) है ( लाट्यायन श्रौत सूत्र १०।१९।९ ), 
| चो हिमालय के प्रत्यन्त पर्वत पर है । यह नदी सरस्वती के साथ जहाँ संगम करती थी 
| स॒का नाम 'दृषद्वत्यप्यय” ( कात्यायन-श्रौत्रसूत्र २४।१९८ ) या 'दृषद्वत्या अप्यय है। 
| अम के स्थळ पर यज्ञा के अनुष्ठान का वर्णन मिलता है । लाट्या० १७ १,२ से पता 
| ऋता है कि यह नदी कभी सोदका होती थी और कभी-कभी अनुदका भी । फलतः यह 
| सहा नदी थो । मनु (२१७) ने दृषद्वती तथा सरस्वती को देव-नदो कहा है 
* | ला इनके बीच वाले प्रदेश को “ब्रह्मावतं पुण्यभूमि बतलाया है । 
| सदानीरा--( शतपथ १।४।१।१४ ) यह नदी कोशल और विदेह राज्यों की 
मा यो। सम्भवतः वर्तमान गण्डकी नदी से इनका एकीकरण किया जा सकता है 
नी के पश्चिम ओर था कोशल देश तथा पूरब ओर था विदेह ( सेषापयेतहि 
4 विदेहानां मर्यादा--शत० १।४।१।१७ ) । क 
भत सुस्पष्ट उल्लेखों के अतिरिक्त कुछ नदियों के अस्पष्ट नास भी मिलते ह 

> ४ २० ५।५३।९ )--सिन्धु कीं कोई पश्चिमी सहायक नदी; यव्यावती , 
गौ १२७६ ) पंजाब की कोई नदी; रथस्या (जैमिनि ब्रा० २२३५ ) पता i 
= रणावती ( अथव ४७१ )--सायण के मत में किसी ओषधि का. ला 
शे काशी के पास 'वरुणा' बतलाते हैं। विबाली ( ऋ० ४३०१२ )- 


तिरि थै 
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अज्ञात नदी; शिफा ( ऋ० १।१०४।३ )--असुर कुयव की दोनो पत्नियों 
की धारा में मारे जाने की प्रार्थना पूर्वोक्त मन्त्र में है। अतः यह नदी प्रतीत हे | 
हरियूपीया (ऋ० ६२७५ ) में कहा गया है कि इन्द्र ने इस छ है| | 
अभ्यावर्ती चायमान के लिए वृचीवतों को मार डाला था और अगले नतं छ | 
का स्थान यव्यावती बतलाया गया है। अतः सम्भवतः हरियूपीया तथा म | 
एक ही अभिन्न नदी के नाम हों । 
देश Ed 
नदियों के विवरण के अनन्तर वैदिक काल के प्रदेशों के वर्णन की बोर घा 
देना समुचित प्रतीत होता है । प्राचीन साहित्य में किसी जातिविषयक तथा उनके निक | 
स्थान के लिए एक हो अभिन्न शब्द प्रयुक्त किया जाता है जिसे जनपदान इ | 
कहते हैं, जैसे 'काशि'। यह शब्द काशि नामक देश तथा जाति के लिएभो न| 
किया जाता था । वेद में ऐसे जनपद-वाची शब्द प्रचुरता से मिलते हैं । इन नामों ३ 
देखने से यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन जातियों का निवात स | 
उन्हीं स्थानों पर था जहाँ ये स्थान आजकल मिलते हूँ । जातियां एक स्यान पेदे | 
स्थानों पर कालान्तर में हटतो बढ़ती थीं और अपना नाम भीः साथ लेती जातो शे। | 
ऐसी दशा में इन स्थानों की मौलिक स्थिति का ठीक-ठीक निर्णय करना एक सि |. 
हेली है । । 
ऐतरेय ब्राह्मण ( ८३ ) ने राजा के महाभिषेक प्रसङ्ग में इस आयंमण्डल को फी | 
भागों में विभक्त किया है--प्राच्य ( पुरव के लोग तथा देश), दक्षिण, प्नि |. 
नीच्य तथा अपाच्य ( पश्चिम के रहनेवाले लोग ), उत्तर हिमालय से उस पार छ| 
कुर ओर उत्तर मद्र नामक जनपदों की स्थिति थी और सबों के बीच था “धरा मप | 
प्रतिष्ठा अर्थात्‌ प्रतिष्ठित धुव मध्यम देश जिसमें कुरु-पाञ्चालो का निवास बा! ग | 
आदि स्मृतिकारों के द्वारा वणित “मध्यदेश' की कल्पना का मूल ऐतरेयके सा | 
वणन में हे । वैदिक ग्रंथों में अनेक देशों के नाम उपलब्ध होते हैं, जो इन्हीं गिर || 
दिङ्मण्डलों में विभक्त थे । | 
जा _ बीच में कु रुपाञ्चाल जनपदों का नाम आता है। कुरु तथा प 
हा सम्मछित रूप से मिलता है । अतः ये एक सम्मिलित राष्ट्र EF 
ब्राह्मण-प्रंथों में इनकी प्रकृष्ट प्रशंसा का कारण यह है कि यह 


माना जाता था, इसी देश में सरस्वती नदी थी । कुरु-पाश्चालों की र 
लोग र्ग 


INA 
Er जग 


१ सा यत्‌ प्राग्‌ विनशनादपि । 4 
पण भरयागाच्च मध्यदेशः प्रकीतितः || ( मनुस्मृति २।२१)। | "ज्यु 
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| करते थे ( श० ब्रा० ५५।२।३ ) तथा शीतकाल में दिग्विजय के लिए 
धर | सं ह और ग्रीष्म ऋतु में घर लौट आते थे ( तै० ब्रा० १।८।४।१-२ )। 
[ य ३ इस देश के, ब्राह्मणों की विद्यानुद्धि की भूयसी प्रशंसा उपलब्ध होती है । 
| तथा पञ्चाल दो भिन्न-भिन्न जातियाँ थीं । ऐतरेय ब्रा० के अनुसार कुछ कुरु 
| हिगाहय के उत्तर ओर भी रहते थे, जिन्हें 'उत्तर कुद" कहा गया है ( ऐत० ८ 
। हा ब्राह्मण ग्रन्थों के अवलोकन से पता चलता है कि खोदीच्य-उत्तर के निवासियों- 
। बोली विशुद्ध थी । शतपथ ( ३।२।३।१५ ) का कथन" है कि उत्तर की बोली 
| जाङ्लार की बोली के समान है तथा -- पथ्या और 'स्वस्त'--विशुद्ध है । गोपथ 
| रहण ( १।३।६ ) में भी औदीच्य ब्राह्मणों को प्रशंसा को गई है। कुरुपञ्चाल के . 
| गरहत्य का कारण निःसन्देह यह है कि इसी प्रदेश में महत्त्वशाली ब्राह्मण ग्रन्थों की 
छ । लगा की गई. इसी देश के वैदिक ब्राह्मणों ने पूरब तथा दक्षिण जाकर वैदिक संस्कृति. 
| ह प्रचुर प्रचार किया तथा अन्यत्र अपने उपनिवेश बनाये । इस प्रकार आर्य धर्म तथा 
रा इंकृति का मूल खोत यहीं से प्रवाहित होकर अन्य देशों को घामिक तथा सदाचारी 
है | साता रहा । अतः स्मृति-प्र'थों में सर्वत्र यह देश 'ब्नह्मावत' के महनीय नाम से अभि- 
| हित किया गया है । 

| उत्तर पश्चिम के देशों तथा जातियों में गान्धरि, कन्बोज, कीकट, बल्िक तथा 
॥ बाहक के नाम मिलते हैं । कम्बोजो का विशेष वृत्त नहीं मिळता । कीकट (ऋक्०स० 
| १९११४ से ) ज्ञात होता है कि विपाश्‌ तथा शुतुद्री के पास कोई अनार्यो का निवास 
` | बाउहाँ गायों की बहुलता थो । वहीं कोकट देश था । 'पिछले कोषकारों ने कीकट 
| स्तो मगध का ही पर्याय माना है, परन्तु ऋग्वेद में ऐसी स्थिति न थी। गन्धारि 
| (० १।१२६।८)-प्रसिद्ध गन्धार देश का नाम है। अथर्व (५।२२।१४) में ज्वर से 
| भर्ना को गई है कि वह गन्धारि जातियों में चलां जाय । छान्दोग्य ( ६।१४।१) से 
| पारगता है फि उपनिषद्‌ काल में गंधार देश आर्य-निवास से बहुत ही दूर पड़ 
| 'पाया। पूरब की ओर आर्यो के बढ़ाव के कारण गंधार का दूर पड़ जाना 
| जगाविक ही है) “गाघारीणामिवाविका' से पता चलता है कि गंघार देश सुन्दर 
| सबली भेड़ों के लिए ऋग्वेद के समय में प्रसिद्ध था। बल्हिक देश में ज्वर के 
हरि जाने के लिए अथव में प्रार्थना को गई है? । इसी नाम का पिछले ग्रंथों मे 
। बाह्लीक' नाम से उल्लेख हैं । वाहीक का नाम शतपथ ( १।७।३।८ ) में मिलता है! 
उततरुपस्चिम को कोई विशिष्ट जाति थी जो महाभारत-काल में पंजाब में 


|. ।. पध्यया स्वस्त्या प्राजानन्‌ तस्मादत्रोत्त राहि वाग्‌. वदति कुस्पञ्चालत्रा ाषष्येषा 
। - ग० ब्रा० ३।२।३।१५ । 
| , सियो मुजवद्म्योऊज्ञम्यो मगधेम्यः । 

| 'ब्जातस्तक्मं स्तावानसि बह्लिकेषु न्योचरः (५-२२-५) 


= 
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आकर रहने लगी होगी । महाभारत में वाहीक पंजाब का ही नाम बंतलाया इ, | 
जो आर्यो से दूर होने के कारण आर्यो के निवास योग्य भी नहीं माना ग्य गाई, । 
( बृह० ३।३।१) तथा महावृष ( अ० ५।२२।४, जैमिनीय ब्रा० १२३६ र| 
४।२।५ ) उत्तर की ओर देश थे । "आह सन | 
मद्र-मद्र देश वर्तमान पंजाब का एक छोटा भाग था । इनकी राजानो | 
थी जो आजकल का 'स्यालकोट' है । इसी मण्डल में यह देश था । शाकल के | 
वर्ण; बौद्ध ग्रन्थों में, विशेषतः “मिलिन्द प्रश्‍न” में, मिलता है। हिमालय के ग 
( परेण हिमवन्तम्‌ ) उत्तरभद्र नामक जनपद का उल्लेख “उत्तर कुर के साय पे | 
ब्राह्मण ( ८।२।१४ ) में किया गया है । | 
महावृष--देश-विशेष, परन्तु भौगोलिक स्थिति का पता ठोक-ठीक नहीं चत्ता। | 
अथर्ववेद में मूजवन्तों के साथ उल्ले है जहाँ जवर को चले आने के लिए आफ द || 
छान्दोग्य ( ४२५ ) में लिखा है कि राजा जानश्ूति पोत्रायण ने महावृष देश में कि 
ज्ञानी सयुर्वा रैक्व को “रक्वपणं' नामक ग्राम दिया था। क्या यह तराई का के | 
स्थान है ? जहाँ जवर की अधिकता आज भी उपलब्ध होती है । | 
कुरुपञ्चाल से पूरब ओर के अनेक देशों के नाम वैदिक साहित्य में उति | 
जिनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है :--- | 
काशि या काइय--अथर्व ५।२२।१४ ( पैप्पलाद शाखा के अनुसार), शत | 
१३।५।४।१९, जैमिनीय २।३।१९, बृहदारण्यक २।१।१ में उल्लिखित काशी वंश | 
काशी ही है । ब्राह्मण युग में भी इसकी प्रख्याति कम न थी । 'काशि' काशी के तिर | 
सियो के लिए तथा 'काद्य' यहाँ के राजा के लिए प्रयुक्त मिलते हैं । शतपथ का कल |, 
हैके काशीनरेश धृतराष्ट्र को शतानोक सात्राजीत ने युद्ध में हराया था । बृहदार |, 
में अजातशत्रु काशी के राजा बतलाये गये हैं । काशी तथा विदेह कभी एक स |. 
सम्मिलित थे, क्योंकि कोषीतकि उपनिषद में 'काशी-विदेह' नाम समस्त रूप में गिल | 
ह तथा बृहदारण्यक में गार्गी ने अजातशत्रु को काश्य या वैदेह बतलाया है ( लोग 
वेदेहो वा उग्रपुत्रः वृह० ३।८।२ ) । 5 | 
| कोशल--इस देश का नाम शतपथ ( १।४।१।१६ ), तथा जैमिनीय ब्र | 
मिळता है। कोसलों का नाम विदेहों के साथ मिलता है .जिससे जान पड़ता है कि हे | 
के समय के अनुसार वैदिक काल में भी ये आसपास हो निवास करते थें! वी ; 
___ विदेह--शतपथ ( १।४।१० ) में 'विदेघ' नाम से भी इसी देश का निदेश हौ 
गता ६। यह वही देश हैं जो आजकल बिहार में तिरहुत के नाम से बिर्य || 
। रश स्पष्ट प्रतीत होता है कि आर्य संस्कृति ह. ली. 
तथा विद्वान्‌ ही पीछे चल कर हुआ, परन्तु उपनिषद्‌ काल में अण 
त्‌ राजा जनक के कारण इसने विपुल ख्याति अर्जन की थी: 
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ही जिस सभा का मनोरम वर्णन है वह जनक के ही दरबार मे हुई थी। 
| 2 क्ाशियों के साथ एक सम्मिलित राष्ट्र माने जाते थे । कोशल तथा विदेह 
। बैक पर सदानीरा' थी, जो सम्भवतः वर्तमान गण्डकी होगी । 


` प्राध- ऋग्वेद में मगध का नाम नहीं मिलता; परन्तु अथर्व में अङ्ग से साथ 
 उज्वर के चले जाने की प्रार्थना को गई है ( ५२२१४ )। अङ्ग के साथ. 
होने से इसे पूरबी देश मानने में कोई आपत्ति नहीं हे । यजुर्वेद के पुरुपमेघ 
पर मगध की बलि अतिक्रुष्ट के लिए बतलाई गई है ( यजु० ३०१२२), 
। ग अथर्व संहिता ( १५ २७५ ) में मागध व्रात्य का मित्र, मन्त्री तथा उसका हास्य 
हय गया है। ( मित्रो मागधो विद्वान्‌ हासोऽहरुष्णींषम्‌ ) । छाद्यायन 
बर ( ८६२८ ) में ब्रात्य मगधदेशीय ब्रह्मबन्धु के रूप में स्वीकृत किया गया है । 
(तप उल्ठेखों से प्रतीत होता है कि वैदिक काल में मगघ के निवासी सम्यता तथा 
र अब दृष्टि में नितान्त हेय और हीन समझे जाते थे। इसका कारण यही था कि ये 
है ह ब्राह्मणधर्म में बहुत पीछे सन्निविष्ट किये गये । पिछले समय में यहाँ की भूमि 
| याग के तिरस्कार करनेवाले बौद्धधर्म के उदय के लिए नितान्त उर्वरा सिद्ध 
| [ । बान पड़ता है कि यहाँ के निवासियों ने कला-कौशल, विशेषतः संगीत के सीखने 
हेति विशेष आदर दिखाया । इसीलिए राज-दरवार में 'मागध' का समादर 
ब्नगन्तर में होने लगा । 
, ब्द्धू--इस देश का नाम ऋग्वेद में नहीं मिलता, परन्तु अथववेद में मगध के 


| 


३० ८५३७ में गाई गई है, “चेदि' की स्थिति वुल्देलखण्ड में थी । शतपक 

| १२१) दक्षिण के राजा नड़ 'नेषिघ' कहे गये हैं । जैमिनीय ब्रा० (रा४४२) _ 
(| नाम जाया है, परन्तु इसकी निःसन्दिर्ष स्थिति विचारणीय है । मत्त्यो का 
पथ ( १३।५।४।९ ) तथा गोपथ ( १।२।९ ) में आता है। ऋणखेद ७१८६ 
| i उल्लेख किन्ही लोगों की राय में माना जाता है, परन्तु इनका निवास म 
४ ह ठोक-ठोक नहीं बतलाया जा सकता। आयो की. सीमा पर र 


उनके पुत्रों ने घोर विरोध किया । इस पर क्रुद्ध होकर ऋषिपयं क्ते | 


ज दे दिया; जिसके कारण ये लोग आन्त्र, पुण्डू, शबर, पुलिन्द तथा ४ 


८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by दन yotri 


छ ऐयों का भी उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गथा हैं। ऐतरेय 
(७१८) से पता चलता है कि. जब विश्वामित्र ने शुनःशेप को अपना ज्येष्ठ तल 
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जासक उपाल्तवासी दस्यु जातियों में परिणत हो गये । पिछले ऐतिहासिक 
इन जातियों के आवासस्थान से भलीभाँति परिचित हूं, परन्तु ब्राह्मण युग केन 
जातियों की स्थिति किस ओर थी और कहाँ थी ? इसका ठोक-ठीक पता 
ही कठिन कार्य है । आन्ध्र--जो इस समय मद्रास प्रान्त के उत्तर में 
दक्षिणापथ के उत्तरी भाग में रहते थे । इसी प्रकार 'पुण्ड' लोग विहार के त | 
में रहते थे, परन्तु ऐतरेयकाल में इनकी भौगोलिक स्थिति का ययाइ ७) 
नहीं चलता । ति 
देशों के नाम के अतिरिक्त कतिपय स्थानों के भी नाम बैदिक गर्यो गे ब | 
जिनमें कतिपय प्रसिद्ध स्थान नीचे दिये जाते हैं :--काम्पिल ( तै० सं० बच । 
= पञ्चाल की राजधानी, कुरुक्षेत्र--पुण्यमूमि रूप से उल्लेख किया गया है भा | 
कुरुक्षेत्र का उत्तरी भाग ( तै० आ० ५।१।१ ) व्रिप्लक्ष-<दुषद्दती के अन्त 
स्थान यमुना के पास था ( ताण्ड्य २५।१३।४ ), नैमिश (काठक सं० १०६, शेष [ 
१।२।१३ )--प्रसिद्ध नैमिषवन, वर्तमान निमिसार । परी हृ--कुरसषेत्र मे पति | 
कोई स्थान ( ताण्ड्य २५।१३।१ ) अन्य अनेक छोटे-मोटे स्थानों का उल्लेख यता | 


$. 


किया गया है जिनका वर्णन अनावश्यक समझकर नहीं किया जाता है। | 


TA 
न 


(२) आर्यो का निवास-स्थुल | 
ऋग्वेद के अनुशीलन करने से हम वैदिक आर्यो के निवास-स्थल का पर्यात पा | 


पाते हैं। ऋग्वेद में आर्य निवास के लिए सर्वत्र 'सससिन्धवः' शब्द का प्रयोग मि | 
गया है। वैदिक भूगोल” प्रकरण में हमने दिखलाया है कि आर्य-निवास की सा| 
विख्यात नदियों के विषय में प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों में पर्याप्त मतमेद है, पवू | 
इतना तो निश्चित सा है कि जिसे आजकल पंजाब के नाम से पुकारत हैं आ|| 
लिए या उससे कुछ विस्तृत भूखण्ड के लिए 'सप्तसिन्धवः शब्द व्यवहृत होता | ` 
" लकया पंजाब तथा कइमीर से आर्यजन परिचित घे! ब | 
बहुनवाळी कुभा ( काबुल ), सुवास्तु ( स्वात्‌ ), क्रमु ( कुरंम/ | 

गोमती ( गोमती ) नदियों से 2 लोग वा रखते थे । क न त 
विषय में कहना ही व्यर्थ है। ऋग्ेदी मंत्रों में (सिन्धु की भूयसां प्रसा र. 
होतो है। केद के नदी-सुक्त ( १०-७५ ) में सिन्धु का इतनी ओजसि ग. | 
अणन किया गया हे कि नदी के तुमुल तरंगों का दृष्य नेत्र के सामने पि | | 
। अयमेघा का कहना है कि सिन्धु का शब्द पृथ्वी से उठकर आकाश तक को | 
कर देता है, महान्‌ वेग से उज्ज्वल बनकर यह चलती है। इसके शब्द! | 
अत म एसा भान होता है कि मेघ घोर गर्जन के साथ ष्टि कर खहा 


चेसी ही आती है जैसे वृष गर्जन करता हुआ आता हो ( ऋ० वे? १ श | 
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दिबि स्वनो यतंते भूम्योपयंन्तं शुष्ममुदिर्यात भानुना ॥० 
। अभ्रादिव प्रस्तनयन्ति वृष्टयः सिन्धुयंदेति वृषभो न रोरवत्‌ ॥ 
| एक दूसरे मन्त्र में सिन्धु का अपनी सहायक नदियों के संगम का दृष्य बड़ी 
| तकत भाषा में अभिराम उपमाओं के सहारे प्रस्तुत किया गया है ( ऋ० वे०- 


अभि त्वा सिन्धो शिशुमिन्न मातरो वाश्रा अर्षन्ति पयसेव धेनवः। 
राजेव युध्वा नयसि त्वमितु सिचौ यदासामग्रं प्रवतामिनक्षसि ॥,, 
| [हे सिन्धो ! जैसे कोमल बछड़े के पास रंभाती गायें दूध लेकर दौड़कर जाती 
|| | उदी तरह ये नदियाँ आवाज करती हुई तुम्हारे मिलने के लिए दोड़ी आती हूँ। 
~| दढ के समय लड़ाकू राजा जिस प्रकार अंपनी सेना को लेकर आगे बढ़ता है, उसी 
८ पार तुम भी इन सहायक नदियों को अपने साथ लेकर आगे चढ़ती चली 
| ह निश्चय है क्रि आर्यो के हृदय पर प्रबल-तरंगमयी वेगवती सिन्धु के 
सर | (वह ने अपना प्रभाव जमा रखा था । वे लोग प्राकृतिक दृश्य से ही प्रभावित नहीं 
| हु बे, प्रत्युत यहाँ अपने सुख के साधनों को पाकर वे अत्यधिक आनन्दित हुए ये । 
| हि प्रदेश उनकी उपज के लिए प्रख्यात था तथा यहाँ के उत्पन्न सुन्दर घोड़ो 
) श्रेबार्य लोग युद्ध के उपयोग में लाते थे। यहाँ सुन्दर रथ होते थे तथा कपड़ों 
| के ति यह प्रदेश नितान्त प्रसिद्ध था। इसलिए “सिन्धु की ऋषिगण “स्वश्वा, 
र १ पुवासा,' 'वाजिनीवती' 'ऊर्णावती' आदि विक्षेषणो के द्वारा प्रशंसा करते नहीं 
| कते ( ऋ० १०।७५।८ ) । आयो का निवास 'सिन्यु' के उभय किनारों पर फल्न 
दु | ह्ला या। इसीलिए 'आर्यो' का नामकरण इसी नदी के अभिधान पर कालान्तर % 
| पमल हुमा । ईरानी लोग सिन्थु को, 'स को 'ह' में परिवर्तित कर हिन्दू नाम खे 
| सा ग्रीक लोग 'सिन्धस्‌' शाब्द में सकार का लोप कर 'इन्दुस्‌' के नाम से पुकारते थे ॥ 
|| झो इन्दुस्‌' से पुरे देश का नाम इण्डिया” पड़ गया; इस सुप्रसिद्ध तथ्य को यहाँ 
राने की आवश्यकता नहीं । "ye 
| कऋखेद में 'सरस्वती? नदी का भी बड़ा माहत्म्य है। आय॑-निवासः को यह भी 
एक भूरिप्रशंसित नदी थी । कालान्तर में प्रसिद्धि-छाभ करनेवाली गंगा तथा यमुना 
' भरेल ऋग्वेद में बहुत ही स्वल्प हैं, परन्तु सरस्वती की प्रशंसा करते ऋषि-छोग 
छ| ह बघे थे। सरस्वती की म्रा में अनेक मध्य उपक होते है 
(|. ह ऋषिलोग सामगायन करते हुए यज्ञवागों के अनुष्ठानों र आ 
| १७३ समद ऋषि विनयावनत हृदय से सरस्वती को लक्ष्य कर त 
है नदियों में सर्वश्रेष्ठ, देवियों में अग्रगण्य, पूजनीया माता, हमलोग अप्रशस्त ह, = 
` ` शपा कीजिये जिससे हमलोग भाग्यशाली बत. जायं (ऋ वे० २४११९ ) 5३: 


|! 
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पर अन्वितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति । 
अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि ॥ 


सिन्धु नदी के पुरब ओर जिस प्रकार भिन्न-भिन्न आर्य जातिया पे बोल 
सुख-साधनों के सम्पादन में लगी हुई कालयापन कर रही थीं, 'उसीँ |] | 
पश्चिमी भाग में भी आर्य-नरेश अपनी प्रजाओं का कल्याण-साधन करते हुए है | 
आनेवाले शत्रुओं से अपने पवित्र आर्य-निवास की रक्षा करने के. लिए क्‌ ॥ 

, फैले हुए थे । इस विषय में ऋग्वेद के पञ्चम मण्डल के ६१ के सूक्त का पिक 
नितान्त महत्त्वशाली है । उसके अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब 
( वर्तमान गोमळ ) के आस-पास के पार्वत्य प्रदेशों में आयो को सभ्यता जोती बा 
थी। इसी नदी के तीर पर पर्वतमय प्रदेश में राजा रथवीति दाभ्यं ( दम) 
“राज्य था) । अशिवंशो अचंनाना ऋषि इनके सोमयाग में प्रधान होता न| 
` किया करते ये। इसी ऋषि के पुत्र का नाम 'श्यावादव' था, जिन्होंने मरतो केका 
से ऋषित्व लाभ करके रथवीति की कन्या से विवाह किया (ऋ० ५६४५ ) | 
रवीति के राज्य से कुछ ही दुर पर राजा तरन्त का राज्य था, जिनको दाख) 
महिषी का नाम शशीयसी' था ( ऋ० ५।६१।६.) तरन्त के राज्य के ह | | 
पुरुमीड़ राज्य करते थे, जो 'विददश्व” के पुत्र होने से 'बैदददिव' के नाम हे प्रसा 
थे ( ऋ० ५६१।९ ) । बहुत सम्भव है कि विदेशी आक्रमणों से आर्यो को ताम | 
के अभिप्राय से प्रेरित होकर इन राजाओं ने इस पश्चिमोत्तर भूभाग को अपने बोल | 
इत्यों का भाजन बनाया तथा इधर ही निवास कर ये लोग प्रजा का कल्याण पत | 
'करते थे । 


इस आार्य-निवास की चतुःसीमा का उल्लेख ऋण्वेद के मन्त्रं में स्पष्टाक्षर र | 
पादित किया गया है । ऋग्वेद १० वें मण्डल १ ३६ वें सूक्त के ५ वें मत 
समुद्र तथा अपर समुद्र का निर्देश मिलता २ है । यह पूर्व समुद्र आज ऽ र 
की साड़ी को संकेतित नहीं करता, प्रत्युत उत्तर प्रदेश, बिहार तथा गछ || 
री प्रान्तों की भूमि पर उस समय लहराता था । 'सससिन्यंव के पुरव बोर वा | 
रहने से यह पुवे सागर! के नाम से अभिहित्‌ किया जाता था। उप गुर्ग | 
समुद्र गाङ्गेय प्रदेश, पञ्चाल, कोसल, मगध, विदेह, अङ्ग तथा वङ्ग देश रोमा 


करके विद्यमान था । ऋयेद में इन पूर्वी प्रदेशों का नाम कहीं भी उपलब्ध हह | 


१. एष शरेति रथवी तिमंधवा गोमत्रीरनु । 
प्वतेपपश्नितः ।, ( ऋ० ५।६१।१९ ) 

वातस्यारो वायोः सखाथो देवेषितो मुनिः । र. 

उमा समुद्रावा क्षेति यशच पुर्व उतापरः । (ऋण १०१३४१) -- 


वैदिक भूगोल तया आयं निवास ३९९ 


| धान हेतु यही है कि यह समस्त भूखण्ड अभी समुद्र-गर्भ में विलोम था, उससे 
| हीं निकला था । पिछले युगो में ख्याति तथा पवित्रता लाभ करने वाली गंगा 
| [र यमुना के ऋग्वेद में स्वल्प निर्देशों को देखकर हमें विस्मय न करना चाहिये, 
के) दि उस समय ये दूर तक बहने वाली लम्बो नदियाँ न होंगी बल्कि थोड़ी दुर तक 
४] होप्रबाहित होने वाली स्वल्पकाया सरिता-मात्र थीं। यह पुरब सागर सप्तसिन्धव को 
बे सीमा से अत्यधिक सञ्चिकट रहा होगा, जिससे गंगा-यमुना के दूर तक बहने का 
| हो अवकाश न रहा होग। । अपर समुद्र” वर्तमान अरब सागर का ही कोई भाग 
रि | होगा, जो सिन्धु प्रदेश के ऊपर तक प्रवाहित होता था । इतना ही नहीं; पंजाब के 
ह| दक्षिण में जो विशाल बालुका-राशि आज राजपूताना के रेगिस्तान के नाम से विख्यात 
ह| & वहाँ ऋगेदीय युग में एक विपुलकाय समुद्र की स्थिति का पता चलता है जिसमें 
| जरतो के साथ मिलकर सरस्वती ', विपाश ( विआस ) तथा शुतुद्री) ( सतलज ) 
| दद्यां गिरती थीं । उस काल में ये तीनों नदियाँ इसी समुद्र में जाकर गिरती थीं, 
परन्तु भौगोलिक स्थिति की उथल-पुथल के कारण इस दशा में परिवर्तन हो गया । 
इद | व्रह्मण-युग में ही सरस्वती नदी वालुका के बीच अपना अस्तित्व खो वैठो । जिस 
हे |. त्यात पर वह अन्तर्धान हो गई उसका नाम “विन्तदन' था । कहीं कहीं वह मरुभूमि में 
छ| कुछ दूर तक अन्तहित होकर भी पुनः बाहर आकर समुद्र तक प्रवाहित होने लगो थी । 
से| सरस्वती की उत्पत्ति 'प्लक्षप्रश्न वण' नांमक स्थान,से हुई थी; ब्राह्मणों में यह स्थान 
पर| विश्यात है । सुरसुति आज भी है, परन्तु एक छोटी घारामात्र है । व्यास तथा सतलज 
क्ष | बी भोगोलिक स्थिति में विशेष परिवर्तन हो गया हे । जब ये नदियाँ बालुका पुञ्ज 
| शे गेदकर अग्रसर होने में असमर्थ हो गई, तब इन्होंने अपना मार्ग बदल दिया. 
वि बोर पश्चिम को तरफ एक नूतन खात (तैयार कर ये सीधे सिन्यु नदी में मिल गई । ( 


| भ प्राचीनकाल में प्रतीत होता है कि यह राजपूताता का समुद्र {पूव सागर के 
[| पष मिलकर सससिन्धव के दक्षिण तथा पुरबी भांग को सदा प्रक्षालित किया 
६| करताथा। 

(ग बु . ऋगेद के अनुशीलन से आर्य निवास की उत्तर दिशा में लहराने वाले एक अन्य 
१. ऱ्य का भी पता चलता है । ऋग्वेद में “चतुःसमुद्रः'-चार ससुद्रो का सुस्पष्ट निदेश 
ी |. ै। ससग ऋषि इन्द्र से प्रार्थना कर रहे है कि चारों समुद्रों की सम्पत्ति लाकर उन्हे 
छ गायशाली बनावे । पूरा मन्त्र इस प्रकार है (ऋ० व० १०४७२) . 

| स्वायुधं स्ववसं सुनीथं चतुःसमुद्रं धरुणं रयीणाम्‌ | 

| पडतं सस्यं भूरिवारमस्मभ्यं नित पषण रि दाः ॥ ल 

| हे एका चेतत्‌ सरस्वती नदीनां णुचियंती गिरिस्य आ समुद्दात्‌ । (क्र० ७९५२). 

 हुनदरेषिते प्रसव {भिक्षमाणे अच्छा समुद्र रथ्येव याथ: । ( ऋ ३३३२) | se 


Se 
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उत्तरी समुद्र | 
तीन तरफ बहनेवाले समुद्रों का संक्षिस संकेत ऊपर किया गया है। पूर्वक: | 
में सूचित चौथा समुद्र आयो के निवासस्थल की उत्तर दिशा में भाहि होत म | 
भूतत्त्ववेत्ताओं का कहना है कि अत्यन्त प्राचीनकाल में ( जिसके वर्षों की न ` | 
अङ्कोँ वाली संख्या के रूप में ही किया जा सकता हे ) वाह्लीक ( बल्ल ) तया पर | 
( फारस ) देश के उत्तरी भाग वर्तमान तुर्कस्तान के पश्चिमी भाग में भू पड | 
विद्यमान था । यह समग्र भूप्रदेश समुद्र के तल में विलीन था । कालान्तर मे 
समुद्र सूखकर ठोस जमीन के रूप में परिणित हो गया, परन्तु इन प्रदेशों रंग 
भी विद्यमान रहनेवाले समुद्र तथा झीलों की स्थिति से प्राचीन दीघं समुद्र की री ] 
जाग्रत है--उसकी याद हरी भरी बनो हुई है । वह समुद्र किसी नैसगिक काण | 
सूख गया और आज भी काला सागर, काश्यप समुद्र ( कैस्पियन सी ), बराल गरा | 
( सी आफ अराल ) तथा बाल्कल हृद के रूप में वह विद्यमान है ये बन्न | 
अलग-अलग अपनी स्वतन्त्र सत्ता आजकल बनाये हुए हैं, परन्तु जिस समुद की र । 
हम यहाँ कर रहे हैं, उसी विशाल भूमध्यसागर के एक विराट्‌ आकार में ये सवज | 
समय सम्मिलित थे। यही आर्य-निवास के उत्तर में विस्तृत विस्तीर्ण सागर करे | 
चतुर्थ समुद्र था। इन चारों समुद्रों में व्यापार की दृष्टि से आदान प्रदान भो बे | 
था । समुद्र-बणिक्‌ लोग नावों तथा जहाजों की सहायता से इन विभिन्‍न से | 
जाकर व्यापार किया करते थे तथा प्रभूत घन उपार्जन किया करते थे। तभी वो | 
ऋषि सोम--देव से इन चारों समुद्रों की विपुल सम्पत्ति के आनयन के हिए परा | 

कर रहे हैं :--( ऋ० वे० ७।३३।६ ) | 
रायः समुद्राञ्चतुरोश्स्मभ्यै सोम विश्वतः आ पवस्व सहस्रिण:। 
इन्हीं चतुःसमुद्रो से आवृत्त भूमण्डल पर आर्यो का प्राचीन निवास था। गते 
आयो ने वैदिक धर्म तथा संस्कृति को ध्वजा फहराते हुए अनेके नूतन प्रदेशों मे बे | 
उपनिवेश स्थापित किये, तथा उन्हें वैदिक घम में दीक्षित्र बनाया । महा मु ह | 
कथन है कि इसी देश के अग्रजन्मा विइज्जनो से पृथ्वी तल-के मानवों ने अपनी एम | 
तथा चरित्र की शिक्षा पाई, ऐतिहासिक दृष्टि से भी यथार्थ, तथ्य-पूर्ण तथा समूर्गछो। 
सत्य प्रतीत होता है + * 


वक्त मीमांसा से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं. कि सरस्वती तथा १ | 
नदी के अञ्चल में ही आर्य-सम्यता ऋग्वेदीय काल में पनपी, यद्यपि पंजाब वर्ण _ | 


०० 


में आर्या का निवास स्थान कमी प्राचीन काल में अवश्य था जिसकी स्मृति मा 
न्त्रं में पद-पद षर जागरूक हैं। कभी माना जाता था कि ऋसेद के 
रचना पंजाब में हुई, परन्तु वस्तुतः यह घटना: सिद्ध नहीं होती। णि क रिः 
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वेदिक भूगोल तथा पायं निवास ४०१ 
३ हल पर आरूढ़ होकर कमनीयकलेवरा उषा के उदय होने की घटना का वर्णन 
| जया है, वे मन्त्र पंजाब में भळे हो निर्मित माने जायें, परन्तु जिन मन्त्रों में 
| रजत करने बाली पर्जन्य को स्तुति हैं तथा घनघोर वेग से तुमुल वर्षा के मेघों 
| ३ एर पृथ्वी पर गिरने का वणन हे वे मन्त्र निःस्न्देह सरस्वती के देश में हो 
दरों के दारा दृष्ट हुए है, यही मानना युक्तियुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि पञ्जाब 
| तप वर्षा का देश है । वहाँ वर्षा इतने जोर से नहीं होती कि उसका चित्र 
अक हयो पर सदा के छिए अंकित हो जाता, परन्तु सारस्वत प्रदेश ऐस हो 
| तर्त प्रान्त है जहाँ प्रकृति-नदो इन विषम तथा विचित्र लोलाओं को दिखलाती हुई 
| ऐमंच पर सतत क्रीडा किया करती है और जहां मनुष्यों के हृदय पर इन ळीलाओं 
शै गहरो छाप सदा के लिए पड़ जातो है । इसो कारण इस सारस्वत प्रदेश की इतनो 
हमा गाई गई है, तथा मनु महाराज ने दिव-निर्मित देश” मानकर इसकी ख्याति और 
पवित्रता पर अपनी मुहर लगा दी है-- 


गि 


. तं देव-निर्मितं देशं ब्रह्मावतं प्रचक्षते--मनु० २१९: . 

| गह सरस्वतीक्षेत्र ही वैदिक आर्यो की आदिम भूमि है जहाँ से उन्होंने उत्त री धुव 
| गी जाकर अपना उपनिवेश बनाया । इसलिए ऋग्वेद के मन्त्रों में ऐसे अनेक 
परि | शेगोलिक तथ्यों का वर्णन मिलता है जो उत्तरो धुव में हो यथार्थतः उपलब्ध होते 
| हैं। छोकमान्य तिलक ध्रुव को ही आयों का मूलस्थान मानते थे,* परन्तु भारतीय 
क | तसरा के अनुसार भारत हो आर्या की आदिमूमि हुँ? । 

पिछली संहिता तथा ब्राह्म णयुग में वैदिक सभ्यता का प्रसार पूरब के देशों की 
| गर होने लगा, जब भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन होने से पुवंसागर सूख गया तथा 
| स्थान पर गाङ्गेय प्रदेशों को ठोस जमोन ऊपर निकलकर विभिन्न प्रान्तों का 
“धार करने लग गई । इस प्रसार के विषय में एक प्राचीन सुन्दर आख्यायिका 
ब्राह्मण ( १।४।१।१० ) में दो गई है जिसका सारांश यहाँ दिया जाता है-- 
_ माथवः ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था । घृत का नाम लेते ही 
"ग भाथव के मुँह से निकलकर पृथ्वी पर आ पहुंचा । उस समय विदेध माथव 
ज्य के तट पर निवास करते थे ( तहि विदेधो माथव; आस सरस्वत्याम्‌ ) । 
त बलि प्रब की ओर जलाता. हुआ आगे बढ़ा और उसके पोछे-पीछे विदेध माथव 
र कुरि पुरोहित गोतम रहृगण चछे। वह नदियों को जछ़ोता चला गया, 


व तिलक--आकटिक होम इन वेदज पना (८. ` की 
कह । केस्तैदिक इण्डिया' में इसका विशेष प्रतिपादन किया है । दर्व, सम्पूर्णा 
३६ "झा का आदिदेश, प्रयाग । Mg. 
सा० 


~“ 
~ 
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४०२ वैदिक साहित्य 


अकस्मात्‌ यह 'सदानीरा' नदी को नहीं जला पाया, जो उत्तर भिरि ( हि | 
बहती है ( सदानीरेत्युत्त रात्‌ गिरेनिधावति ) । अग्नि के द्वारा दब न ह | 
कारण ब्राह्मण लोग पुराने जमाने में उसके परे नहीं जाते थे, परन्तु दाक | | 
पूरब ओर ब्राह्मणों का निवास है। विदेघ माथव ने अग्नि से पुछा कि बे कै | 
निवास करूँ ? अग्नि में उत्तर दिया--इसी नदी के पूरब ओर । सदानीरा हु | 
तथा विदेह देशों की आज भी मर्यादा बनी हुई है ।” यह कथानक बहे ह 
महत्त्व का है । वैश्वानर अग्नि वैदिक यागानुष्ठान या वैदिक घमं का प्रतिति 
उसका प्रथम स्थान था सरस्वतो-मण्डल और वहीं से उसने पूरब के देशों में परक 
क्रिया । इस आर्य-सम्यता के विस्तार में विदेघ माथव तथा उनके पुरोहित | 
रहृगण का विशेष हाथ देख पड़ता है । ये गौतम रहृगण कोई सामान्य ऋएिन| 
द्वतपथ में ( १।८।१।१० ) स्पष्टतः ये माथव के पुरोहित बतलाये गये ( तस्य गोठ! 
रहगण ऋषिः पुरोहित आस ), परन्तु ऋग्वेद.में इनके द्वारा दृष्ट बेडर 
( १७५, ७६, ७७, ७८, ७९.आदि ) उपलब्ध होते हैं जिनमें विशेषतः बाग 
प्रार्थना की गई है । एक मन्त्र में इन्होंने अग्नि की स्तुति के प्रसङ्ग में अपने गाए 
भी उल्लेख किया है ( ऋ० वेश १।७८।६ ) । | 
अवोचाम रहूगण अरनये मधुमद्‌ वचः।, || 

द्यम्नेरभि प्रणो नुमः। 

शतपथ ने इन्हें विदेह के महाराज जनक तथा ऋषि याज्ञवल्क्य का भो समन 
बतलाया है ( शत० ११।४।३।२० ), तथा अथर्वसंहिता से भी इनके नामका न | 
दो बार किया गया है ( अथव० ४।२९।९; १८।३।१६ ) । अतः इन निदेशो के बाह | 


पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पूरबी प्रान्तो में आयंधर्म का ps, | | 


dR 


वाले रहृगण गोतम ऋषि उस काल के एक पूजनीय तथा माननीय महष प्रतीत हो 
आये सभ्यता का विस्तार ' 

ऋणग्वेदकाल के अनन्तर वाले काल में जिसे ब्राह्मणयु ग के नाम से याप ह 
पुकारते हैँ,आर्यंसभ्यता का क्रमशः विस्तार संम्पन्न होने लगा । इसका परिचय 7 | 
भूगोल के परिशीलन से भलीभाँति लग सकता है। कुरु-प्रदेश ने इस युग छः | 
धर्म का झंडा ऊँचा किया । कुरु-प्रदेश की सीमा का भी स्पष्ट निर्देश है। € क, 
. दक्षिण ओर खाण्डव, उत्तर में तुष्नं तथा पश्चिम में 'परील्व था । पश्चिम ओर! है 
मीय जातियों के प्रति शतपथ तथा. ऐतरेय में अनादर की भावना जाग्रत हो क 
पञ्जाब का माहात्म्य घीरे-धीरे कम हो गया और मध्यप्रदेश ने विशिष्ट तिष्ठ र 
ली । पूरबी प्रदेशों का महत्त्व आर्य सभ्यता के विस्तार के साथ बाह्मण वीं 
लगा। कुरु पद्धार.के संग में विदेह, कोसल, मगध तथा अंग देशों का | 
परयो में होने लगा । सम्भवतः दक्षिण भारत में आन्ध्र, शबर, परी. 
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| | आयेनिवास ह य 
|| दस्यु जातियों की सत्ता बनी हुई थी, जिन्होंने अभी तक आर्य-घर्म तेथा वैदिक- 
| (को ग्रहण नहीं किया । विदर्भ ( बरार ) का नाम जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
से| ; प्रहता है। इन जातियों में आय लका प्रसार ब्राह्मण-युग के अनन्तर हुमा । 
| दद्म की भी दशा ऐसी. ही थी। वैदिक ग्रन्थों में उल्लिखित न होने से हम इसी 
| (लाम पर पहुंचते है कि बिन्ध्य-प्रदेश में आर्य लोग अभी तक नहीं फैले थे, यद्यपि 
णि | करत उण्निषद्‌ में उत्तर तथा दक्षिण पर्वत का नामोल्लेख मिलता है। 'दक्षिण 
ह दे तात्पर्य विन्ध्य पर्वत से ही हो सकता है । उत्तर भारत की भौगोलिक 
| तिका भरपूर ज्ञान इस युग में होने लगा था । अथर्ववेद केवल गान्धारि तथा 
फे | वत्तों से ही परिचित नहीं है, प्रत्युत 'महावृष' नामक सुदूर उत्तर में स्थित 
न| झषपदको भी भलीभाँति जानता है जिसमें छान्दोग्य ( ४।२।५ ) के उल्लेखानुसार 
| पर्णः नामक कोई विशिष्ट स्थान था। यास्क (२२ ) के कथन से पता 
| चता है कि कम्बोज देश के निवासियों की भाषा आयो को भाषा से कुछ पृथक्‌ हो गई 
बि] ५ | जहाँ आर्य लोग 'शव? का प्रयोग मृतक के अर्थ में किया करते थे, वहाँ कम्बोज 
गि (वासी गति के अथ में “शवति' क्रिया-पद का प्रयोग करते थे ।' पीछे चलकर कम्बोज 
शो सिन्धु के पश्चिमोत्तर आकर बस गये थे । 'वंश-आह्यण' में मद्रगार के शिष्य 
| बोच औपमन्यव नामक आचार्य का नाम उपलब्ध होता है । 
| । इस प्रकार इस युग में नवीन देशों का हो ज्ञान नहीं था, प्रत्युत विशिष्ट तथा 
ग वित्यात नगरों और अन्य स्थानों का भी पूरा परिचय हो चला था । कुछओं की राज- 
| गी आसन्दीवन्त' का, मध्यप्रदेश में पाञ्चालों की राजधानी काम्पील का ( वर्त- 
ब| भ नाम कपिल ), कोशाम्बी का तथा वरणावतो (.वरुणा ) के तीरस्थ काशियों को 
8 एखानी काशी का उल्लेख ब्राह्मणों में अनेक बार पाया जाता है। आसन्दीवन्त तो 
i |स जमाने का एक बड़ा विख्यात नगर प्रतीत होता है जहाँ जनमेजय परोक्षित का 
.' EE सम्पन्न हुआ था, तथा जहाँ इनका अभिषेक किया गया था। ( ऐत० १९७ 
° ११५४२; शांखा० सूत्र १६।९।१ ) । शतपथ ( १३।५।४।२ ) में इन्द्रोत देवाप 
| “क अश्वमेध का पुरोहित माना गया है तथा ऐतरेय में ( ८२१ ) तुर कावृषेय इस 
| 8 राजा का अभिषेक करनेवाळा बतलाया गया है । इस तरह भोगोलिक ज्ञान का 
९ इस युग की अपनी विशेषता. है.। आयो के मूल निवास के विषय में अनेक 
मत हैं। कुछ लोग मध्य एशिया, -उत्तरी ध्रुव तथा अन्य यूराल तदी के 
भी मानते हैं। यह अभी तक विवाद का विषय बता हुआ है। 

न ह न 


अब तिकर्मा कम्बोजेप्नय भाष्यते । विकारमस्य आयेंषु भाषन्ते शव इति | * 
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` ऐतरेय ब्राह्मण ( ३।३१ )ने देवता, मनुष्य गन्धर्व और अप्सरा; सर्प तथा हम | | 


द्वादश परिच्छेद 


आये और दस्यु 


८जब तक मनुष्य अपनो जीविका के लिए शिकार पर अवलम्बित | 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने सामान को अपने साथ लेकर घुमा करता १ है 
तक उसमें न सभ्यता का उदय हो सकता है, न संस्कृति वा उत्थान । यह मा 
मनुष्य के मानसिक विकास को सर्वथा रोक रखती है, परन्तु जब मनुष्य जन| 
अपना जीवन निर्वाह करने लगता है तथा एक जगह पर अपना घर बना कर गति | 
जीवन बिताने लगता है, तब <सकी वास्तविक भौतिक उन्नति होने लागे || 
यही अवस्था सभ्यता की उत्पादिका है । वैदिक ,आयंगण इसी दशा में बे। को 
ऊपर दिखलाया है कि वे सप्तसिन्धु प्रदेश में स्थान-स्थान पर अपनी टोलियाँ बाज 
सुख से नियमित जीवन बिता रहे थे । उनके भौतिक जीसन की विशिष्ट वस्तुगत | 
वर्णन आगे चलकर किया जायगा । इस परिच्छेद में आर्यो को विभिन्‍न जागरण 
जनों के विषय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन किया जाता है । है| 
पञ्च जना: 


पश्चङष्टयः ( २।२।१०; ३।५३।१६ ), पञ्चक्षितयः ( १॥७९ ) 
९।१०१।९ ) शब्दों का प्रयोग किया गया है । प्रायः प्रत्येक मण्डल में 
के उल्लेख का अवसर आया है, परन्तु 'पद्चजना:' का यथार्थ अर्थ 


समावेश 'पञ्चजना:' के भीतर बतलाया है। औपमन्यव आचार्य की से 
वण तथा निषाद मिलकर पञ्च जातियाँ हैं। (निरुक्त ३८) तथा इस आचाय १ 
को सायण भी मानते ह । यास्क का भत ऐतरेय से मिलता-जुलता-सा है प 
श छद चातः न्य, देवता, पितर, असुर तथा राक्षस का उच > 
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आये ओर दस्यु 


४०५. 


| त्यां की हो परिगणना यथार्थ होगी, मानुषेतर राक्षस तथा असुड्रों को घसोट 
| ९ त नहीं प्रतीत होता । पाश्चात्य विद्वानों में भी इस शब्द को व्याख्या को 
| हर गहरा मतभेद है । यह कहना कि इस शब्द का प्रयोग समस्त मानवमात्र अथवा 
| त्र के लिए किया गया है, ठीक नहीं जेंचता, क्योंकि ऋगेद ( ६।६१।१२ ) 
| ,सष्ठही इन पञ्च मानवों को सरस्वती के तट पर अवस्थित बतलाया है । इन 
यो से सोम का सम्बन्ध तथा इन्द्र के लिए 'पाञ्चजन्य' ( पञ्च जनों से सम्बद्ध 
द्वा) का प्रयोग (०६० ५।३२।११ ) यही दर्शाता है कि 'पञ्चक्षितय के भीतर 
ति का हो समावेश ऋग्वेद के ऋषियों को माननीय तथा अभीष्ट है । अतः सवेद 
| ३एक मन्त्र में एक साथ निर्दिष्ट यदु, तुवंश, द्वुह्य,, अनु तथा पुरु ही मुख्यतया इस 
श) हुन के द्वारा संकेतित माने जाते हे ' । 
| यदु और तुवेश--यदु तथा तुर्वश का परस्पर संबन्ध नितान्त घनिष्ट था । ये 
| तनो जातियाँ अनेक स्थलों पर एक साथ उल्लिखित की गई है । इनका तृत्सु जाति के 
| राजाओ से बड़ा विरोध था। इनका प्रधान कार्य राजा सुदास के विरोध में युद्ध में 
| शामिल होना बतलाया गया है, परन्तु इस विरोध का फल कुछ अच्छा नहीं हुना, 
ग्र ब्लोंकि इन्हें सुदास के सामने हार माननी पड़ी । इसके पहले भी इनको धुदास के पिता 
| गा पितामह दिवोदास के साथ लड़ाई हुई थो ( ९।६।१।२ ) अतः पुराना वैर साधने के 


ह अनु और रह्म इन दोनों जातियों में भी परस्पर सम्बन्ध था । अनु लोग परुष्णी 
(रावी ) के तीर पर रहते थे तथा दुह्य लोग पश्विमोत्तर प्रदेश के रहनेवाले थे, 
| शकि पौराणिक अनुश्रुति दुह्य, लोगों का सम्बन्ध गान्धार के साथ बतलाती है। अनु. 
| सेर के साथ बुम, के नरेश ने दाशराज्ञ युद्ध में भाग लिया था, परन्तु वह युद्ध में हार 

ह| ग्या ओर उसे परुष्णी के जल में डूबकर प्राण छोड़ना पड़ा ( ७१८) है 


| पुर-पद्मजनों में यही जाति अधिक प्रमावशालिनो जान पड़ती है । यद्यपि 
६| पश्न युद्ध में इसे भी पराजय स्वीकार करना पड़ा था, तथापि उस समय इसका 
शेरा सब जातियाँ मानती थीं । कुछ लोग इनका निवास-स्यान सिन्धु नदी के प्रदेश में 
मानते हैं, परन्तु सरस्वती के पास इनका वास मानना ठोक जेंचता है। इनको प्रभुता 

' पषा महत्ता का पता इसी बात से चल संकता है कि पुरुवंशीय अनेक राजाओं कें नाम ' 
या काम वैदिक ग्रन्थों में उल्लिखित हैं । इस जाति में प्राचीन काल में दुगंह नामक 
हा १५ जिसका पुत्र था गिरिक्षित । इन दोनों राजाओं के विषय में किसी भी घटना. 
Ms 


pi, ~ “ हद 
| ` चानी यदु तुषु यद्‌ इहतु पूर स्य। - यी 
| फि परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पितं सुतस्य ॥ ( ११०८८) . 


~ 
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| पडो थे जातियों के साथ युद्ध करने के अतिरिक्त पारावतों के साथ 
पड़ी थी, जो यमुना के तीर पर निवास करते थे । | 


४०६ वेदिक साहित्य 
वर्णन नहीं मिलता । गिरिक्षित के पुत्र थे प्रतापी बोर औ] 
क थे। इनकी राजमहिषी के एक बडी पति मे ड़ का ची ओड, 
है जिससे उसका उद्धार पुत्र के उत्पन्न होने से हुआ ( ८।१९।३६ ) वह विषम प्छ 

कोन सी थी ? इसका स्पष्ट पता नहीं चलता, परन्तु सम्भवतः वह पुरुत्स हे 
ही होगी । एसकृत्स ने भी सुदास का विरोध किया था जिसमें वे स्वयं गार Kl 
माता को विपत्ति के मुख से निकालने वाले इस पुत्र का नाम ह क | 
नाम से ही पता चलता है कि वह दस्युओं के लिए एक भीषण विभीषिका बा है 
जनों के साथ उसके युद्ध का हाल हमें मालूम नहीं, परन्तु यह निश्चय है किससे | 
अपना अधिकांश जीवन आयो को संकट पहुँचानेवाले दस्युओं के उच्छेद बस | 
बिताया। त्रसदस्यु ऋग्वेद के महत्त्वपूर्ण राजाओं में से एक है । इसके वाद इसके प 
तुक्षि ने शासन किया या ( ऋ० ८।२२।७ ), जिसके अनन्तर इस वंश के दो र| 
का नाम ऋग्वेद की दानस्तुतियों में उल्लिखित हे । एक राजा का नामत्र्यणये | 
त्रिवृष्ण का पुत्र था । इसी कारण इसका पुरा नाम व्यरुण त्रैवृष्ण था । इसका उत्म 
त्रसदस्यु तथा अद्वमेघ के साथ किया गया है ( ५।२७ ) । इस्‌ वंश की दुसरी एता | 
थी कुरुश्रवण ( ऋ० १०।३३।४.), इसी सुक्त से यह भी पता चलता है किस | 
श्रवस्‌ इसी कुरुधवण का पुत्र तथा मित्रातिथि का पौत्र था । इन नामोल्लेखो हेह | 
ऋग्वेदीय काळ में पुरुवंशीयों की महनीयता तथा प्रभुता का यत्किञ्चित्‌ परिप | 
सकते हुँ । | 
तृत्सु¬इन पाँचों जातियों के अतिरिक्त अनेक जातियाँ आर्यमण्डछ में नि | 
क्रिया करती थीं । इनमें तृत्सु' बड़े पराक्रमी, वीर तथा पुरुषार्थ थे। रहो रे । 
लोग परुष्णी के पूरब ओर, परन्तु इनका प्रभाव सपसिन्धु प्रदेश के प्रत्येक जाति | 
था। इस जाति के वीररत्न थे राजा सुदास जिनके विजय की कहानी कहते छ | 
पुरोहित वसिष्ठ लोग कभी नहीं अघाते थे। सुदास के पिता या पितामह दिव | 
भी अपने समय के नामी राजा थे । ये अतिथियों के नितान्त पूजक थे जिसके करत | 
उनका दुसरा नाम 'अतिथिग्व' भी था। पहले ही कहा गया है कि तृत को झं 
देखकर पळ्चजातियाँ इनसे बुरा मानती थीं । तुर्वश, यदु तथा पुरु जातियों के की | 
के साथ इनका झगड़ा चला करता था, परन्तु इनका जानी दुश्मन था दासों का. || | 
पराक्रमी बीर शम्बर । इतना हो नहीं, पणि, पारावत तथा वृषय ( 00१, | 
कै साथ दिवोदास युद्ध किया करते थे। भारद्वाजों के ये राजा सहायक तथा bs 
5 इनका भी राज्य सुदास के, समान ही विस्तृत था । -सपतसिन्यु का १ 
को छत्रछाया में था, ऐसा अनुमान कर सकते हैं, त | 
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| सुक्षण्य तृत्सु के सहायक सृञ्ञय जात का विशेष वर्णन क्रूग्वेद में नहो मिलता । 
राजा देववात नं वृचीवन्त तथा तुवश को एक साथ एक बडे युद्ध में हराया था 
| विजय के लिये एक मन्त्र में उनका उल्लेख भी किया गया है ( ६२७७ ) | 
राजा के साथ सोमक साहदेव्य राजा का भो वर्णन किया गया है ( ऋ०- 
ग १५७) जिससे ये दैववातः को मदद देनेवाले माळूम पड़ते हैं । ऐतरेय (७३४९) 
रोमक साहदेव्य तथा इनके पिता सहदेव का नारद तथा पर्वत ऋषि के द्वारा अमि- 
| किये जाने का उल्लेख मिलता है । इन्हें तृत्सुओं के सहायक मानने का कारण 
इह है कि सूय नरेश प्रस्तोक तृत्सुवंशीय दिवोदास के साथ अपनी दानशीलूता के 
| हृ प्रशंतित किये गये हैं. तथा तुबंश ल'गों के साथ दोनों का विरोधभाव समान रूप 
न | हेथा । ब्राह्मणयुग.में सूक्षयों ने अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखा था । अपनी 
| नराबपरायणता के लिए सर्वत्र प्रसिद्धि प्राप्त को थो । शतपथ ब्राह्मण (१२।९।३।११) ने 
| जवो उदार चित्तवृत्ति के विषय में इस घटना का उल्लेख किया है कि इन्होंने अपने 
| एक राजा को, जिनका नाम दुष्टरोतु पोंसायन था और जो दश पीढ़ियों से इनके ऊपर 
| द्रात करता था, मन्त्री के साथ राज्य से निकाल बाहर किया। ये लोग भरतों के 
| होतो थे तथा सरस्वती नदी के आसपास रहते थे । आगे चलकर ये लोग कुरु लोगों 
कु साथ सम्मिलित होकर एक प्रबल जाति के रूप में परिणत हो गये । 
| क्रिवि--यह जाति सिन्धु तथा चेनाव के प्रान्त में निवासं करती थी ( ऋ० 
| ५२०२४) । शतपथ (१३।५।४।७) के अनुसार क्रिविं पाञ्चाल का प्राचीन नाम था 
| बोर वहाँ उल्लिखित राजा क्रेव्य पाञ्चाल के नाम से भी इस कथन की पर्यास पुष्टि 
होतो है। ऋग्वेद (७।१८।११) में एक स्थल पर वैऊर्ण नामक दो विशिष्ट जातियों का 
| र्खे पाया जाता है, जिनके इबकीस जनों को सुदास ने अपने पराक्रम से मार भगाया 
| पा! बहुत सम्भव है कि क्रिवि तथा कुरु का सम्मिलन ही वैकर्ण के रूप में ऊपर 
| दिष्ट किया गया हो । 
| है वृचीवन्त--इस जाति का निर्देश ऋग्वेद के दो मन्त्रों में किया गया मिलता है, 
| "रतु इन दोनों स्थलों पर इनके पराजय की दुःखद वार्ता का ही वर्णन है । तुर्वशों की 
. सहायता पाने पर भी ये लोग एक बार सञ्जय राजा दैववात के द्वारा पराजित किये गये 
| २७५) । कतिपय विद्वानों का यह कथन कि वृचीवन्त तथा तुर्वस एक ही अभिन्न 


शे मालूम पड़ती है 


" एकं च यो विशति च श्रवस्या | 
न्‌ राजा न्यस्तः । ( ७१८११) 
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ब विरोध के दो पृथक्‌ नाम थे अनावदयक तथा अनुपादेय प्रतीत होता है। ये लोग सुक्षयों - 
् ते म तुवंशों के सहायकमात्र थे । अम्यावर्ती चायमान के साथ हरियुपीया के पास 
र ' एुमुछ संग्राम हुआ था जिसमें इन्हें: हार जाना पड़ा था। अतः यह जाति साधा- 


४०८ वेदिक साहित्य १ 


तहुष- आयो में एक प्राचीन जाति "नहुष नाम से विख्यात थो विषे) । 
पुरुष का भी नाम नहुष था । दान-स्तुतियों में राजा नहुष की दानशीछता 00 
किया गया है । (ऋ० १।१२२।८) में पज्र ऋषियों का राजा नहुष कहा गया३ 
नहुष ने या नहुष जाति के किसी पुरुष ने पाँच वापंगिरों (वृषगिर के पत्रों ) व । स्नो 
किया था ( ऋ० १।१००।१६ ) । राजा शमशीर तथा आयवस नहुष ति | 
प्रतीत होते हैं ( १।१२२।१५ ) । इन्होंने राजा नहुष के साथ मिलकर एक. पि 
का अनुष्ठान किया था । अतः ये उसके सम्बन्धी या घनिष्ठ मित्र तो अस्त ४ 
जातिः सिन्धु' नदी या सरस्वती के प्रदेश में निवास करती थी । इस जाति के एक जे १ 
का नाम अर्ढअक्ष था जिसने अनेक शोभन कार्यों का सम्पादन किया था। हे । 
यह किसी अन्य जाति के साथ सम्मिलित हो गई। _ नहषु | 
भरत-यह जाति ऋग्वेदकाल में विशेष प्रख्यात थी । इसका निवास सा | 
सरस्वती के किनारे था जो देश स्मृतयो में ब्रह्मावर्त के नाम से पीछे चलकर बा | 
हुआ। ऋग्वेद में भरत जाति के दो सरदार सरस्वती, दुषद्वती तथा आपया के न्न 
स्थित बतलाये गये हैं। ये लोग वैदिक यज्ञों के बड़े भारी उन्नायक थे। इसी कारण बनि | 
कई जगह “मारत” चाम से निदिष्ट किया गया है । भौतिक स्थिति की गड़बड़ी के कप | 
भरतों को तृत्सुओ से अभिन्न मानना ठीक नहीं जेंचता । भरतों का निवास था सारखा | 
मण्डल में और तृत्सुओं की बस्ती थी परुष्णी के तट पर । एक मन्त्र में भरत कोसा | 
शब्दों में तृत्सुओं का शत्रु बतलाया गया है । ऐसी दशा में दोनों को स्वतन्त्र जातिय | 
मानना ही ठीक है। अवान्तर-काल में भरतो की ख्याति खूब बढ़ी-चढ़ी दीख पती | 
क्योंकि इस जाति.के अनेक राजाओं के नाम तथा काम का उल्लेख ब्राह्मणयत्यांग | 
किया गया है । शतपथ में ( १३।५।४ ) भरतवंश के दो राजाओं को हम असमे म | 
करते हुए पाते हैं । इनसे एक था दुष्यन्त का पुत्र भरत (भरत दौष्यन्ति), तया दुग | 
था शतानीक शात्राजित । ऐतरेय में ( ८।४।२३ ) इन दोनों के अभिषेक को सुख | 
मिलती है। मरत दोष्यन्ति का अभिषेक किया था दीर्घतमा मामतेय ने तथा शतार 
का अभिषेक किया था सोमझुमन्‌ वाजरत्नायन ने । इन्होंने काशियों पर विजय पागे 
थो तथा गङ्गा और यमुना के किनारे यज्ञों का विधिवत्‌ अनुष्ठान्‌ किया था। श | 
घटना से इनके ब्रह्मावर्त में प्रतिष्ठित होने के सिद्धान्त को पर्याप्त पुष्टि मिलती है! है 
अन्य जातियाँ- ऋग्वेद के युग में और भी छोटी-छोटी जातियाँ सपति । 
निवास करती थी । इनमें से कुछ जातियों का नामोल्लेख दाशराज्ञ युद्ध के प्रसंग मजा. 
` चलकर किया जायगा । यहाँ अन्य जातियों का संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है । कॉ 
का नाम नवेद में केवल एक बार (३।५३।१४) हो आता है जिससे पता बत्ता! 


१. कि ते कृण्वन्ति गावो नाशिरं दुह्क न तपन्ति घर्मम्‌ । हा 
आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नैचाशाखं मधवन्‌ रन्धया भः । (क ९३ 
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॥ 3 r आये और दस्यु ४०९ 
| (बागुन की ओर इनको विशेष रुचि न थो । अनेक पश्चिमी ड इससे जाति 
| लेते हैं, परन्तु वस्तुतः यह देश का ही नाम है, जहाँ अनार्य लोगो का निवास 
| _ कटो नाम देशोऽनार्य-निवासःयास्क ६।३२) । इनके राजा का नाम प्रमगन्द 
) _्लिसके लिए 'तेचाशाख' शब्द का प्रयोग पाया जाता है । इस शब्द के ठीक अर्थ के 
ह | य में पर्याप्त मतभेद हैं । 'कीकट' देश विशेष का, प्रमगन्द उस देश के राज का 
) . तैचाशाख देश के मुख्य नगर का नाम था । 'नेचाशाख' नाम पड़ने का कारण यह 
हृ | शरि वहाँ नीचाशाख ( नीचे जाने वाळी शाखाओं वाला बृक्ष अर्थात्‌ वटवृक्ष, बरगद ) 
५ नां का प्राचुर्यं था । ऋग्वेद ३ मं० ५३ सूक्त के अध्ययन से 'कीकट' कुरुक्षेत्र का हो 
| ज प्रतीत होता है जहाँ आयं लोगों का अनायों के साथ प्रथम साक्षात्कार हुआ। 
| पै यह शब्द मगध के लिए प्रयुक्त होने लगा ( निरुक्त ६३२ ) । दुसरी चेदि जाति का 
छ | गी उल्लेख मिलता है । एक दानस्तुति में ( ऋ० ८।५।३७ ) चेदियों के राजा कशु की 
पर| दनशीलता की भूरी प्रशंसा है । इस राजा ने ब्रह्मातिथि नामक ब्राह्मण को एक सौ उट 
रे | त्या दस हजार गायों को भेंट दिया था । ऊंटों की अधिकता से अनुमान किया जा 
नि | छता है किं यह जाति राजपूताने के मरुभूमि के पास हो रहती थी। मत्स्य लोग 
त | सके पड़ोसी जान पड़ते हैँ । 
त | ऋवेद-कालीन कतिपय विख्यात राजा 
ग | भब तक हमने आर्य-मण्डल में निवास करने वाली जातियों तथा उनके राजाओं का 
ब्र | शं परिचय दिया है, परन्तु राजाओं की संख्या इससे कहीं अधिक थी। ऋग्वेद के 
{ | गं में कतिपय मन्त्र ऐसे हैं जिनमें राजाओं की दानशीलता की स्तुति की गई है । 
मं | उके द्वारा सत्कृत ऋषियों ने अपने आश्रयदाता नरेशों की प्रशंसा कर अपनी कृतज्ञता 
| साई है । इन मन्त्रों को “दानस्तुति? कहते हैँ । इनके अध्ययन से ऋग्वेदीय अनेक 
| एबाओं के नाम, घाम तथा काम को हम भली-भाँति जान सकते हैं। इन्हीं दानस्तुतियों 
|| अनिरिष्ट कतिपय प्रख्यात नरपतियों का सामान्य वर्णन यहाँ दिया जाता है :-- 
| (१) पुरुमीढ--यह उस समय का एक प्रभावशाली राजा प्रतीत होता है। ऋ० 
| | \६१।९-१० ऋचाओं के भाष्य में बृहद्देवता, षड्गुरुशिष्य तथा सायणाचार्य ने इस 
॥| ज्या पे सम्बद्ध एक मनोरमा आख्यान का उल्लेख किया है, जिसका सारांश यह है 
| शप बात्रेग्र अचेनाना ने राजा रथवीति दाहम्य के लिए एक यज्ञनुष्ठान किया था । 
| दैपि के पुत्र का नाम श्यावाश्व था । यज्ञ के अवसर प्र अर्चनाना को राजा की सुन्दरी 


नि कर डाला | राजा ने अपनी महिषी की सम्मति से इस प्रस्ताव का तिरस्कार 
== | कारण यह था कि द्यावाब्व शास्त्रों में पाण्डित्य रखने पर भी अभी तक 


न था और महिषी का ऋषि को हो कन्या देने का संकल्प था। अवः 


सै गै राजा तरन्त की सहिप्री शशीयसी से भेंट की जिस पर रानी ने प्रसन्न होकर 


Er 
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देखकर उसे अपनी पुत्रवधू बनाने की इच्छा जाग उठी । उन्होने राजा से यह | 


फर प्र भी श्यावाश्व ने आज्ञा न छोड़ी । बड़ी उग्र तपस्या की । ब्रह्मवर्चसो 


हट 


पिर 
i 
i 


घेदिक साहित्य * 


नाना प्रेकार के पदार्थ दान में दिये । तरन्त ने भो इनका उचित बारमा 
तथा अपने अतुज पुरुमोढ़ के पास उन्हें भेजा।' राह में आते समय सबाल ३ 
दोप्तमान शरीर वाले मरुद्गणों को देखा अर उनको प्रशस्त स्तुति की । द्‌ा ग 
हुए और द्यावाश्व को ऋषित्व की प्राप्ति हो गई। इस समाचार से प्रसन्न ह ( 
अपने संकल्पानुसार रथवीति ने अपनी कन्या का शुभ विवाह ऋषि यावास के | 
स्वयं कर दिया । इस कथानक के अनुसार पुरुमीढ एक उदार राजा हो नहीं ग 
ऋक्‌, १।१५१।२ के अनुसार वह राजधि प्रतीत होता है । ताडय ब्रा० (१ ३७११] | 
तथा जैभिनोय ब्रा० ( ११५१ ) के प्रामाण्य पर पुरुमीढ़ तरन्त का अनुज था। | 
दोनों 'वितदश्व” गोत्र में उत्पन्न होने के कारण 'वैतददिव' कहे गये हँ । | 
(२) अध्यावर्ती--यह चयमान का पुत्र था (ऋ० ६।२७।४-८) छ | 
वृचीवतों को, जिनका राजा वरशिख था, जीता था । सुजय ने इसको सहायता ने | 
थी । यह तुमुल युद्ध, हरियूपीया तथा यव्यावती नदी के किनारे हुआ था। मके | 
प्रकरण में हमने दिखलाया है कि ये दोनों नदियाँ सिन्धु नदी के पश्चिम ओर कहीं | 
थीं। ऋ० ६।२२।८ में अभ्यावर्ती के लिए पार्थव' शब्द का प्रयोग किया गया है। छ | 
शब्द की यथार्थ व्याख्या अभी तक एक पहेली है । पाश्चात्य विद्वानों को सम्पति | 
उत्तर-पश्चिम की ओर रहनेवाला यह राजा पारसीको के साथ सम्बद्ध था। | 


( ३) मनुसार्वाण ( या साव्यं )ऋहर्वेद में इनके दानों की बड़ी स्तुति i | 
इन्होंने हजारों अष्टकर्णी गायों तथा घोड़ों को दक्षिणा में दिया था (ऋ० १०६२७५] | 


४१० 


विवस्वत या वैवस्वत भी. कहे गये हैं ( ८।५१।१ ) । जान पड़ता है कि बैवस्वत ता | 
पितृवंशसूचक तथा सावर्ण ( सर्वणा की सन्तान ) मातृबंश सूचक है। दातस्तुव| 
वर्णित होने से इनकी ऐतिहासिकता में सन्देह की गुजायश नहीं है। अन्य स्थानों | 
मनुष्य जाति के पिता तथा याज्ञिक अन्य अनुष्ठानों में मार्गदर्शक माने गये हैं । ४० | 
में वणित जलप्छावन से मानव-समाज का उद्धार करनेवाले महान्‌ व्यक्ति येही । | 
बतलाये गये. हैँ ( १।८।१।१ ) 


; र साथ लिये गये है जिनमें कुछ नाम ये हँ--पृथुअं वस, ( ८४६२१ ) स्वत 


*६॥श्चय, थुतरथ, पाकस्थाम। कुरुद्ध, कशु, चित्र, वरो सुषामन्‌, इन्द्रोत, प | | 
ब अं | 


१. दत्त्वा च पुरुमीढस्य स्वनुजस्यान्तिकं प्रति 
अषयामास तमूषि सोऽपि त्वां मानयिष्यति । ( बृहद्देवता ) 
२. दानस्तुतियो' में उल्लिखित ऐतिहासिक उपादान के लिए देखिए डा” 


उ हे 'भणिळाल पटेल का ऐतद्विषयक लेख-भारतीय अनुशीलन, पू १४८ 
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आये और दस्यु ४११ 


“८ की इन जातियों या जनों में पारस्परिक विरोध की भावना प्रबल दृष्टि- 
लप होती है, क्योंकि मन्त्रं दरा एक जाति के पुरोहित अपनी जाति के प्रभुत्व तथा 
(ब जातियों पर आधिपत्य के लिए सतत प्रार्थना किया करते थे । ऋग्वेद के युग को 
महीय सामरिक घटना हे--दाशाराज्ञ युद्ध । इस युद्ध के कारण तथा घटना का 
| रान सन्देह की कोटि से परे नहीं है । बहुत सम्भव है कि यह संघर्ष ब्रह्मावत्त में 
१) ) हवास करनेवाले भरतो तथा पर्चिमोत्तर भारत के निवासो जनों के बीच हुआ झा । 


| ब पुरोहित विश्वामित्र थे जिनकी सहायता से भरतों ने विपाश तथा शुतुद्रि नदियों के 
त अपने शत्रुओं को आक्रमण कर परास्त किया था । किसी कारण से विद्वामित्र का 
उत पद वसिष्ठ को प्रास हुआ । इसपर बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर विश्वा- 
| न ने दश विभिन्न राजाओं के संघ को भरतों के विरोध में खड्डा क्रिया । सुदास और 
पर | ज्ञ राजाओं की संग्राम-स्थली परुषणो (वर्त्तमान रावी) का तट था, जहाँ सुदास ने इन' 
कीमत शत्रुओं को परास्त किया। इनकी ` विजयगाथा वसिष्ठ ने तोन सूक्तों 
प | (७।१८;३३;७३ ) में बड़े ओजस्वी शब्दों में वणित की है । इन दश जनों में ये पाँच 

| ते विशेष महतत्वशाली न थे-अलिन ( जो आजकल के काफरिस्तान के' उत्तर पूर्व के 
| समवतः निवासी थे ), पक्थ ( जो अफगान पस्तून के पूर्व पुरुष थे ), भलन, शिव 
| (सिन्धु की समीपस्थ जाति ) तथा विशाषिन्‌ । अन्य पाँच जातियाँ वे ही थीं जिनका 
बर्ण ऊपर किया जा चुका है । अनु तो परुष्णी के तट पर रहती थी जिनके पुरोहित 
| समवतः भृगु कुल के प्रसिद्ध ऋत्विग्‌ लोग थे । द्र ह्य इन्हीं के साथ सम्बद्ध थे । तुवंश 
र| फा यदु भी इसी प्रकार सम्बद्ध जातिपाँ थीं-। पाँचवी जाति पुरु थी, जो सरस्वती के 
| भ किनारा पर बसती थी । इस प्रकार यह जाति भरतों के पड़ोस में रहती थी । 
| (स्थौ के युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद.सुदास को आगे बढ़ने तथा शत्रुओं के प्रान्तो को 


की भी 
सैमाव आगे चलकर विशेष 

' मेळ गर विशेष हुआ ओर 
9 कुर के रूप में हो गया। 


पे | के राजा सुदास थे, जो तृत्सुजन के अधिपति थे । प्रतीत होता है कि सुदास के | 


{| त राज्य में मिलाने का अवसर सम्भवतः मिल न सका, क्योंकि इसी समय अज, शिग्रु 
| सा यशु नामक तीन जातियों के सेनानायक बनकर भेद नामक राजा ने सुदास पूर 
| (ससे घावा बोल दिया। सुदास ने लोटकर इन जातियों को यमुना नदी के किनारे 
(बही वीरता के साथ ध्वस्त कर दिया । इस युद्ध के दृश्य का वर्णन वसिष्ठ ने बड़े 
भुन्दर शब्दों में ऋ्तेद के एक सूक्त ( ७८३) में किया है. जिससे प्रतीत होता है | 
इस युद्ध-स्यल में अपने यजमान के रक्षणार्थ स्वयं उपस्थित थे तथा इन्द्रावण से 


क 


, मेद दीख पड़ता है । पाश्चात्य विद्वानों को यह दृढ़ धारणा है कि ये अनाय॑ जाति | 


दास 


` ह्व पक्षपाती थे। इसी कारण घामिक भावना से विहीन व्यक्ति के लिए “ 


४१२ वैदिक साहित्य 


२. वास और दस्यु 


एल. 


आयो को दस्युनों के साथ भी युद्ध कर अपनो रक्षा करनी पडतो थो। 
दास के विषय में विद्वानों में एक मत नहीं है। कतिपय विद्वान्‌ इने न्‍ | 
अतिद्वन्द्दी दैत्य ही मानते हैं, मनुष्य नहीं । कई मन्त्रों से तो.ऐसा जान इता 
देवताओं से विरोध करने वाळे अतिप्राकृत जगत्‌ के जोव थे, परन्तु अन्य नो 
आर्य लोगों के मानव शत्रु के रूप में चित्रित किये गये हैं जिनके ऊपर विजय प्र थे 
के छिए देवताओं से सतत प्रार्थना की गई है। ये वस्तुतः कौन थे ? और क. 
साथ इनका सम्बन्ध किस प्रकार का था? इस प्रश्‍न के उत्तर में विद्वानों में गहा | 


2202 "प्या 


-मूभाग की आदिम निवासो थीं, जिन्होंने विजयी आर्यो के बढ़ते हुए प्रभाव को रोक्ने 
'लिए जी तोड़ प्रयत्न किया। इनके धोरतर विरोध तथा अदम्य उत्साह ने बागे | 
अनेक अवसरों पर पंगु बना डाला । इनके लडाकू जोश के सामने आयो को रि 
होने का अवसर आया और उन समयों पर आयों ने भक्तिपूरित हृदय से अपने प्रत 
शाली देवताओं का आह्वान किया तथा उनकी दैवी सहायता से ही वे दस्युनो क छू 
तथा दासों के किलो को तोड़नें में कृतकार्य हो सके । भारत में भी इस मत के बनुख | 
'विद्वानों की कर्मों नहीं है, परन्तु ऋग्वेद के अनुशीलन से इस धारणा को वदले | 
जरूरत जान पड़ती हूँ। ॥ 
निरुक्त में यास्क ने दास तथा दस्यु शब्दों का निर्वचन प्रस्तुत कियो है। इने 
शब्दों का सम्बन्ध दसू ( उपक्षये ) धातु से है जिसका अर्थ होता है--तुकसान पु 
या नाश करना । दस्यु” की व्याख्या में निरुक्त का कहना है-- दस्यतेः क्षया 
उपदस्यन्ति अस्मिन्‌ रसा, उपदासयति कर्माणि वा! (नि० ७२३), बे 
जिनके कारण रस को नुकसान पहुंचता है या जो कृषि आदि कर्मों को हानि फु 
है। 'दास' की निरुक्ति भी इसी प्रकार है--“दासो दस्प्रतेरपदासयति कर्मी 
जिसको विशद करते हुए दुर्गाचाय ने लिखा है--उपदासयति र“ 
कर्माणि । अतः इस प्राचीन व्याख्या के अनुसार दास तथा दस्यु का प्रयोग हेवी । 
कामों में हानि पहुंचाने वाले शत्रु के लिए उचित प्रतीत होता है । इत शदो ग 
मलिक व्युत्पत्तिलम्य अर्थ है । ह 


ऋमवेद के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि आयो तथा दासों के pi 
मतभेद की एक चौड़ी दीवाल खड़ी थो । आर्य देवों की उपासना में दति त | 
इनके विपरीत दास लोग न अग्नि में हविर्दान करते थे और त इन्द्रबरण क 


आयं होने पर भी 'दास' शब्द का प्रयोग न्याय्य माना जाता था । यु तपा 
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५१३ 
आर्य पञ्च मानुषों में परिगणित को जाती थी, तथापि वेदिक्वम के प्रति 
ed प्रकार की अनास्था तथा अश्रद्ध रखने के हेतु इन्हें ‹दास' कहा गया है ( ऋ० 
| ६२-१०) । अयाजक मात्र के लिए 'दास का प्रयोग: क्टम्वेद, में किया गया है 
५० ५३४६ ) ऋग्वेद के एक दसरे मन्त्र, में आयं तथा दास में विवेचन करते 
| के आने की सूचना दो गई है जिससे प्रतीत होता है कि आर्यो तथा दासों: 
2 सा रूप-साम्य था कि इन्द्र को उनकी पूजा-पद्धति के विभेद से हो उनमें पार्थकय 
ह तेका अवसर मिला था । इस प्रकार दास लोग. घामिक विभिन्नता के बढ़ पर 
| यो पे पधक स्वतन्त्र जाति के रूप में अंकित किये गये. हैं । ये लोग बड़े पराक्रमी, 
है | ताही तथा पुरुषार्थी थे । इनके पास बहुत से किले-थे. ( पुर; २२०८ ) तथा कई 
फैल भिन्न उपजातियों में ( विशः ) भी वे विभक्त थे ( २।११।४ अस्मे. दासीविश: 
| पण सह्यः ) । इनके परकोटों से घिरे किलों के लिए 'शारदोः शब्द का प्रयोग 
| ऐता है जिससे प्रतीत होता है कि ये लोग शरदुकाल. में अपनो रक्षा के लिए इन पुरो 
¬ | दा माध्य लिया करते थे । वे निर्धन न थे, प्रत्युत अतुल. सम्पत्ति के-मालिक थे ( ०. 
छ| ४३०१३ ) । अतः धर्म तथा वर्ण की भिन्नता के रहने पर भी. अनेक दास लोग आगाँ 
| ३ समान प्रतापी तथा सम्पत्तिशाली थे । इन बातों पर ध्यान देने से हम” इसी निष्कर्ष 
| पर पहुंचते हे कि आर्यों में जो लोग वैदिक घर्म में विश्वास न करते थे, सभ्यता की दौड 
॥ मंब न जाकर बहुत पिछड़े हुए थे, असभ्य होने के कारण सम्यता के जाग्रत केन्द्र 
से| बहेबडे नगरों से दूर हट कर जंगलों और पहाड़ी प्रदेशों में निवास किया करते थे तथाः 
| | बोवन-निर्वाह के लिए दूर-दूर जंगलों में भटकने के कारण शीत और ग्रीष्म, जाडा और 
| गरमी को सहने से जिनका रंग काला पड़ गया था, वे ही 'दास के नाम से पुकारे 
* बाते थे। १ 
| उनका रंग आयों के वर्ण से अवश्य भिन्न था। दास वर्ण आर्य वर्ण से भिन्तः ` 
| बताया गया है ( १।१०४।२ ) आर्यो के चेहरे का रंग चमकीला था, परन्तु दासों का 
| रगकालाथा। एक मन्त्र में गृत्समद ऋषि ने इन्द्र के वीरोचित कार्यों की गणना. 
` शसते हुए कहा है कि आपने, 'दास वर्ण' को गुहा में भगा दिया हैं अर्थात्‌ दास जाति 
कै लोग दैवी प्रेरणा से ही नगरों को छोड़कर पर्वतो को गुफाओं में जाकर छिप गये हैं; 
। दास व्णेमधरं गुहाक:--ऋ० २।१२।४) । इस जाति के अनेक वीर पुरुषों के नाम' 
| शेके पढ़ने से ज्ञात होते हैं । दासों के नेताओं में शम्बर, शुष्ण, वेसु, तुम, चुमुरिः 
बबुंद-यादि नितान्त प्रसिद्ध थे । भाषाशास्त्र की दृष्टि से ये नाम अनायं नहीं प्रतीत. 
हैते। आर्यो के साथ दासों का संघर्ष सदा बना रहता था । इत युं में कुछ दास तो | 
गर डाले जाते थे और जो बाकी रह जाते थे वे आयो के. द्वारा चाकर बनाकर के 


ै अयमेति विचाकशद्‌ विचिन्वन्‌ दासमार्यम्‌। | (छ PS 4) ) 
॥ वामि पाकसुत्वनोऽभि घीरमचाकशं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः] ( ऋ° १०८९१९) 


~ 


. दस्यु 


बेदिक साहित्य 


डर 


कार्य के लिदै रख लिये जाते थे। इसीलिए दास का अर्थ संस्कृत में 
गुलाम भी होने लगा । विजित दासों की पत्नियों को दयनीय दशा भो 
- जा सकता है । सम्भबतः उनमें से कुछ आर्यो के घरों में उपपत्नियाँ 
जाती होंगी, इसीलिए ऐतरेय-ब्राह्मण में कवष को “दास्याः पुत्र: कह कर ह | 
गई है । इन दास-जातीय सरदारों के विषय में अनेक ज्ञातव्य बातों का म | 
गया मिलता है: । 
“कास्बर-की प्रभुता सर्वातिशायिनी थी । उसके सहायकों में शुष्ण, तण | 
प्रधान थे । उसकी शक्ति इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि. वह न केवल इन्द्र का बडा मारी. 
था, प्रत्युत वह अपने को रवयं एक देवता ( देवक ) समझता था ( ७१८२ | | 
उसके पास नब्बे, निन्यानवे, तथा सौ दुर्गो के होने की बात मन्त्रों में कही इई | 
( २।१४।६ ) । गायो में उसका प्रधान शत्रु राजा दिवोदास अतिथिर्व था जिसने बनने 
बाहुबल से तो नहीं, परन्तु इन्द्र की दैवी सहायता से उसके ऊपर अनेक वार ह्र 
आप्त की ( ऋ० १।५१।६)। ` £ | 
चुमुरि-भी-दासों का एक बलशाली नेता था । अपने मित्र “धुनि के साब ज्ने 

इन्द्र के हाथों पराजित होना पड़ा था । चुमुरि का राजा दभीति के साथ तुमुढ साग | 
हुआ था जिसमें उसके साथ साठ हजार अ नुयायियों की इन्द्र ने मार कर दभो 
को विजय से मण्डित किया था.| इतने अनुयायियों के साथ लड़ाई के मैदान में से | 
'से हम समझ सकते हैं कि यह वीर कैसे कड़े का योद्धा था ( ६।२६।६ ) । 


अं 


दास के समान दस्यु लोग किन्हीं-किन्हीं मन्त्रों में देवताओं के शत्रु बतलाये गे 
“जिनसे उनके आधिदैविक जगत्‌ के जोव होने को प्रतोति होतो है,परन्तु अन्य मलोग | 
“आयो का दस्युओं से विरोध को” वार्ता इतने स्पष्ट शब्दों में अंकित है कि इन्हे गात | 
प्राणी होने में किसी प्रकार संन्देह करने का अवकाश नहीं रह जाता । वार्यत | 
'दसयु-अनों में विरोध की मूल भित्ति है घर्म-सम्बन्थी मतभेद । क्रम्वेदीय वर्णन के 
आवरण से दस्युओं का आयंत्व फूट निकलता है । दासों के अछग-अछग जं कै | 
की बात कही गई है जिससे उनके आयो से पृथक्‌ एक स्वतन्त्र जाति होने का बा 
“मिलता भी है, परन्तु दस्युओं के विषय में तो यह भी बात चरितार्थ नहीं होती | क 
सै विपरीत दस्यु लोग थे-अदेवयु; ( देवताओं में श्रद्धा न रखनेवाले; ऋण grt 
अहम्‌ ( वेदों को न मानने चाळे (४।१६।९ ), अयज्चत्‌ ( यज्ञ न करने वाहे i | 
८७०११); अत्नत ( व्रत या नियम के पालन न करने वाले; १।५१% || 
Sle ) तथा अन्यब्रत ( बिचित्र ब्रतों का अनुसरण करनेवाले ८ 
“ऋबेंद के भन्तं में दस्युओं के विषय में एक दो विशेषण ऐसे पाये जाते हैं कि 
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आये ओर दस्यु ु ४१५ 
र विद्वानों में गहरा मतभेद गृष्टिगोचर होता है। ऐसा एक विचित्र विशेषण है-- . 
| सः: जो ऋग्वेद में एक ही बार उपलब्ध होता है ( ऋ० ५।२९।१० )। पश्चिमी 
| दात ने इसका एक .स्वर से अर्थ किया है नासिका रहित;, अर्थात्‌ चपटी नाकवाले । 
ह | हु अर्थ के सहारे वे लोग दस्युओं को चपटी नाकवाले द्रविड़ जातीय मानते हैं, परन्तु 
| (वर्ष भारतीय परम्परा से परिचित सायण के भाष्य से हो विरुद्ध नहीं है, बल्कि 
` | उहिप्राचीन तथा नितान्त प्रामाणिक शाकल्य-कृत पद-पाठ से भी मेळ नहीं खाता । 
१ आवास? का. पदपाठ है अन्‌ + आसः, जिसका सायण ने अर्थ किया है मुख से रहित, 
| दर्त्‌ ्ोमन बोलो न बोलने वाले । सभ्यता को दृष्टि से अतिहीन दशा में जीवन 
| दतातेवाले दस्युओं की बोली सम्य तथा शिष्ट आयो की बोली के समान विशुद्ध तथा 
| शोभन न थी, इनमें अचरज करने की कोई जगह नहीं है । उन्हीं मन्त्रं में एक पेंचीदा 
५ | अद है—मृधवाचः; जिसका प्रयोग दस्युओं के समान पाणियों के लिए भी होता था 
| ७०७६३) । साथ ही साथ आर्य पूरु के लिए प्रयुक्त किया गया है (ऋ०७२८१३)। 
| झ शब्द की व्याख्या यास्क के अनुसार 'मृदुवाच:; है ( नि० ६।१३ ) अतः इस शव्द . 
| का बर्थ ‘मीठा वचन बोलनेवाला' ही उपयुक्त जान पड़ता है । भिन्न-भिन्न स्थानों की 
| बोडो में उच्चारण का भेद होना नैसर्गिक है । यही कारण था कि दस्युओं की बोली 
| का उच्चारण-प्रकार किसी अंश में अन्य आयो की बोली से भिन्न ठहरता था । 
॥॥ यह पश्चिमी विद्वानों का मत यथार्थ नहीं है । तम्य हैं कि दास तथा दस्यु में 
७ | (सी प्रकार का अन्तर नहीं था । पिछले युग में ग्रंथकारों एवं स्मृतिकारों के आधार 
| पर इनके स्वरूप का विवेचन करना समुचित नहीं होगा। ऋगवेद में इन शब्दों का 
| अयोग १४८ बार किया गया मिलता है। सन्दर्भ के अनुसार इसका अर्थ लगाने पर ये. 
है | पता के ओर विशेषकर इन्द्र के शत्रु प्रतीत होते हैं। दास या दस्यु कहो मी 
| जातिपरक अर्थ में प्रयुक्त में नहीं मिलते । वे “असुर' या दैत्य के रूप में दृष्टिगोचर 
| शेते है वे देवों के तथा मानवों के भी शत्रु चित्रित किये गये हैं। फलतः इन शब्दों के 
इ | शरा आयंमिन्न, अनार्यं आदिवासी जातियों का अर्थ निकालना नितान्त असंगत है। 
गि | बेद में प्रयुक्त समस्त विशेषण असुर अर्थ से संगति खाते हैं । अतएव इन्हें अनाय 
| | षहो मानना चाहिए । ये देव तथा मानव दोनों के बीच के जीव हैं अर्थात्‌ असुर । ओर _ 
उही इसका प्रसंग प्रास तात्पर्य हँ ae 
`` ये नासा रहित बताये गये हैं । ( अनासः ) लोक कथाओं में ऐसे वर्णन मिलते हृ क 
ह”. ता पिशाच तथा असुरों को नाक नहीं होता । उसके स्थान पर एक छिद्र गत, & 
'खा है। इसी प्रकार दस्यु के लिए प्रयुक्त अन्य विशेषणो का भी स्वारस्य दिलाया 
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जा सकता हैँ। फलतः उन्हें मानव-जाति न मानकर. असुर मानना हो सबंध 
सिद्ध होता है ।' 7 कि 

` ऋग्वेद काल में दस्युओं से अनेक बातों में समता रखनेवाले पणि लोगों ४ 
मन्त्रों के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होती है । पणि लोग कौन थे? इस ङे 
में, इनके स्वरूप से परिचित होने के लिए, इस शब्द को व्युत्पत्ति पर ध्यान देना 
है । 'पणि' शब्द व्यावहारार्थक पण्‌ घातु ( पण्‌ व्यावहारे स्तुतौ च ) से निन 
जिसके इसका निरक्तिगम्य अर्थ है--व्यवहार करनेवाला, व्यापार से जोविका क) 
वाला । इस धातु से निष्पन्न अनेक शब्द आजकल भी व्यवहृत होते है । किष | 
जिस जगह खरोद-फरोश्त, क्रय-विक्रप किया करते हैं उसे कहते हैं 'विपणि' या पान | 
=बाजार। पणि शब्द ही अक्षर परिवर्तन से आज वणिक्‌ ( बनिया ) के रूप में रि | 
पड़ता है । अतः आज कल के वणिक्‌ जन वेदिक पणियो के भाई-बन्यु हो नहाँ, बड | 
साक्षात्‌ उत्तराधिकारी हैँ-इसे मानने में भाषाशास्त्र किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति उप | । 
नहीं करता । इस प्रकार ये ऋग्वेद काल में जमीन तथा समुद्र के रास्ते व्यापार कसे | 
वाळे लोग थे । व्यापार से घन-प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य माननेवाले जोभी वागे | 
में जितने सद्गुण तथा दुर्गुण विद्यमान रहते हैं, वे सब इन पणियो में भी वर्तमान पे। 
वे धनसम्पन्न थे, परन्तु न तो देवताओं के लिए होम का दान किया करते ये बान 
मेघावी विश्रों को दक्षिणा दिया करते थे । इसलिए वे वैदिक ऋषियों के समधिक एफ़ 
तथा अनादर के भाजन थे । | 


न्‌ 


पणि-लोग नितान्त स्वार्थी थे--अपने ही सुख के लिए धन खर्च करना जाते) | 
किसी सत्कार्य में धन व्यय करने से सदैव विमुख रहते थे। ऋ० ८।६४।२ मतं | 
इसके लिए 'अराधसः' का प्रयोग मिळता है जिससे प्रतीत होता है कि घतसमन हें 
पर भी वे इसका उपयोग यज्ञानुष्ठान के लिए कभो नहीं करते थे । इसीछिये वें या 
की दृष्टि में अत्यन्त कृपण थे । भेड़िया से उनको तुलना की गई है, जो शत्रुत्व का ग्रह 
माना जाता है । ये आयो के देवताओं के प्रति भो श्रद्धा नहों करते थे | जब इ 
सरमा' नामक देवशुनी को छिपाकरं रखो हुई गायों के उद्धार के लिए पगियो कै 
भेजा था ( ऋ० १०१०८ ), तंब पणियों ने स्पष्ट शब्दों में इन्द्र के अस्तित्व में बर्ण | 
१. द्रष्टव्य प्रो० क्षेत्रेश चन्द्र चट्टोपाध्याय का लेख ; 
Dasa and Dasyu in the Rigveda Saxhita: च 
उनके लेख संग्रहात्मक प्रथम ग्रंथ में ( पु० २०६-२१२ ) वाराणसी १९७) | । 


द व्याकरणानुसार “वणिक्‌? शब्द पण्‌ घातु से इज्‌ प्रत्यय तथा पकार को क 
न से निष्पन्न माना जाता है । पणेरिजादेश्व वः--उणादि सूव। | 
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१ र ` प्रकट किया । वे पुछने लगे कि सरमा, जिसकी दुतो बनकर हमारे पास 
|. हो, वह इस कैसा है ? उनका रूप कैसा हैं? यदि वे हम लोगों में आ जाये, तो 
अपता मित्र बना लेंगे और हमारी गायों के वे स्वामी बन जायेंगे ।' इस कथन 
दतः ज्ञात होता है कि आयों के प्रधानतम देव इन्द्र को वे बिल्कुल मानते-जानते 
| | सलिए एक ऋषि पूषन्‌ से प्रार्थना कर रहा है कि वे पणियो के निर्दय मन को 
| हावे । एक दूसरे मन्त्र में कर्त के अनुग्रह से मेघावी ब्राह्मण के पणि के धन को 
लके का उल्लेख a है पा ६।१।३।३ ) । इस प्रकार ऋषियों की दृष्टि,में 
हैं लोग ये क्तु (शोभन कर्मों से विहीन), ग्रथिन्‌ (बकवादो), मृभवाक्‌ (मीठबोला), 
[पट [ यागादिकों में श्रद्धाहीन )) अवृद्ध ( देवताओं को स्तुतियो के द्वारा बर्धन न 
, |लवाढे) तया अयज्ञ (यनों का अनुष्ठान न करनेवाले) । इसो मन्त्र में वे 'दस्यु' भी 
| दरगे हैं। इनके व्यापक सामाजिक तिरस्कोर का यह भी एक प्रधान कारण था कि वे 
[बा बड़े सूदखोर थे । अधिक सूद पर कम रुपया देकर उसे द्विगुणित करने की स्पृहा 
| चित्त में सदा जागती रहती थी । इस भाव को सूचित करने के लिए इनके वास्ते 
म. | वार 'बेकनाट' शब्द का प्रयोग किया गया है" जिसकी यास्ककृत व्याख्या हुँ-सूद 
१ हुने वाला व्यक्ति" । पणियों के व्यापारजीवी होने की बाश पहले हो कही गई है। 
पर के सामान तथा गायों को भी साथ लेकर पणियों के साथ ( काफिले ) एक 
| नसे दूसरे स्थान पर आया जाया करते थे तथा कभी-कभी जिस देश से होकर ये 
तेये, उस देश के निवासियों की गायें चुरा कर अपनी गायों में मिला लिया करते 
पपा. | 
' पणयो के सरदार कभी-कभी बड़े भलेमानुष हुआ करते थे। ऐसे सद्गुण-मण्डित 
कें | छ पणि सरदार की प्रशंसा ऋग्वेद में एक स्थान पर की गई है ( ६।४५।३१-३३ ) । 
{| नाम या वृवु, जो निश्‍चय ही पणियों में मूर्धन्य था तथा अपनी कीति के कारण 
के | के तीर पर उगने वाले विशाल वृक्ष के समान बतलाया गया हे । शांखायन श्रौत _ 
(१३४११११) ने अनुसार भरद्वाज ऋषि ने वृवु से दक्षिणा में विशेष दान प्रात 
पा। इस कारण यह सूरि ( विद्वान्‌ ) तथा सहस्नदातम ( संहस्रसंख्यक घन को | 
) माना गया है ( ऋग्‌ ६-४५।३३ ) । नीतिमज्षरी (पृष्ठ २१०-२१२)मेंद्या 
वेब के विषय में एक रोचक आख्यान का उल्लेख कर उससे सुन्दर उपदेश * 
किया है) एक बार भूख-प्यास से व्याकुळ भरद्वाज ऋषि ने जंगल में तक्षणकर्म 
लार वेकनाटां अहदृंश उत क्रत्वा पर्णीरमि । ( ऋ० ८६६१०) _ हु ह 
जायन्ते इ है दिनो भवन्ति, द्विगुण-कारिणो वा द्विगुणादायिनो वा हु _ न्य 
ू ह वा—निरुक्त ६०६ । द es | 
भार दाजी. गृहणीथात्‌ सीदन्‌ प्रतिग्रहं द्विजः । हर 
वक झुत्पोडितो जगृहे वृबोः॥ ( नीतिमञ्जरी, एलोक ६४ 


र 
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_ घ्यात देने योग्य है। उनका कहना है कि ये फीनिशियन छो मूल तिर | 


३. ऋस्वेदिक इण्डिया परिच्छेद ११, पु० १८०-१९७ । 
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( बढ़ई का काम ) करते हुए बुबु को देखा । ऋषि को अतिथि देखकर के 
सत्कार करना चाहा, परन्तु अपनी हीन जाति का खयाल कर चित्त में 

लगा, परन्तु ऋषि के आश्वासन देने पर कि वह उसके दान का 
हजार गायें दान में दे दीं । इस पर प्रसन्न होकर भरद्वाज ने अपने पुत्र तथा भे 
से इस विषय की चर्चा को, तब शंयु ने पूर्वोक्त तूच ( क्र ० ५४५३१, ३२३ i | 
द्वारा बुबु की दानस्तुति की । इस आख्यान में 'वृबु' वढ़ई का काम करेवा ॥ | 
गया है जिससे जान पड़ता है कि पणि लोग जहाज बनाने के काम में निपुण दे। | 
से व्यापार करने वाले के लिए जहाज का काम भी बहुत जरूरी होता है। पा 
इन दोनों कलाओं का संयोग अवश्य ही आश्चर्य. प्रतीत होता है। | 
सरदार बुबु की शिक्षाप्रद कहानी वेदों से बहुत काळ पीछे भो भारतीयों का गो | 
करती रहो । प्राण-संकट आने पर हीन जाति के अन्न खाने पर भी पुरुष पाहे| 
नहीं होता ( १०।१०४ ), इस सिद्धान्त को पृष्ट करने के लिए मानव धर्शाेई| 
मनु ने इस कथानक का उल्लेख अच्छे शब्दों में किया है! । त 


पणि तथा फीनिशिया 


४१८ 


सौ डा 


डा० वेबर ने पणियों का सम्बन्ध बावुल के साथ बतलाया था, परन्तु दिवां तु|| 
मात्य न हो सका ।२ इधर डा० अविनाशचन्द्र दास ने इस विषय की बडी छाता 
है।3 वे इस सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि पणि आर्यो के द्वारा तिरस्कृत किये | 
कारण सपसिन्धु प्रदेश को छोड़कर जहाजो से गुजरात के पास पहुँचे, जहाँ ऐ गे 
किनारे मालवार तक आये और यहीँ से लोग बाबुल होकर सीरियाँ ( wl | 
पास जा बसे और कालान्तर में फीनिशियन जाति के नाम से विस्या 
फीनिशियन लोग यूरोप में सबसे प्रथम नाविक, समुद्र-व्यवहार-जीवी साग, | 
के लिए नये उपनिवेश बसाने वाले प्रसिद्ध है । यूरोपी लिप्रियाँ इन्ही शो ह 
से निकली हुईं मानी जाती हैं । डा० दास नाम तथा व्यवहार की समानता के | 
फीनिशियनों को पणियो का ही प्रतिनिधि मानते हैं । इस विषय के प्रतिप | 
की ऊँची उडान ली गई है, परन्तु यूनानी ऐतिह(सिक हिरोडटस की उक्ति र 
१. भरद्वाजः क्षुधार्तस्तु सुपुत्रो विजने बने । 

` वह्लोर्गाः प्रतिजग्राह बृबोस्तक्ष्णो महातपाः । ( मनु० १०१०७ ) 
२. वैदिक इंडेक्स भाग २, पृष्ठ ३९-७० । यि 
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|. समुद के किनारे रहने वाले माने जाते थे। यहाँ से 
| RE के किनारे अपनी बस्ती बनाई। इरिश्रियन स सदा ली भा 
| हल सागर के नाम से पुकारते हे । पणि तथा फनी शियन के ता य 
ऋ | साथ इनके आचरण और जीविका, धर्म में आश्चर्यजन नाम प साम्य ही, 
| ननम किसी प्रकार की सम्बन्ध-स्थापना असम्भव कोटि में नही त 0000 
| प्रसंग में भारत का पश्चिमी एशिया काडे 
we करना असंगत न होगा । त ne es 
र रे में सन्देह करने की गु'जायश नहीं है; न व्यापारिक सम्बन्ध के 
भे आपारसुत्र से बद्ध होने के भो प्रमाणों की कमी नहीं हां पमी एफिया के कै 
सो | क्षों के साथ व्यापार किया करते थे, इसके अनेक प्रमाण मिल चुके हैं। डा 4000 
| बे एसीरिया के विषय में प्रमाण माने जाते हैं, कहना है कि. प्राचीन ' | लू का 
चि दाई में, जिसकी स्थापना तीन हजार वर्ष ईसा पुर्व में “उ रवगश्‌ रकन उर गक 
इई हषो, चीड़ ककड़ी का एक टुकड़ा मिला है । यह प्रसिद्ध त पा 
| कंग भारत के मालावार प्रान्त में ही पैदा होता है, अन्यत्र नाग गा 
| १ विल्यात ता सुलेमान ( १००० ई० पु० ) के जहाज भारत से चन्दन, हाथोदांत, 
(हा मोर डते थे। यहूदी भाषा में इन चीजों के द्योतक शब्द भी 
“| पर उत्तन्‍न बतलाये जाते हैं । चन्दन की लकड़ी तो माळावार के तीर pest 
बर कहीं भो नहीं । यहूदी भाषा में मोरवाचक शब्द 'टुकि यिम' पाचीन द 
१ ॥ दु साथ मिलता-जुलता है । अतः प्राचीनकाल में दक्षिण भारतीय लोग पश्चिमी 
| एशिया गया के साथ जहाजों के सहारे व्यापार किया करते थे, इस विषय में 
है| ए नहीं है । परन्तु आर्यं लोग भी प्राचीनकाल में ग्यापा 
2 सक्दै | ल में इस भूभाग से व्यापार किया करते 
|) य भी प्रमाण मिल रहे हैं । बाबुल को भाषा में मलमल के लिए 'सिन्धु 
| र मिलता है जिससे निःसन्देह प्रतीत होता है कि मॅ 
| पर का कपडा सिन्ध देश त होता है कि बाबुल देश में कपास का बना हुआ 
0 आल ( भारत ) से आया था। सिन्धु शब्द के रूप से हम 
क a डा पर पहुंचते हैँ । यदि यह कपड़ा स्थलमागं से ईरान होकर आया 
| ऐशा, स' कार का परिवर्तन 'ह' कार में जरूर हो हो गया ६ 
| पिच" का या होता । अतः 
ह लित रूप इस बात का साक्षी है कि यह कपड़ा भारत से बाबुल 
i से ही होकर आया था । ऋण्वेद में व्यवह 
| गा रब्द का प्रतिनिधि ग्वेद में प्रयुक्त, सिक्के के अथ में व्यवहृत, 
है (इ ८।७८।२ ) धि शब्द यूनानी तथा लातीनी भाषाओं में उपलब्ध होता 
| भा | 
ह हा मर व्यञ्जनं गामश्चमम्यञ्जनमु । सचा मता हिरण्यया ॥ 
तै ला झया है कि “हे द हमारे लिए गाय, अश्व, व्यञ्जन, अभ्यञ्जन 
बिद्यमान है। बने “मना' के साथ लाइए। “मता शब्द का अर्थइसमन्त्रमे 
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वेदकालीन समाज | | 
* वेदकालीन समाज पितृमूलक समाज था । पिता हो प्रत्येक घर का नेता ताः | | 
कर्ता था । पुत्र तथा पुत्री, बघू तथा स्त्री सब लोग उसी की छत्र-छाया में बपना | 
समय बिताते थे । पिता केवल पुत्रों को हो शिक्षा नहीं देता था, प्रत्युत पुत्रयो बज | 
ललित कला की शिक्षा देकर सुयोग्य गृहिणी बनाता था । उपनयन संस्कार के बत |. 
'गुरु के पास जाकर वेदाध्ययन की भी प्रथा थो । प्राचीनकाल में स्त्रियों के भी पथ. | 
बंधन का उल्लेख मिलता है । शिक्षा प्राप्त बालिकाओं में से कुछ तो विवाह कर गृहले १ 
के कार्य में जुट जाती थीं, परन्तु कतिपय आजन्म ब्रह्मचारिणी ( 'ब्रह्मवादिनी के ग |. 
से प्रख्यात) बनकर विद्या तथा अध्यात्म की उपासना में अपना जीवन-यापन इसे |. 
थीं । समाज का प्रत्येक व्यक्ति पुत्र की उत्पत्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करता शा 
पुत्र के लिए वैदिक शब्द 'वीर' (= लैटिन वीरुस) है, जो अवान्तर काल में गि | 
व्यक्ति? के अर्थ में आने लगा । 4 
ऋणवेद के काल में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थो या नहीं ? इस विषय में दिदं || 
पर्याप्त मतभेद है। अधिकांश पश्चिमी विद्वानों की सम्मति में ब्रह्मण, क्षत्रिय) से | । 
तथा शूद्र के नाम तथा काम की व्यवस्था तथा परिवृंहण ब्राह्मणयुग की हो मह | । 
हुँ । ऋग्वेद के काल में ये वर्ण विद्यमान न थे । | , 
पुरुष सूक्त के १०वें मन्त्र में चारों वर्णों की उत्पत्ति पुरुष के मिन्तमित्त बग ॥ 
बतलाई गई है । ब्राह्मण, राजन्य, वैद्य तथा शूद्र का इसी क्रम से उस्ले यह र || 
है, परन्तु यह दशम मण्डल का सूक्त है जो दशतयी में सर्वथा अर्वाचीन सीत ह | 
जाता हे । यह कतिपय परिचिमी विद्वानों की मान्यतायें हैं । ऋग्वेदीय समाज] || 
` प्रकार की'जटिलता न थी । फलतः इन वर्णो का उदय सम्पन्न नहीं हुमा १! | 
* समाज में जटिलता के साथ-साथ वों के कार्य-कलापों में भौ मिन्तता तया परि कफ | 
का जन्म हुआ। प्राचीन सरल याग नाना दिन स्थायी अनुष्ठानों के रूप ९) हैः 
जिसके लिए ब्राह्मणों का एक स्वतन्त्र वर्ण हो अलग हो गया । आयो के जता रा | 
अनेक शत्रुओं से सामना करने वाला अवसर आया जिससे सःमरिक भव 
पुति के लिए क्षत्रियों की जाति वंशानुगत हो गई । विशः या बस्यो का on 
. तयाइषिजार्यं था। वे भी घीरे-ीरे समाज के कार्यों के निष्पादन कै 
 वशानुगतहुए। | यौ 4०% 
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| |] विचार सामान्यतः मान्य हैं, पि विशेषतः भरन्त हैं । ऋग्वेद ब्राह्मण; 
| (राजन्य ) तथा वैश्य (विशः) तोनों को स्थिति वंशानुगत मानी गई थी । क्षि 
| त ही पुरोहित का काम करते थे, तथा क्षत्रिय हो राजकायं का निर्वाह करते 
और यह ताम वंशानुगत ही हो गया था । वैश्य कृषिकमं का जात्या सम्पादन करते 
|, र्द के समय में ही वर्णव्यवस्था उन विशिष्टता से मण्डित हो चुकी थीं 
रा परिवृंहण पिछले युग में हुआ । 

वाह प्रथा ° 
4 ऋगेद के युग में विवाह एक सुव्यवस्थित प्रथा के रूप में हो दृष्टिगोचर होता हैँ। ` 
| आर्य संग्राम-प्रिय जाति थी, जो शत्रुओं के साथ समराङ्गण में अपनी भुजाओं 
| परक्रम दिखलाने के लिए सर्वदा उद्यत रहती थो । इसीलिए मन्त्रो में वीर पुत्रों 
| ब्रेप्रपति के लिए देवताओं से भव्य प्रार्थन। को गई है ( ययाएहं गत्रुहोञ्सान्य- ` 
| लः सपत्नहा--अथर्व १।२९।५ ) । विवाह के समय की प्रार्थना है कि हे इन्द्रदेव ! 
| ज्ञस्री को दश पुत्र दो जिससे इसका पति ग्यारहवां होवे ( दशास्यां पुत्रानाधेहि 
। | पतिमेकादशं कृधि ऋ ०११०।८५।४५) । ऋग्वेद के समय में अभ्रातुका कन्या (अर्थात्‌ 
| भ्राता-रहित कन्या ) का विवाह बहुशः नहीं होता था, क्योंकि उसका पुत्र अपने पिता 
झे सम्पत्तिका अधिकारी न होकर मातामह की सम्पत्तिका अधिकारी होता था। . 
झोलिए ( ऋ० ३।३१।१ ) एक मन्त्र में कथन है कि अश्नातूका कन्या का पिता 
बाता को वस्त्र तथा अळंकार आदि से प्रसन्न करके दौहित्र को पौत्र बना लेता है। 
हए ब्राह्मण ग्रन्थों तथा स्मृ ति-ग्रन्यो में अश्नातुमती कन्या के विवाह का निषेध है 
॥ (मस्मृति ३।११; ९।१२७ ) । | 


 गहश्जान्त धारणा फैली है कि वेद.के युग में कन्या अपने पति का वरण स्वयं कर | 
| शो, उसके माता-पिता का इस कार्य में किसी प्रकार का नियन्त्रण तथा नियमन 
| ९ था। सत्य घटना ठीक इससे विपरीत हैं । स्वयंवरण का भी प्रसंग वेद में जाता _ 
परन्तु वह केवळ क्षत्रिय-कन्याओं के ही लिए विशेषतः होता था, कन्या-सामान्य _ 
| 'गिमित नहीं । ऋरवेद में उस पिता को प्रसन्नता का उल्लेख है जो अपनी दुहिता ड 
4, (का प्रबन्ध कर अपने मन में बड़ा सुखी होता है ( पिता नत्र दुहितुः सेकमुज्ञन्‌ , ट 
| मनसा दघन्वे-क्र० ३।३१।१ ) । शतपथ ब्राह्मण में सुकन्या का निःसन्दिर्ध 
| कि मेरे माता-पिता ने मुझे जिस पति के हवाले किया है उसे मैं जीते जो नहीं 
सा होवाच यस्मे मां पिताः्दाज्ञेवाहं तं जीवन्तं हास्यामीतिशतप्थ ४१ 
॥ । माता-पिता की इच्छा पर हो कन्या का विवाह निर्भर होता था। इसकी पु 


। 0 । 


८ वीति के आख्यान से भी होती है । राजा से श्यावाइव क्र षि ने उसकी : 


` क भस्ताव किया । राजा ने अपनी विदुषी रानी शशीयसी को 
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ऋषित्व प्रति कर लेने पर ही ऋषि से पुत्री का पाणिग्रहण कराया ।१ 

के विषय में पिता माता की सम्मति कन्या के लिए सर्वथा मान्य तथा गह | 
| 


विवाह सर्वदा युवक तथा युवती का हुआ करता था, बालविवाह का | 
संकेत नहीं मिलता । विवाह का सर्वमान्य सूक्त ऋग्वेद के दशम मण्डल का तरी 
जिसका अनुशीलन ऋग्वेदीय विवाह की पुर्ण भावना का णरिचायक है । पुर्या 
प्रसंग में यह मन्त्र आता है--(ऋ ० वे० १०।८५।९) 
; सोमो वधुयुरभवदश्विना ता उभा बरा। 
सूयां यत्‌ पत्ये शसन्तीं मनसा सविता ददात्‌ ॥ 


इस मन्त्र का 'पत्ये संसन्ती' सायण भाष्य के अनुसार 'पतिकामां' तया "ई | 
यौवना” अर्थ रखता है । इसी सूक्त के ४६ वें मन्त्र में वधू को आशीर्वाद देते स्ने |. 
वसुर, सास, ननद तया देवर के ऊपर साम्राज्ञी होने का जो आशीर्वाद है बह | 
के ऊपर ही चरितार्थ होहा है। गृह्मसूत्रों में इस विषय के विपु प्रमाण मिलते है | 
विवाह के समय वर-वधू पुर्ण यौवनवस्था को प्राप्त होते हैं; क्योंकि विवाह के बना 
चतुर्थी कर्म के बाद वर-वघू के अभिगमन की स्पष्ट आज्ञा है।२ अनः योवनगरक्ष 
विवाह में समस्त वैदिक वाक्यों की एकवाक्यता हे । सामान्यतः वैदिक बाय छे 
विवाह करता था, तथापि बहुविवाह की प्रथा स्पष्टतः प्रचलित थी । पति निं 
जनयः सनीडाः' (१।७१।१) तथा 'जनी रव पतिरेकः समानः' (ऋ० ७१७ | 
आदि अनेक मन्त्रों में एक पति की अनेक पत्नियों का निर्देश स्पष्ट रूप से मिहताई। | 
राजाओं की चार प्रकार की पत्नियां होती थीं-( १ ) महिषी, जो क्षत्रिया हे | 
अतिरिक्त पटरानी होती थी ( शतपथ ६।५।३।१); ( २). परिवृक्ता (नप | 
~ऋ० १०।१०२।११; अथर्व० ७।११३।२; पुत्रहीन पत्नी )' (३) वावाता-से | 
राजा की प्रियतमा होती थी ( ऐत० ब्रा० १२।११); (४) पालागली-जो दए | 
के किसी पदाधिकारी की कन्या होती थी और किसी राजनैतिक उद्देस्य पे राग 
व्याही जाती थी शत० १३।४।१।८ ) । ब्राह्मणों में भी बहुविवाह की प्रथा वि | 
थो । च्यवन ऋषि की बहुपत्नियों का (ऋ० १।११६।१०), एवं सौरि ऋ | 
' त्रसदस्यु पौरकुत्स की पचास कन्याओं से विवाह का उल्लेख (ऋ० ८१९ रता 
मिलता हे । महुषि याज्ञवल्क्य की दोनों पत्नियों-कात्यायानी तेथा गैव्रेयी री रि | 


१. द्रष्टव्य वृहद्देवता ५।५०-८० ४ 
२. तामुडुह्य यथं प्रवेशनमु--पारस्कर गृह्य १।११।७ पर हहिर-माष्य देबिर' 
नभू न अभिगमनम्‌ मिलाइए गोमिल-गृह्य सूत्र २।५।८ से - 


क 


के सा ४ 
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बरी की महिमा ऱ्य ७ 

| दक पुग में नारी गृहस्थी में बड़ा का महत्त्व था । दुहिता के रूप में, पत्नी या 
| ३ रुप में वह सर्वथा सम्मानःभाजन थी। जायेदस्तम्‌--(जाया ही घर है; 
| गृहमुच्यते) की भावना ऋग्वेदीय युग 22 प्रौढ़ता को प्राप्त कर चुकी थी । स्त्री 
न थो--उसी के संग में धार्मिक कृत्यों का अनु छान वस्तुतः सम्पन्न होता था । ' 
| ` उपत्नीक व्यक्ति यज्ञ के अधिकार से वञ्चित था । अयज्ञो वा ह्येष योऽपत्नीकः 
{० २।२।२।६) । ऋग्वेद के ऋषिगण पत्नी के गुणों, पतिप्रेम तथा दैनिक परि- 
चिं के गीत गाते कभी नहीं थकते । स्त्री का प्रेम अपने पति के लिए आदर्श था । बह 
| झरसता की प्रति-मूति मानी जाती थी । गृहस्थी की ही वह स्वामिनी नहीं थो, प्रत्युत 
पकेपतिके ऊपर भी उसका पूर्ण प्रभुत्व था । वह गृहलक्ष्मी थी जिसकी सम्मति ' 
प्लग अवसरों पर सदा ली जाती थी, तथा सादर मानी जाती थी । कन्याओं को 
| होम बधु के रूप में परिणत करने के लिए उदार शिक्षण का प्रबन्ध था । उन्हें 
| गरत कलाओं, काव्य-कला, संगोत, नृत्य तथा अभिनय की शोभन शिक्षा दो जाती 
| {। इसी उदात्त शिक्षा का प्रभाव था कि वेद के मन्त्रों को दर्शन करने वाली अनेक 
| क्रषिका' का दर्शन हमें ऋग्वेद के अनुशीलन से होता है । कक्षीवान्‌ को पत्नी घोषा 
नाम इस प्रसंग में महत्त्वशाली है जिसने अपनी तपस्या तथा मन्त्र-दर्शन के बल 
'॥ पर बर्विन की अनुकम्पा से अधिक उम्र बीतने पर भी विवाह का सोस्य प्राप्त किया । 
| सम मण्डल के दो लम्बे सूक्त ( ३९ तथा ४० ) उसकी अध्यात्म-दृष्टि के परिचायक 
| है। छोपामद्रा ने अपने पति अगस्त्य के संग में १।१७९ सूक्त का दर्शन किया। 
| बापा (१०।९१) तथा रोमशा के संग में सूर्य की पुत्री सूर्या भी ऋषिका है 
| (१८५) । काव्य-रचना का यह दृष्टांत उदात्त शिक्षापद्धति का प्रमाण है। न 
| गा नारियों में नैतिकता पूर्ण रूपेण विद्यमान थी । वे शोभन आचरण तथा सदा- 
| परके लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थीं। इन्द्र स्वयं घमं से उत्पन्न तथा घमं के रक्षक ( ऋतपा 
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| सषम का आदर था । कन्या बाल्यकाल में पिता के आश्रय में रहती थी और 
| बिहू होने पर पति के घर में वह पतिव्रत धर्म का पूर्ण पालन करती थो । नियम के 
| र बपवाद-रूप से कभी-कभी मिलते हैं । 

| उपनिषद्‌-काल में नार « 

| _ पंहिता तथा ब्राह्मणकाल के अनन्तर उपनिषदों का महत्तपर्णयुग आरम्भ होता. 

| ९ स युग को कालिक सीमा का निर्धारण करना कठिन है, परन्तु मोटे तौर पर यह _ 
रो सहन्त वष इस्वी पूर्व से लेकर एक सहस्त वर्ष ई० पु० तक था, अर्थात्‌ एक. 

। र वर्षों के विस्तृत काल में यह उषनिषद्युग फैला हुआ था । इस ३7 में नारी का . 
प समाज में स्थान बडा ही महत्त्वपूर्ण, था--उतना हो मर्व जितना वह 
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इत. पूर्व संहिता-कार में था। इस विषय के कतिपय समुज्ज्वळ पड या | 
में चर्चा की जा रही है । गोयल | 
शिक्षा- नारी की शिक्षा सुव्यवस्थित रूप में दृष्टिगोचर हन ३ 
के उच्च स्तर की कन्याओं में उपनयन संस्कार का प्रचलन था । इस्‌ तथ्य हः | 
'पुरा कल्पे तु नारीण मोञ्चीबन्धनमिष्यते' आदि प्रख्यात स्मृति-वचनो के गी | 
होती है। उपनयन के अनन्तर म सुव्यवस्थित शिक्षण दिया जाता था रप | 
अमृतमय परिणाम तत्कालीन नारियं के बौद्धिक-विकास तथा गम्भीर ग | 
ऊपर स्पष्टतः प्रतिफलित दृष्टिगोचर होता ह्‌ । पाष} ` 


( क ) सद्योद्वाहा | 
| महिला छात्राओं के दो प्रकार इस समय उल्लेखनीय है--(क) सोलह 
] तथा (ख) ब्रह्मवादिनो । इनमें से सद्योढ्वाहा' स्त्रियां वे होती थीं जो हच 
; के अनन्तर गृहस्थ आश्वम में प्रविष्ट होती थीं तथा उस आशम के नियमों झन] 

करती हुई मातृत्व के महनीय पद पर प्रतिष्ठित होती थीं । उनके विवाह ब्नक्न 
१६-१७ वर्ष के आसपास मानना चाहिए । आठ वर्ष से आरम्भ कर लमा जा 
तक वे उन समग्र विद्याओं का शिक्षण प्रास करती थीं जो उन्हें सद्गृहिणी का 
पर्याप्त सहायक होती थीं । संगीत की शिक्षा भी उन्हें दी जाती थी, परन्तु बशा |. 
उन्हें धामि शिक्षा ही दी जाती थो । यह तो निविवाद सत्य है कि वैकि कं | 
स्त्रियों का महत्त्वपूर्ण स्थात था । यजमान-पत्ती के रूप में वे अग्ल्याधान करे फे | 
अपने पतिदेव के घामिक कृत्यों में हाथ बटाती थीं, अग्नि के परिचरण के वरह | 
वे तत्तत्‌. विशिष्ट मन्त्रों के उच्चारण के संग हवन-कार्य का भी सम्पादन कणे गे 
यह तभी संभव हो सकता था जब उन्हें मंत्री के अध्ययन का अवसर छदा |. 
मिळता हो । अध्ययन का कार्य उन्हें अपने ही घर में किसी पुरुष से फसा] 
था । इस विषय में हारीत का यह वचन महत्त्वेशाली है जिसे: वीर-मित्रोदय के एत. 
प्रकाश” में उद्धृत क्रिया गया है--द्विविधाः स्त्रयो ब्रह्मवादिन्य सद्चोदुवाहार 
ब्रह्मवादिनीनामग्नीन्थनं वेदाध्ययनं स्वगृहे च भैक्षचयेति । | 
. (ख) ब्रह्मवादिनी 
` ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ उपनिषद्‌ युग को विशिष्टता मानी जा सकती र 
` ब्रह्म-चिन्तन में तथा ब्रह्म-विषयक व्याख्यान में अपना तपःपूत रा पे ॥। 
अध्यात्म-जीवन को रहस्यभरी गुत्यियों का अपनी तपस्या, अनुभूति तया 
१ सुल्झाना इनके लिये एक सहज-सरल व्यापार था । साथ ही इस ब्रहात 88 
.. तथा परिष्कार में ये उस युग के माने-जाने दार्शनिकों से लोहा ९ च 
 हिंचकती न थीं। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ऐसी दो ब्रह्मवादिनी नारिय क 


| 
| 
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ग बड़े ही विशद शब्दों में देता है । इनमें से एक तो है उस युग के महनीय 2 
य तत्त्व- 


याज्ञवल्क्य ऋषि को धर्मपत्नी मैत्रेयी और दूसरी हैं 
4 रति बाली बाचक्तवी गार्गी । मैत्रेयी के या ला मर अया 
र ह चा पुर्ण नरका साचार ह तत्त्वज्ञान से समुत्पन्न मनः- 
जब याज्ञवल्कय जी ने व्यावहारिक नीति को अपना Mass 
| बनी दोनों भार्याओं-कःत्यायनी और मैत्रेयी-“में कर 407 pare क 
न | ; धुझ्लाकर कहा था--येनाहं नामृता स्याम्‌, कि तेन कुर्यामिति यी 
ह. न ७ , अर्थात्‌ जो घन-समृद्धि 
[ मे अमरत्व प्रदान नहीं कर सकती, उससे मेरा लाम ही क्या ? 22 
| ज्वल्वय ने आत्मा की अनन्यता, महनीयता तथा सर्वश्वेष्ठता mass > 
| किक पक्ष समझाया था, जो वृहदारण्यक के पृष्ठो में क अय जपता वा 
[| गार्गी ने इन्हीं महपि याज्ञवल्क्य से लोहा लेकर भारतीय म 
| अपना नाम अमर कर दिया । विदेह के राजा जनक की O 0402... 
। | क्षे जिन दो महत्त्वपूर्ण प्ररनों का समाधान मांगा था उससे ८४ वट बेद 
| परिचय हमें मिलता है। याद रखने की बात तो म pe दा 
| + में ध्वस्त होने पर, इसी पह हमा री त 
| चमत्कृत, हतप्रम तथा बा शत गा म 
लत करने वाला यह उपनिषद्‌ युग क मर शत रत रत 
| रखने में अपनी तुलना नहीं यों ते र वया 
न Us hs अध्यापन का भी पवित्र कार्यं अपनाया _ 
| यी। महि पाणिनि ने उपाध्याय ( क se ह 
| पिका होने वालो स्त्रियों के लिए ह प को. तहान पा म 
न त नक्ष होती थी, त नामों की सृष्टि की है । उपाध्याय को स्त्रो, 
co en पा कहलाती थीं, परन्तु स्वयमेव अध्या- . 
| FR समय का. है, परन्तु यह प्राचीन क 0. ` 
शिना ली का सूचक है । फलतः 
। ह सवता की नारी बड़ी ही प्रौढ़, प्राञ्जल तथा थी ( र 
ह चर में नारो का विशिष्ट स्थान था । नियन्त्रण की प्रवृत्ति इस युग मे. 
पर होतो है, अर्थात्‌ संहिता-काल में यज्ञं के जिन Re 802 श 
। भ करतो थीं, उसके नियन्त्रण के म उ घ ला लिया लिए 
हा पाग बे ण के कारण वे अंश पुरुषों के द्वारा किये जाने रगे । | 
| कर अब भी माना जाता कतिपय यागों का सम्पादन स्त्रियों का ही विशिष्ट अघि | 
| रमल करतो थी, ता था और शिक्षित स्त्रियां इन यागों का कृत्य विधिवत्‌ 
SR 


| वालविवाह का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता । षोडश वर्ष का वय 


र 


तक वनावस्था में हो कन्याय विवाहित की जाती थो । पति जु 


. के इतिहास में चिरस्मणीय रहेगी । 
सामाजिक जीवन 


` अपनी बस्तियाँ बनाकर पशुपालन तथा कृषिकर्म में सतत निर रहता गा 


< 
bt 


` था। घर के संभालने का पूरा भार पत्नी पर ही था और इसलिए ऋणचेद | 
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का भी हाथ होता था । क्षत्रियों में तो स्वयम्बर की प्रथा विद्यमान दो वस | , 
गुणों से सम्पन्न बर को स्वच्छया वरण करती थो । यह प्रथा इस मु क 
चलती रही और महाकाव्यों के युग में इस प्रथा की प्रौढ़ता भलीभांति दाल बै 
है। विवाह के जो अनेक प्रकार सूत्रग्नन्थों में मिलते हैं वे यहां प हेते 
थे । प्राजापत्य विवाह का आदर सर्वत्र समाज. में होता था । प्रत्येक गृह क 
का सम्पादन वैदिक विधान था और उस यज्ञ की पूर्ति बिना पत्नी के सहयोग हे फ 
हो सकती थी । इसलिये यज्ञ और पत्नी दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो ग्ग्‌ 
था। एसलिए तैत्तिरीय ब्राह्मण की मार्मिक उक्ति है-अयज्ञियो वा एष ग ) 
( २२२६ ), अर्थात्‌ पत्नी से हीन व्यक्ति यज्ञ के लिए कथमपि पस है | 


गृहरूप मानता ह-जायेदस्तम्‌ ( ३।५३।४ ) । समाज में नारी का नैतिक गोल | 
आदर्श माना जाता था। किस प्रकार के अनैतिक आचार, दुराचार या काना | 
का स्पर्श भी नारी-चरित्र को कलुषित नहीं बनाता था । इसका पूर्ण परिचय ह प्प | 
होता है उपनिषत्काल के एक मात्य महीपति केकय अद्वपति को इस प्रख्यात उक्त | 
ब्रह्मज्ञान की शिक्षा के लिये ऋषियों के अकस्मात्‌ आगमन के अवसर पर बल्लपति | 
कहा था— | § 
न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप:। 

` न नानाहितागिरनाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥ र 

अमर्यादित आचरण करने वाला वहाँ कोई भी पुरुष नहीं था । तब स्वैरिगी गरी | 

का अस्तित्व कहाँ ? यह कथन बड़ा ही महत्व रखता है समाज के नियम की दृष्ट रे। | 
स्वैरिणी” शब्द का तात्पर्य है ऐसी नारी से जो समाज की मर्यादा का उल्लंपश | 
मनमानी ढंग से अपना जीवन बिताती है । समाज में ऐसी नारी का प्रादुर्भाव स | 
पुरष की सत्ता पर आधारित रहता है । उस युग में स्वैरी पुरुष तथा स्बैरिणी गए | 
दोनों का एकान्त अभाव था और यह कथन उपनिषद्‌ युग के उच्च नैतिक बाइ || 
ऊपर एक उज्ज्वल भाष्य प्रस्तुत करता है । | 
निष्कर्ष यह है कि नारी के उदात्त चरित्र, नैतिक आदर्श, शिक्षण योग्यता, रकि | 
सहयोग की दृष्टि से उपनिषद्‌-युग अपने पूर्ववर्ती संहिता-्युग से विशेष दुर नही, || 
| र्वं युगों का आदर्श नारीजीवन में उसी प्रकार काम्य तथा कमनीय था 2. । 
भ॑ नारी अपनी मोढता, तत्त्वचिन्ता, वावदुकता तथा उदात्तता के लिए भारतीय | 


वेदिक आर्य लोगों का समाज कृषीबल समाज था, जो एक निचित त | 
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4 ॥ का जीवन अधिकतर ग्राम्य था, परन्तु नागरिक जीवन को सत्ता के प्रमाणो को 
} शकमी नहीं है । वेदों में ग्रामों तथा जंगलों में ओर वहाँ उगने वाले पौधों तथा 
| ह वाळे जानवरों में परस्पर विभेद दिखलाया गया है। देश भर में ग्राम फैले हुए 
| , छ ग्राम के नजदीक होते, कुछ hens परन्तु वे आपस में सड़कों ( रथ्या ) के द्वारा 
| रहते ये । “रथ्या' का अभिप्रायः पगडंडियों से नहीं. सड़कों से है। सड़कें माललदी 
| गाडियो तथा रथों के आवागमन के लिए बहुत चोड़ी हुआ करती थीं । गांव में केवळ 
| नु ही नहीं रहते, बल्कि गाय, बैल, भैंस, बकरी तथा भेड़ों के झुण्ड और रखवाली' 
| इरनेवाले कुत्ते भी रहते थे। कृषीबल समाज होने कारण आर्यो की जीविकाश्रधान , 
| वन कृषिकर्म तथा पशुपालन था । सवेरा होते ही गाये शाला ( गोशाला ) से चरा- 
| गह ( गोष्ठ ) में चरने के लिए गोपाल की संरक्षता में भेज दो जाती थीं, जहाँ वे दिन 
| अर चरती रहतीं । दोपहर से कुछ पहले उनका दूध दुहा जाता था ( संगव )॥ सायं- 
| काठ के समय वे गाँव में लोटती थीं । गायों के दुहुने का काम गृहपति की पुत्री के 
| इमे रहता था, जो इसी कारण दुहिता' ( दुहनेवाली ) कहलाती थी । सायंकाळ में 
| दने दुध-मुंहों बछड़ों के लिए घेनुओं का रंभाना वेदिक आर्यों के कानों में इतना सुखद 
| प्रतीत होता था कि उन्होंने इन्द्र के बुलाने के लिए प्रयुक्त अपनी प्रार्थनामय वाणी 
| श्रे झसे तुलना की है ।* जब सायंकाल बछडे रस्सियों से खोल दिये जाते और वे 
4 अपनी माताओं के पास दौड़ जाते थे, तब वेदिक गृहपति की दुहिता अपने कोमल हाथों 
| पेगृहस्थो के लिए दुध दुहती थी और घरघों-घरघों की आवाज से वह शाला गूंज 
| र्ती थी, तब उस वैदिक काल में सुलभ सार्वत्रिक मनोरम दुस्य की स्मृति आज भी. 
| सारे शरीर को पुलकित कर देती है । 


| ङ 
| वैदिक काल में नगरों की सत्ता के विषय में पर्याप्त मतभेद हे । वैदिक समाज. 
|) प्रपानतया ग्राम्य समाज .था अवश्य; परन्तु नागरिक जीवन की छटा का एकान्त असाव 
| स समय मानने के लिए हम तैयार नहीं हे । 'नगर' शब्द स्वतन्त्र रूप से पीछे आरण्यक 
| तित्तिरीय आर० १।११ ।८) में मिलता है, परन्तु ब्राह्मणकार में भी “नगरी जानश्रौतेय 
| (बनशुति की सन्तान ) के व्यक्तिवाचक नांम में यह उपलब्ध होतां है ( ऐतरेय ब्रा 
¡ १०) । इसी प्रसंग में 'पुर्‌' शब्द के अर्थ को समझ लेना जरूरी है। रामायण 
| में पुर्‌ या 'पुर' प्रत्यक्ष रूप से )नगर का ही बोधक प्रतीत होता है, परन्तु 
| ._ काल में यह प्रयोग सार्वत्रिक था या नहीं ? यह जानना कठिन है। 'पुर से 


|. तै वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्द नमन्षसः । 


३ थमि वत्सं न स्वसरेषु घेन इन्द्रं गीधिनवामहे ।। ( अथव २०।९।१ ). , के 
र पूजा वत्सं न दाम्नो वसिष्ठम्‌ ( ऋ०, ७८६।५ ) [ 2 
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` और ब्राह्मणों ने किलो पर शत्रुओं द्वारा घेरा डालने की बात लिखी है। कमन | 


` न्द उस काल में प्रयुक्त किये गये हैं जब आर्य लोग बड़ी जातियों की प्रधा ए | 


_आएनदीवन्त (कुरु राजधानी) तथा कौशाम्बी नगरियों से भली-माँति परिचित हो 


हे ड भति यदस्य वञ्च बाह्लोरधुहत्वो दस्यून्‌ पुर आयसीनि तारोत्‌ । ( ऋ० २२०४) 


4२८ बैदिक साहित्य 


अभिप्राय 'किला' लिया जाता है जिसे वेदकालीन राजाओं ने अपने नवास | 
शत्रुओं से बचाने के लिए बना रखा था । बड़े-बड़े गाँवों में किलाबन्दी को ठ भरै 
चुर बहुत विशाळ हुआ करते थे, क्योंकि एक मन्त्र में (० १।१ रार) इ घो 
"तथा उर्वी (विशाल) बतलाया गया है । किले पत्थर के बनाये जाते थे १ ( क्या त 
लोहे के बने ( आयसी )किलों को इन्द्र के द्वारा ध्वस्त किये जाने का उल्लेख कमे I 
अनेक मन्त्रं में किया गया है।' ( ऋ० १।५८।८; २२०८, ४२७१ : १० 0. 
-८ ) इत पुरों को गोमती ( गो-समन्वित-अथर्व ८।६।२३ ) कहने से प्रतीत (| 

इसमें भनुष्यो के अतिरिक्त गाये भो रहा करती थीं । दस्युओ के पुरा के छिए क १ 
(शरत्कालीन) शब्द का व्यवहार सूचित करता है कि वे लोग आर्योसे युढ गे बन | 
रक्षा के लिए शरत्काल में इनमें निवास करते थे । सौ दीवाल वाळे (मुच) कि | 
का निर्देश ऋग्वेद के दो स्थलों पर किया गया हैँ ।3 आर्य और दास सरदार बने 
अबल शत्रुओं से रक्षा करने के उद्देश्य से अनेकों किलों की रचना .भन्न:मिल साग | 
“प्र किया करते थे। पिप्रु, चुमुरि, घुनि आदि दासजातीय सरदारों के विपु परे | 
उल्लेख करने के अतिरिक्त ऋग्वेद ने स्पष्टतः प्रतापी दासराज शम्बर के ९० ,९९ग | 
१०० किलो के इन्द्र के द्वारा ध्वस्त किये जाने का वर्णन किया है । पिछली संते | 


इस कार्य में अस्ति के प्रयोग करने का उल्लेख किया है । इस वर्णन से प्रतीत होगा | 
कि बैदिक आयो तथा दासों ने आत्मरक्षा के लिए किलों का निर्माण पत्थर बारिक 

ओर टिकाऊ साधनों से किया था । ह॥ 
युर |i 
बैदिक ग्रन्थों में पुर! तथा 'पुर' दोनों शब्द मिले रहते हैं, परन्तु दोनों के बब | 
तनिक पार्थक्य सा प्रतीत होता है । त्रिपुर ( तैत्ति० सं० ६।२३; शत० ६३३१९ | | 
एत० २।११ ) तथा महापुर ( तै० सं० ६।२।३।१; ऐ० १।२३।२ ) शब्द विशदे | 
किसी बड़े निवासस्थान के लिए प्रयुक्त किमे गये हैं । 'त्रिपुर' का संकेत उस इहे | 
जान पड़ता है जिसमें किलाबन्दी को तीन कतारें खड़ी की गई थीं; महापुर' 
निश्‍चय ही किसी वृहत्‌ आकार वाले, किलाबन्दी किये गये नगर को बतलाता है i | 


दानियों से परिचित हो चले थे । इस युग में वे काम्पिल ( पाज्ञालों की राजबं | | 


गे 
१७, 
~ 


१. शरतमस्न्मयीनां पुराभिन्द्रो व्यास्यत्‌ । 
दिवोदासाय दाशुषे । ( ऋ० ४।३०।२० ) 


~ शतभुजिभिस्तमभिह्न तेरघात्‌ पूर्भी रक्षता महतो यमावत ( ऋ० ११६६ 
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र | । 'एक्रादशदवरं.पुरं' तथा _ नवद्वारं पुर' का औपनिषद उल्लेख इसी) सिद्धान्त को 
| (कर रहा है। इन शब्दों में शरीर को उपमा नौ द्वारवाले या ग्यारह द्वारवाले पुर 
हदी गई है, परन्तु जब तक आयों.ने इतने दरवाजा वाले बड़े नगरों को न देखा 
होगा, तब तक ऐसी उपमा के प्रयोग करने का अवसर हो न आया होगो। उपमा का 

) दोग वास्तविक आधार से विरहित नहीं हो सकता । प्राचोन काल में ( जैसा मेगा- 
| लगोज के वर्णन तथा आजकल उपलब्ध खेंडहरों से जान पड़ता है ) बड़े नगरों में 
4 ४, ८, १२ या चार के द्वारा विभाज्य संख्या वाले मुख्य द्वार हुआ करते थे, ज्ये एक 

| करे से सड़कों के हारा मिले रहते थे। इन चारों नगरद्वारों के एकत्र मिलने का स्थान 

| 'बतुष्पथ' ( चौक ) कहलाता था । उपनिपत्काल में. ,ऐसे पुरों को सत्ता सर्वतोमावेनः 
| बिद्यमान थी जिनके नमूने पर शरीर की समता अधिक दरवाजे वाळे पुरो से की गई है। 
| नगर का प्रयोग आजकल साधारण रीति से बड़े-बड़े शहरों के लिए किया जाता 
| हृ, परन्तु महामारत-काळ में इसका मुख्य अभिप्राय राज्य की, राजधानी से हो था ॥ 

| बोर यह विशिष्ट अर्थ घ्राचीनकाल से. चला आता प्रतीत होता है । आरण्यक ग्रंथ में 

| (गर' शब्द को उपलब्धि से यह अनुमान लगाना कि संहिताकाल में नगरों का अभावः 

) गा सुसंगत नहीं प्रतीत होता । जब जंगल में रहने वाले ( आरण्यक ) ब्राह्मणों के 
हृदय में भी नगरों के लिए पक्षपात था, तब तो निश्चय हो यह प्राचीन संस्था जान 
| पती है । व्यक्तिवाचक नाम में 'नगरिन्‌' शब्द का ब्राह्मण-गरन्थ में किया गया उल्लेख 
|| इस बात का प्रत्यक्ष साक्षी है कि ब्राह्मण युग में नगर राजकीय राजधानी या कम से कम 
| बहे शहर की प्रतिष्ठा हो चुकी थी । राजाओं ने अपने तथा राजकमं में सहायक “बीरों? 
| अथवा -रत्नियों' के उपयुक्त बड़े-बड़े मकानों की बनाकर नगर को सुसज्जित किया था।' 
| राजा के लिए अपना विशिष्ठ महल हुआ करता था जिसमें अनेक खम्मे हुआ करते थें ।' 

| ऋमेद में राजा वरुण के वृहदाकार प्रासादों का वर्णन स्पष्ट शब्दों में किया गया है। ' 
| पणा वरुण का महल ( सदस्‌ त॒था गृह ) बहुत हो बड़ा विशालकाय प्रतीत होता हैं; 

' ग्लोंकि उसमें हजार खम्भे (सहस्रस्थूण) लगे थे । और वह सहल्नद्वारों से बलंकृत किया. 
| पाथा।” यह कल्पना निराधार नहों हो सकती है। बैदिक राजाओं के महल भी इस _ 
| र लम्बें-चौड़े हुआ करते थे । ऐसे महलों के वास्ते 'हम्ये' शब्द प्रयुक्त किया गया है ॥ _ 
पद ( ७५६।१६ ) ने महल की अटारी प्र खड़े होने वाले ( हेम्येष्ठा) राजा का. 


le उल्लेख 


“ठल किया है, जो -संम्भवतः पिछले राजाओं के समान अपने मह के झरोखे से 
' भनी प्रजाओों को दर्शन दिया करता था । 'प्रासाद' शब्द तो अवान्तर-वेदिक काळ के र 


| (गे मिलता हैं; परन्तु राजमहल की विशिष्टता की पर्यत सूचना भाहाणअन्यो 


ती हे । शतपथ ( १।३।२।१४ ) में उल्लिखित 'एकवेस्मन्‌' ( प्रधान गृह ) 


9 राणानावभिदुह्य घुवे सदस्युत्तमे । सह्तस्यूण आसाते ( ऋ० २४१॥५ )' 
रतं मानं वरुण स्वघावः सहलद्वारं जगमा गृहं ते ( ऋण" ७८०५ _ 
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से प्रकट होती है कि राजा का महल साधारण लोगों के घरों को अपेक्षा न 
-भड़कीला तथा प्रभावशाली हुआ करता था । इतने स्पष्ट प्रमाणों के रहते क 
करना कि वैदिक काल में बड़े-बड़े नगरों को सत्ता नहीं थी, संगत नहीं ण 
वैदिक युग में ग्राम्य जीवन की सादगी के साथ-साथ नगर जीवन की he 
हमारे विस्मय-मिश्रित आनन्दोल्लास को जननी है । षा 


चेदिक ग्राम 


बैदिक ग्राम आवश्यक सामग्रयों से परिपूर्ण रहता था ।. अपनी आवश्यकताओं के { 
पुति के लिए उसे अन्य ग्रामों की किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं थी। ग्राम के रि | 
आर्य लोग अन्नांदि भोज्य-पदार्थ कृषि-कर्म से तथा. दूध, घी, दही आदि पदार्थ पाठ | 
से उत्पन्न करते थे । गाँवों में भेड़ तथा बकरियाँ पाली जाती थीं जिनके उन के हय | 
जाड़े में शीत-निवारण के लिए ओढे जाते थे । रूई की पैदावार भी खूब होती ये, त | 
के सूत से बढ़ियाँ से बढ़ियाँ कपड़े बुने जाते थे । बुनने का काम अधिकतर खि | 
ही सुपुर्द रहता था । प्रेममयो माता अपने पुत्र के लिए कपडा बुनकर पहनाया कलो. | 
यीं । बढ्ई लोग युद्ध यात्रा के तथा मनोविनोद के प्रधान सहायक रथ बनाते थे, खा | 
आयों की गृहस्थी की उपयोगी काठ की चोजें तैयार करने में लगे रहते थे। बह | 
( कार्मार ) हर तथा फाल की तैयारी में व्यस्त रहता था । कुम्हार ( कुलाल ) कल, | 
कुम्भ, उखा ( रसोई का बर्तन ) आदि मिट्टी की चीजें बनाता था। पाती तथाम : | 
रखने के लिए कुछ लोग चाम ( अजिन ) को साफ करके उससे बड़े-बड़े बर्तन बा | 
ये जॉ दृति” कहे जाते थे । ऐसे लोगो का नाम चर्मम्न ( ऋ० ८५१८) जि | 
जया है। प्रत्येक ग्राम में हजाम ( व॒प्ता, ऋ० १०।४२।४ ) होते थे जो आर्य छोगेंग्रे | 
हजामत बनाया करते थे । इन अत्यावश्यक पेशावाले लोगों के सिवाय दवा देए | 
रोगों को दुर करनेवाले वैद्यो ( भिषक्‌ क्र०-२।३३।४ ) का उल्लेख अनेक सगे | 
पर मिलता है। एक मन्त्र में ऋषि ने हॅसो में कहा है कि वैद्य लोग बीमार मोह | 
खोज में लगे रहते है-यह कथन उस समय सत्य भले ही न हो, परन्तु बाग | 
के वैज्ञानिक युग में तो यह नितान्त सत्य है । वैदिक काल में आयुर्वेद ने जितो स | 
क्र ली थी, वह आजकल के युग के लिए भी निःसन्देह आश्चर्यजनक है । वैदिक र | 
भें जीवन को रसमय बनानेवाले साधनों की कमी न थी । सामवेद इस बात काग. | 
साक्षी है कि उस समय आर्य लोग संगीत विद्या से सर्वथा परिचित थे । सोगा 
अनुष्ठान के अवसर पर वैदिक ऋषियों के कलकण्ठ से निकला हुआ सामगात र्णी 
भर में शूज उठता था, तथा वायुमण्डल को मनोरम स्वरलहुरी से संगीतमय बा. 
हुआ प्रस्तुत देवता को प्रसन्न करने में सर्वथा समर्थ बनता था। ष 


' १, तन्तुं ततं संवयन्ती समीची यज्ञस्य पेश: पयस्वती ।३६) १ 
ल्क : सुदुघे । (ऋ २। 0 
२, वितन्वते घियो अस्मा अप्रांसि वस्वा पुष्राय मातरो वयन्ति । ( ऋ ब 
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यु मु विद्वान्‌ डा० श्रोयदेर को सम्मति में ये वस्तुतः नाटकीय संवाद हैं जिनका यज्ञं 
| - नसर पर आवश्यक सामग्री जुटा कर सचमुच अभिनय किया जाता था। इस 
| क्र वैदिक ग्राम जीवन को आवद्यक सामग्रियों के लिए किसी दुसरे पर अवकम्बित 
| ॥रहकर पूर्णतया स्वावलम्बी था । 

| देदिककालीन गृह 

| वैदिक मंत्रों में घर के अर्थ को सूचित करनेवाले गृह, आयतन, पस्त्या, वास्तु, 
| हय, दुरोण आदि अनेक शब्द उपलब्ध होते हैं जो गृह की विशिष्टता को लक्ष्य कर 
॥ किये गये हैं । चारों ओर दीवालो से घिरे रहने के कारण घर 'आयतन' कह- 
| हाता है, तथा दरवाजा होने के कारण उसे 'दुरोण' के नाम से पुकारते थे। निवासः 
| जात के अर्थ में वास्तु तथा पस्त्या का प्रयोग किया जाता था । “सुवास्तु' तथा 
| वास्तोष्पति' शब्दों में वास्तु घर बनाने के स्थान को भी लक्षित करता है जो इस शब्द 
| का कालान्तर में गृहीत अर्थ है । इन घरो में वैदिक आायों के कुटुम्ब रहते थे और रात 


| बाते जाने के लिए दरवाजे ( द्वार ) भी बने रहते थे, जिनके कारण घर को ही 
| दुरोण' संज्ञा हो गई थी । आयो के रहने के निमित्त निमित गृहों के अतिरिक्त राजाओं 
| के महू, सभा के भवन, एवं अध्यापन कार्य के लिए आचार्यों के परिषद्‌ के भवर्नोकी 
) सतत्र स्थिति तथा विशिष्ट रचना के द्योतक अनेक निर्देश मंत्रों में पाये जाते हैं । 

| गृहनिर्माण रः 

| _ घरों के बनाने के लिए बाँस, मिट्टी, छकड़ी-पत्थर और पके हुए ईट प्रधान समान 
| १ अथवंवेद के दो सूक्तों ( ३१२, ९।३ ) में गृहनिर्माण की प्रक्रिया का वर्णन बड़े 
| पिसतार के साथ किया गया है, परन्तु इन मन्त्रों में प्रयुक्त पारिमाषिक शब्दों की दुर्जे- 
पता के कारण रचना-पद्धति का यथार्थ विवेचन करना कठिन प्रतीत होता है, तथापि 
| अ गृहों की विशिष्टताओं से हम भलीमाँति परिचित हो जाते हैं । वैदिककालीन गृहं 
| भै विशिष्टता इस प्रकार है-( १ ) घर बनाने के लिए लकड़ी के खम्में (उपमित) गाडे 
। चते थे, जिनपर सीधी या आड़ी घरनें (प्र तिमित और परिमित) रखी जाती थीं । इन 
{ बलों के ऊपर बाँस (वंश)के बड़े-बड़े लटूठे रखे जाते थे और इन बाँसों के उपर “अक्षु? 
| के ( के ऊपर का छत पाट दिया जाता था । इन्हीं को 'बक्षु' कहा जाता था। अक्षु 


| ^ को पाटन कह सकते .हैं। इनके ऊपर छाजन (छदिः) को लिए “पलद' तया तृण 


) 4 बथतोपकर्थन से संवलित अनेक सूक्त उपलब्ध होते हैं जिन्हें 'संवादसूक्त' कहते हुँ । 


| के समय याये तथा भेड़ें भी रहतो थीं । घरो' में बहुत से कमरे हुआ करते थे, तथा | 


| जाता था । बाँस के टुकड़े काटकर छाजने बनाने का काम लिया जाता था। इन | 


* (इहल-चक्ष) हजार आँखोंवाला कहने का अभिप्राय यही जान पड़ता हे कि इनमें ._ 
(तते छेद घूम आदि के निकलने के लिए हुआ करते थे। आजकल की भाषा में 


"> 
जी. 
न च 
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_ दिया जाता धा जिसे “नहन', 'प्राणाह', “संदंश, 'परिष्वञ्जल्य' नामों से फाट | 
इस प्रकार के घरों में बाँस और घास-फूस ही का प्रयोग किया जाता था. ल ३ | 
के घरों में लकड़ी का विशेष उपयोग किया जाता था! खकड़ के मकानों न | 
( स्कन्म, स्थाणु, स्थूणा ) की बहुलता एक विशिष्ट चीज थी । वैदिक काल मे | 
महलों में हजार खम्भे तक होते थे, तथा इतने विशाल प्रसाद में आने जाने ब, | | 
हजार दरवाजे तक बनाये जाते थे । मिट्टी.के गृह ( मृण्ययं गृहम्‌ ) भी बनाये च | 
तथा प्रत्यरों और ईटों का भी FE वैदिक आर्य लोग विविध आकार ३ के ॥ 

चौड़े मकान बनाने में कभी नहीं चूकतें थ। - मे 
बैदिक घरों में आवश्यकतानुसार अलग-अलग कमरे हुआ करते थे। इस रगे | 
हबिर्घान; अग्निशाला, पत्नीनां सदनम्‌, तथा सदस्‌-इन चार शब्दों का उल्लेख गद्य | 
है, जो यज्ञ के प्रसंग में मुख्यतया निदिष्ट होने पर भी साधारण 'घरों के सम्वन्ध मे ब्र ॥ 
प्रयुक्त किये जा-सकते हँ। इससे प्रतीत होता है कि उस काल में घरों के चार विग | 
हुआ करगे थे--( १ ) अग्निशाला--वह कमरा जिसमें अग्नि जलाई जातो, ता | 
| विभिन्‍न अग्नि-कुण्डों में देवताओं के लिए होम किया जाता था; ( २) हविर्धान = | 
! भाण्डार गृह, जिसमें घर गृहस्थी के नित्य खर्च तथा यज्ञ याग की चीजें एकव सो 
जाती थीं । (३ ) पत्नीनां सदनस्‌=अन्तःपुर, जनाना । यह बहुत ही भीतर ह्ला 
करता था, जिनमें स्त्रियां स्वच्छन्दतापुर्वक अन्य घरवालों की आँख से ओर होर | 
रह सकती थीं ( गुहा चरन्ती योषा--ऋ० १।१६७।३ ) । दुसरे कमरों में बे । | 
में स्त्रियों के लिए कोई रुकावट न थीं, परन्तु. बाहर जाने के समय विवाहित लि | 
चादर या दुपट्ट से अपने शरीर को ढेंक लियाः करती थीं ।१ ( ४ ) सदस्‌==वले गन 
स्थान; बाहरी दालान जिसमें पुरुषवृन्द एकत्र होकर सोते, बैठते या बातचीत किँ | 
करते थे। इनके कमरों के सिवाय पशुओं के रहने के भी अलग कमरे होते बेबो | 
शाला! या 'गोत्र', कहे जाते थे । उत्सव तथा यज्ञा में आने वाले अतिथियों बोर | 
निमन्त्रित व्यक्तियों, विशेषतः ब्राह्मणों, के रहने के लिए भी अलग घर होता शाषे | 
६ “आवसथ ( = अतिथि-शाला ) कहलाता ( अथर्व? ९।६।५ ) । आजकल की पराग 
के समान, 'आवसथ' में यात्रियों के रहने तथा आराम करने का पूरा: प्रबन्ध रा बा 
____ था। इसका विस्तृत वर्णन सुत्रग्रन्यो ( आपस्तम्ब श्रौतसूत्र ५१४ पर्ण | 
१।९।२५।४ ) में दिया गया है । ऋग्वेद (६४६९) मन्त्र के सायणभाष्य के बाग k 
' पर उस समय घरों में तीन आँगन मा खण्ड हुआ करते थे । इस मन्त्र के ' i | 
का अथ सायण ने 'त्रिभूमिकम्‌' किया है। इससे वेदिक गुहों के विस्तृत तया. | 


~ 


__चोड़े होने की बात पुष्ट होती है। 
१. अयम्‌ त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संवतः । प्र सोम इन्द्र सर्पतु (०८५ 


त्‌ < 


. २. इन्दर त्रिषातु शरणं श्रिवख्थ स्वस्तिमत्‌ । 
द छदियंच्छ मघवद्म्यञ्च महां च यादयो दिद्युमेभ्यः । (ऋ° ६४६९) 
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अपने गृहीं की रक्षा करने के निमित्त ऋश॑ंद में “वास्तोष्पति” देवता की कल्पना 

| 7 और उनको स्तुति दो सक्तां ( ७।५४,५५ ) में की गई है। वास्तोष्पति से - 
द्री गई है कि आर्यों का निवास शोभन तथा रोगहोन हो, द्विपद तथा चतुष्पद 

॥ | इ्याण हों, गायों और घोड़ों के - द्वारा समृद्धि को बढ़ाओ तथा सदा जवानी का 

| करते हुए हम लोग आपके मित्र बने रहें और पुत्रों के प्रति पिता के समान तुम 

| जों पर सदा प्रोतियुक्त बने रहो ।' 


/ ददिककाळीन आर्य अपने घरों को सूत्र से मापते थे ( धाम ममे) । इस अर्थ 
कमित एवं 'मित' शब्द प्रयुक्त हैं. (अ०वे० ९।३।१९) । बड़े मापन को मित कहते थे 

{बरवान्तर भागों को सुत्र से मापते थे । स्तम्भ के प्रतिठान (बुनियाद) का भी उल्लेख 
हता हैं (ऋ० १०।४४) ऋग्वेद ३।८।३ में वष्मन्‌ शब्द बड़े खंम्भे वा लाट की ऊँचाई 
|३हिएप्क्त है । बड़े मापवाळे गृह कों वृहन्त मान ( ऋ० ७।८८।५ ) तथा सामान्य 
| डो शाळा कहते थे । महाशाला शब्द का प्रयोग उपनिषदों में मिलता है। घर में 
# पाख (पक्ष शा मित्ति ) भी होते थे, जिनके आधार पर द्विपक्ष, चतुष्पक्ष, षट्पक्ष | 
रों का उल्लेख मिलता है (अ० वे० ९।३।२१) । घर में छतों से लंटकतें हुए सिकहर - 
| शकि (शक्य ) को भी उल्लेख मिलता है (अ० वे० ९।३।६)। कोठे के अन्दर कोठे 
॥ग्रकोठरी का भी उल्लेख है ( कुलाये अधिकुलायम्‌ ९।३।२० ) । शाला को बुहुच्छन्दा 

कहा गया है (अ० वे० ३।१२।३), उसे दृढ़ एवं स्थायी बनाने के लिए उसकी नींव 
शै परिपवव रखी जातो रही होगी (इहैव धुवा प्रतितिष्ठ शाले-अ० बे० ३।१२।२)। 
ओपस का भी उल्लेख मिळता है, जो स्तूपिका के आकार का होता था ( ओपसे विततं 
क्षे विपुवति--अ० वे० ९।३।८ )॥ विषुवत्‌ या नळदण्ड के ऊपर हजार नेत्रं या ._ | 

वाले ओपस या स्तूपिकाओं का यहाँ स्पष्ट वर्णन है । घर को पर्यास अलंकृत किया. " 
था; उसकी उपमा अलंकृत हथिनी से दी गई है (अ० वे० ९।२।१०)  : ]€ 
.. शतपयःग्ह्मण में घर के दो भागों का उल्लेख है। एक पूर्वार्ध या सदस्‌ और 
| रा उत्तराध या पत्नी-सदन । इन भागों की उपमा पुरुष या स्त्री के अंगों से दी ई 
| \।उतरार्धं भाग के पृथुश्रोणी स्त्री के समान होने पर सुन्दर माना गया है (शच ब्रा. 
0१९), अर्थात्‌ उसके पिछले मध्य-भाग की विशाळ बनाने की सलाह दी गई है। ज्र 
| के लिए पैरों से चलकर भी पदगणना की जाती थी । शाला का मुख-मप्डप उसकी * | 
| यो, जिसे बाद में 'अलिन्द? कहा जाने लगा । शतपय-्राह्मण ( ३:६३ ) में 
गा गया है कि देवों को पूर्व-पछ्चिम का विन्यास रुचिकर था और मनुष्य उत्तर-दक्षिण 
| _ पप को अधिक पसन्द करते थे । इन प्रमाणो के आघार पर कहा जा सकता हं 


` पोते परतरणो न एथि गयस्फानो गोमिरस्ेभिरन्दो। ` 
प सख्य. स्याम पितेव पुत्रान्‌। प्रति त्तो जुषस्व | ( क्र ७।५४। 
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करता है (प्रोष्टया--ऋ० ७।५५।८) यह बड़ा ऊँचा, काठ को बना बे बा 


किया जाता था । अथर्व के एक मन्त्र से जान पड़ता है कि वधू को 
TTT 


. १, आरोह तल्पं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये अस्मै । ` जय 
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३४ _ वैदिक साहित्य 


कि वैदिक वास्तु-बिन्यास विकसित, स्पष्ट और सरल था । साथ हो वे त 
विद्यमान थे जो ऐतिहासिक युग की वास्तु-कला में पाये जाते हैं। गे 


घरेळू सामान ठ 
वैदिक घरों में नित्य काम में आने वाली चीजें सीधी-सादी 
प्रकार की हैँ । उनके प्रयोग करने से उस समय की उन्नत भौतिक दशा | 
भली-भाँति लगता है । बैठने तथा लेटने के अनेक भआसनों का वर्णन परि: 
समाजिक अवस्था की उन्नति के साथ-साथ सीधे सादे से अलंकृत ओर i 
गये हैं। याज्ञिक अनुष्ठान के अवसर पर कुश के बने हुए 'प्रस्तर', 'हि तवा 
का उपयोग किया जाता था । वैठने और लेटने के लिए चटाइयां बनाई कर | 
'कशिपु (सेज) पत्थर से कूट कर तैयार नरकट (नड ) से तथा (| 
से बनाई जाती थो । समाज के धन-सम्पन्न होने पर इन चटाइयों में न| 
सम्भवतः झालर लगाने की चाल पीछे चल पड़ी थी । राजा के 'बसवमेष हेब 
पर जिस 'हिरण्यकशिपु' (सोने की चटाई) पर बैठने की चाल थी वह बद हैन] 
के सूतों से बनी हुई बहुत ही चमकीली होती थी । 
तल्प-वैदिक काल के अन्तःपुर में स्त्रियों के वास्ते अनेक प्रकार के (| 

आर आसन काम में लाये जाते थे । ऋग्वेद के एक मन्त्र में “तल्प' '्रोष्ट' तषा ग 
पर छेटकर आराम करनेवाली स्त्रियों का उल्लेख किया गया है । ये तोतों बात 
जो अपनी रचना और सजावट के कारण भिन्न-भिन्न हुआ करते थे । (तल) पाए 
रण खटिया न होकर वह बेशकीमती पलङ्ग है जिस पर वर-वधू नव समागम हे 
अवसर पर सोते बैठते थे। अथर्ववेद के विवाह सूक्त ( १४।२।३१ )में! | 
्रसन्नचित होकर 'तल्प' पर आरोहण करने तथा पति के लिये प्रजा उत्तन इसे 
मङ्गलमय उपदेश दिया गया है। शतपथ-ब्राह्मण ( १३।१।६।२ ) में नियमतः 
पुत्र की “ताल्प' संज्ञा दी गई है, तथा छान्दोग्य ( ५।१०।९ ) में पंच ति | 
गुरुतल्प सेवी की भी गणना है ।२ इससे स्पष्ट है कि 'तल्प' वैवाहिक शम्या ६९% | 
आरोहण करने का अधिकार वरवधु को ही है । पवित्र उदुम्बर ( गुछर ) भरी] 
से इनके रचना-विधान से भी इसी बात की पुष्टि होती है । ही 
प्रोष्ट--ऋग्ेद बड़े महल ( हम्यं ) में 'प्रोष्ट पर लेटने वाली सिह / 


हे । इसके सुडौल बने दो पैर होते थे और सम्भवतः दीवाल का सहारा बेकर ग 
अपे परि 


३. स्तेनो हिरण्यस्य सुरा पिवरच गुरोस्तल्पमावसन्‌ ब्रह्महा |। ` 
चत्वारः पञ्चमदचरस्तैरिति । ( छा» उप० ५१ ०९) हि... 


५५ 


सामाजिक जीवनं ४३५ 


| दे समय तकिया तथा तैल के साथ एक पेटी दी जातो थी ।१ 


| बरह्म=-यह स्त्रियोपयोगी सुखद आसन था । 'बह्य' शब्द से प्रतीत होता है कि 
| क स्यान से दूसरे स्थान पर ढोकर छाया जाता था। बहुत सम्भव है कि इसके 
क्षों ओर बाँस लगे रहते थे और ऊपर चेंदवे से ढका रहता था । आज कल को 'डोली' 
| ॥॥ 'पाहकी' वैदिक 'वह्य' की अर्वाचीन प्रतिनिधि जान पड़तो है । अथर्ववेद के अन्‌- 
[गर बधू थक जाने पर “वह्य ” पर चढ्ती थीं ।२ एक दुसरे सुक्त में 'वह्य' का उपयोग 
| शाह के अवसर पर किये जाने का उल्लेख है । वह्य लकड़ी का बना होता था जिस 
|नाना प्रकार की रमणीय आकृतियां खोदी जाती थीं और सुनहरी कलाबत्तू को गई 


| (सोती थी । आसन्दी का भी विवाह के अवसर पर उल्लेख मिलता है, परन्तु वह्य' 
| तथा तल्प दोनों से भिन्न वेशकीमती एवं सुसज्जित पलंग जान पडता है, जो 
| बदश्यकतानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी डोली के समान लाया जाता था। 

| आसन्दी-क्रग्वेद में आसन्दी का उल्लेख नहीं है, परन्तु पिछली  संहिताओं 
बरव १५३; वाज० सं ० ८।५६-) और ब्राह्मणों ( विशेषतः ऐतरेय औरं शतपथ ) 
इसका विस्तृत वर्णन तथा उपयोग उपलब्ध होता है । इन ग्रंथों के अनुशीलन से 
गबा महराजाओं के द्वारा अभिषेक आदि विशेष अवसरों पर प्रयुक्त यह एक आराम 
| सेवाही गही या गद्दीदार आरामकुर्सी जान पड़ती है । पर्यङ्क आसन्दी का ही विस्तृत. 
| स्था; जिसे घनादूय लोग--शासक वर्ग--बैठते और सोने दोनों काम के लिए 
ग में लाते थे । 'आसन्दी' राज्यसिहासन सी प्रतीत होतो है और वैदिक निर्देशों के 
शौन से उसकी निर्माण-विधि का भी पर्याप्त परिचय मिल जाता है ।. 

 बयवं ( १५३ ) में ब्रात्यों ( वैदिक घमं से बहिष्कृत आयों ) को आसन्दी का 
शिष्ट वर्णन मिलता है--उसके चार पैर होते थे--दो आगे ओर दो पीछे; लम्बे तोर 
| गे काठ लगाये जाते थे, दो तिरछे तौर पर; लम्बाई और चौड़ाई में वह तन्तुओं से 
|| जाती थी। ओर उसके ऊपर थी एक चादर ( आस्तरण ), तकिया ( उपवहण 


| ¦ बिततिरा उपह चुरा अम्यज्ननम्‌। . हि 

१. १: कोश आसीद्‌ यदयात्‌ सूर्या पतिम्‌ । ( अथर्व १४१।६ ) 
ऱ्य भूमिका रुरोहिथ ब्य श्रान्ता वधूरिव --अथर्थ ४।२०।३। 
रो वह्येशया नारीर्यास्तल्पशीवरो: । ह 
E यो याः पुण्यगन्धास्ताः सर्वाः स्वापयामसि । ( ऋ० ७५५८ ) 


लरे म बहुत समव है कि. 


दर विछाई जाती थी ।* इतनी कीमती शय्या परःवघू वर के साथ विवाह के अवसर | 


। आसन ( आसद ) और सहारा लेने की जगह ( उपश्रय ) । विवाह में प्रयुक्त . 
री का विशेष वर्णन नहीं मिलता । शुक्ल-यजुर्वेद में भी आसन्दी का सम्बन्ध 


राजाओं के? साथ है, 'राजसन्दी' शब्द से जान पड़ता हे कि साधार 
बैठक के लिए. साधारण 'आसन्दी' का प्रयोग किया करती थी । ऐतरेय राहण 
और शतपथ (५।४।४।१) में राज्याभिषेक के अवसर पर :आसन्दी' के वौ 


त सूक्ष्म वर्णन. मिलता हे जिससे अलङ्कारों से सुसज्जित राज्य- 
क बता तथा गौरव का परिचय भलीभाँति हमें.मिलता है ।* सिंहासन के गह 


नाना प्रकार की घरेलू. वस्तु ओं. के रखने के लिए मिट्टी और. घातु के को! 
लकड़ी के बने 'ट्रोण', चामु के बने 'दृति' का प्रयोग प्रत्येक घर में होता था। सो 
चाँदी के बने .चषकों. ( प्यालो.) का प्रयोग धनाढ्य आर्यजनों के महतो मे नाका | 
था। यज्ञ के अवसर पर हविष्य पकाने के लिए “उखा' तथा घरेल | 


के 
जड A 


दा | 
iY 


कहलाता और उसकी सहायता से मापा गया अनाज. भण्डार ( स्थीबि ) में राजा 

था । आर्वश्यकता के अनुसार स्थीबि से अनाज निकाला जाता और काम में बात 
चीजों को चूहा-बिल्छी से बचाने के लिए उन्हें. शिक्य ( छीका.) पर लटका इर रहे|' 
को चाल उस समय भी थी ( अथवं० ९।३।६ ) धातु या मिट्टी के बर्तनों में गे 
चाँदी के “सिके भर कर रखे जाते थे,. और रक्षा के लिए उन्हें जमीन के गोचे ग 

भी जाती थी ( हिरण्यस्यव' कलश निखातस्‌-ऋह० १।११९०।१२ )। नपुगे 

के अतिरिक्त सुवं, जुहू आदि यागोपयोगी वस्तुएं भी प्रत्येक घर में याङ्िक बुश 
निमित्तं रखी जाती थी। आर्ये घरों में दास दासियों की भी कमी नहीं रहती गो 
अपने मालिक के लिए जरूरी काम करने में लगे रहते थे । दातियाँ बार्यगृहाति॥| 

` उनके घरेलू कामों में. सहायता दिया करती थीं। वैदिक आयो की, घरेहू तर| 
सामान को सरसरी निगाह से भी देखने. बालों के लिए यह स्पष्ट है कि जीवा शी | 
मय और सरस बनाने वाली आवश्यक सामग्री वैदिक घरों में नित्य सतिहि क | 
जिससे आयों का जोवन सादगी के साथ-साथ आनन्दोल्लास से भरा रहता गा | 
के सादगी कें पुतले थे; इसे मानने में किसी को आपत्ति न होनी चाहिए। | 

0 न्‌ 
वेदिक आर्यो का भोजन सीधा-सादा, स्वास्थ्यवर्धक तथा सात्विक होता | 
दूष और घी की प्रचुरता रहती थी । ऋग्वेद के अनुशीलन से प्रतीत होता है 
यो का सबसे प्राचीन भोजन था जौ की रोटी और,चावल (घाव) * । 


१. स्क्सप्रस्तरण बम विस्वा रूपाणि बिभ्रतम्‌ । पथ 
आरोहतू-सुर्या सावित्री बृहते सौभगाय कम |] ( अथर्व०. १४२२" ) 
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सामाजिक जीवन ४३७ 
न शि [केल ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर किया गया है । ब्रीहि’ ( चावल ) इरूद ऋग्वेद 
॥ आकर यजुर्वेद आदि संहिताओं में उल्लिखित मिलता है, तथापि प्राचीन आयो 
|| ह्म चावल से अपरिचित नहीं मान सकते, क्यों इसका वाचक 'धान! या 'घान्या 

द ऋगेद में अवश्य ही उपलब्ध होता है आजकल तर्पण आदि धार्मिक कृत्यों में 


के साथ यव तथा धान के एकमात्र प्रयोग से यही सिद्ध होता है कि आयो के 
जहम भोज्य पदार्थ होने के कारण ही इनमें हमारी पुज्य भावना अक्षुण्ण बनी हुई है। 


७१ 


॥ (हा धान को कूटकर और उसे पानी में उबालकर भात [ओदन] बनाया जाता था। 

शा प्रेकार के स्वादिष्ट भोजन प्रकारो के भी पर्यास निर्देश मिलते है। जव के आटा 
दही मिलाकर 'करम्भ' तैयार किया जाता था, जो पूषन्‌ [आयो की पशुसम्पत्ति को 

शा करनेवाले देवता] को उपहार के रूप में समर्पण किया जाता था । .अपूप [पुआ] 
द तथा दुघ से तैयार किया गया नितान्त स्वादु भोजन हे) - 


भात के भी तरह-तरह के प्रकार थे । दूध के. साथ पका हुआ. चावल अत्यन्त 
सादिष्ट माना जाता था, तथा समय-समय पर यज्ञों में विशिष्ट देवताओं को भी आपित 
हया जाता था । आजकल की खीर ” इसी वैदिक 'क्षीरोदन' की “प्रतिनिधि हैः। दही 
7 | हाहकर चावळ पकाया जाता था, जिसे ;दघ्योदच' कहते ये । मूंग कीः खीचड़ी' 
इ | [गुददोदन] वैदिक आयो. को भो. हितकर और रुचिकर प्रतीत होती थी ।:नाना भ्रकार 
| अ दाळों से आर्य लोग अपरिचित न थे । दालों.में तीन दाल विशेष काम में आती । 
| गो-मूंग [मुदुग], उड़द [माष] तथा मसूर [मसूरी] । एक बात ध्यान देने की“ है कि | 
| कांश भारतीयों का.प्रधान खाद्यःगेहूं [गौधूम] ऋग्वेद में उल्लिखित नहीं. है :इसका 
| गेप पहले-पहल घाजसनेयी संहिता [१८१२] तथा तत्संबद्ध शतपथं भर तैत्तिरीय 
हों में अता. है । जान पड़ता. है. कि. ऋग्वेद काळ में-सप्तसिन्यु प्रदेश: इतंना अधिक 
था कि गेहे की पैदावार उसमें नहीं हो सकती'थी अवांतरः ब्राह्मणःयुग में आयो. | 
| "ख भोर बढ्ने पर इसकी खेती कीं जाने.तगी-। गोधूम के साथ ही ब्रीहि का भी नामे . 
छ अन्यो में सर्वत्र मिलता. है ।: जो को भाग में” भूजकर सातू (सक्त) बनायो जाता 

० बिसे दुध में मिलाकर पौने की प्रथा उस समय प्रचलित थो। 77 7 ? 5: 
वैदिक काल में दूध; दही और घी की महतो प्रचुरतां यो | हमने देखा हैं कि आयो. | 
रम सैकड़ों गायें पाली जाती थीं .। अस्निहोत्र के लिए प्रत्येक ऋषि. केदरबाजे प्र | 
उदार राजाओं के घर से हजार 

से उस जमाने में दूष को कमी नहीं थी ।. दुध को सोमरस में कृषक ग 
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- सोमरस में इसे मिलाकर भी पीते थे । ऐसा दधिमिश्चित सोम 'दघ्याधीर' 
दही मथकर छाछ या मट्टा (मन्था) बनाया जाता था, जो खाने या पी गा 
व्यवहार में आता था । घी (घृत) का प्रचुर प्रयोग आयो के भोजन मे के 
था। घृत के नाना अवस्थाओं के बोधक शब्द वैदिक ग्रन्यो में मिलते ह! म हवा 
सद्यः निकाला गया धी कहलाता था 'नवनीत' ( नैनु या हैन्‌ ); कुछ हे म 
'आयुत', बिल्कुल पिघला हुआ घी ( विलीन ) 'आज्य' तथा जमा हुआ ल 
घी धृत? । ला का भी निर्देश मिलता है । ऐतरेय ( वन 
नुसीर आज्य देवताओं के लिए सुरभि ( प्रिय ) होता है, घृत १ 
पितरों के लिए और नवनीत गर्भ के लिए ।* भोजन - आपस | 
घृत यागानुष्ठानों में आहुति के लिए भी उपादेय था । भिन्न-भिन्न देवताओं के 


का रूप बाला ) घृतपृष्ठ, 'धृत-प्रसन्न' ( धी से प्रसन्न ) कहा गया है। 
सांस-भोजन--उस समय आर्य लोग कतिपय जानवरों के मांस भो फा | 
खाते थे । सर्द मुल्क के रहनेवालों के लिए मांस का भक्षण नितान्त बावछ | 
जाता है । वेदिक काल में आर्यो की निवासभूमि का जलवायु अत्यन्त शोता । 
इसलिए, बर्ष की सूचना देने के लिए ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों २ ( १।६४।१ ५१ 
(५४१५ ) में हिम' ( पाला, शीत ) का प्रयोग किया गया है । अत: बचत | 
विशिष्टता पर ध्यान देनेवालों को यह जानकर आश्चर्य न होगा कि विषम त्र | 
प्रभाव से अपनी रक्षा के. निमित्त आर्यलोग कभी-कभी घृतपक्व भोजन के सा | 
मांस का भी सेवन करते थे । E 
फल--वैदिक लोग फलों को भी खाया करते ये, परन्तु यह स्पष्ट गी (8१ 
फल बगीचों में पैदा किये जाते थे अथवा स्वयं जङ्गों में उगा करते ये! मे| 
एक मन्त्र सं इन्द्र के द्वारा कामनाओं को पूर्ण करनेवाले घन देने की तुझ ब 
लेकर पक्के फछों को गिराने से दी गई है । जंगलों में स्वादिष्ट फलों के उगे गर्ग | 
मिलता है । ऋष्वेद दोनों प्रकार की--फूछने फळनेवाळी और न फूले त फलन ह 
ओषधियों से परिचित है। किन्ही औषधियों में रोग निवारण की शक्ति गौ गई 
काम के डिए उनका प्रयोग किये जाने का उल्लेख है ।3 वैदिक आयों को त 
छ 0 पवाह जोकि इसके अनेक प्रकारों का उल्लेख मिरा || 
१. आज्यं वे देवानां सुरभि, घृतं मनु ष्यणामायुतं पितृणां 
नवनीतं गर्भाणां--ऐत० ब्रा० १।३। 
९. तदो यामि द्रविणं सद्य ऊतयो येना स्वर्णं ततनाम नूँ रभि । 
इद सु मे मरतो हयंता वचो यस्य तरेम तरसा शतं हिंमाः ॥ हः |` | 
३. वृक्ष पत्वं फछमङ्कीव धूदहीन्द्र सम्पारणं वसु । ( ऋ० ३।४९।४ ) हि 


qt 
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॥ ॥ शब्द हैं बदर और कर्कन्धु, पर कोमल बदरी फल को कुवकु' के नाम 
| बे ( वाज० सं० १४२२ ) । पिप्पल के स्वादिष्ट फल के खाने का भी स्पष्ट 
है | ऋ० १६।१६४।२० )। अर 
| ओजन को मीठा बनाने के लिए “मधु का प्रयोग किया जाता था। मध देवताओं 


, १ मैत्रायणी संहिता ( ४।२।१ ) में मिलता है, परन्तु इसको खेती होती थी या यह 
|| तिक रूप से पैदा होता था यह ठोक-ठोक कहा नहीं जा सकता । शकरा ( चीनी ) 
| के उल्लेख न होने से बहुत संभव हे कि ईल का काम चूसने में ही आता था, 
३ | दएका रस निकाल कर गुड़ या चीनी नहीं बनाया जाता था। ऋग्वेद में 'लवण' का 
| उल्लेख न पाकर कतिपय विद्वान्‌ आयो को नमक से अनभिज्ञ बतलाते हैं) परन्तु इस 
लेख से अभाव का अर्थ निकालना उचित नहीं प्रतीत होता । आर्यो का निवास 
प्रदेश में था जहाँ नमक का पहाड़ विद्यमान था। नमह उस देश में एक साधारण 
॥ी चीज थी--इतनी साधारण कि इसके साहित्यिक उल्लेख की जरूरत हो नहीं 
न्वी गई । यह आवश्यक नहीं कि समस्त ज्ञात वस्तुओं की सत्ता ग्रन्थ-निदिष्ट होने 


| [०७११ ), शतपथ ( ५।२।१।१६ ) छान्दोग्य ( ४।१७।७) तथा बृहदारण्यक 
| (२७/१२ ) में अनेकशः किया गया है । | 


` बैदिक आयों का प्रधान पेय सोमरस था जिसे वे अपने इष्ट देवता को अपित कर 
| धं पोते थे यज्ञों के अवसर पर सोमरस का सेवन तथा भिन्त-भिन्त देवताओं को 
| "पग एक महत्त्वपूर्ण व्यापार था । सोम पर्वतों पर, विशेषतः मूजवत्‌ पर्वत पर, उगता 
। वहां से यह लाया जाता था, तथाः पत्थरों ( ग्रावा ) से कूट कर इसका रस 
गणा जाता था । कभी-कभी इस काम में ओखल तथा मृशल की भी सहायता 
(| "भाती थीं । तब पानी मिलाकर उसे भेड़ों के ऊन के बने 'पवित्र” से छाना जाता 
| १ शोमरस का रंग भूरा (बभ्र), लाल (अरुण, अर्ष) बतलाया गया है और इसका . 
j भोर नितान्त सुरभि । मधुरता की प्रचुरता के लिये इसमें दध मिलाते थे, जिसे हरे 
शार कहते थे । कभी-कभी दही (दष्याशीर) या जव का सक्त (यवाशीर) भी 2 
'फेर.देवापंण करने को चाल थो । इसके पीने से शरोर भर में विचित्र उत्साह _ 
| कोण ओर मन में एक प्रकार की मोहक मस्ती छा जाती थी । यही कारण है कि 
है ने सोम की स्तुति में सैकड़ों शोभत सूक्तों की रचना की है। ऋग्वेद 
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४४० 
छ में सोम के प्रशंसापरक सूक्तों का अभिराम समच्चय 
jes की संजा प्राप्त है । सोम रस के पान से उ । इस. , 
व्यक्ति अनेक मन्त्रों में अत्यन्त रमणीय कल्पना के सहारे की गई है। EN 
आनन्दोल्लास का कमनीय वणन ऋग्वेद के एक समूचे सूक्त ( १० १९) 
गया है । “जिस प्रकार वग से चलनेवाले घोड़े रथ को दूर तक खींच छे (" | 
प्रकार ये सोम की घूटे मुझे दूर तक खींचे ले जा रही हैं; क्या मैंने तो 
किया है? हन्त ! मैं इस पृथ्वी को यहाँ रखू गा। मैं बड़ों में बड़ा ( ह| 
इस संसार के नाभि ( अन्तरिक्ष ) तक उठा हुआ हूँ; क्योंकि मैंने सोम सक i | 
किया है।” इन्द्र के ये हृदयोद्गार प्रचुर सोमरस पान के सुखद परिणाम हैं। गौ 
भी अपने उद्गार कम अभिराम नहीं हैं । प्रगाथ काण्व ऋषि आनन्द को मसत पेत | 
रहे है--हमने सोम का पान किया हे; हमने अमरत्व पा लिया है गो] 
स्वर्ग की प्राप्ति हमने कर ली है तथा वहाँ हमने देवताओं को जान छ | 
( ऋ० ८४८३ )-- 
अपाम सोमंममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌। | 
उपास्य और उपासक, देवता और यजमान के इन मनोरम उद्गारों से सप्टे | 


उत्पत्ति होतो थी। इसीलिए आर्य सैनिक रोग सोमरस का. पान कर सपरं | 
उतरा करते ये--ऋ० ९।१०६।२। | 

। सोसरस, जितना ही उत्साहवधंक होने से इलाघनोय था, सुरा मादकता न| 
करने के कारण उतनी हो गर्हणीय थी । सुरा बहुत तेज, मादक मद्य सी प्रत | 
है । साधारण जनता का यह पेय भले हो, परन्तु समाज के लिए यह सर्पा इह | 
कारिणी मानी गई है, क्योंकि इसके प्रभाव से मनुष्य अपराध और अनिष्ट करर | 
थे । इसीलिए सुरा की गणना मन्यु (क्रोध), बिशीदक (जूआ) तथा अिति (क| 


सोमपानं को उत्तेजना दी और सुरापान की पर्यासत निन्दाकी। | 
आर्यों को अन्न के प्रति भव्य भावना का पता हमें ऋग्वेद के एक सूक i | 

से चलता है, जिसमें 'पितु' (अन्न-पांन) की प्रशंसा स्मरणीय शब्दों मी | 

‹ अन्न की महिमा गाते हुए अगस्त्य ऋषि का यह कथन" कितना 

१: अहममि हामहोऽभिनम्यमु दिषित 

, कुवित्‌ सोमस्यापामिति । ( ऋ० १०।११९।१२ ) ४ 

३. न स्वो दक्षो. वरुण ध्रुतिः सा । ee 
स मन्युविभीदकों अचित्तिः ॥ ` 

३. त्वे पितो महानां देवानां मनो हितम । १00 

` अकारि चार केतुना तवाहिमवसाःववीत । ( ऋ० १।१८७।५ ) 
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४४१- 


। | र बतत तुम्ही में बड़े से वड़े देवताओं का: मन! स्थित है; तुम्हारे ले केतु के नोचे 
+| भन कायो का संपादन किया गया है; तुम्हारी सहायता से उन्हों (इन्द्र) ने सर्पको 
| दारा है। ” अन्त ही'सुख देनेवाला (मयोभूः) द्वेप-रहित ( अद्विषेण्यः ) ` सुखोत्पादक 
| द्वितीय मित्र ( सखा सुशेवो अद्वयाः ) है। अतः आय ने अन्न से रक्षक बनने की 
|| दरबार प्रार्थना की-है । सचमुच अन्न की महिमा अतुलनीय है। ' .. 

' वन्न और परिधान 2 छि 

4 दिक ग्रन्थों में परिधान के विषय में जो उल्लेख उपलब्ब होते हैं. वे इतके स्वल्प 
' तथा विरल हैं कि उस समय की दशा का पुरा. परिचय नहीं मिलता, परन्तु .इधर- 
| उधर बिखरे हुए निर्देशों को एकत्र कर इस विषय का साधारण ज्ञान प्राप्त किया 
| जा सकता है । वैदिक आरो के वस्त्र और परिधान ऊनी, सूती और रेशमी हुआ 
` इरते थे अजिन तथा कुश के बने वस्त्रों के पहुनुने.की. चाल यज्ञ के.पवित्र अवसर 
वर थी जरूर,.परन्तु यह वेदिक काल का साधारण परिधान.न था। किसी प्राचीन- 
| काल के परिघान की बहुमूल्य स्मृति के रूप में हो अजिन और कोश वस्त्र व्यवहृत. 
| किये जाते थे, साधारण अवसरों पर नहीं; प्रत्युत देवपूजा तथा अभिषेकसम्तरच्धी 

| दीक्षा के विशिष्ट, असाधारण और पवित्र अवसरों प्र ही । REE 

| अजिन-किसी सुदूर. प्राचीन काल में -व्यवहृत - होता था ।- सम्भवतः “प्रथम 
| अजिन वस्त्र.बकरों के चर्म का बनता. था,- पीछे हरिणचर्म .की. चाल चुली । /ऋेद 
,| के अनेक मन्त्रों में अजिन-परिघान का उल्लेख है.।,. मरुद्गण,मृगाजिन पहने हुए: वणित 
किये गये हैं ( ऋ० १।६६।१० ) । मुनि लोग भी इस परिधान का प्रयोग करते थे ` 
| वालखित्य सूक्तो में. एक स्थान ( ७।२।३ ) पर ऋषि इल. ने प्रस्कण्वः राजाकी 
| दानस्तुति की है--जिसमें सौ सफ़ेद बैलों, सो बाँसों, सो कुत्तों, चार सो लाल घोड़ियों 
| के साथ-साथ एक सौ विशुद्ध-(.कमाए हुए--म्लात ). अजिन के. दान को ,चर्चा को | 
गई है । शतपथ-त्राह्मण के समय में अजित पहनते वाले ( अजिनवासिन्‌:) पुरुषो का. _ 
| उरे हैन ऐत्रेय ;(. १।१।३.)-का कहना. है कि, दीक्षित. पुरुषको दीक्षा के:अवसरः 
| अपने वस्त्र के ऊपर  मूगचर्म ( कृष्णाजिन). घारण.: करना चाहिये... वस्त्र केः र 
| व्पर--शरोरके ढक जाने पर भी--कृष्णाजिन पहने के, विधान से यही सूचित होता: _ 
है कि प्राचीनता तथा पवित्रता:का खयाल कर शुभ अवसरों: प्र, इस पवित्र (वस्त्र का 

| अवहार वैदिक सभाज को उसी प्रकार! अभीष्ट था, जित अकारं, सोमयाग के अवसर _ 
| र दोक्षित यजमान को बाँस के. बने. मण्डंपः ( प्राखंश-) शम रहने की तथा दीक्षिताः 
| मानली को अधोवस्त्र के ऊपर कुद के बने वस्त्र (कोशे वासः )" पहनने को 


| `. कोश वास परिधापयति । ( शतपथ ५।२।१।८ ) 
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क्त वेदिक साहित्य 


वैदिक आयो के साधारण वस्त्र कन ( ऊर्णा ), रेशम तथा सूत के ६ | 
थे । सससिन्धव के शीत-प्रधान भाग में ऊनी वस्त्र और इतर भाग में सपे | 
पहनने की चाल थी; इसका पता भली-भाँति चलता है । हमने पहले | 
परुष्णी तथा सिन्धु नदियों का प्रदेश ऊन की पैदावार तथा ऊनो शिल्प के शोत हि री 
समय विशेष विख्यात था । मरुद्गण परुष्णी के बने शुद्ध रंगे हुए ऊनी वा अ | 
वर्णित किये गये हैं ( उत स्म ते परुष्ण्यामूर्णा वसत शुन्ध्यवः--ऋ५० ५।५२।९ ) हस | | 
स्पष्ट है कि परुष्णी के कांठे में बारीक और रंगीन ऊनी वस्त्रों के बनाने का क, | 
होता था। सिन्धु नदी अनेक स्थानों पर सुवासा ( सुन्दर वस्त्रवाली ) ४ { 
ऊर्णावती ( ऊनवाळी ) विशेषणों से अलंकृत की गई हे । गान्धार के रोवांदार रे 
का ऊन उस समय सब जगह मशहूर था । इससे सम्बद्ध शिल्प का भी प्रचार इन प्रश । 
में जरूर था । 
` रेशमी वस्त्र- रेशमी वस्त्रो का व्यवहार वैदिक यागानुष्ठान के अवसरों ए | 
विशेष रूप से किया जाता था । अथर्ववेद ( १८।४।३१ ) का आदेश है कि मृतक के | 
शरीर में ताप्य वस्त्र पहना देना चाहिए जिससे यम के घर में जाने के समय मृ | 
अच्छी तरह कपड़ा पहने हुए जाय । शतपथ दीक्षा ग्रहण करने के अवसरं पर तां | 
वस्त्र के परिधान का नियम बतलाता है, पर यह 'तार्प्य' था* किस चीज काला | 
हुआ ? सायण-भाष्य के अनुसार यह तृण या त्रिपर्य नामक लताओं के सूत काला | 
हुआ क्षौम ( रेशमी ) वस्त्र था ।१ आजकल का 'तस्सर' इसी का वर्तमान प्रति | 
प्रतीत होता है। 'क्षमा' से बना हुआ क्षौम वस्त्र भी एक प्रकार का रेशमों बल॒श | 
जिसका अपन, लोगों में अक्सर प्रचार था । केसरिया रंग में रंगा हुआ रेशमी परि | 
( कौसुम्भ परिधान ) नितान्त पवित्र माना जाता था ( शांखा० आर० ११४)। | 
` सूती वस्त्र_वैदिक ग्रन्थों में वणित वासस्‌ (वस्त्र ) सूत का बना हुआ मग | 
होता था । इसमें ताना-चाना ( ओतु-तन्तु अथवा पर्यास-अनुछाद ) के रूप में सूत | 
गये रहते थे । वैदिक कोल में बुनकारी को कला बड़े ऊंचे दर्जे तक पहुँची हर | 
क्योंकि मंत्रों के अध्ययन से जान पड़ता है कि मर्दानो घोतियों के अतिरिक्त शी 
204 - पड को जाती थीं, जिनमें बढ़िया किनारा, कक कै 
का काम किया रहता था। साड़ियों के ऊपर सुई से फूल, वे ह) 
रहते ये जिससे इस शिल्प की विशिष्ट उन्नति का पता चलता है। घागिक क्यो) | | 
अवसर पर्‌ बिल्कुल नये कोरे ( अनाहतं वासः ) वस्त्र धारण करने की छ: १ 
परतु अतिदिन के व्यवहार शें धुळे हुए सफेद कपड़े पहने जाते चे । क र 
. ६८ तपा नाम ओषधिविशेषः, तत्तन्तुनिभितं क्षोमं वस्त्रं तार्त्यमू-_सायणमाष्य | 
एतत्त देवः सविता वासो ददाति भतंबे । “> 
पत्त यमस्य राज्ये वसानस्तायं चर ॥ (अथव १८४३१) . 
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सामाजिक जोवन ४४३ 
| ले तार की बनी जरी के काम वाली रंगीन 

ह. तिया सुन । वाली रगीन साड़ियई पहना करती' 
| पुराणी युवती' उषा के वस्त्र के निरीक्षण करने से इस बात का पता भली भाँति 
| ऋ० १।९२।४; १०।१।६ ) । 


साधारण रूप में प्राचीन भारतीय दो वस्त्रों का“ व्यवहार करते थे--अधोवस्त्र 

| (निचले भाग को ढकनेवाला कपड़ा, धोती या साड़ी ) तथा अधिवास ( ऊपरी भाग 

{ जञोढ्कते के लिए चादर या दुपट्टा ) । कपड़ों के पहनने के विषय में. वैदिक ग्रध्थो से 

| आवश्यक सूचना का संग्रह किया जा सकता हे । कमर के पास घोतो को बाँघने की 

“| जळ थी जिसे “नीवि करोति वाक्य के द्वारा अभिव्यक्त करते थे | नीबि आगे की तरफ 
| एक ही जगह बाँधी जाती थी ( जैसा आजकल हिन्दू पुरुष और स्त्रयां करती हैँ) । 

) कमीकमी उसे दोनों ओर बाँघने का भी रिवाज था ( जैसा आजकल पुरुषों के द्वारा 

| क्या जाता है ) । कच्छ ( काछा ) बाँघने की चाल नहीं दीख पड़ती । स्त्रियाँ 

| जर के दाहिनी ओर नीवि बाँधती थीं । नीबि के ऊपर वस्त्र ओढ़कर उसे छिपाया भी . 
| बा सकता था । 


| शरीर के ऊपरी भाग को दो प्रकार से आच्छादित करने की प्रथा थी, कभी-कभी 
| ससे ढीले-ढाले लम्बे रैपर ( उपवासन, पर्याणहन या अधिवास ) से ढकते थे और कमी- 

| अभी दर्जी के द्वारा सिले हुए, शरीर से चपकने वाले कुर्ता ( चपकन ) या कुर्ता 

| (जेकट ) पहनते थे जिसे वैदिक ग्रन्थों में 'प्रतिधि” 'द्रापि और 'अतुक' नाम सें 

| पुकारते थे : अथवं ( १४।२।४९ ) में वणित दुळहिन का “उपपासन' चादर ही जान 

| पडता है, तथा मुद्गलानी का जो वस्त्र ( वासः ) हवा के झोंको से उड़ता था वह भी 

| उत्तरोय' प्रतीत होता है ( उत स्म वातो वहति वासो अस्या -ऋ० १०१०२२ ) । 

| पर्याणहन' या हल्की चादर ओढ्ने के काम में आती थी। 'अधिवास' के वर्णन सें 
| (शतश ५।४।४।३ ) प्रतीत होता है कि वह खम्बा ढीला-ढाला चोंगा था जिसे राजा 
ह. रोग धोती तथा कुर्ते के ऊपर पहना करते थे । अधिकतर सम्भव है कि यह शरीरके . 
| अपरो माग को ढकनेवाला दुपट्टा था । अरण्य को पृथ्वी के अधिवास रूप में वणित _ 
|| रेले से इसी अर्थ की पुष्टि होती है ( ऋ० १।१४०९) | 


| सिले हुए कपड़े पहनने की चाल “वैदिक काल में अवश्य थी । प्रतिषि ( अथर्व 

| 0१८) दुलहिन के वस्त्रों में वर्णित है, प्रसंगानुसार यह कंचुकी (चोली) _ 
$ "ण पडती हे । घन-सम्पन्न ऊंचे दर्जे के पुरुष तथा स्त्रियाँ शरीर में सटने वाके ह 
। नेतरं से बुने जरी के काम वाले 'द्रापि' पहना करते थे। (द्रापिं शब्द के _ 
हे कै विषय में पर्यास मतभेद है, परन्तु सन्दर्भातुसार इसका सिला बस्त ( जाकेट ) प 
। रिना उचित जान पड़ता है । यह सोना का ( सुनहले तारों का) बना प्त 


- र 
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में, ऋत्विग लोग. छाल, उष्णीष पहन कर. काम करते हैं । .. ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिला | 


व पेशो न शुक्रमसितं वसाते ( वाज० सं १९।८९ ) 


-४४४ ` वेदिक साहित्य 


बतलाया गय है । वरुण के ह्रिण्यमय द्रापि पहनने का उल्लेख मिलता है | 
२५१३ ) और सविता के पिशंग ( पीले रंगवाली ) द्रापि पहनने क (% | 
( ऋ० ४५३२ )* । अथर्ववेद ( ५।७।१० ) हिरण्यमय द्रापि का उल्लेख वि अ 
के प्रसंग में करता है जिससे प्रतीत होता हे कि आजकल के वेस्टकोट को तरू शि | 
कीमती सिला हुआ कपड़ा था जिसे उच्चकोटि के स्त्री-पुरुष समान आव से बल | 


काम में लाते थे। | 
पेशस - वैदिक काल का एक बहुत बढ़िया कीमती कपड़ा जान पढ़ता है। झूल 


सुनहरे जरी का काम किया रहता था । : इसका उल्लेख अनेक प्रसंगो में बााई। { 
-इसके ऊपर बढ़िया कलाबत्तूं का काम किया जाता था, जिसका : सोना चमकता | 
था। दम्पती सुनहरे पेशस्‌ को पहनते थे ( ऋ० ८।३१।८ ) ।४ सूर्येकी हरणो | | 
“पड़ने पर'नदी का जळ'जिस प्रकार चमकता हे, पेशस्‌ भी उसो भाँति चमचमता; | 
(ऋ"० ७३४११ ) । अश्विन्‌ के विषय में सफेद तथा काले पेशस्‌ पहनने का उनेर | 
मिलता है ।४ | 
सत्रों तथां उनके पहने के ढंग से किसी भी आलोचक से यह परोक्ष नहों ६6 | 
स्वेदिक समाज,नितान्त सम्य, समुन्नत तथा सुरुचिपूर्ण था । वह सम्यता को उस कोटिं | 
“पहुंच चुका था जब मानव समाज प्रत्येक वस्तु के सौन्दर्य तथा माधुर्य को बढ़ाने के विचा, | 
"से उन्नत कलाओं को सहायता लिया .करता है । 
ˆ प्रगड़ी-5इन वस्त्रों के अतिरिक्त वैदिक आर्य लोग माथे परः पगडी ( उ्ोप] | 
पहना करते थे। -अवसरो बो भिन्नता के कारण उष्णीप्न के बाँघने के ढंग भी मिष | 
भिन्न प्रकार के होते. थे.। त्रात्यो के प्रसङ्ग में उनके उष्णीष. की :भी विशिष्टता दिल | 
गई है। ब्रात्यों के उष्णीष दिन की: भाँति-चमकने वाले, ;उज्ज्वल और प्रकाशमान हो | 
थे और:उसके रात के: समान नितान्त: काले-काले केशों पर अत्यन्त सजते थे (अहरुणीपं | 
रात्री केशा-अथर्व०:९५।२ ) । यज्ञ के अवसरः परः राज़ाओं के उष्णीष घाण 
सुन्दर उल्लेख है ।.पगड़ी के अर्थ-यें प्रयुक्त “उष्णीष” शब्द का.अर्थ गर्मी का माजेबा 
होता. है.। यह कई रंग की होती.होगो, क्योकि.अ भिचार (शत्रु मारण आदि) केक | 


१. बिम्नद्‌ द्रापि हिरण्ययं वरुणो वंस्त निणिजम । ` र 
दिवो धर्ता. भुवनस्य प्रजापतिः पिशङ्ग द्रापि प्रति मुञ्जते रविः। - 
३. हिरण्यवर्णो सुभगा हिरण्यकझिपुर्मही । < ॐअ 
[अकर नमः । ` 
४. पुतिणा ता कुमारिणा विश्वमायुव्यदनु तः । 
उभा हिरण्यपेशसा ( ० ८३१८) 
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४४५ 

| होहितोष्णोषा ऋ त्विज: प्रचरन्ति ) । शुक्ल यजुः संहिता ( ३८३ ) सबै को बाँचे 

| ( सही को प्रशंसा में 'इन्दाणी का उष्णीष' बतलाती है । इससे. सिदध होता है कि 

| हों का उष्णीष भी कोई लम्बी लपेटने की चीज होगी, ओढ्ने की नहीं | इस मन्त्र 

| „ साड्या में शतपथ इन्दर की प्रिय पत्नी होने के नाते ..इन्ड्राणी के उष्णोप को 

| बतलाता है ( १४।२।१।८ ) .जिससे प्रतीत होता है कि धनाढ्य. स्त्रियं 

) ६ उ्प्णीष पर सबसे अच्छा कसीदा काढ़ा गया रहता था । कात्यायन श्रौतसुत्र-(१५।५। 

॥ १४) के अनुसार उष्णीप-को सिर पर. लपेट कर्‌ दोतों,छोर आगे: की.ओर छुटका 

| इर धोती की मोरी में दोनों गोर खोंस दिये जाते थे या नामि के पास.ही खोसे जाते 

| २। जान पड़ता है कि उस समय भी लपेटन की दो चाल थो परन्तु.दोनों सिरे 

| हर तक अवश्य लाये जाते थे। :किरीट' शब्द भी सिर के ढकते की चीज के बर्थ मे 

| दाता है बौर उणादि सूत्र ( ४१८४ .) के द्वारा सिद्ध होने से यह. पाणिनिसे प्राचीन 

| 'िढ़ होता है। 

॥ 'जूता-_वैदिककाल में पैर को सरदी-गरमी से बचाने के लिए पादत्राण पहनने: काः 

| अनेक बार उल्लेख मिळता हे । युद्ध के. अवसर पर सैनिकों के. लिए पादत्राण पहुननें 

| को चाल थी। सेनानी लोग पैर से लेकर जंघा. तक की रक्षा करने के. लिए एक 

| विशिष्ट प्रकार के पादत्राण पृहनते थे ( वट्दरिणा पदा--ऋ ० १।१३३।२ ) । अथर्व 

| (५२११० ) में उल्लिक्षित . 'पत्सङ्गिणी' एक प्रकार का ;पादव्राण प्रतीत. होती है 

' सिसे सैनिक लोग दूर जाने के लिए या शत्रु पर आक्रमण करने के. अवसर पर पहला: 

| इरते थे। पिछले-सप्नय में जूते का. बोधक “उपानह, शब्द यजुवद: की. संहिता और 

| ब्राह्मण में ( तै० सं० .५।४।४।४; शत० ब्रा० ५।४।३।१९-).उपछब्घ होता'है । जूता 

| पया शूर के चाम का बनाया जाता था ( वाराही उपनिषद्‌;,शत० )। ब्रात्यो के 

| जूते कुछ विलक्षण प्रकार के होते थे। उनके जूते काले ओर, नुकोळे-हुआ करते ये. 

| (कणिन्यो-कात्या० श्रौ० सू० २२।४ ) _ वैदिक ग्रन्थों के उल्लेख से स्पष्ट है कि माघे 

| पर चमकीली पगड़ी और पैर में काले नोकदार जूता पहनते.वाले;,बरात्य लोग उस. 

| समय शोकीनों में गिने जाते थे । छाता ( छत्र ) भौर छडी (दण्ड) आर्यों के नित्य 

| सहचर थे, छाता घाम से. बचाने के लिए और छड़ी अ निकारो जानवरो से अपनी _ 

| जाके निमित्त हुआ करती थीं। . अ डु 

| भूषा सज्जा ड गनत हु. 3 

' गायं छोग आभूषण 'घारण : करने के प्रेमी थे। ऋगवेद में अनेक क 

| पारण करने का उल्लेख. मिलता है । “सबसे प्रसिद्ध गहना था सुवण-निमित निष्क कु 
' भी गे में पहना जाता था । ( ऋ०२।३३।१०; ५१९३), निष्क मुद्रा के रुप सेंमी 

| ठत या । अतः यह अनुमान असङ्गत नहीं प्रतीत होता किं सम्मत्रतः मे हल 
` "वतु (गोला ) या चतुष्कोण ( चौकोर ) ये । आजकल भी तो सोने या चाँदी के, _ 
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` सिक्कों को डौरे में गूथकर गले में पहनने को चाल ही है। दसरे प्रकार न, 
सुनहरा रुक्म था--जो गले में लटक कर छाती को सुशोभित किया हि. 
( रुक्‍मवक्षसः--ऋ० २३४२) । यह डोरे से लटका करता था बो ५... हे 
कहलाता था ( शत० ६।७।१।७ ) सुवर्ण के बने कर्णाभरण ( एर्ञारग ) को सिमा | | 
की संज्ञा प्राप्त थी ( ऋ० ८।७८।३ ) मोती और कीमती रत्नों से पहनने की | 
उस समय विद्यमान थी । उस समय मोतियों की प्रचुरता सी प्रतीत हा रि | 
इसक६ उपयोग घोड़ों तथा रथों को अलङ्कृत करने के लिए किया जाता था न क 
सम्मव है कि स्त्रियाँ भी शरीर को मुक्ताभूषण--मोतियों की मालाओं--से बदी | 
करने में कभी न चुकती होंगी । मणि को अलज्कार रूप में धारण खिया जाता । 
चुत्र के अनुयाथियों को सोने तथा मणियों से चमकते हुए बतलाया गया है (हिरक | 
मणिना शुम्भभाना:--%० १।३३।८.) । “मणिग्रीव' शब्द इस बात का प्रमाण (6 | 
सणि गले में पहना जाता था ( ऋ० १।१२२।१४ ) । दुलहा विवाह के hes 
पर-सुनहक्ते गहनों को पहन कर अपनी शान-शौकत को दिखलाता या ( ऋष ५६ | 
४ )। इस प्रकार रमणीय, बहुमूल्य आभूषणों के प्रचलन होने से वैदिक स्पा ब्ले | 
महत्ता मली-भाँति आँकी जा सकती है । | 


न्त्रं के अनुशीलन से वेदिककालीन केशरचना की पद्धति का थोड़ा-बहुत पि | 
मिल सकता है । पुरुष लोग केशों की रचना में चतुर थे, परन्तु आाभरणप्रिय खि | 
अपने बालों की अभिराम और नाना प्रकार की रचनाएँ प्रस्तुत करने में नितान्त | 
थीं। पुरुष लोग अपने बालों को जटाजूट ( कपर्द ) के रूप में बांघते ये। खला | 
पुषन्‌--दोनों देवता कपर्द धारण करते थे । वसिष्ठ ऋषि तथा उनके अगुगागि भै | 
वेशभूषा अन्य ऋषि लोगों से इतनी विलक्षण थी कि इसका उल्लेख अनेक वार मतो | 
में किया गया है । ये लोग सफेद कपड़ा पहनते थे (रिवित्यञ्च) और अपना कई हि! | 
के दक्षिण ओर धारण करते थे जिससे वे 'दक्षिणतस्कपर्दाः' (ऋ ० ७।३२।१) कहे मे | 
है । स्त्रियां भी कपर्द धारण करती थीं। ऋग्वेद (१०।११४।३) में चार कपर गए | 
करनेवाली युवति---चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा-का स्पष्ट उल्लेख है, जिससे प्रतीत ह | 
हैं कि वह युवती अपने केशपाश की चार प्रकार की वेणी बनाकर सज्जित लिया | 


२- सीनीवाली सुकपर्दा सुकुरीरा स्वोपक्षा--मजु० ११।५०। 
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हि] डड 
| वाली) वर्णित की गई है अथर्ववेद (.६।१३८।३ )१ में जहाँ शत्रु को बलोब 
| (पंक) बनाने के औषध का विधान किया गया है वहां. ओपश, कुरीर और कुम्ब 
| । 'लियोपयोगी वेश-भूषा के सूचक चिल्ल माने गये हैं। - 
|  आओपश- पुरुष लोग भी इसे घारण करते थे, परन्तु स्त्रिया विशेष रूप से । 
| दाण ने इसका अर्थ स्त्री-व्यञ्चन किया है। यह शब्द ऋग्वेद (१०।८५।८), अथव 
| (६१३८३) तथा वाज० सं० (११।५०) और-और ग्रन्थों में- पाया जाता है । ऋग्वेद 
१ के एक मन्त्र में (१।१७३।६) आकाश की तुलना ओपश से को गई है। जज केशों 
| क्षे एक गोलाकार रूप में लपेट दिया जाता है और ऊपर एक गाँठ बाँच दी जाती है, 
| तब इस केश रचना को 'ओपश' कहते थे। . 

कुरीर--ऋग्वेद के विवाह-सूक्त (१०।८५) में इस शब्द? का. प्रयोग किया गया 
| है। सायण के भाष्यानुसार यह एक प्रकार का शिरोभूषणं था जिसे वधू अपने उद्वाह 
| केसमय पहनती थी । उव्वट ने 'कुरोर' का अर्थ 'मुकुट' तथा महीघर ने 
| सिर को सुशोभित करने वाला सुनहला गहना किबा है (स्त्रोभिःश्वुङ्गाराथ घाये- 
| आएं कनकाभरणस्‌--वाज० सं० ११।५०) । अथववेद (५।३१।२) में अज (बकरा) 
| को कुरोरी' कहा गया है, जो प्रसंगानुसार सींगवाले के अर्थ में प्रयुक्त दीखता हे । 
| मुकुट की खुंगाकार रचना से सम्भव है कि अज को यह संज्ञा प्राप्त थो । बहुत 
| विद्वातों ने श्यृंगाकृति केश-रचना को 'कुरीर' माना है. । हट 
|  कुम्ब- किसी प्रकार की रचना का नाम था, हम भली-भाँति नहीं जानते, परन्तु 
| यदि यह शब्द कुम्भ या कम्बु के साथ सम्बद्ध हो, तो यह कुम्माझुति, सिर के पीछे 
| विरचित, केश-रचना (जूडा) के लिए आ सकता है जिमे स्त्रिया आजकल भी धारण 
|| छिया करती हैं। कुरीर तथा कुम्ब का मुख्य सम्बन्ध स्त्रियों के साथ था, क्योंकि 
|| पुन्यो में पत्नी के सिर पर इनकी रचना का विधान मिलता है (आप०थौतसुत्र) । 
| रिक समाज केश-वर्धंन करने वाली औषधियों से परिचित था। उस समय भो केश 
| ती ठम्वा और सुन्दर बनाने वाली औषधियों का आविष्कार किया जा चुकता या | .. 
| गदाल ऋषि ने अपनी पुत्री के केश-वर्धन के लिए जमीन से खोदकर एक ओषधि 
ड निकाली थी (अथर्व० ६१७३), जिसके प्रयोग करने से छोटे-छोटे बाल लम्बे लम्बे 


5] ॥ 


| रवर बन गये । इन वैदिक झाब्दो के अर्थ को समझने के लिए भारतीय पुरातत्त्व 
किक. 5 


| १. क्‍्होब कृष्योपशिनमथो कुरीरिणं कृषि ॥२॥ 

३ ]ेरोरमस्य शीर्षणि कुम्बं चाधिनिदध्मसि ॥३॥ 

स्तोमा आसन्‌ प्रतिषयः कुरीरं छन्द ओपशः । प 

: अद्विना वराइस्निरासीत्‌ पुरोगवः ॥ (१०८५८)  . 
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` की बाहरी गोलाई को :प्रधि' तथा भीतरी भाग को 'पंवि' और दोनों को मिरर । 


विभाग द्वारा खुदाई में मिली मूर्तियों के केशसज्जा को परीक्षा ओवदयक है 
जोदड़ो और बक्सर की मृण्मयी मूंतियों के सिर पर जो केशरचना दध ५ 
इस वेदिक-विधि की परम्परा से बहुत साम्य रखती है | : ` 0 


यातायात' के साधन न | 
यातायाते का प्रधान सांधन रथ था । वेदिक युग में रथ सं वरण ह | 

यद के लिए नियुक्त किये. जात थे। राज्य की सेना में रथियों का प्रधान व्य ख्या | 
उत्सवा में रथों की दोई हुआ करती थी । उसमें संस्मिल्ित होने वहे रथ एक के. ) 
कार रंगस्थळ में तेजी से दौडाये जांते थे । उस युंग में रथ की निर्माणविधिदाओ | 
ज्ञान हमें प्रा होता है। रथ लकड़ो का बनता था जिसमें उसका कक्ष (क | 
पहियों को जोड़ने वाला: डंडा ) 'अरटु" “नामक लकड़ी का बनतां था अक्ष ता | 

(-जुये) को “जोड़ने वाला डंडा भी लकड़ी का बनतां थाः और “ईषा दण्ड” बहा | 

प्याराईषा को जूये में किये गये“छेदे ( 'तंद्मंन' ) में बैठाया जातां'था आर उक्ते गो? 
से बाँध दिया जाता. थार. ईषा का. जो भागः जूये से आगे की ओर निकला लार 

ब्रउग” कहलाता था'। घोड़े'या : बेल जूआ कन्धे पर रखने के समय इधर-उधर गा | 

न जाय, इसलिएरजूएँ के दोनों ओर छोटे-छोटे डंडे पहिना दिये जाते ये । इसका मा | 

(चा शम्या"। अक्षः के : दोनों ओर पहिये ( “चक्र ) मजबूती से कंसे जाते भे। क | 


~ 


नेवि कहते थे । तीलियों को ,'अर या . 'अरा' कहते थे। अक्ष के दोनों ओर रू | 
मज़बूत बनाने ओर दौड़ते. समय खिसकने.न. देने के :लिए लगाई-.गई छोटी रझा | 
. आगि? कहलाती थीं। अक्ष के ऊपर रथ का स॒ख्य .भाग होता--था, जो कोर गा 
- बन्धुर कहा जाता था.!; कोश के भीतरी भाग को- 'नीड़. तथा अगल-वगल के हिंसे | 
को पक्ष कहते थे । रथ में. योद्धा के बैठने का स्थान 'गर्ता', ( कभी-कभी बत्युर गै) | 
कहा जाता या, वह सारथि के. दाहिने पाशवं में.-बैठता.था । रथ के ऊपरी गामे | 
. 'उयशीषं' कहते थे । रथ के वेग को -घटाने के लिए या आवश्यकता पड़ने पर सभे | 
सहारा देने के लिए भी ईषादण्ड से एक भारी सी लकड़ी नीचे की ओर छटकाई गग. 

थी जिसे कस्तंभी या 'अपालम्बः कहते थे। .. श 
{ 


र बहुघा रथ में दो यों चार घोड़े जोते जाते थे। कभी-कभी तीगं घोडे म 4 
जात थे । “इस तीसरे घोड़े का नाम '्रष्टि' था; कभी-कभी एंक घो से ब री 
' चलाना पड़ता था । सारथी लगाम तथा चाबुक ( प्रतोद ) से रथ का संचार 
_था। वेदिक साहित्य के अनुशीलन से' पता चलता है कि रथों का वर्गीकरण रा 
` 7 EY र; 


१. अभोयुना मेया आसन्‌ व्यामेनानुभेयाः। २ phe 
केशा नडा इव वतां शीष्णस्ते असिताः परि ॥' (अथर्व ११ ३७२) 
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ष्ट्य के आधार पर किया ज'ता-या । वाहकों के आधार पर वृर्दैरथ, घडव 

| हवाही आदि; रथभागों के आधार पर त्रिबन्युर, सस-चक्र, हिरण्यचक्र, हिरण्यप्रउग 

| द नाम होते थे । 

रथ से भिन्न एक प्रकार का और भी यान होता था, जो 'अनस्‌' ( गाड़ी ) शब्द 
ररा व्यवहृत किया जाता था। रथ तथा गाड़ी की बनावट प्रायः एक प्रकार की 

हेतो थी । गाड़ी में वेल और कभी-कभी गोएँ भी जोती जाती थीं । इन गाड़ियों 

{इपर आच्छादन भी रहता था। सूर्य की कन्या 'सूर्या' को विवाह के समय जिस 

में बैठाया गया था वह आच्छादित थी । गाड़ी खींचने वाले जानवर को “घूर्षद' 

ले थ । गाड़ियाँ साधारणतया दो प्रकार की होती थीं--( १ ) मनुष्यवाहो--जो 

| परमः कहलाती थो, तथा (२ ) भारंवाही-अनाज ढोने वाली बड़ी-बड़ी गाड़ी को 

| क्ट! 'सगड़' (आजकल का 'सग्गड़ ) कहते थे, तथा छोटी गाड़ी 'गोलिङ्ग' या 

| यमानं कहलाती थीं । 

| इस युग में जलयान का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद और वाजसनेयी संहिता 

| इसौ डांडो से चलाये जाने वाले जहाज का उल्लेख है। पतवार को 'अरित्र' तथा 

| राबिक को 'अरितृ' कहते थे । शतपथ-त्राह्मण में पतवार को “मण्ड तथा परवर्ती 

बल में 'कर्ण' कहा जाता था । वैदिक युग में भी जलयान के द्वारा सामुद्रिक व्यापार 

| क्ष सपष्ट निर्देश मिलता है । पिछले युग के साहित्य में बड़े-बड़े व्यापारी जहाज, युद्धः 

पेत, क्ीडा-नौक़ा आदि अनेक प्रकार के, जलयानों का वर्णन मिलता है । इससे स्पष्ठ 

| हैकि ऋवेद के युग में समुद से आयों का पूर्ण परिचय था; बड़ी-बड़ी नौकाओं को 

| लकर उस युग के आर्य लोग समुद्री व्यापार करने में प्रवीण थे । । 


~ 


चतुर्दश परिच्छेद 


आथिक जीवन 


८ बैदिक आर्य उस अवस्था को पार कर चुके थे जिसमें मनुष्य अपनी इच [ 
के लिये फल-मूल पर ही निर्भर रहा करता था, अथवा पशुओं का शिकार केळ 
से अपनी उदरार्नि की ज्वाला को शान्त किया करता था । वे लोग एक सुन | 
तथा एक स्थान पर रहने वाले समाज में सुसंगठित हो गए थे, खानावदोश पं | 
की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर अपना निवास-स्थान बदला नहीं कते] 
उनकी जीविका का प्रधान साधन खेती तथा पशुपालन था । वे कृषीबल समाने] 
में ऋस्वेद में चित्रित किए गए हैं। आर्य कृषि को बड़ा महत्व देते थे। जूएमे ए. 

जित चूतकर को ऋषि ने उपदेश दिया है कि जूआ खेलना छोड़ दो और हेती ख| 

का अभ्यास करो ( अक्षेर्मा दीव्यः कृषिमित्‌ कृषस्द--ऋ० १०।३४।७)। इे| 
के अनुसार अर्वत्‌ ने सर्वप्रथम आर्य लोगों को हल ( वृक ) के द्वारा बीज बोबेगे| 
कला सिखलाई ।१ इस प्रकार अर्विन्‌ देवों का सम्बन्ध कृषिकला के साप कि 
घनिष्ठ है । अथर्व ( ८।१०।२५ ) में पृथ्वी वेत्य नामक राजा को हुल से भूमि शेते 
की विद्या का आविष्कारक माना गया है । वेनपुत्र पृथी या पृथु का वर्णन पूष 
बड़े विस्तार के साथ किया गया है तथा इनकी सेवाओं का उल्लेख मागक शे 

किया हुआ मिलता है।* पृथु ही प्रथम राजा थे जिन्होंने इपिक के ब 
- पथरीली भूमिं को जोत कर समतल बनाया और इसीलिए उसका ६ 

नामकरण हुआ । 


| कृषिःकमं | 

खेत-ऋरवेद तथा पिछले ग्रन्थों में खेत के लिए 'उवंर' तथा न 
साधारणतया प्रयुक्त किए गए हैं । खेत दोनों प्रकार के होते थे-उपजाठ 
तथा पड़ती ( आर्तना, ऋ० १।११७।६ ) । खेतों के माप का भी वर्ण हे 
मिलता है। खेत बिलकुल एक चकला ही नहीं होता था, १) - ग न 


` अलग-अलग टुकड़ों में बाँट दिया करते थे, जो विभिन्न 
STS 


१. दशस्यन्ता मनवे पुव्यं दिवि यवं वृकेण कर्षथः (ऋ०" ८२२९) १° | | 
ड वपन्तेष दुहून्ता मनुषाय दस्ता ( ऋ० १।११७।२१ )। द 
२ स्कन्ध ४, अध्याय १६-२३ । 


ofr 
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सामाजिक जीवन ४५१ 
तों के स्वामित्व के विषय में विद्वानों में काफी मतभेद है, परन्तु ऋणेद के 
बहन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि खेत पर किसो जाति का अधिकार नहीं होता था, 
नि अधिकार का विषय था। इसकी पुष्टि मे उस मन्त्र का प्रामाण्य दिया जा 
| कता है जिसमें अपाला ने a के खेत ( उर्वरा ) को उनके सिर की समान- 
म उल्लिखित किया है" । वयक्तिक अधिकार का यह तात्पर्य नहीं है कि प्रत्येक 
| क्त उस समय अपने लिये अलग-अलग जोत रखता था, प्रत्युत उसके खेत पर एक 
न ब का अधिकार समझना चाहिए । राजा ही समग्न खेत तथा भुमि का एकमात्र 
[मो है, यह कल्पना वैदिक युग में प्रबल नहीं जान पड़ती । आगे चलंकर सूत्रकाल 
ते| ; गह भावना बद्धमूल हो सकी थी । 

"| वैदिक काल के कषि-कर्म के प्रकारो पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट प्रतीत होता 
| कि उस समय खेती आज की भाँति ही होतो थी। खेत ( उबर क्षेत्र ) को हलों से 
| शेतकर बीज बोने के योग्य बनाया जाता था । हल का साधारण नाम “लांगल' या 
थोर था जिसके अगले नुकीले भाग की 'फाल' कहते थे । फाल ( फोर ) बड़ा ही 


रभ 


SE 


ता था । 


` पक जाने पर खेतों को हँसुआ ( कटनी, ऋ० _१०।१०१।३; दात्र, %० ८७८ 
० से काटते थे; अनाज को पुछियों (पर्ष ) में बांधते थे तथा खलिहान ( खल, 
० १०।४८।७ ) में छाकर भूमि पर माँडते थे जिससे अनाज डंठल से अलग हो _ 
भा था। शतपथ ने कर्षण ( जोतना ), वपन ( बोना ), लवन ( काटता ) तथा 
| ( माँड्ना ]--चार ही शब्दों में कृषिकर्म की पूरी प्रक्रिया का वर्णन कर दिया 


मदन 


( क बैजमिव विममुस्तेजनेन । ( ऋ० १।११०।५ ) 


ु शानि त्रोणि विष्टपा तानीन्द्र विरोहय। . | 
 शिरस्वतस्योवरादिद॑ अ उपोदरे। (ऋण ८९१९) 
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(न के बाद चलनी ( तितउ ) अथवा सूप ( शूर्प ) से अनाज भूसे से अल्य 


५ ७” क 7 3 5 ४, कक्कय्या 


` गया है । फलों की पैदावार के बारे में हम अधिक नहीं जानते । बेर का नाम किए | 


से भी बड़ी हानि होती थी ।' कभी-कभी ये पूरा देश का देश साफकर १ डल 
_ भी बढी हानि होती थी ।' क 
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४५२ वेदिक साहित्य 
किया जाता था ( ऋ० १०।७१।२ ) । इसे करने वाले व्यक्ति को शा 


( ऋ० १०९४१३ )। अनाज को बर्तनों से नापकर कोठिलो में रहते े। 
वाळे बर्तन को 'ऊर्दर' कहते थे। ( तमूदर न पृणता यवेन--ऋष रश 


तथा उस बड़े घर को जिसमें अनाज इकट्ठा रखा जाता था, 'स्थिवि' भे 
अनाज--बोए जानेवाळे अनाजों के नाम मंत्रों में मिलते हैं । कखे 2 । 
घान का उल्लेख है, परन्तु इनके अर्थ पर मतभेद है । ये अनाज के व्ह 
जाते हँ । बोए जानेवाळे अनाजों के नाम हॅ--ब्रोडि ( घान), यव (जो । ने 
( मूँग ); माष ( उडद ), गोधूम ( गहुँ ) , चीवार ( जंगली धान ), प्रिय, | स 
इयामाक ( साँवा ), तिल ( ब्राज० सं० १८१२ )। खीरे ( उर्वार या उख) 
भी नाम मिलता है । इनमें अनेक अनाजों के नाम ऋग्वेद में नहीं मिलते, प्रत क्र | 
संहिताओं तथा ब्राह्मणों में उपलब्ध होते हैं । ब्रीहि ऋग्वेद में होकर पिछे इस 
उल्लिखित है। 
तैत्तिरीय-संहिता में काले तथा सफेद धान में अन्तर किया गया है तपा पार 
तीन मुख्य प्रकार बताए गए हैं--कष्ण ( काला ), आशु ( जल्दी जमने वाढा ष 
महाब्रीहि ( अर्थात्‌ बड़े दानोंवाला, तै० सं० १।८।१०।१ ) । इन भेदो में वु ब 
नामक धान को लक्षित करता है, क्योंकि यह धान साठ ही दिनों में पककर तगह 
जाता है ( षष्टिका षष्टिरात्रेण पच्यन्ते ) । धान का साहचर्य सदा यव के बाप सत 


0७. 


आता है, परन्तु यह जंगलो था या लगाया थाता था, यह कहना कठ्ति है. | 
- वृपनकाल--अनाज बोने की भिन्न-भिन्न ऋतुओं का विशिष्ट वर्णन ते | 
संहिता ( ७।२।१०।२ ) में किया गया है । इसके देखने से बीज बोते का समयबाई 
कल के समान हो जान पड़ता है । जौ हेमन्त में बोया जाता था ओर प्राणा | 
पकता था । घान वर्षा में बोया जाता तथा शरद्‌ में पकता था । तिल तथा दामो | 
अनाज शीतकाल में बोए जाते थे । फसल ( शस्य ) साल में दो बार बोई बाधी | 
कौषीतकि ब्राह्मण ( २१।३ ) के अनुसार शीतकाल में बोई गई फसत चैतको | 
में पक नाती थी । | 
आजकल की भाँति उस समय भी किसानों के सामने हानि पहुँचाने वाह को 

लेती को बचाने को समस्या उपस्थित थी । अवर्षण तथा अतिवर्षण से गी हु. 

हानि पहुंचती थी, परन्तु कीडो से इनकी अपेक्षा कहीं अधिक । अर्ग में # 
कोड़ों में उपवक्स, जम्य तथा पतंग के नाम दिए गए हैं,. जिनसे खेती डं (ब || 


अनेक मन्त्र तथा उपाय बतलाए गये हैं। छान्दोग्य के प्रामाण्य पर टि 


र धा 
१. वृहस्पतिः पर्वतेम्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यवमिव स्थिविभ्यः (ऋण १ र टु 
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| टिडियों के कारण समग्र कुरु जनपद के नष्ट होने की घटना का उल्लेख किया ` 
। |“. (मटचीहतेषु कुपु -छा० १।१०।१ )। वैदिक-कालीन कृषि के इस संक्षित 
डर में विदित होता हैं कि हमारी कृषि-पद्धति वेदिक ढंग पर आज भी चल रही है । 
|| वैदिक आर्य लोग अपने कृषि-कर्म के लिए वृष्टि पर ही अवलंबित रहते थे । वृष्टि 
क देवता का इसी कारण वेद में प्राधान्य माना गया है । वृष्टि को रोकने वाले दैत्य - 
रै | हजाम था वृत्त ( आवरणकर्ता ), जो अपनी प्रबल शक्ति से मेचों के गर्भ में होनेवाले 
ग. को रोक रखता था । इन्द्र अपने वज से वृत्र को मारकर छिपे हुए जल को बरसा 
काया तथा नदियों को प्रगतिशील बनाता था । वैदिक देवता--मण्डल में इन्द्र की 
| | वता का रहस्य आयो के कृषिजीवी होने की घटना में छिपा हुआ है । 

| सिंचाई--उस समय खेतों की सिंचाई का भी प्रबन्ध था। एक मन्त्र में जल दो 
| फरार का बतलाया गया है--खनित्रिमा (खोदने से उत्पन्न होनेवाला ) तथा स्वयंजा" 
॥ | पने आप होनेवाला, नदी-जरू आदि ) । कूप (कुआँ ) तथा अवट ( खोदकर 
जाये गए गड्ढे ) का उल्लेख ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर मिलता है ( कूप, ऋ० १०। 
| १०५।१७; अवट, १।५८१, १०।२५।४ ) । ऐसे कुओ का जल कभी कम नहीं होता 
| (अक्षितं; ऋ० १०।१०१।६ ) । कुओं से पानी पत्थर के बने चबके (अद्मचक्र) से 
| निकाला जाता था, जिनमें रस्सियों ( वरत्रा ) के सहारे जल भरने वाले कोश ( छोटी- 
गेट) वेधे रहते थे (ऋ० ११।२५।४) । पानी कुएं से निकालने के बाद लकड़ी के बने 
॥ | पात्र ( आहाव) में उड़ेला जाता था । कूपों का उपयोग मनुष्यों तथा पशुओं के निमित्त 
ह | बह निकालने के लिए ही नहीं किया जाता था, बल्कि कभी-कभी इनसे सिंचाई भी | 
| तो थो। कुओं का जल बड़ी-बड़ी नालियों से बहता हुआ खेतों में पहुंचता ( सूमि 
| रा, ऋ० ( ८६९।१२ ) और उनको उपजाऊ बनाता था। कुओं से जल निकालने 
` | अयह्‌ ढंग अव तक पंजाब तथा दिल्ली के आसपास प्रचरित है । 

| वैदिक आयों के जीवन-निर्वाह के लिए कृषि का इतना अधिक महत्त्व तथा उपयोग 


। 2 कि उन्होंने 'क्षेत्रपति” नामक एक देवता की स्वतन्त्र सत्ता मानी है तथा उनसे क्षेत्रों 
| क सस्यसंपन्त होने की प्रार्थना की है । क्षेत्रपति का वर्णन ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के 
` | 'तावनवें सूक्त में उपलब्ध होता है। इस सूक्त के एक दो मन्त्र यहाँ दिए जाते हैँ 
॥॥ इन्द्र: सीता नि गृह्णातु तां पूषानु यच्छतु॥ . 
सा न: पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समास्‌ ॥ 
शुनं नः फाला विक्रषत्तु भूमि 
शुनं कीनाशा अभि यन्तु वाहैः। 
शुनं पजेन्यो मधुना : 
~ शुनासीरा शुनमस्मासु धत्त ॥७९॥ 
` । यापो दिव्या उतः यो: खवन्ति। - ` 
ह उत वा याः स्वयंजाः । ( ऋ० ७।४९।२ ) 
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[भावार्थ--हमारे फाल ( हल के नुकीले अग्रभाग ) सुखपूर्वक 
करें । हलवाहे ( कीनाश ) सुखपुर्वक बैलों से खेत जोतें । मेघ मु 
लिए सुख बरसावें तथा शुनासीर हम लोगों में सुख उत्पन्न करें। 
पशु-पालन 

बैदिक आयों के लिए कृषि-कर्म के अतिरिक्त पशु-पालन जीवन-नि 
साधन था । कृषीबल समाज के लिए पशुओं की ओर विशेषतः गाय बैल हर | 
महत्ता है, इसे प्रमाणो से सिद्ध करने की यहाँ आवश्यकता नहीं । आयो ह 
गायों का विशेष स्थान इसी कारण है। वैलों से खेती का काम छिया Re 


डी 
~ 5 


गाय का दूध आयो के भोजनालयों की एक प्रधान वस्तु थो। यह शुद्ध अपि | 
में आयों का प्रधान पेय था, सोमरस में मिलाने के काम आता था त्था प | 

( खीर ) बनाने में भी नितान्त उपयोगी था । इससे दही और घी तैयार निगा स | 
थी । उस समय किसी व्यक्ति की घन-सम्पत्ति का माप उसके पास होनेवाही गाई] 
संख्या से होता था । यज्ञा में ऋत्विजों के लिये दक्षिणा-रूप में गाय ही देने का रि] 
था । यहाँ तक कि 'दक्षिणा' शब्द अनेक स्थलों पर “गो” का पर्यायवाची वन ग्या गा 
राजा लोग प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को सौ या हजार गायों का दान किया इतेरे | 
जिसका ऋषियों ने दान-तुतियों में आभार प्रदर्शन करते हुए उल्लेख क्या ह। 
वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन बहुत ही कम था । अतः लेन-देन बहास | 
क्रय-विक्रय के कार्य के लिए विनिमय का मुख्य माध्यम गाय ही थी । गाय के ही के | 

में वस्तुएं खरीदी जाती थीं । पदार्थों का मूल्य गाय के हो रूप में विनेता सेलि । 
जाता था । ऋग्वेद के एक मन्त्र में ( ३।२४।१० ) वामदेव ऋषि का कयन हह | 
कीन मनुष्य ऐसा है जो मेरे इस -इन्द्र ( इन्द्र की मूति ) को दस गायों से खरीदछ | 
है ९ । अन्यं मन्त्र में सौ, हजार या दस हजार भी गाएँ इन्द्र को खरीदने के लिए फा | 
नहीं मानी गई है? । भारत में ही नहीं, पश्चिमी देशों में भी प्राचीत अ | 
सम्पत्ति की कल्पना का आधार गाय ही थी । लातिनी भाषा का कु छ | 
जिसका शर्थ सम्पत्ति है और जिससे अंग्रेजी का 'पेक्यूनियरी'* शब्द बना ॥ | 
भाषाशास्त्र की दृष्टि में संस्कृत 'पशु/ ( पशुस्‌ ) शब्द से सम्बन्ध रखा र 
' भकार खेती, भोजन तथा द्वव्य-विनिमय का मुख्य साधन होने. के कारण गा | 
आर्या के लिए नितान्त उपादेय तथा आवश्यक पशु थी । वैदिक काळ में गाय 0000 


र कुमार सन्तं 'दक्षिणासु' नीयमानासु श्रद्धाविवेश ( कठोपनिषत्‌ १) ड 
RE न दशशभिरमेमेन्द्र* क्रीणाति धेनुभि ( ऋ० ४।२४।१० )t | 
३. महे चन त्वामद्रिवः परां शुल्काय देयाम्‌ । | E 
हो याच नायुताय वस्त्रिवो न शताय शतामघ ॥ ( ऋ० ८९६ he हि 
2 भु ५, Pecuniary “0 
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' ्यइसी सामाजिक अवस्था की सत्ता में अन्तनिहित है । इसी कारण वैदिक 
| (कण गाय को 'अघ्त्या' ( न मारने योग्य ) के नाम से पुकारते थे तथा उसे समधिक 

हा एवं आदर की दृष्टि से देखते थे । ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में गाय को देवता के 

| ह्मे अंकित किया गया है । ऋवेद का एक सुन्दर सूक्त ( ६।२८ ) घेनु की प्रचुर 

काते ओत-प्रोत है । तथा वेदिक आयों की गो-भक्ति का स्पष्टाक्षरो में 
| पादक है । 

| गाय--ऋषि भरद्वाज के शब्दों में गाय 'भग' (देवता ) है, गाय ही मेरे लिए 
हह है, गाय ही सोमरस की पहली घूंट है; ये जितनी गाएं हैँ वे, हे मनुष्यों! इद्रे को 
त्‌ प्रतिनिधि हैं । मैं हृदय से, मन से, उसी इन्द्र को चाहता हूँ! ( ऋ० वेग 


गावो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान्‌ गावः' सोमस्य प्रेथमस्य भक्ष: । 
| इमाया गावः स जनासः इन्द्र इच्छामीद्धृदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ॥ 
` हस मन्त्र में गाय के देवस्वरूप को अभिव्यक्ति नितान्त स्पष्ट शब्दों में की गई 

| ३।गो का देवत्व काल्पनिक न होकर आयो के लिये वास्तविक है; क्योंकि गाए कृश 

नदर रूप प्रदान करती हैं और उनकी बोली अत्यन्त कल्याणकारक हे । सभाओं में 

| गाय के विपुल सामर्थ्य का वर्णन बहुशः किया जाता था ( ६।२८।६ ) । ऋग्वेद के 

| एक दूसरे सूक्त (१०।१६९) में शबर काशीवत ऋषि ने गायों को उत्पत्ति को अङ्िरसू 

| ऋषि की तपस्या का सुखद परिणाम बतलाया है" तथा भिन्न-भिन्न देवताओं ( रू, 

| (न्य तथा इन्द्र) से प्रार्थना की है कि वे लोग हमारी परम उपकारक गायों का सतत 

कत्याण-साधन किया करें । इस प्रकार गायों के प्रति वैदिक आयो की अटूट श्रद्धा का 

राब आज भी उनके वंशजो में जाग्रत रूप से यदि पाया जाता हैं, तो इसमें आचर 

क्ाहे?. 

` गाएँवैदेक काल में दिन में तीन बार दुही जाती थी-प्रातःकाल ( प्रातर्दोह ), | 

दोपहर से कुछ पहले ( सङ्गव ) तथा सायंकाल ( सायंदोह-तै० सं० ७५३१)॥ _ 

| तीन बार वे चरने के लिये चरागाह में भेजी जाती थां पहली बार की दुहाई में. | ४ 
` चुर मात्रा में होता था, परन्तु अन्य दोनों समय कुछ कम । जो गाएँ दूध देनेवाली 
हेती थीं वे सायंकाल घर चली आती थीं तथा 'शाला' में रखी जाती थीं, परन्तु अन. 

॥ भवाहर मैदान में ही रहा करते थे, परन्तु दोपहर के समय जब गम र अधिक होती 

| भ भो पशु छप्पर के नीचे रखे जाते थे ( ऐतरेय ३।१८।१४ पर सायण i 


या सरूपा विरूपा एकरूपा यासामरित रिष्या नामानि बेद । a 
| पाञङ्गिरसस्तपसेह चक्र स्ताम्यः पर्जन्य ! महि शर्म यच्छ ॥ (० १०१९११ 


_ - ह पेय OOS, F ३) 
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पदाओं के रहने के स्थान को शाला' तथा चरने के मैदान को 'गोष्टः 
चरने जाने के समय बछडे शाला में हो रहते, परन्तु संगव या सायंकाळ ॥ 
माताओं के साथ रहते थे । वैदिक काल में भाए' भिन्न-भिन्न रंगों की | 
( रोहित ), सफेद ( शुक्र), चित्रित ( पृश्नि ) तथा काली ( कृष्ण )। 
_ गाये गोप या गोपाल ( ग्वाले ) को देख-रेख में चरती थीं, जो म 
( अष्ट्रा से हाँकता था । सवालों के सजग रहने पर भी गायें कमो-कमी ह 
बिपत्तियों में पड़ जाती थी । कभो वे कुओं या गड्ढो में गिर जातो, हतो ग्ग्‌ 
अंगभंग हो जाता, कभी वे भूल जाया करतीं और कभी दस्यु या पाभिः 4 
चुरा छिया करते थे ( ऋ० १।१२०।८ ) | इन विपत्तियों से पशुओं कीर क | 
वाले वैदिक देवता का नाम पुषन्‌' था, जो इसलिये 'अनष्टपशुः' ( गोरक्षक विश 
से विभूषित किए गए हैं" । गायें इतनी अधिक होती थीं कि उनकी पहचान फे नर 
उनके कानों के ऊपर नाना प्रकार के चिल्ल बनाये जाते थे । जिन गायों के बगे | 
अंक आठ का चिह्न बना रहता था वे 'अष्टकणि' कहलाती थीं ( ऋ० १०६२७) | 
मैत्रायणी संहिता ( ४।२।९ ) में उल्लिखित चिह्न हैं--बंशी ( कर्करिकष्य; ) हग | 
( दात्रकर्प्य: ), खेमा ( स्थूणाकर्ण्यः ) । कभी-कभी गायों के कान छेदे भो बा | 
( छिद्ककर्प्प: ) । अथर्व में मिथुन के चिह्न का निर्देश है, जो सम्भवतः प्रजनने | 
उत्पादक का प्रतीक जान पड़ता है । गायों के कानों को चिह्नित करने को यहु | 
बहुत दिनों पीछे तक भारत में प्रचलित रहो, क्‍योंकि पाणिनि के सूत्रों में ऐसे कि | 
'का उल्लेख मिलता है ( अष्टा० ६।३।११५ ) । | 
गायों की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के द्योतक अनेक शब्द बैदिक ग्रन्यो में पिमे | 
हैं, जिनसे आर्यो का इस पशु के साथ गाढ़ परिचय अभिव्यक्त होता है। समद | 
को 'कर्की?, बच्चा देने वाली जवान गाय को 'गृष्टि', दुधारो गाय को धिना' वा में | 
चाँझ गाय ( बहिला) को 'स्तरी', 'धेनुष्टरी' वा “वद्या”, बच्चा बाँस होगे वयै | 
गाय को सृतवशा' तथा अकाल में जिसका गमं गिरकर नष्ट हो जाता उस गो [ | 
'बेहतू' कहते थे । वह गाय जिसे अपना बछड़ा मर जाने पर नये बछडे के समिर | 


| 
| 


“की आवस्यकता होती थी, 'निवान्यवत्सा' या “निवान्या” [शत० २।६१।६] बि | 
न्यवत्सा [ ऐत० ७।२ ], 'अभित्रान्या' या केवल 'वान्या' शब्द से अभिहित क छौ | 
“थी । वैदिक ऋषियों को गाय का अपने बछड़े के लिए रंभाना इतना कर्ण सुखद छ| | 
“होता था कि वे देवताओं को बुलाने के लिए प्रयुक्त अपने शोभन गारो है: 
घुळूना करने में तनिक भी नहीं सकुचाते थेर । ज 
१. पा त्वेतस्च्यावयतु प्रविद्वानवष्टपशु.भुंवनस्य गोपाः । [ ऋ० १०१७१ i 
र्‌. अभिप्रिया अनूषत गावो वत्सं न मातरः । 
इन्द्र सोमस्य पीतये । [ ४० ९।१२।२ ] 
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` आथिक जीवन ue 


| बैदिक समाज में बैलों वा उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता» था। वे हल 
| नतने के लिए तथा बोझवालो गाड़ी खींचने के लिए नियमतः काम में लाए जाते थे । 
उह ग्रन्यों में बैलों की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं को सूचित करने वाले अनेक शब्द पाये 
| पते हँ. । बैल के लिए प्रयुक्त साधारण शब्द ऋषभ?, 'उस्न' तथा 'उसिया' है; दुघ- 
| न बछडे को 'घरुण' डेढ़ साल के बछडे को “त्यैविर, दो साल के बछड़े को 'दित्यवाह 
| ढाई साल वाळे को पञ्चावि' तीन साल वाले को 'त्रिवत्स', साढ़े तीन साल वाळे को 
| तुर्यबाह' चार साल वाले को ' प्रष्ठवाह' कहते थे । इतनी ही अवस्थाओं वाली गायों ` 
| क्र लिये क्रमशः 'त्र्यवी' 'दित्यौही', “पञ्चावी' 'त्रिवत्सा' तुर्योहि!, प्रष्टौही शब्दों का 
| प्रयोग किया जाता था ( वाज० सं० १८२६-२७) । जवान बैल को 'वृष' तथा 
` पम; गाडी खीचने में समर्थ बैल को 'अनड्वान्‌' और बधिया किये गए बड़े वैल 
झो 'महानिरष्ट' नाम से पुकारते थे । र 

| अत्य उद्यम 

वैदिक आर्य खेती तथा पशुपालन के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार के उद्यम 
| करते थे, जिनमें हाथ के कौशल और कारीगरी को विशेष आवश्यकता पड़ती थी । 
` इद ( तक्षन्‌ ), लोहार (कर्मार), वैद्य ( भिषक्‌ ), स्तोत्र बनाने वाले (कार) कुम्हार 
| (कुलाल ), रथ बनाने वाले ( रथकार ), मल्लाह ( कैवर्त, निषाद ) तथा बुनकर 
| (वाय ) आदि का उल्लेख अनेक स्थलों पर किया गया हे । इन धन्धों को करने में 


ट्क 


| नितान्त निराधार है । ऋग्वेद के एक सूक्त ( १११२ ) में विभिन्न पेशेवालो की स्वा- 
| आविक प्रवृत्तियों का सुन्दर नैसगिक वर्णन किया गया है । यह वर्णन स्पष्टवादिता 
| | ओर सादगी के लिए बड़े महत्त्व का है । ऋषि का कथन है कि 'बढ़ई टूटी हुई वस्तु 
| को चाहता है, वैद्य रोगी को; ऋत्विक यज्ञ में सोम का रस निकालने वाले यजमान को, 
| कर्मार घनाढ्घ को । मैं स्वयं कार हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता (नना) जाँत पीसने 

` _ वाडी (उपलप्रक्षिणी) है । हमारे विचार नाना प्रकार के हैं और हम अपनो अभीष्ट | 
| वेलुकी ओर उसी प्रकार दौड रहे हैं जिस प्रकार बछडे गायों की ओरी 
| बढ़ई--यह लकड़ी से सब प्रकार की चीजें) विशेषकर रथ तंथा गाडी ( अनस्‌ ) 
| आने का काम और लकड़ी की चीजों पर नवकाशी का मो काम करता या। कुलिश _ 
हि शोगार ये 

`. कार्रह ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नाना । 

_ पाणाधियो वसूयवोञ्नुगा इवं त स्थिमे- 
न्दो परिस्नव । [ ऋ० ९।११२।३ ] 
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४५८ वेदिक साहित्य 
, रथकार&रथकार का वैदिक समाज में बहुत आदरणीय स्थान था | 
में लड़ने वाले आयं शूर-वीरों की प्रधान सवारी था, अतः उसै बनाने बात है । 
आदर की भावना होना स्वाभाविक था । So के 
लोहार-छोहार का उल्लेख अनेक वैदिक संहिताओं में ( ऋ र 
अथर्व २।५।६ आदि ) आदर के साथ किया गया मिलता है। अथवंवेद मे iS 
भल्लाह ( घीबानः ) और रथकार के साथ कारीगरों को सूची में गिना गा प 
( मथ० ३।५।६ ) । लोहार आग में लोहे को गलाता था, इसलिए उसे त्य र | 
नाम से पुकारा जाता था। उसकी धोंकनी पक्षियों के पंखों की बनी बताई रह 
यह नित्य के काम के लिए धातु के बर्तन बनाता था । कभी-कभी सोमरस क्र 
लिए धातु के प्याले भी हथौड़े से पीटकर बनाये जाते थे। इस प्रकार सोहन | 
उपयोगिता वैदिक समाज में बहुत अधिक. थी । 


बुनकर--छोहार की भाँति बुनकर का भी! पेशा महत्त्वपूण था । वैदिक मलों | 
इसे पेशे से आयों का गहरा परिचय दिखाई पड़ता है । पहले रूई को कातकर छ | 
तैयार किया जाता था। बुनकर का नाम 'वाय' था । ऋष्वेद ( १०।२६।६) हे | 
प्रयुक्त “वासो-वाय' ( धोती वुनने वाला ) शब्द से जान पड़ता है कि उस समय धोगै 
बुनने वालों तथा अन्य वस्त्रों--जेसे चादर, दुपट्टा, कम्बल आदि-के बुनने वालों में रे | 
माना जाता था । बुनकर के पेश से सम्बद्ध पारिभाषिक शब्द साधारण व्यवहार हे | 
विषय थे। तन्तु (ताना), योतु (बाना, ऋ० ६।९।२ )* तंत्र करषां, ९ | 
१०।७१।९ ); प्राचीनातान ( आगे खींचकर बाँधा गया ताना, तैत्ति ० सं०/६।१।१४| | 
आदि अनेक बार प्रयुक्त पारिभाषिक शाब्द आयो के इस कला से गाढ़ परिचय के घोतत | 
हैं। बुनने की प्रक्रिया भी बहुतकुछ आजकल की सी जान पड़ती है । सूत बूम | 
( मयूख ) को सहायता से ताना जाता था ( वाज० सं० १९।८० ) | बुनने मरह | 
देनेवाली ढरकी का नाम 'तसर' था ( ऋ० १०।१३०।२ ) । करे के लिए केश | 
शब्द का प्रयोग होता था । बुनने का काम विशेषतः स्त्रियों के जिम्मे रहता थ द | 
'वयित्री' कहते थे । अथव (१०।७।४२) में इसको पोषक एक अनूठी उपमा कापर | 
मिलता है। रात्रि और दिन को दो बहिनें कहा गया है, जो वर्षरूपी वस्त्र को दुत | 
तयार करती हैँ । इनमें रात्रि है ताना तथा दिन है बानां । ह 
सूती घोती (चासस्‌ ) रेशमी कपड़े ( ताप्यं और क्षौम ) तथा उती बल (क. 
परिधान आदि )--ये हीं बुनने की मुख्य वस्तुयें थीं । ऋग्वेद के अनुशीलन ॥ र 
2 हा र ऊती बलो * 
चलता हे कि परुषो तथा सिन्धु नदियों का प्रदेश और गांघार बढ़ियार १ 
लिए विख्यात थे। परुष्णो नदी के तीर पर बहुत हो बढ़िया रंगीन अनी oe 
— non कक क 5 


| . ` १४ नाहं तन्तु न विजानाम्योतुं न यं वयन्ति समरेऽतमानाः । 
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आथिक जीबन ५९ 


` | ल्त ये। मस्त्‌ की स्तुति में उनके परुष्णी ऊन के बने शुद्ध पहनावे का "उल्लेख किया 

| द्या है। सिन्दु नदी के वर्णन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उसका प्रदेश वैदिक काल में 

| द्रापार का, विशेषतः सूतो तथा ऊनी वस्त्रों के व्यापार का, बड़ा जीता-जागता केन्द्र 

“4 | षा। सिन्धु देश केवल बढ़िया घोड़ों तथा सुन्दर रथों के हो लिए प्रसिद्ध न था प्रत्युत 

| पत तथा ऊन की पैदावार भी वहाँ बहुतायत से होती थी ।२ ऋषि ने इसीलिए सिन्धु, 

` | ज्ञ युवासा' तथा 'ऊर्णावती' विशेषणो से अलंकृत किया है । गांधार की भेड़ अपने ' 

| बिकने ऊन के लिए ऋण्वेद-काल में चारों ओर प्रसिद्ध थीं ( सर्वाहमस्मि रोमशा ७ 
| गघारीणामिवाविका--( ऋ० १।१२६७ ) । इस प्रकार ऋग्वेद के समय में सप्त- 

| शिव प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग सूत तथा ऊन के व्यवसाय से चमक उठा था । उसके 

| करो से निकले हुए वस्त्रों की ख्याति आर्यो के घर-घर में फैल गयी थी । इस सम्बन्ध 

| मं यह बात बड़े महत्त्व की है कि वैदिक काल में भारत का जो पश्चिमोत्तर प्रदेश 

| हुई तथा ऊन की बढ़िया उपज और औद्योगिक कलाओं के लिए विशेष रूप से 

' | विख्यात था, उसमें आज भी यह औद्योगिक परम्परा अटूट दिखाई पड़ती हे । आज 

| शो पंजाव के अनेक नगर--लुधियाना, घारीवाल, अमृतसर आदि--सूती तथा ऊनी 

| वस्त्र तैयार करनेवाली मिलों से गुज रहे हैं और अपनी बढ़िया उपज के लिए भारत 

| रर में प्रसिद्ध हैं । 

| व्यापार 

| वैदिक काल में कृषि-कर्म तथा औद्योगिक शिल्पों से उत्पन्न वस्तुओं का क्रय-विक्रय 

ह | हुआ करता था। व्यापार की उस प्रारम्भिक व्यवस्था में उसका एकमात्र रूप वस्तुः 

: | विलमय ही था। चीज के बदले दूसरी चीज खरीदी जाती थी और इसी अदला- 

| बरती के रूप में वैदिक व्यापार चलता था। हमने सप्रमाण दिखलाया है कि वैदिक | 

॥ ग में गाय ही 'क्रय-विक्रय' की मुख्य माध्यम थी । पर जैसा कि हम देखेंगे, एक 

प्रकार के सिक्के का भी प्रचलन था । व्यापार करने वालों को 'वणिक कहते थे, ओर | 

` उसके कर्म को 'वाणिज्या' । मूल्य के.लिए 'शुल्क' तथा 'वस्न' शब्द प्रयुक्त हुए हूँ। | 

 वैदिककाळ में पणि लोग ( व्यापारियों का एक वर्ग ) जलमार्ग तथा स्थलमार्ग से 

| उसुयो का आदान-प्रदान किया करते थे । क्रेय सामग्री में खेती तथा उद्योगअन्योँ से _ 

| स्तन वस्तुएं होती थीं । सिंधु तथा परुष्णीके प्रदेशके करघों से तैयार सूती तथा ऊ 

रक उस समय सप्तसिंधव के अन्य भागों में अवश्य भेजा जाता रहा होगा ओर उसका टर 

} ` उतस्मते परूष्यामूर्णा वसत शुन्ध्यवः। इस मन्त्र में 'शुरूयव शब्द से स्व 

. थवा रंगीन ऊनी वस्त्र माना जाता है । ( ऋ० ५१२९ ) | 

.„ लेखा सिंधु: सुरथा सुवासा हिरिण्ययी सुझता वाजिनीवती ० 

. शोती युवतिः सीलमावत्युताधि वस्ते मुभगा मधुवृधम्‌ । (5६० १०७ 
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` भी व्यापार अवान्तर काल में होने लगा था। सोम का मूल निवास भन | 


०, लिये होता था । गदहे रथ में जोते जाते तथा बोझा ढोते थे । संतसिधव के हद F 
१. भूयसा जस्नमचरत्‌ कनीयोअविक्रीतो अकानिषं पुनर्यन्‌ । ) 
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व्यापार जोंरोरसे चलता रहा होगा । अथववेद में दुर्श (वस्त्र), 

अजिन चर्म) खरीदने का उल्लेख मिलता है (अशर्व० ४७६) | (बाद) 
भौतिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं के सिवा यागानष्ठा की शे । 

उपयोगी वस्तुओं का फ्रय-विक्रय उस समय होता था । वैदिक काळ रे |] 

का प्रचलन था या नहीं ? इस विषय में यहाँ इतना हो कहना प्या हिप 

ऋग्वेद के मनन्‍त्रों (४।२४।१०,८।१।५) की छान-बीन से देवताओं दो हेग. 

खरीदूने और बेचने को बात प्रमाणित की जा सकती है । इतना ही नहीं, शोक | 


माना गया है, जो सप्तसिधव के उत्तर-पश्चिम में अवस्थित था । ज्योज्यो बागों ह | 
'निवास पुरब की ओर बढ़ता गया, त्यों-त्यों मूजवत्‌ पर्वत दूर होता गया और शा 
से लिये सोमलता का ले आना कठिन होता गया । इस कार्य के सम्पादन के हिये बके 
उयक्ति सोमलता का व्यापःर करने लगे थे। सोमयाग के आरम्भ में गाए देकर पो 

“खरीदने की विधि है, जो ऐतिहासिक पर्यालोचन से बहुत ठीक जमती है। | 


वैदिक काल में बाजार अवश्य थे, क्योंकि अनेक स्थलों पर वस्तुओं को रे | 
के समय भाव-ताव करने का नि:संशय उल्लेख .मिलता है । जो शर्त दुकानदार बौर 
आहक के बीच एक बार निश्चित हो जाती थी वह कथमपि तोड़ी नहीं जाती भै। | 
ऋणगेद ( ४।२४।९ ) के एक मन्त्र में भाव-ताव करने और शर्त न तोड़ने का व | 
बहुत स्पष्ट है। मन्त्र का आशय यह है कि एक मनुष्य ने बड़े दाम की चीजन् | 
मुल्य पर एक ग्राहक के हाथ बेंच डाली । पता चलने पर वह ग्राहक के पास बाग | 
और यह कहकर कि मेरी चीज बिना बिक्री ( अविकृतं ) समझी जानी चाहिए, ब | 
चीज वापस लेने पर उतारू हो गया, परन्तु ग्राहक अड़ गया ओर चोज नहीं लोई! | 
निर्धन ( दीन ) तथा धनिक ( दक्ष ) दोनों प्रकार के मनुष्यों को अपनी को हुई खा | 
रको माननां ही पड़ता था" । 
स्थळ-व्यापार--बैदिक काल में बहुत से पशु माल-अंसबाब ढोते के काम में ब. | 

जाते थे। आयो ने अपनी चातुरी से इन्हें पाल-पोस कर घरेळू बना ल्या गा! हे 
पशुओं में बैल ( बघिया, 'वघ्नयः--क्रू० ८ ।४६।३० ), भोड़े, ऊट (उह ११०४) | 
राहे ( रासम--ऋ० १।३४।९), कुत्ते ( ऋ० ८।४६।२८ ) तथा गैसे (महि | 
5 गा ) प्रधान थे । बैल हल जोतने के काम में तो आते ही मे एप ही 
गाड़ी खींचने तथा बोझ भी लादते थे । घोड़ों का भो उपयोग रथ तथा बोझ दोगे १ 


स मुयसा कनोयो नारिरेचीद्‌ दीना दक्षा वि दुहन्ति प्र. वाणम्‌ । ( ०९५ 
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| | रर का शिकार भी किया जाता था । वह बहुत बलवान होता था; अतः बहुतः 
साब है कि पणियों का सार्थ" ( काफिला ) कुत्तों की पीठ पर माल लाद कर 
) द्रापार के लिए सप्तसिंधव प्रदेश में एक जगह से दूसरी जगह छे जाता था। „ 
। सामुद्रिक व्यापार वैदिक काल में समुद्र से व्यापार होता था या नहीं ? इस 
| प्रल की पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने गहरी छानबीन की है। उनकी यह निश्चित घारणा है 
| कि ऋचेंद के समय में आयो को समुद्र की जानकारी न थो तथा उस समय सामुद्रिक 
व्यापार का सर्वथा अभाव था, परन्तु ऋगेद के अनुशीलन से इस धारणा को उन्मूलितः 
) करले की आवश्यकता प्रतीत होती है । ऋग्वेद के मन्त्रों में साधारण नावों के अतिरिक्त 
। सौ डाँड वाली ( शतारित्रा ) बड़ी नाव का स्पष्ट उल्लेख है” । उसके पंख ( पतत्रि ) 
| भीकहे गये है । वहाँ पंखों से मतलब पाछों से है। नासत्यौ ( अस्िन्‌ ) के अनुग्रह 
| ह्व शतारित्र नाव पर चढ़कर समुद्र-यात्रा करनेवाले तुग्र-पुत्र भुज्यु के उद्धार का 
| उल्लेख ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों ( १।११२।६, ६६२७, १०४०७, १०६५१२ 
| ब्रादि ) में किया गया है । जान पड़ता हे कि इन देवों ने भुज्य को समुद्र के बीच 
| जहाज में डूबने से बचाया था । वरुण देव की स्तुति में शुनःशेप ऋषि का कहना हैं 
§ कि वे आकाश से जानेवाले पक्षियों के ही मार्ग को नहीं जानते; अपि तु समुद्र पर | 
| चत्नेवाली नावों के भी मार्ग से वे परिचित हैं।* इन विदेशों से क्रवॅंद-काल में ही 
| वैदिक आयो के समुद्र से परिचित होने तथा' जहाजों द्वारा उनके उसे पार करने के 
` उद्योग का भली-भांति पता चल जाता है । 

| समुद्र-्मागं से व्यापार होने की बात भी अनेक मन्त्रों से आभासित होती है । 
| बाजन मोती से भली-भाँति परिचित थे । ऋवेद में मुक्ता का नाम है “कुशन',. 
| निससे सविता के रथ को अलंकृत किए जाने का उल्लेख है'। घोड़ों के अलंकरण के 
| शिये मोतियों का प्रयोग होता था; ऐसे अलकेत घोड़ों को 'झशनावन्त' कहते थे ।* 
| उंधवंवेद ( ४।१०।१ अयर्ववेद ( ४।१०।१, ३ ) मोती पैदा करनेवाले शंख ( शंख इशनः ) को जानता है. 


; ® शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌ । ( ऋ० १।११६।५ )। 
१. युवं भुज्युं समुद्र आ रजसः पार ईद्भितम्‌। ` 
यातमच्छा पतत्रिमिर्नासत्या सातये कृतम्‌. (नऋ० १०१४३५) 
र १, वेदा वोनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌, वेद नावः समुद्रियः । ( ऋ० १।१९।७ ) 
४. अभीवृतं कृशनैविद्वरूप हिरण्यशम्यं यजतो बृहन्तम्‌ । ( ऋ० १३५४ ) ह 
म्यत ऊशनावतो अत्यान्‌ कक्षीवन्त उद्मृक्षन्त वज्ञा: । ( ऋ 0१२६४ ) | 


र 
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जो समुद्र से छाए जाते और ताबीज बनाने के काम में प्रयुक्त होते थे | 
भारत के समीपस्थ सागर के किनारे पैदा होता है । अतः यदि 
लोग समुद्र के रास्ते आकर इस मूल्यवान्‌ वस्तु को खरोदते थे; तो अत्युक्ति 
सिकके- व्यापार के लिये विनिमय-कार्य के निमित्त गाय की मती "ग 
थी, परन्तु किसी प्रकार के सिक्कों का भी चलन उस समय अवश्य या, इसके उ: जो 
प्रमाण वैदिक ग्रन्थों में मिळते हैं एक प्रकार का सिक्का 'निष्क' था | हिन हि 
मूल ल्र्थ तो सुवर्ण का आभूषण था, क्योंकि इसी अर्थ में निष्कग्रीव (क्र 0 न्न 
तथा निष्ककंठ शब्दों में इसका प्रयोग मिलता है । व्रात्य लोगों. के चाँदी के | 
'पहिनने का उल्लेख पंचविद्-न्नाह्मण ( १७।१।१४ ) करता है। काक्षीवान्‌ रषिः | 
` किसी दानी राजा से सौ निष्क तथा सौ घोड़े पाने की बात लिखी है,” जिससे निक | 
एक प्रकार का सिक्का होने के सिद्धान्त की पुष्टि होती है। पिछले ग्रंथ में तो निक | 
निश्चित रूप से विशिष्ट प्रकार की मुद्रा का ही बोधक है (अथर्व २०२२७३; शत | 
१०।४।१।१; गोपथ १।३।६ ) । एक मन्त्र में प्रयुक्त 'मना? भी किसी प्रकार का सिक्न | 
ही जान पड़ता है-। वैदिक मना”, ग्रीक मना” तथा रोमन “मीना? के परस्पर सन्न | | 
के विषय में जानकारों में काफी मतभेद है । | 
अनेक वैदिक ग्रंथों में "हिरण्यं शतमान' शब्द उपल्ब्ध होते हैं, जिसमें सोना तैले | 
के किसी 'मान' की ओर संकेत किया गया है । वैदिक ग्रंथों से जान पड़ता हित 
तौलने का एक मान था 'कृष्णल' । मनु के अनुसार चार कृष्णलो का एक माष (माग) | 
होता था । अवान्तर काल में कृष्णन का नाम रक्तिका ( रत्ती ) तथा गुं हवो | 
रत्ती नामक लता का लाल बीज होता है, जिसके ऊपर एक काळा घवा रला | 
है । इस प्रकार वँदिक-काल में सोने को तौलने का रिवाज था । ; 
ऋण--उस समय ऋण लेने की भी प्रथा थी, विशेषतः जूआ खेलने के ब | 
पर । ऋण चुका देने के लिये ऋग्वेद में "ऋणं संनयति'- वाक्य का प्रयोग मिल्ताहै। | 
ऋण न चुकाने का फल बड़ा बुरा हुआ करता था। चूत में ऋणपरिशोष न करते | 
चूतकर को जन्म भर दासता स्वीकार करनो पड़ती; अथवा चोरों के समान ऋ | 
को सम्मों ( हुपद ) में बाँधा जाता था ( अथर्व ६।११५।२-३ ) ब्याज कौदरभ | 
अता ठीक नहीं चलता; एक जगह ( ८४७१ ७, अथर्व ६।४६।३ ) ऋण के बाले | 
माग ( शफ ) तथा सोलहवें माग ( कला ) को चुकाने की बात मिलती है, परतुर | 
स्पष्ट रूप से नहीं ज्ञात होता कि यह ब्याज का भाग था या मूरूषत की ९ i 
क | क उनके वंशजों द्वारा चुकाए जाते थे । ऋग्वेद के एक म 
न कार के ऋण-परिशोध के लिए वरुण से प्रार्थना करता क | 


| 
र 


पूर्वजों द्वारा गो 3 क शो को ४ 
5 नम ही हटा दीजिये तथा मेरे द्वारा लिए गए ह 
. ` ` पजा नाधमानस्य निष्काञज्छतमब्वान्‌ प्रयतांम सद्य आदम्‌ । लिए "` ` 
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कर दीजिए । दूसरे के दारा उपाजित घन (या ऋण ) से मैं जीवनी निर्वाह करना 
| दह चाहता । बहुत सी उषा मेरे लिए उषाऐ ही नहीं हैं ( अर्थात्‌ उदित ही नहीं 
| होती )। हे वर्ण ! आप आज्ञा दोजिए और मुझे उन उषाओं : में जोवित रखिए ।' 
| अह मत्त ऋणकर्ता की गहरी मानसिक वेदना तथा चिन्ता प्रकट करता है । पुर्व 
| दिशा में नित्य प्रभात होता था तथा उषाएँ अपनी सुनहळी प्रभा से जगत को रंजित 
4 | करती थीं, किंन्तु ऋण के बोझ से दबे चिन्तित पुरुष के लिये उनका उदित होना . 
_ और न होना दोनों बराबर था । ई 

पणि लोग उस समय व्यापार के लिये विशेष प्रसिद्ध थे। वे ऋण दिया करते थे 
| परन्तु व्याज बहुत अधिक खाते थे । इसीलिये वे ऋग्वेद में विकनाट' कहे गए हुँ। २ 
| (नक्त के अनुसार 'वेकनाट' सूदखोरों को कहते थे, जो अपने रूपयों को दुगुना बनाने 
| | की कामना करते थे-'वेकनाटाः खलु कुसीदिनो भवन्ति द्विगुणकारिणो वा 
| हिगुणदायिनो वा, द्विगुणं कामयन्ते इति वा” ( निरुक्त, ६।२७ )। 

| एस प्रकार वैदिक आयों के आथिक जीवन का इतिहास उन्हें शिष्ट, सम्य तथा 
| सभन्न सिद्ध करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। 


ब हल्ला न | 
प ~ 
८, 
५ 


१. | 
_ पर ऋणा सावीरध मत्कृतानि माहं राजन्तन्यकृतेन भोजम्‌ । | 
अष्युष्ठ 


शा इन्नु भूयसीरुषास आ नो जीवान्‌ वरुण तासु शाधि ह (जन ) 
विश्वान्‌ वेकनाटां अहर्दुश उत कत्वा पणीरमि ॥ ( ऋ० ८ 


पञ्चदश परिच्छेद 
राजनोतिक दशा 


दों के अनुशी छन से उस युग की राजनैतिक दशा तथा शासनसम्बन्धी | 
का परिज्ञात हमें भली-भाँति होता हैं। ऋग्वेद काल के प्रत्येक जन (जाति) न्न | 
आधिपत्य राजा के हाथ में होता था । राजसत्ता का प्रादुर्भाव वेद की दृष्टि में ह | 
` से सम्बन्ध रखता है । ऐतरेय-ब्राह्मण ( १।१४ ) की मान्यता के अनुसार देवों ने बिचार | 
क्रिया था कि असुरों के हाथों हमारे पराजय का यही कारण हे कि हम लोग रा | 
से विहीन हैँ। अतएव उन लोगों ने एक बलिष्ठ तथा ओजिष्ट इन्द्र को अपना राब | 
बनाया । इससे स्पष्ट है कि बैदिक कारू में राजपद निर्वचन का विषय था ओर इत : | 
उत्पत्ति युद्धकाल में हुई । समिति' में एकत्र होनेवाली प्रजा के द्वारा राजा चुना ब्रत | 
था । उपस्थित प्रजा एक राय होकर राजा को उसके महनोय पद के लिए चुनती | 
और इससे विश्वास किया जाता था कि वह अपने पद से कमी अंश को न पादा! | 
अथर्ववेद (७।८७-८८ ) तथा ऋग्वेद (१०१७३ ) में पूरा सूक्त ही राजा के तिरा ' 
के लिए प्रयुक्त हुआ है । इस मन्त्र में समिति के द्वारा राजपद के निर्माण को धारण | 
स्पष्ट: घोषित की गई--है ( अ० व० ३।८८।३ )-- | 


ध्रवाऽच्युतः प्र मृणीहि शत्रूञ्‌ छत्रुयताऽधरान्‌ पादयस्व। 

सर्वा दिशः समनसः सध्रीची भ्रुवाय ते समितिः कल्पतामहि। । 

अपने कर्तव्य से च्युत होने पर राजा अपने पद तथा देश से च्युत कर दिया बा | 

था तथा अपने दोषों को स्वीकार करने पर वह फिर से चुना जाता था। इप | 
स्थापना तथा प्रजा के द्वारा राजा के संवरण का उल्लेख अथर्व के दो सुक्त म रेड | 
३।४ ) विशदतया किया गया है । विशा के द्वारा राजा के संवरण का निर्देश पह छ | 
करता है--( अ० वे० ३४२ )— )) 


त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च देवीः। 

ब्त राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो विभजा वहूति॥ | 

राजसिहासन पर बैठने के बाद राजा, राजा के बनाने वालों से (राह | 
पिछले युग के प्रमाणो पर राज्य के उच्च अधिकारी या मंत्री हुआ करत ` 

` प्रभुशक्ति के प्रतीकात्मक मणि? को प्राप्त किया करते थे। अथर्व २५ i | 

पर राजा.के द्वारा कहे गए वाक्यों का निर्देश है; जिसमें वह पठा च 


नड १ 
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| पती प्रजा को अनुकूल तथा सहायक बनाने की प्रार्थना करता है। राजा शैपने जीवन- 

॥6 के लिए निर्वाचित होता था। उसकी सहायता के निमित्त दो विशिष्ट जनसंघों 
तदेश ऋगेद में मिलता है, जिसमें से एक का नाम था समिति तथा दूसरी का 

॥ था समा । इन संसदों का पृथक्‌ पृथक्‌ क्या कार्य था ? इसके विषय में विद्वानों 

|| एकवाक्यता नहीं है, परन्तु अधिकांश वेदज्ञों को सम्मति में समिति पूरे राष्ट्र को 

इत्या थी जिसमें राष्ट्र की समस्त जनता एकत्र होकर राजा का निर्वाचन किया करती 

ही, तथा निर्वासित राजा को बुला कर उसका पुनः निर्वाचन करती थी । समिति में 

एरा की उपस्थिति अनिवार्य थौ । राजा का यह कर्तव्य था कि वह समिति में अवश्य 

शय ऋग्वेद में समिति में जाने वाले सच्चे राजा का निर्देश उपमानरूपेण किया 

य़ा है ( राजा न सत्यः समितीरियानः-ऋ० ९।९२।२।६ ) छान्दोग्य के अनुसार 

| ज श्वेतकेतु आरुणेय गौतम पञ्चालों की समिति में गये थे, तब उनके राजा प्रवाहण 

| अर वहाँ उपस्थित थे तथा उनसे पाँच अघ्यात्मविषयक प्रइनों को पूछा ( छान्दोग्य 

| ॥३)। इस घटना का तात्पर्य यह है कि समिति जातीय राष्ट्रसभा ही न थो; प्रत्युत 

॥ जातीय साहित्य-सभा के भी समान थी । 

। सभा-समिति के समान तथा समकक्ष एक अन्य राजनैतिक संगठन था जो 

| झा के नाम से विख्यात था। सभा ओर समिति दोनों ही प्रजापति की प्रियाँ 

ग्नी गई हैं सभा च सा समितिइचावतां प्रजापतेटुंहितरो संविदाने 

' | (अथव० ९।१२।१ ) । दोनों ही जनता के द्वारा चुनी गई संस्थायें थीं; अथवं के 

| फ मन्त्र में सभा 'नरिष्टा' के नाम से मण्डित है ।१ सायण-भाष्यर के अनुसार 

| स शब्द का तात्पर्यं यह है कि सभा में अनेक लोग मिलकर जिस निर्णय पर 

| पृते थे वह सबके लिए अनुलंघनोय होता था । समा में सभासदों के बीच किसी 
पिप प्रशन के ऊपर रवतन्त्रतापूर्वक विवाद हेता था तथा निर्णीत सिद्धान्त सबके लिए 

य तथा अनिवार्यं होता था। इसलिए शुबल-यजुबेंद की सांस्कृतिक प्रार्थना 
(२२२२) में युवा पुरुषों को सभा में योग्य होने की मनीषा प्रकट की गई है 
| | समेयो युवा ) । समिति तथा सभा के निर्वाचन में एक पार्थक्य दृष्टिगत होता है । 
| “पि में जन-साधारण को स्थान मिलता था; परन्तु इसके विपरीत समा में राष्ट्र के 
| को हो स्थान मिलता था । “न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा । न सभा यत्य न 
| भा मेति संतो?” (जातक की गाथा)-आदि वाक्यों का निष्कर्ष यही है कि समी राष्ट्र के 
4 क की एक विशिष्ट संस्था थी । इसका कार्य अपराधियों के अपराध का निर्णय करना 
| उ पदनुसार दण्डविघान होता था, क्योंकि पारस्कर-गृह्य सूत्र (३१३) में सभा के 


| विद्य ते समे नाम नरिष्टा नाम वा असि । ( अथव ७ १२२ ) 
| ड ररत अहिसिता परेरनभिभाष्या । बहवः संभूय यद्येकं वाकयं वदेयुः । 
३ १ परेरतिलुङ्गघम्‌ । अतो$्नभिलद्भुधवाबयत्वाद्‌ नरिष्टेति नाम । (सायण-भाष्य) ` 
Ee वै० सा० | र 


+ 


~ 


CC-0. Mumukshu Bhawarf Varanasi Collection. Digitized by eGangotr . ० 24 


की आय. की ss 


४६६ वैदिक साहित्य 


लिए 'नादिषतथा त्विषि' शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनका तात्पर्य 


ब्याख्या के अनुसार घ्म-निरूपण करने से 'नदनशीळ तथा दीपनशोल' ( नदन | 


दीप्ता धर्मनिरूपणात्‌ ) प्रतीत होता है द क सभा उच्च नी 
सम्पादन करती थी । इन्हीं की सहायता से राजा अपने कार्य का निर्वाह करता ब] | 


राजा का कर्तव्य केवल शान्तिकाल में प्रजा का पालन ही नहीं होता ब, | | 
उसका एक प्रधान कार्य युद्ध के समय शत्रुओं के आक्रमणों से अपनी प्रजाकी | 
करना भो था । राजा स्वयं युद्ध में जाता था तथा उसके साथ उसका सेनानी (ना ` 
और पुरोहित भी अवश्यमेव रहते थे। पुरोहित का काम युदस्थ में देवताओं द 
प्रार्थना कर राजा को विजय में सहायता करना होता था । दाशराज्ञ युद के अरर प | 
सुदास के साथ उनके पुरोहित वसिष्ठ के रहने तथा विजय के निमित्त देव-प्राधना ग्रे 
का स्पष्ट निर्देश मिलता है (ऋग्‌० ७८२ ।४) । इस प्रसंग में पुरोहित की महता 
घ्यान देना आवश्यक है । | 
ब्राह्मण-काल में राजा का पद नितान्त प्रतिष्ठित हुआ तथा उसके अधिकारों म मे| 
विशेषरूप ते वृद्धि सम्पन्न हुई। अभिषेक के निमित्त उपादेय यागों में राजसूय महूत 
झाली है । उसके स्वरूप की मीमांसा करने से राजा की प्रभुशक्ति के गौरव का परिस । | 
मिलता है । राजा होने के निमित्त राजसूय का विधान नियत किया गया था। बासना | 
में अश्वमेध का अनुष्ठान सम्राट्‌ तथा चक्रवर्ती पद के लिए आवश्यक बताया गाए | 
( शतपथ-ब्राह्मण १३ काण्ड ) । ११ अ.घकारी :रत्नी' के नाम से प्रख्यात बे, स्ति| 
पास अभिषेक से पहले राजा को जाना आवश्यक था । इनके नाम ये हैं ( शतप | 
३१ ):--( १) सेनानी ( सेना का अध्यक्ष ), ( २) पुरोहित, ( ३ ) अभिर | 
राजा, ( ४) महिषी ( राजा की पटरानी ), ( ५ ) सूत, ( ६ ) ग्रामणी ( हे | 
पंचायत का अध्यक्ष ), (७) क्षतू, (८) संग्रहोतू (कोषाष्यक्ष) (९) भा | 
से कर वसूल करने वाले अधिकारी ), (१०) अक्षावाप ( सपेयं के हए 
वाळे अफसर) (११) गोविकत (जङ्गल का अधिकारी) । वेद में उल्लिखित रक | 
के ही ये ब्राह्मणयुगीय प्रतिनिधि थे । a 
अभिषेक का महत्त्व 2 


'आहाण-ग्रन्या में राज्याभिषेक का बहुशः वर्णन मिलता है, जो or 


८०१ 


से बड़ा ही महत्त्व रखता है । शतपथ ( ५।३।५।२ ) तथा त्रीय 


१-६ ) में इस अवसर पर राजा जो प्रतिज्ञा करता है उसका उत्हेसमा ह स 
इसका पुरा वर्णन ऐतरेय-ब्राह्मण में एन्द्र महाभिषेक के अवसर पर os Be 
में इन्द्र अत्यन्त बलशाली, ओजिष्ठ तथा सहिष्णु थे और इन्हीं से मे 
उन्हें अपना राजा. बनाया तथा उनको 'महाभिषेक' संस्कार तेसणा 
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का भी महाभिषेक इसी पद्धति पर किया जाता है। ब्राह्मण-थों में प्रदत्त 
बैक के अवसर पर राजा अपनी प्रजा के सामने एक बडो प्रतिज्ञा करता है जिसका 
रति मूल्य बहुत ही गम्भीर तथा सातिशय है। राजा श्रद्धा के साथ वह प्रतिज्ञा 
| झुबोषित करता है ( ऐत० ब्रा० ८।३।१५ )-- 

| यांच रात्रिमजायेऽहं यां च प्रेतास्मि तढुभयमन्तरेण इष्टापूत॑ मे लोकं 
| पुक्षतमायुः प्रजां बुञ्जीथा यदि ते दरुह्मेयमिति॥ 


अर्थात्‌ जिस रात को मैं पैदा हुआ तथा जिस रात को मैं मरूंगा इन रोनों 
| ३ बीच में जितने यज्ञीय अनुष्ठान मैंने किये हैं, उनसे तथा स्वर्गलोक, अपने 
१ | नेव, अपनी सन्तान से वंचित हो जाऊं यदि मैं तुमसे द्रोह करूं ( पोड़ा 
th बाळे ) । यह प्रतिज्ञा राज्य की प्राप्ति के अवसर पर अवश्यमेव करनी पड़ती 
र | है। इस घोषणा के अनन्तर उसे व्याघ्रचर्मं से आच्छादित कर आसन्दी ( काष्ठः , 
| परिमित सिहासन ) पर बैठने के लिए आज्ञा दी जाती है तथा पुरोहित उसके 
बै | झर सोने की थाली से एक सो या नव छिट्रों से बहने वाळे जल के द्वारा अभिषेक 


१. मत वाक्य बड़े ही महत्त्व के हैं--( शत० ब्रा० ५।२।१।२५ )-- 
| , इयं ते राद्‌""यन्तासि यमनो ध्रुवोऽसि धरुणः। 
| कृष्ये त्वा क्षेमाय त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा ॥ 
॥॥ तुमको यह राष्ट्र दिया जाता है““तुम इसके नियमन करने वाले हो, तुम दृढ़ 
शे तया घारणकर्ता (राज्य या उत्तरदायित्व के योग्य) हो । कृषिकर्म के लिए, कल्याण 
कै दिए, समृद्धि के लिए तथा पुष्टि के लिए तुम्हें ( यह राज्य दिया गया है ) । इन 
यों के अनन्तर वह आसन ग्रहण करता है । इत वाक्यों के अनुशीलन करने से 
बैदिक कालीन राज्यविषयिणी धारणा का भव्य रूप हमारे सामने उपस्थित हो जाता. 
है। राज्य राजा को किसी दैवी शक्ति से प्राप्त नहीं हुआ है, प्रत्युत बह. मातवों की ही 
फे सृष्टि है। राज्य दान नहीं है, प्रत्युत एक संरक्ष्य वस्तु है; जिसकी रक्षा करना .. 
का उच्चतम लक्ष्य है । राज्य राजा को किसलिये दिया जाता हैं! A प्रश्न 
उत्तर इन वाक्यो में सुन्दरता से दिया गया है । राज्य भोग को वस्तु नह है जिसे | 
2 पना अपनी स्वच्छन्द अभिलाषाओ को पूर्ति के लिए उपयोग करता है, प्रत्युत उसका . 
(| भन कर्तव्य कृषि के द्वारा उसमें समृद्धि उत्पन्न करना, कल्याण तथा पुष्टि सा नट 
म gt है। इस कथन से वैदिक राजा के कर्तव्यों का पूरा परिचय हमे | 
\ | Sp 27. 


* ख्प का थोड़ा पता अवान्तरकालीन राजनीतिशास्त्र के ग्रन्यों की तथा रात्रो | 


न 


>> हव __ (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan 


'भो उसमें ममता नहीं रखता, कोई भी राष्ट्र को बॅच सकता है, अथवा विरक( | 


_शासत-विघान नितान्त गर्हणीय माना जाता था । “वैराज्य का अर्थ 
ने सुशोभित होना लिखा है, परन्तु यह राजनीति का शब्द है। महाग | 
Te MSN ह छ... 


वैविक साहित्य 


अभिषेक के अवसर पर की गई प्रतिज्ञा हमें इस निष्कर्ष पर पहाती ह 
प्रजा का यथार्थतः सेवक है; प्रजा के कल्याण के निमित्त वह एक प्रतिष्ठापि 
कारी है। जब तक उस प्रतिज्ञा को निभाता है तब तक वह सिंहासन पर नो 
योग्यता रखता है, अन्यथा वह हटाया जा सकता ह। इस प्रकार अत्यन्त प्री 
से हिन्दू राजा स्वेच्छाचारी . नरपति कभी नहीं होता था । समा तथा सगर 4 


सहायता से राष्ट्र का मंगल-साधन करना हो वैदिक राजा का चरम लक्ष्य था । 
शासन पद्धतियाँ द | 

ऐतरेय़ ब्राह्मण के ऐन्द्र महाभिषेक ( ८३ ) के अध्ययन से वैदिक युग में प्र | 
अनेक शासन-पद्धतियों से भी हमें परिचय मिलता है, परन्तु इन पद्धति के गा | 


४६८ 


शिलालेखों की सहायता से चलता है । इन्द्र का अभिषेक दक्षिण दिशा में भोज ३ | 
लिए किया गया है । भौज्य ब्राह्मण युग की एक शासन पद्धति थी जिसमें गाज | 
की स्थापना मान्य थी । ऐतरेय के अनुसार यह पद्धति सात्त्वत राजाओं ( = बर्ष | 
यादवों ) में प्रचलित थी । महाभारत के अनुसार यादव लोगों का अन्धकर्चाणा ना | 
संघ था । अतः भौज्य शासन गणराज्य का एक विशिष्ट प्रकार का शासन था। ता: | 
राज्य का राजनैतिक विधान उस प्रणाली से सम्बद्ध है जिसमें गणों के ऊपर एक ब | 
( या राष्ट्रपति ) शासन करता था । वाजपेय यज्ञ करने का फल स्वाराज्य को प्रा 
बतलाया गया है।* स्वाराज्य वह शासन है जिसमें कोई भी व्यक्ति समान बनं | 
में अग्रगण्य स्थान प्राप्त करता है । गण के समस्त सभासद्‌ 'संदुद्या: सर्वे” माने को | 
थे और इसलिए 'अग्रं समानानां पर्येति’ का तात्पर्य गणराज्य के अध्यक्ष पद पेरे | 
है। फळतः 'स्वाराज्य शासन' भी गणतन्त्रीय शासन-विधान है । वैराज्य पतिन | 
प्रचार ऐतरेय के अनुसार उदीच्य देशों में हिमालय से भी आगे ( परेण हिमबत। | 
था, जहाँ उत्तरकुरु तथा उत्तर-मद्र नामक जातियाँ निवास करती थीं। वराज स॑ | 
अर्थ हे राजा से रहित देश । फलतः यह एक विशिष्ट प्रजातान्त्रीय शासता | 
जिसमें राजा का नितान्त अभाव था। कोटिल्य ने अर्थशास्त्र में “वैराज्य के | 
की है, क्योंकि इसमें कोई भी राष्ट्र के लिए अपने को उत्तरदायी नहीं be | 


राज्य छोड़कर कोई व्यक्ति चला भी जाता है । इन दोषों की सतता के ह | 
मी ए | 


१. य एवं विद्वान्‌ वाजपेयेन यजति, राच्छति स्वाराज्यम्‌। अग्र समरतं | 
तिष्टन्तेऽस्मं ज्यैष्ठ्याय । ( तैत्ति बा० १।३।२२ ) नः 


राजनेतिक दषा ४६९ 
| र क्के नाम से निदिष्ट किया गया है ( राजा भोजो विराट्‌ सम्नीट्‌- शान्ति 
|. ३घ्याय ५४, शलोक ५८ )।" 

4 में साम्राज्य-पद्धति का प्रचछन भारत की प्राची दिशा में बतलाया गया है 
३ | मध्यदेश में जहाँ कुरपंचालो का निवास था, राज्य पद्धति का प्रसार अंगीकृत है 
|i भांति जानते ५ वी 

(तों से हम भली-भाँति जानते हैं कि कुरु तथा पंचाल देशों पर शासन करने- 
हहा राजा कहलाता था । छान्दोग्य ( षष्ठ प्रपाठक ) में षांचालो के राजा का नाम 
| जैबलि दिया गया है । इस प्रकार वैदिक युग में गणतन्त्र तथा राजतन्त्र दोनों 
कार के शासन-विधान के दृष्टान्त मिलते हैं । निष्कर्ष यह है कि वैदिक आर्य शासन 
हे दृष्टि से भी एक सुव्यवस्थित राष्ट्र के अधीन थे। 


~ के 


विस्तृत व्याख्या के लिए द्रष्टव्य के० पी० जायसवाल- हिल । 
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` में भारतीय आर्य यूरोपीय आयो के साथ भारत के बाहर किसी विशिष्ट 


षोडश परिच्छेद 
वैदिक घमं 


बैदिक आर्य एक घमंप्रधान जाति थे। उनका देवताओं की सत्ता, प्रमाव त. 
व्यापकता में दृढ़ विश्वास था । उनकी कल्पना में यह जगत्‌--पृथ्वी, अत्तरिष ता. 
झाकाश--इस तीन विभाग में विभक्त था और प्रत्येक लोक में देवताओं का निवास रा 
बैदिक आर्य अग्नि के उपासक वीर पुरुष थे, जो अग्नि में विभिन्न देवताओं के त 
से सोमरस की -आहुति दिया करते थे। यज्ञ की संस्था उनके घमं का एक विशिए 
अंग थी । यह संस्था ऋग्वेद के समय .में लघुकाय थी, परन्तु ज्यों ज्यों बायो | 
प्रभुत्व और प्रभाव बढ़ता गया त्यों-त्यों इस संस्था ने भी विकास प्राप्त किया | देख 
के स्वरूप, प्रभाव तथा महत्ता का परिचय हमें ऋग्वेद के अनुशोलन से भी | 
लग सकता है । वैदिक धमं में बहुदेवतावादी यज्ञ प्रधान-घम है जिसके कतिपय मर्यो | 
में ही सर्व-देवतावादी धारणा दृष्टिगोचर होती है । | 

देवों की आकृति मनुष्य के समान हे । उनके शारीरिक अवयव अनेक स्थं ए | 
उन प्राकृतिक दृश्यों के रूपात्मक प्रतिनिधि है जिनके वे वस्तुतः प्रतीक है । इ एर | 
सूर्य के बाहु उसकी किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं और अग्नि की जिह्वा त | 
अङ्ग उसकी ज्वाला के द्योतक हैं । कुछ देवता योद्धा पुरुष हैं, जैसे विशेषतः इद | 
और कतिपय यज्ञ कराने वाले ऋत्विज हैं; जैसे अग्नि और वृहस्पति। देव रप | 
नढ़कर आकाशमार्ग में गमन किया करते हैं । इन रथों में विशेषतः घोड़े जुते रहत ह| 
देवों का भोजन मानवों के समान ही दूध, घी, अन्न, भेड़ तथा बकरे का. माई! | 


4 


उनका सबसे अधिक प्रिय पेय है सोमलता का उत्साहवर्धक रस। देवों का तवा | 
स्वर्ग, या विष्णु का तृतीय पद है जहाँ वे सोमरस का पान करते हुए भान * | 
जीवन बिताते हुँ । . 
भारोपीय घमं-पाश्चात्य आलोचकों की दृष्टि में वेदिक घमं के भीतर का | 
' ऐसी हैं जो भारोपीय धर्म के अविभाज्य अङ्ग और विशिष्टतायें थीं, तथा अनेक क्त 
जो ईरानी धर्म से भी समता रखती हैं, क्योंकि उनकी मान्यता के अनुसार म | 
[हु 
साथ निवास करते थे । इस मूल स्थान के विषय में विद्वानों में पर्याप्त गति 
मैक्समूलर के मत में आर्यो की यह आदिभूमि एशिया के मध्य में 2. 2. 
तथा मेयर के मत में यूरोप और एशिया की सीमा पर तंथा बेण्डर के ग 
. साम्य के प्रामाष्य पर 'छियुएनिया' के समीपस्य प्रदेश में विद्यमात पी 
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वेदिक घर्म ४७१ 
| नतम मत डा० गाइल्स का है जिसके अनुसार आयोँ का मूल देश आर्या 
ह पर था । आय लोगों ने अपने मौलिक धर्म के विविध वैशिष्ट्यो को लेते हुए 
में नवीन धर्म के ced में भी वे पारसीकों के साथ बहुत दिनों 
तः ईरानी घम कुछ बातें वैदिक धर्म हैं 
॥॥ प मुख्य बातें जो वैदिक धर्म में उपल होतो है ये हँ मिल्ती मारो 
| (१) देव दयुतिमान प्राणी हैं। प्राचीन आर्य भाषाओं में देव-योतक समस्त-शब्द 
ए | काशनार्थक दिन्‌ धातु से निष्पन्न हैं। (२ ) आदिम पिता दो: तथा आदिम माता 
[| पुली मानी जाती है। इसीलिए बैदिक द्यौस्पितर = ग्रीक जुएस पेटर-“लेटिन 
। > पुराने आइसलेंड भाषा में टायर । द्यावापृथिवी ही मानवों के माता-पिता हैं। 
॥[३) अधिकतर उपास्य देवता दो थे--अग्नि तथा उषस्‌ । इन दोनों के द्योतक शब्द 
त्र समान हैं। अग्नि = लैटिन इग्‌-निस=्लिथुएनियन उन्नीस= रूसी आगोन । 
| द्वस्‌=ग्रीक एआसं = लैटिन आरोरा। (४ ) ऊर्ध्वलोक के निवासी इन देवों की 
"| बाराधना हविष्य की आहुति से की जातो थी। (५ ) मरणात्तर जीव की सत्ता में 
| शेगों का दृढ़ विश्वास प्रतीत होता है, क्योंकि भाषागत प्रामाण्य इसका साधक है। . 
| दान्‌ नट प्राचीन जर्मन आतुम्‌ = जर्मन आतेम्‌ । (६) भारोपीय देशों में, विशेषतः रूस, 
| बियुएनिया, ग्रीस, रोम तथा भारतवर्ष में सर्वत्र पितुपूजा एक मान्य. धामिक संस्था 
| पो। परलोक-गत पितरों का नाम प्रायः सर्वत्र एक समान उपलब्ध होता है। वैदिक 
व पतर्‌, ग्रीक दिव्य पितृव्य ( मूल ग्रीक का हिन्दी अनुवाद ), लैटिन दि पेरेन्टीज 
[दिब्य पितर), रूसी दिव्य पितामह एक ही भावना के समर्थक पद हैं और 
झोहिए इन देशों में हमारे “श्रा्' के समान ही आदर-सत्कार सूचक विधि-विधानों 
का अनुष्ठान आज भी मिलता है । 
` भारतीय पारसीक धर्म--इस युग के घामिक संस्थानों का साम्य उपलब्ध होता 
| (९) देवों तथा पितरों की उपासना अबाघ गति से हो प्रचलित नहीं थो, प्रत्युत | 
j | बह विशेष लोकप्रिय भी बन गई थी । भारतीयों तथा पारसीकों के घामिक भाव एक. 
| सान हैं। पितरों को अवेस्ता में 'फ़वसी' शब्द के द्वारा अभिहित करते हैं। सोम क 
वस्ता 'हओम' ) के द्वारा देवों को पूजा की जाती थी। यम वैवस्वत ( बवस्ता _ 
| बिम विवनह्वृत ) इस भूतल के प्रथम पार्थिव हैं जिन्होंने सोम याग का अनुष्ठान किया. 
पा, तया मृत्यु पाकर परलोक का मार्ग बनाने वाले और स्वर्ग में निवास करने बाहे | 
अपा मानव हैं ( द्रषठव्य ऋ ० १०।१४।१ ) । दोनों के उपास्य देवता एक ही हैं. (वेद 
| भर भग; वे० अर्यमन्‌ = एरयमन्‌ ) । बोघाजकोई, स्थान में 50! वरुण, इन्द्र. 
| तया नासत्यौ को डा० ओल्डनवर्ग जरयुष्ट के द्वारा धर्म-सुधार से पूर्व ईरानी दता 
प है, जब वरुण की. प्रधानता शी । पीछे वरुण.के स्थान पर अहुर मज्दा 
मिला, तथा अन्य देव असुरों में परिणत किये गए । 
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(२) त्विष संस्था का उदय--जरथुष्टर कें द्वारा संस्कृत समाजका, | 
पुरुष था अश्रवन्‌ = वैदिक अथर्वन्‌, अर्थात्‌ ऋत्विज्‌ । यह समाज भी | 
विभक्त था । हओम याग के लिए आठ ऋत्विजों को आवश्यकता होती थी त षो 
सहायता से प्रातः काल अग्नि में होम करना नियम था । 'हुओम' के रप को झा लीने | 
लिए सोने या चांदी के बर्तनों का उपयोग किया जाता था । अक्षे | 

(३) संघर्ष की कल्पना--जगत में दो तत्व जागरूक माने जाते थे, हो. | 
संघर्ष किया करते थे । इनमें एक है ईश्वर का सत्‌ रूप ( स्तेन्तोमैन्यु ) बोर | 

` असत्‌ रूप ( अंग्रो मैन्यु )' । इनमें सतत विरोध तथा' संघर्ष इस जगत पे त) 
और अन्त में सत्‌ की विजय असत्‌ पर, भलाई की विजय बुराई पर, यो | 
विजय तम पर होती है और जगत्‌ का मङ्गल सम्पन्न होता है । वैदिक घर्म रस 
बृत्रयुद्ध का भी यही रहस्य है। दानव वृत्र पर इन्द्र देव का आक्रमण तथा विक | 
इसी संघर्ष का द्योतक तथ्य है। यह असत्‌ के ऊपर सत्‌ का विजय है। । 

(४) नियम तथा सुव्यवस्था की कल्पना--वैदिक ऋत के समान हो बवेत | 
में अष' की कल्पना है । यह भावना प्रारसियों में भी बहुत प्राचीन कार से प्रच्ष | 
थी, क्योंकि यह 'तेल-एल-अमर्ना' के शिलालेख में ( १४०० इसवी पूर्व) प्र | 
शब्दघारी नाम मिलते हैं और यह “अतं' भी 'अष' का ही प्राचीन द्योतक शब्द माना बता | 
है । ऋत की त्रिविघ-आथिक, सामाजिक तथा नैतिक--भावना के समान ही ग्र | 
की धारणा है । अष की स्तुति में 'यस्न' का कथन है कि जगत्‌ में एक ही पन्ब है बोर | 
बह है अश का पन्य; इसके अतिरिक्त अन्य समस्त पन्थ झूठे हैं :-- 
अएवो पन्ताओ यो अशह, वीस्पे अन्यएसां अपन्ताम्‌ । | 
(५) नेतिक देव की कल्पना--बहुत विद्वानों को मान्यता है किं अंसा हे | 
सर्वश्रेष्ठ देवता 'अहुर मज्दा' वैदिक देवता वरुण ( असुरो वरुणः ) ही हैं। झत्र | 
प्रमाण यह है, कि दोनों ही असुर ( असु = प्राण; अतएव प्राणदायक, जोवनप्रदात) | 
उपाधि घारण करते हैं, तथा दोनों 'मित्र' के साथ अविभाज्य रूप से संब्तिष्ट हैं। | 
में मित्रावरुणो' दवन्द्रदेवता के रूप में गृहीत हैं और उसी प्रकार अवस्था में बहुरमदा | 
का सम्बन्ध 'मिश्र' के साथ विद्यमान है । | त । 
इस प्रकार वैदिक धर्म को अनेक मान्य कल्पनायें तथा मान्यतायें भारोपीय र | 
और भारत-ईरानी घम के साथ आइचर्यमय साम्य रखती हैं। हमारी दृष्टि ब | 
भारत के ही मूल निवासी थे। जब उन्होंने इन विभिन्न देशों में अपने अ | 
स्थापित किये तब उन देशों में अपने धार्मिक अनुष्ठानों का भी प्रचुर प्रचार किया | 
आण्य का यही रहस्य प्रतीत होता है । पु 


डे ( डा० तारापुरवाला की 'दि रिलीजन आफ जरथुष्ट्र वाक 
पृष्ठ ४८-५८ ), थियोसोफिकल सोसांयटी,अड्यार, १९२६॥ 
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|| दुद के दो विभाग है एक तो है कर्मकाण्ड ( अनुष्ठान--विषयक विभाग ) और 
| है ज्ञान काण्ड ( दार्शनिक विभाग )। कर्मकाण्ड ही वेद का विशाल विभाग है 
| पह--काण्ड तदपेक्षया नितान्त अल्प है, यद्यपि वह वेद के सिद्धान्तों को अन्तिम 
| गति हैं और इसीलिए 'वेदान्त' नाम से अभिहित किया जाता है । वेद में निदिष्ट 
| ठान को याग कहते हैं जिसका लक्षण है देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागो यागः अर्थात्‌ ` 
|? ता के उद्देश्य से दिया गया किसी द्रव्य का दान । इतना हो नहीं देवता की 
| बतकारी के लिए एक विशेष कारण और भी है। यास्क ने इस प्रसंग में किसी ब्राह्मण 
| ह यह वचन उद्धृत किया है-यस्यै देवतायैहविगृ होतं स्यात्‌ तां मनसा ध्यायेत्‌ 
| कट्‌ करिष्यन्‌ ( निशक्त ८२२ ) आशय है--'अनुष्ठान के अन्त में “वोषट्‌' करने 
| हे पहिले होतृ नामक ऋत्विज को जिस देवता के निमित्त अध्वयुं हविष्‌ ग्रहण करता है 
| जत देवता को मन में ध्यान करना चाहिए ।' उस प्रकार “याग' में देवता की प्रधानता 
होता स्वाभाविक है । 
| प्रकृति की विचित्र लीलायें भानवमात्र के दिन-प्रतिदिन के अनुभव के विषय हँ । 
| झपृष्वीतल पर जन्म-ग्रहण के समय से हो मनुष्य अपने को कौतुकावह प्राकृतिक 
| द्यों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ पाता है । प्रातःकाल प्राचीदिशा में कमनोय 
| हृरणों को छिटका कर भूतल को काञ्चन-रख्ित बनानेवाला अग्तिपुञ्चमय सूर्यः 
| हिव तथा सायंकाल में रजत-रहिमियों को बिखेर कर जगतूमण्डल को शीतलता के 
| सुद में गोता लगानेवाळे सुधाकर का चिम्ब किस मनुष्य के हृदय में कोतुकमय 
हिय उत्पन्न नहीं करते ? वर्षाकालीन नील गगन-मण्डल में कालेकाले विचित्र 
इलाकों को दौड़, उनके पारस्परिक संघर्ष से उत्पन्न कौधने वाली बिजुली की लपक 
त्या कर्ण-कुहरों को बधिर बना देनेवाले गर्जन की गड्गड़ाहट आदि प्राकृतिक दूस्य न 
शुष्यमात्र के हृदय पर एक विचित्र प्रभाव जमाये बिना नहीं रह सकते ? वेदिक 


बार्यो ने इस प्राकृतिक लीलाओं को सुगमतया समझाने के डिए भिन्त-मिन्त देवताओं 
भे कसना की है । 


४७३ 


छेद के आदिम काल में बहुल देवताओं की सत्ता मानी जाती थो जिसे विद्वान. 

| 'हीबीजम ( बहुदेववाद ) की संज्ञा देते हैं। कालान्तर में जब वैदिक आर्यो का 
के विकास हुआ, तब उन्होंने इन बहु देवताओं के अनिपति या प्रधान रूप में 

| ०देवता-विशेष की कल्पना की । इसी का नाम है--मनोमीजम (एकेश्वरवाद) । बतः है. 

| J के बहुत काल पीछे एकदेववाद का धत और हो ल्क 

`" पेवेश्‍वरवाद (पैन्‌थीजम) की कल्पना की गई । सर्वेदवरवाद सफ 207 

) का ९० 2 र जो पादचात्त्य गणना के हिसाब से दशती के माडी क 
[रे अधिक अर्वाचीन हे। ट 
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वैदिक धर्मे की एक विशिष्टता ध्यान देने योग्य है। जिस देवता को कक... 
के द्वारा की जाती है, वही देवता स्तुतिकाल में सबसे बड़ा, व्यापक, ब गयो | 
तथा संसार का सर्वाधिक उपकारी माना जाता है । वरुण के स्तावक क्तो मे भदश 
देवताओं में महात्‌ तथा सबपिक्षया महत्त्वशाली माना गया है। अन्य द र) 
वरुण से उत्पन्न होते है तथा उसके शासन में रह कर अपने निश्चित कार्य का विवाह | 
करते हैं । इन्द्र स्तुतिकाल में सबसे श्रेष्ठ देव माने जाते हैं तथा इतर देवों भर । 
उद्गक्ष उन्हीं से सम्पन्न होता है। अन्य देवताओं के विषय में भी यही तथ्य भि । 
है । यह विशिष्टता बैदिक देवों के विषय में ही पूर्णतया उपलब्ध होती है। मे| 
के अनुसार अतिप्राचीन धर्मों का यह एक विशिष्ट प्रकार है। इसकी संज्ञा जे । 
अनुसार हेनोथीजम' या केनोथीजम है । * | 


पश्चिमी विद्वानों की सम्मति में वैदिक देवतावाद की उत्पत्ति तथा विकास ब्र. 

यही संक्षिप्त क्रम है, परन्तु हमारी यह दृढ़ घारणा है कि वैदिक धर्म का यह वि | 
क्रम निन्तान्त निराधार हे जिसे पाइचात्य विद्वानों ने सिद्ध करने क्का प्रेयास किया है। | 
पश्चिमी विद्वान वैदिक देवता को प्रकृति का ही रूप मानते हैं, परन्तु भाती | 

विद्वानों की दृष्टि में चेतनाहीन जड़ प्रकृति - कभी भी देव रूप में गृहीत नहीं की गे 
सकती । वस्तुतः प्रकृति की शक्तियों के ऊपर अध्यक्षता करने वाले चेतन देवों बी 
पूजा अभीष्ट होती है। बादरायण ने अपने वेदान्त सुत्र “अभिमानि व्यवपदेशलु | 
विशेषानुगतिम्याम ( २।१।५ ) के द्वारा प्रकृति के अभिमानी--उस पर अध्यक्षा | 
करने वाले तत्व--को ही देवता माना है । े ५ | 
देव की संख्या | 
देवों की संख्या के विषय में वेद तथा पुराण दोनों ग्रन्थों में पर्याप्त मतमेद है। | 

यास्क ( निरुक्त ७५ ) के अनुसार त्रिलोकी के प्रतिलोक में एक एक देव की सि | 
होने से तीन ही देव है--पृथ्वी में अग्नि, अन्तरिक्ष में इन्द्र अथवा वायु और बाग | 
में सूयं । ऋग्वेद के मन्त्रो में ही देवों को संख्या के विषय में विशेष बातें दी गई ह | 
ऋणगेद (१।१३९।११) ३३ देवों का अस्तित्व बतलाता है--११ पृथ्वी में, ११ बि | 
अं तथा ११ द्योमें । दुसरे: मन्त्र ( ८२८।१ ) में यही संख्या पुनः हः 
अय्त्र देवाः; परन्तु इन देवों के नाम के संकेत का नितरां अभाव है। गह | 
उपलब्ध होता है शतपथ में ( ११।६।३।५ ) जिसके अनुसार ८ वसु, (१ 2 | 
१२ आदित्य, इन्द्र तथा १ प्रजापति--इन देवों को मिलाकर पूर्वोर संश | 
पुति होती है। ऐतरेय ब्राह्मण ने इस संख्या को द्विगुणित कर २२ 
और ३३ असोमप देव का विभाजन किया है। ऋग्वेद के एक विशिष्ट 
` ` नुसार देवों की संख्या तीन सहस्र तीन सौ ऊनतालीस (३३३९) दै 
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| प्रतीत होता है कि इतनी वृहत्‌ संख्या ने ऋषियों के मनमें देव के विषय में सन्देह 

| कर दिया था। तभी तो नेम भार्गव नामक ऋषि इन्द्र के विषय में निषेध 

| सते हैं: र 

। प्र सु स्तोमं भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्यं यदि सत्यमस्ति । 

नेन्द्रो अस्तीति नेम उ त्व आह क इं ददश कममि छवाम। «& 

| , (०.८१००३) 

| इस सन्देह का निराकरण ऋग्वेद के प्रख्यात 'स जनासः' सूक्त में. मिलता है 

|(छक० २१२५) श्रदस्मे धत्त स जनास इंद्रः। परन्तु ऋग्वेद की अन्य 
कसित विचारधारा में देव एक ही,है और उसके बहुत्व की कल्पना उसके किसी 

| जङ छेकर की गई है। एकं सद्‌ विप्रा .बहुधा वदन्ति ( ऋ० १।१६४४६ ), 

हंग विप्रा कवयो वचोभिरेक सत्तं बहुधा कल्पयन्ति (%० १०११४५ )— 

| बप्रस्यात उल्लेख देव के एकत्व के निःसन्देह प्रतिपादक हैं । फलतः बहुदेववाद के 
पतर देव की एकत्वकल्पना ऋग्वेद की. सर्वथा मान्य है। इसी सूत्र का भाष्य पुराणों में 

हूँ प्राप्त होता है । मीमांसकों के अनुसार देवताओं का कोई विग्रह या रूप नहीं होता । 

गण मन्त्रात्मक होते है । चतुर्थ्यन्त पदयुक्त मन्त्र ही देवता हे । “बग्तये स्वाहा: | 

गे 'अरनये' चतुर्थ्यन्त पद ही देवरूप है 

सारांश--यास्क ने नैरुक्तो के मत का निरुक्त में उल्लेख किया है कि देवता तीन ( 


ही हहत पृथ्वी पर अग्नि, अन्तरिक्ष में वायु अथवा इन्द्र तथा यौ में सूर्य--ये ही प्रधान 
| ते देवता स्यान-भेद से हैं । प्रतीत होता हैँ कि नैरक्तगण ऋष्वे के इस मन्त्र को 
बपनी इस गणना का आधार मानते हैँ- § 

सूयो नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात्‌ अर्तिनेः पार्थिवेभ्यः । 

( ऋ० १०।१५।१ ) 

ऋ के अन्य मन्त्र में बताया गया है कि प्रत्येक स्यात मे * के देवता 
॥ तिवास करते हैं । फलतः देवताओं की संख्या ३% ११ ३२ तेतीस हैं । र 
र ये देवासो दिवि एकादश स्थ पृथिव्यध्येकादश स्थ । 


महिनेकादबा ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वस्‌ || 
अप्सुक्षितो महिनेकादश स्थ | (ऋण ११९९११) | 


: पूथिवीस्यानीयः। वायु वा he 


» ४७६ वेदिक साहित्य 


देखना दै कि ३३ देवताओं में किन देवता की गणना स्वीकृत को 4 ; 
आ० ( ११, ६, ३, ५ ) तथा 'ऐतरेय ब्रा० ( १२।११।२२ ) के है। 
रुद्र तथा १२ आदित्य, द्योः और पृथ्वी के साथ ( श० ब्रा० ) क 
अजापति के साथ । ( ऐ० ब्रा० ) तेतीस देवताओं की संख्या पूरी करते है। 

इनमें तीन सबसे बड़े देवताओं का निरूपण करना हमारा लक्ष्य ६, बी 


(८।३०।१ ) का कथन हे कि कोई भी देवता छोटा नहीं है, सब देवता वडे > ` । 
नहि वो अस्त्यभंको देवासो न कुमारको । हि है है- | 
शविश्वे सतो महान्त इत्‌ । , र 


ऋग्वेद के वंशमण्डल ( द्वितीय मण्डल से सप्तम मण्डल ) विशिष्ट ऋ 
सम्बन्ध रखते हैं, परन्तु ध्यान देने की बात है कि इन मण्डलों में अग्नियृक्त सव र | 
आते हैं, इन्द्र सूक्त द्वितीय स्थान'पर तथा विश्‍्वेदेवाः तृतीय स्थान पर र्ट | 
बाद अन्य देवताओं का नम्बर आता है। 
चेद में अह्वेततत्व | 

यास्क के अनुसार इस जगत्‌ के मूल में एक ही महत्त्वशालिनी शक्ति विया ` | 
है, जो निरतिशय ऐश्वयशाछिनी होने के कारण 'ईदवर' कहलाती है। वह एकहि | 
ह। उसी एक देवता की बहुत रूपों से स्तुति की जाती है--( निरुक्त ७४,८९१ )- | 

महामाग्याद्‌ देगताया एक एग आत्मा बहुधा स्तुयते। | 
एकस्यात्मनोऽन्ये देगा: प्रत्यङ्गानि भगन्ति॥ 
अतः यास्क की सम्मति में देवतागण एक ही देवता की भिन्न-भिन्न शक्तियों रे 
अतीक हैं । बृहद्देवता निरुक्त के कथन का अनुमोदन करती है ।१ सर्वव्यापी सर्वा 
महासत्ता का निरुपण करना ही ऋग्वेद का प्रधान लक्ष्य है । यहो 'कारणसत्ता का- | 
चर्यो में अनुप्रविष्ट होकर सर्वत्र भिन्न-भिन्न आकारों से परिलक्षित हो रही है। प्रश | 
की कार्यावळी के मूल में एक ही सत्ता है, एक ही नियन्ता है, एक ही देवता वमा | 
है; अन्य सकल देवता इसी मूलभूत सत्ता के विकासमात्र हैं । इस महत्त्वपूर्ण विदा 
का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न प्रकारो से वैदिक ऋषियों ने किया है। ऐतरेय आारण | 
नने डाह शब्दों मे प्रतिपादित किया है क्रि “एक ही महती सत्ता की उपासना करब | 
लोग “उक्थ” में किया करते हैं, उसी को यजुवे दी लोग याज्िक अग्न के रूप में जा | 
चिना पा करते हैं तथा सामवेदी लोग “महाब्रत' नामक याग में उसी की उपाए. | 
करते हे ।' शंकराचार्य ने १।१।२५ ब्रह्मसूत्र के भाष्य में इस मन्त्र का उत्छेस Fi 
है। ऋग्वेद का भी भ्रमाण इस विषय में नितान्त. सुस्पष्ट है । | 
Ren १, इलोक ६१-६५ । ला a 
“० त ह्व बह्व.चा महत्युक्शे मोमांसन्त एतमर [च एतं महाम्रते छ | 
ऐतरेय आरण्यक--३।२। ३।१२। | नाम र 
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| द्वतागण को ऋग्वेद में 'असुर कहा गया है। 'असुर” का अर्थ असुचि शिष्ट 

॥ ना आणशक्ति-सम्पन्न । इन्द्र, वरुण, सविता, उषा आदि देवता असुर हैं । देवताओं 

3 बह-स्वरूप कहा गया हे । देवतागण अविनश्वर शक्तिमात्र हुँ । वे आतस्थिवांसः ` 

जर रहनेवाले ), अनन्तासः (अनन्त), अजिरासः, उरवः, विश्वतस्परि (॥४७र) 

; (हे गो हैं । वे विश्व के समस्त प्राणियों को व्यास कर स्थिर रहते हैं। उनके लिए . 
द, व’ 'नित्य' प्रभृति शब्दों का प्रयोग किया गया उपलब्ध होता है । इतना 

| नी, एक समस्त सूक्त ( ऋ ३।५५ ) में देवताओं का 'असुरत्व” एक ही माना 

| चा है । असुरत्व "का अर्थ हे बल या सामर्थ्यं । देवताओं के भीतर विद्यमान सामर्थ्य 

| | छ ही है, भिन्न-भिन्न, स्वतन्त्र नहीं । इस सूक्त के प्रत्येक मन्त्र के अन्त में यही पद 

| गरबार आता है-“महद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌; देवों का महत्‌ सामथ्य एक ही हे । 

| क ही महामहिमशाछिनी शक्ति के विकसित रूप होने से उनकी शक्ति स्वतन्त्र नहीं है, 

| प्रयुत उनके भीतर विद्यमान शक्ति एक ही है। “जीर्ण औषधियों में, नवीन उत्पन्न 

| हेनेवाली ओषधियों में; पल्लव तथा पुष्प से सुशोभित ओषधियों में तथा गर्भ धारण 

| | इ़नेवाली ओषधियों में एक ही शक्ति विद्यमान रहती है। देवों का महत्‌ सामर्थ्य 
| लुः एकं ही है” ( ऋण ३५५४ ) । 

| ऋत--ऋग्वेद में 'ऋत' की बड़ी मनोरम कल्पता है। ऋत का अर्थ है सत्य, 

। बबिनाशी सत्ता । इस जगत्‌ में ऋत के कारण ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है।* सृष्टि 

| *ेबादि में “ऋत' ही सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ ।* विदव में सुव्यवस्था, प्रतिष्ठा, नियमन 

| नञ कारणभूत तत्त्व यही ऋत ही है। इस ऋत की सत्ता के कारण ही विषमता 

| स्थान पर समता का, अशान्ति की जगह शान्ति का साम्राज्य विराजमान है । इस 

| अ का कारण क्या है? “ऋत' अर्थात्‌ सत्यभूत ब्रह्म । देवतागण भी ऋत के 

| खस हैं या ऋत से उत्पन्न हुए है । सोम ऋत के द्वारा उत्पन्न ( ऋतजात ) तथा 

| बत होते है, वे स्वयं ऋत रूप हैं ( ऋग्वेद ९।१०८।८ ); सूर्य ऋत का ही विस्तार 

| इते है तथा नदियाँ इसी.ऋतःको वहन करती हैं* ( ऋ० वे० १।१०५।१५ ) सकल 

| ऐताबों के भीतर सक कार्यों: के अन्तर,मै यही ऋत या कारणसत्ता अनुप्रविष्ठ है। 

| सी सत्ता का अवलम्बन कर कार्यवर्ग अपनी स्थिति बनाये हुए हैं! / ' | 

है 4 NS To 


जे १ त्द्‌ देव स्य सवितुः अ सुरस्य प्रचेतसः-( ४५३१ ) t 

| (पर्जन्यःः) असुरः पिता नः--( ५।८३।६ )। 

| भह विष्णोः ( इन्द्रस्य ) असुरस्य नाम ( ३१०४) । 

4 ER ष्ट्य ऋ० वे० ३।५५।५। 42 RR 

| \ चत च सत्य चामोडात्‌ तपसोऽ्यजायत--द् वेश गर्दे 
केतमपन्ति सिन्धवः । स 02८६ क 


५ 
) 


४७८ बैदिक साहित्य हो 


ऋ्वेकमें देवताओं के द्विविध रूप का वर्णन मिळता है-एक तो 

है और दूसरा सूक्ष्म अदृश्य गुढ रूप । उनका जो रूप हमारे नेत्रो के पृथग 
है वह है उनका स्थूल रूप (या आधिभौतिक रूप ), 'परन्तु जो रूप झार 
अतीत है, भौतिक इन्द्रियों में जिसे ग्रहण करने को शक्ति नहीं है वह हे इनि 
रूप ( आधिदैविक रूप )। इनसे अतिरिक्त एक तृतीय रकार आध्या पु 
का भी परिचय किन्हीं मन्त्रों में उपलब्ध होता है। उदाहरण के हि क 
सूर्यं तथा अग्नि के द्विविध रूप की समीक्षा कीजिए। जिस रूप पें बिन्‌ क 
पाथिव लोको का निर्माण किया, उत्तर सघस्थ' अन्तरिक्ष को स्थिर जया हु 
तीन क्रमों से इस विश्व को माप डाला, वह उनका एक रूप है,' है | 
अतिरिक्त उनका “परम पद' है जहाँ विष्णु का सूकम रूप निवास करता है। इ | 
में विष्णु के भक्त लोग अमृत पान करते हुए आनन्दानुभव किया करते हैं। उसे | 
मधुचक्र है--अमृतकृप है। उस परम पद की ज्ञानसम्पन्न जागरणशील विरल 
विद्वज्जन ही जानते हैं । विष्णु के परम पद को प्राप्ति ब्रह्म की ही उपलब्धि है। झः 
ल्यि श्रुति विष्णु को हमारा सच्चा बन्धु बतलाती है। | 
इसी प्रकार सुर्य के त्रिविध रूपों का नितान्त स्पष्ट वर्णन उपलब्ध होता है | त्रा | 
अन्धकारको दूर करने वाले सूर्य के तीन रूपों का वर्णन करते है--उत्‌; उत्‌-तरः | 
) उत्तर, उत्‌ + तम = उत्तम, जो क्रमशः माहात्म्य में बढ़कर हे ।. सूर्य को उस जोर | 


का नाम उत्‌ है जो इस भुवन के भौतिक अन्धकार के अपनयन में समर्थ होती है। | 
देवों के मध्य में जो देव-रूप से निवास करती है वह :उत्तर” है, परन्तु इन दोतों॥ | 
"बढ़कर एक विशिष्ट ज्योति है, उसकी संज्ञा इस मन्त्र में “उत्तम है। गत; येतों | | 
'शब्द सूर्य के कार्यात्मक, कारणात्मक तथा कार्य-कारण से अतीत अवस्था के द्योतक! | 
अतः इस एक ही मन्त्र में सूर्य के आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यासिक सखो | 


'का संकेत किया है ।४ 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' ( जंगम तथा स्थावर समस्त कत | 
का आत्मा सूर्य हे ) इस मन्त्र का ' लक्ष्य आधिभौतिक सूर्य नहीं हैं। 'आता एन | 
स्पष्टतः सुर्य के. परमात्म-तत्त्व को लक्ष्य कर प्रयुक्त किया गया है । 3 कि | 

अग्नि के इसी प्रकार स्थूल तथा सुक्ष्म रूपों की मनोरम कल्पता ऋसेद में मिल 

११, ऋ० वे० १।१५४।१। ` 
२. विष्णोः पद परमे मध्व उत्स:--( ऋ० १।१५४।५ ) । 

३. तद्‌ वित्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते | ' 

` विष्णोय॑त्‌ परमं पदम्‌ । ( ऋ० वे० १।२२।२१ ) - 

४. उद्‌ वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌ । "2 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ । ( ऋ० वे० १।२०।१० ) ' | 
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| .. #तरेय आरण्यक का कहना है कि अग्नि दो प्रकार का होता है-- 

॥ क २) पुरोहित मरिन । रह शब्द बाल के बल सत 
| वृक्ष रूप का ता ॥ अत: पुरोहित अग्नि व्यक्त, पार्थिव अरिनि का प्रतिपादक 
| „, 'अ्निमीडे पुरोंहितम्‌' मन्त्र में पुरोहित अर्थात्‌ अभिव्यक्तपाथिव अग्नि की सत्ता 
| ज्ञ देश स्पष्टतः किया गया है ।) 
| इन प्रमाणो के आधार पर निःसन्देह कह सकते हैं कि ऋग्वेद इस विश्व के अनुपम 
| ,क्तिशाली एक नियन्ता से परिचित है तथा वह विभिन्‍न देवताओं को उसी की नाना 
| शक्तियों का प्रतिनिधि बतलाता हैं। अतः वैदिक धर्म अद्वैततत्त्व के ऊपर अवकम्बित 
गे | है। नाना के बीच में एकता को भावना, भिन्नता के बीच अभिन्तता की कल्पना 
$ दार्शनिक जगत्‌ में मौलिक तत्त्व हैं और इस निगूढ़तम तत्व के अनुसन्धान करने का 
| समस्त गौरव हमारे वैदिक-कालीन आर्षचक्षुःसम्पन्न महुषियों को निःसन्देह प्राप्त है। 

| (२) देव-परिचय € 

चुस्थान देता 
वरुण--वरुणसूक्तो की संख्या एक दर्जन से अधिक न होने पर भी वरुण आयो 
| कै महनीय देवता हैं । उनका मानव रूप एकान्त सुन्दर हुँ । वह. अपने भुजाओं को 
' | ते हैं, भ्रमण करते हैं, रथ हाँकते हैं, बैठते हैं तथा खाते-पीते हैं । उनका शरीर 
' पृष्ट तथा मांसल है । उनका सुनहरा कवच ( हिरण्ययद्रापि ) दर्शकों के नेत्रों को 
| चकाचौंघ किया करता है । सूर्य उनका नेत्र है। वह दुर की वस्तुओं को भो देख 
सकते हैं तथा उनके हजार नेत्रों का उल्लेख है। उनका रथ सूर्य को तरह चमकता है 
| बिसमे सुन्दर घोड़े जुटे रहते हैं । अपने नेत्र के द्वारा वे समस्त भुवत्तों के भीतर घटित | 
| इेनेवाली घटनाओं का निरीक्षण करते हैं तथा मनुष्यों के हृदय में संचरणशोल भावों | 
' | कामी पूर्ण ज्ञान रखते हैं । ऊष्वंतम लोक में उनका सुवर्णमय प्रासाद है--एक 
| इनार सम्भों तथा एक सहसत द्वारों से मण्डित विशाल प्रासाद, जहाँ बैठकर वें अद्भुत, 
`| बतीत तथा भविष्य में करणीय समस्त कार्यो को देखा करते हैं। पितृगण उसी प्रासाद 
| भेंवरुण का दर्शन करते हैं और वहीं वरुण के चारों ओर दूत गण (स्पशः) बैठते हैं 
| त्या दोनों लोकों का निरीक्षण किया करते हैं । वरुण सञ्जादू तषा 


ज्म्य 


SS 


- म्य 


१. वततन के लाद विवेचन के लि देवतातत्त्व के विशद विवेचन के छिए देखिए 
बंगला ) पञ्चम अध्याय; (कलकत्ता. 
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भेजकर अन्न /उपजाता है तथा जगती को बलीयसी बनाता है। सय की 
बीचों-बीच प्रकाश के निमित्त भेजता है तथा हिरण्मयी उषा को झेला ॥ 
अत्रि ऋषि इसी माया का निर्देश तथा रूप-संकलन स्पष्टतः कर रहे है (३४ ताई, 
माया वां मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरति पात 
तमभ्रेण वृष्ट्या गूहथो दिवि पर्जन्य द्रप्सा मधुमन्त इर ह| 
हे मित्रावरुण, आप की माया शक्ति आकाश का आश्रय लेकर निवास करती. | | 
चित्रु-बिचित्र किरणों से सम्पन्न होनेवाला ज्योतिष्मान्‌ सूर्य इसी शक्ति के शार र! | 
है। आकाश में उस सूर्य को मेघ तथा वृष्टि से आप छिपा देते हैं भे पेक्षा | 
मधुमान्‌ जल बिन्दुओ की वर्षा कर जगती को मधुमयी, मङ्गलमयी तथा हाडी । 
देता दै । यह समस्त गौरव है आप की माया शक्ति का । भाजु 
वैदिक ऋषियों को मर्मस्पर्शी आध्यात्मिक दृष्टि विश्व की विषमता तथा नि 
का बाह्य आवरण भंग कर उसके अन्तस्थल में प्रवेश करती है और बतढाती ih | 
इसके भीतर सुव्यवस्था का अखण्ड साम्राज्य विराजता है--सर्वत्र एक सूत्र में की 
व्यवस्था--नटी अपना नर्तन कर जगती के प्राणियों का मङ्गल साधन करती है। | 
भौतिक व्यवस्था का वैदिक अभिधान “ऋत” है और वेद के मन्तव्यानुसार ही जग प | 
उत्पन्न होनेवाछे पदार्थों में सर्वप्रथम उत्पन्न होने का गौरव इसी ऋत को उपल । 
सृष्टि के इस आघार-स्थानीय ऋत को. प्रशस्त प्रशंसा मन्त्रों में बहुशः मिलती है। | 
वरुण के अनुशासन के वशवर्ती बनकर ही नक्षत्र अपने गमनागमन का निश्‍चय कणे |. 
हैं । जगती को चमकाता हुआ चन्द्रमा रात को आता है वरुण.की ही आज्ञा से। त्म | 


यह कि वरुण के ब्रत अदब्ध--अघषंणीय होते हैं । 'ऋत॒गोपा' वरुण के अनुशासन | 


ही इस विश्व का अणु से अणुतर पदार्थ तथा महत्‌ से भी महत्ता पदार्थ परिचालित होर | | 
अपनी सत्ता तथा स्थिति धारण करता है और इसे महनीय बनाता है । विख केश | 
महनीय तथ्य का प्रतिपादक ऋषि का.यह मार्मिक कथन है--“अदब्धाति वलास | 
व्रताति, अर्थात्‌ जो कोई व्यक्ति वरुण के. इस व्रत का उल्लंघन करता है, ब्रा |, 
में शिथिलता करता है, व्रतमार्ग की व्यवस्था का तिरस्कार कर अव्यवस्था को बे | 
जीवन का लक्ष्य बनाता है उसे वरुण कभी क्षमा नहीं: करते । वे क्रुद्ध होकर उस 
को अपने नाशकारी आयुध का पात्र बनाते हैं तथा पाशहस्त-वरुण उस कति 
अपने विकट पाश से जकड़ देते हैं । | 
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॥ हो पक्षियों के मार्ग को, समुद्रगामो नावो के पथ को, सुदुर बहने 

ी होमि जानता हु | इतना हो. नहीं, वे सोर हा 
| त देखते हैँ । इस जगत्‌ में ऐसा कोई भी. प्राणी नहों है जो बिना उनके ज्ञान के 
| कप तक भी उठा सके । र 
| इस विश्व के नैतिक अध्यक्ष के रूप में वरुण से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है । 
॥करने से, उनके तों को भंग करने से, उनका क्रोध उत्पन्न होता हे और पापियों 
पद देते हैं । पापियों को बांधने के लिए उनके हाथ में पाश रहता है, परन्तु वे दयाळ 
पह । वे अपनो अनुग्रहशक्ति के द्वारा अपने किये गये अपराधों-को स्वीकार करने “ 
|हि प्राणियों पर दय! की वर्षा करते हैं । ऋगवेद में एक बहुत सुन्दर सूक्त. ७।८६ ) 
पत्ता है जिसमें वरुण के कोएभोजन बनने को आशंका से विचलित उपासक के हृदय 
 मामिक उद्गार है । भौतिक पाथिव के गुप्तचरों के समान आध्यात्मिक आधिपत्य से 
बत सम्राट वरुण के स्पश ( गुप्तचर ) जगतोतल के जीवों को स्पर्श करते हैं तथा 
ल्क गुण-दोषों की खबर अपने मालिक के पास क्षणभर में पहुंचा देते हैं । इस प्रकार 
५ रेषो के द्रष्टा, पाप-पुण्यो के विवेचक, कर्पानुसारो फलों के उपस्कर्ता सम्नाट वरुण . 
भै र वेदिक देवता-मण्ड्ती में प्रजापति के समकक्ष हे । | 
| विशाल समुद्र के वक्षःस्थल पर एक हो नाव में बँठकर झूले में झूलते हुए वरुण 
[ावसिष्ठ का मानस-साक्षात्कार किस व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिकता को भव्य 
शकी नहीँ कराता ( ऋ० वे० ७।८८।३ )-- RE 
` आ यदू रुहाव वरुणश्च नागे प्रयत्‌ संमुद्रमीरयाव मध्यस्‌ । 
' अघि यदपां स्नुभिश्चराव प्र प्रेच्ख इङ्खयावहे शुभे कम्‌ ॥ 
` | वर्ण कर्म-्रष्टा ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, वसिष्ठ कमंभोक्ता जीव के प्रतीक हैं । समुद्र 
ले वाली .नाव भवसागर पर छलकने वाले इस मानव शरीर का प्रतीक है।. 


| 


शात वृक्ष पर बैठने वाले दो "क्षियों का चित्र, नरनारायण के परस्पर संगमन का 


ऐमिरुन की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं । ; य - 
कतिपय विद्वान्‌ मित्र के साम्य पर वरुण को रजनी का देवता मानते हैं, तो दूसरे > | 
पमा का । :मित्रावरुणो? में मित्र निःसन्देह सूर्य का प्रतिनिधि हैं, तथापि 
« गिरण वरुण को चन्द्रमा का प्रतिनिधि मानना कथमपि सम्भव नहीं दीखता | बरुण | 
७. रुप तथा कार्य-कलाप का वर्णन ऊपर किया गया है वह चन्द्रमा के लिये 
॥ सिद्ध नहीं होता । अतः निरुक्तकार यास्क की हो सम्मति सुसंगत प्रतीत होती 
| ° चन्रमा को विचरण लीला का ललित निकेतन, नील सलिल के सतह 


| ओ के समान विकसित तारापुज्ञों से चमकृत, विवव का अ 
हि. ° साउ ! > है 


i 
२४ 
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कर्त्ता यह काका ही. वरुण देवता का तिक प्रतीक है । इस समीकरण त. | | | 
ही सहायक नहीं #, अपि तु कार्यावली भी । “वृणोति सर्वम्‌' इस व्युत्यत्त के सृप | 
वरुण ही जगत्‌ के आवरणकत्त! देवता हैं । आकाश जगतीतक का आदर नौ | 
“कारण ही बरुण का चल-चक्र कहा जा सकता है। वरुण के कार्यकछाप हो | 
नितान्त स्पष्ट है । वरुण की देवत्व-कल्पना नितान्त प्राचीन युग में ही सम्पन्न १५ | 
थी; क्योंकि ग्रीस देश में वरुण की कल्पना “युरेनस के रूप में उपलब्ध हो| 
बीगाजकोई से प्रास शिलालेख में वरुण वर्तमान है, जिससे स्पष्ट है कि इह 
१५-सौ वर्ष पहले मितानी लोगों के भी वे उपाल्य देवता थे । इस प्रकार अनेक | 
आकाश को ही वरुण देवता का प्राकृत रूप मानते हैँ । इन मतों का समीक्षण अवि. 
जा रहा है । । 
9 वरुण का मौलिक स्वरूप | 
द्ालोक का सबसे उत्तम एवं प्रभावशाली देवता वषण हैं । वरुण के मृत्सन्न| 
के विद्लेषण के निमित्त कतिपय तथ्यों की जानकारा आवश्यक है-- | 
(१) वरुण तथा इन्द्र में वैषस्थ दिखछाया गया है । दोनों के पार्थबय के रए | 
मन्त्र इन्द्र के प्रसंग में उद्धृत है वह बतलाता है कि जिस प्रकार इन्द्र भौतिक सर | 
सबसे बड़े देवता थे, उसी प्रकार वरुण नैतिक स्तर पर महनीय देवता थे। , 
(२) वरुण तथा मित्र दोनों एक साथ रहते हैँ । इसीलिए ऋग्वेदसंहिता के | 
सुक्तो में दोनों की एक साथ स्तुति उपलब्ध होती है । इसलिए 'वरुणा' (दो व] | 
तथा 'भित्रा' (दो मित्र ) यह ढ्विवचनान्त प्रयोग दोनों का संकेत करता है। | | | 
में मित्र--वरुण एक ही रथ पर साथ-साथ आरोहरण करने वाले बताये गये है| 
५६२८," ५।६३।१ ५।६८।५; ८।१०१।२) र 
` (३) वरुण और मित्र दोनों आकाश में संचरणशील बतळाये मये हूँ । फल 
को आकाशरूप मानना सर्वथा अनुचित है । 
(४) ऊपर कहा गया है कि वरुण और इन्द्र में वैषम्य है 
है ? वेषम्य का कारण यह है कि इन्द्र का सम्बन्ध 'शची अथवा शवस्‌ 
तथा वरुण का सम्बन्ध 'ऋत' ( नैतिकता, घामिकता ) के साथ है। ति | 
णो में आ ` = है ब्रत, यांग 
ब्राह्मणों में व्रत' कहा गया है । 'ऋत' का मूल अर्थ ही है बत 
अनुष्ठान । आनुष्ठानिक व्यवस्था से ही ऋतका विकसित अर्थ हुआ... 
"में तथा 'सृष्टिगत व्यवस्था' में । 


। यह वैषम्य |. 
(ह| 


१. हिरण्यरूपमुषसो व्युष्टा- वयः स्थूणमुदिता सूर्यस्य 
आरोहथो वरुण मित्र गर्दमतशचक्षाथे अदिति दितिं च ॥ 
—=° ५६२८ 


० 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan 


बेदिक घमं 
> ४८ दे 


(५) नैतिक व्यवस्था से सम्बद्ध होने के कारण मित्र तथा वरुण मनुष्यों के द्वारा 
पाच्य नैतिक नियमों के व्यवस्थापक के रूप में चित्रित किये गये हैं । इसके लिए के 
३ | बर ( दूत, स्पश ) का. उपयोग करते हैं। स्पश के अन्तर्गत 'सूर्य” जो उनका चक्ष 
| काया गया है दिंन के समय में 'दूत' बन कर आते हैं।- रात के काल में ताराओं का 
| ही कामं के लम द और इसीलिए वे “स्पशः' बहुवचनान्त पद 
| | CE, म a ना का कार्य आकाश और फ को अच्छी तरह 
|” परि स्पशो वरुणस्य स्मदिष्टा 
द उमे पश्यन्ति रोदसी सुभेके 
| (बरुण के सुन्दर चुने गये दुत सुन्दर रूप वाळे द्यौ और पृथिवी के चारों ओर 
| वे देला करते हैं ) । 
| मित्र अकेले भी इस कार्य का सम्पादन करता है ( ऋ० ३।५९।१ ) मित्र और 
| वरण आदित्यों के अन्तगंत आते हैं। फलतः आदित्य गण भी अपने दुतो के द्वारा 
| ग्रतवों के हृदय में विद्यमान पुण्यों का एवं पापों का निरीक्षण किया करते है -- 
त आदित्यास उखो गभीरा | 

अदब्धासो दिप्सन्तो' भूर्यक्षाः 
अन्तः पश्यन्ति वृजिनोत साधु 
सर्व राजभ्यः परमा चिदन्ति 
| व, * (ऋ गे० २२७३) 
| (६) वरुण मानवों के नैतिक आचरणों के द्रष्टा होने से ही उनको पुष्यों के लिए 
पुरस्कृत करता है और उनके पापों के लिए दण्डित करता है। जो उसके ब्रत का 
ह| सेबन करते हैं उन्हें वह अपने पाशो से बाँधता है तथा उन्हें जलोदर रोग से 
`| अरन्त कर देता है। उसका सम्बन्ध जल के साथ इतना सुनिश्चित है। इसीलिए | 

' उन्हें जलोदर रोग सै आक्रान्त कर देता है। ऐतरेय ब्राह्मण में शुनःशेप के 
| त्यान में राजा हरिश्चन्द्र वर्ण के द्वारा स्थिर नियमों का उल्लघन करता हैं जिसके 
| शरण वह जलोदर रोग से पीड़ित हो जाता है और शुनःशेप के आलम्मन से हो उसे, _ 
| तिक ति मिलती है । वरुण के इस गुण का दुसरा मी पक्ष है। वह अपराधियों को 
५ किय पता है, तो वह उन व्यक्तियों को पुरस्कार भी देता है जो अपना अपराध RE 
$ प ते हैं अथवा उसके लिए प्रायश्चित करते है । फलतः यागानुष्ठान के नियम के 
| (खे के निमित्त वरुण अथवा मित्रावरुण क्षमा प्रदान कर सकते हँ । दशरात्र यार 
जै (3 दिन. प्रायश्चित का विधान है । यद्यपि यहाँ प्रयुक्त बहिष्पवमान स्तोत्र कौ 
| कल त्यया अनेक देवताओं का उल्लेख है, परन्तु तांड्य ब्राह्मण का इस विष 


~~ 
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- बाएण्पेषा भवति यद्‌ दे यज्ञस्य दुरिष्टं भवति 
तन्‌ वरुणो गृहणाति तदवयजयति । ३ 
यह ऋचा वरुण के ही लिए है। याग में जो भाग अशुद्ध से किया गया ह 
वरुण ग्रहण करता है और दी गई आहुति में से उस अंश को वह काट र | 
इस प्रकार के अन्य स्थलों पर भी वरुण प्रायश्चित्त किये जाने एर क्षमा र । | 
(७) वरुण का सम्बन्ध रात्रि के साथ निर्दिष्ट किया गया है-- 
देवस्य मवितुः ऋतः प्रेमवः प्राणः । वरुणस्य सायम- 
सवोऽपानः-तै० ब्रा १, ५, २, रे । 
मन्त्र का अर्थ है क प्रातःकाल बाहर जाने की प्रेरणा सविता का प्राण ह 
सायंकाळ लौट आने की प्रेरणा वरुण का अपान हैं। : : 
दिन में सूर्य या मित्र के साथ वरुण का होना स्वाभाविक है, परन्तु उसका राति | 
के साथ सम्बन्ध होते का क्या कारण है ? मित्र और वरुण को ऋग्वेद अनेक मनो | 
. एक ही रथ पर आरोहण करने वाला बतळाता है ( ऋ० वे० ५६२८; ८१०१२ | 
फलतः ये दोनों न सूर्य और चन्द्रमा हो सकते हैं और न सूर्य और आकाश । | 
` ` प्रोफेसर क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय का कथन हुँ क जिस प्रकार मित्र दिवायुग न | 
प्रतीक है, उसी प्रकार वरुण को निशा-सूर्य का प्रतीक मानना चाहिए । ऐर) 
( १५।६) में सूर्य के विषय में एक विलक्षण तथ्य का निर्देश किया गया है कि तुष | 
न तो कभी उगता है और न कभी डूबता है । सूर्य जब अस्त होता प्रतीत होता ह 
तब बह अपने को उलट देता है जिससे उसका कृष्ण भाग हमारी ओर हो जाता है बो . | | 
उज्ज्वल भाग दूसरी ओर हो जाता है । प्रातःकाल जब वह उदय लेता हुना त | 
होता है, तब वह रात्रि के अन्त को प्राप्त कर अपने को उलट देता है जिससे उका | 
प्रकाशमान भाग हमारी ओर हो जाता है और कृष्ण भाग दूसरी थोर हो जाता 
इस ब्राह्मण के कथनातुसार सूर्य के दो पक्ष होते हैं-ष्ण तथा उज्ज्वल! क 
. माग का प्रतिनिधि देवता तो मित्र है । कृष्ण भाग का प्रतिनिधित्व वा कराई | 
इसलिए वरुण को अस्तंगामी सूर्य अथवा निशा सूर्य मानना नितान्त उचित है 
'वरुणविषयक सब तथ्यों का इससे समाधान हो जाता है ।' 
2 वरुण के इतर रूप का भी परिचय इसी घटना से मिलता है कि बह 
गामी सूर्य का प्रतीक है तथा ऋत का धारण करने वाला है । ऋत याजत की 
सृष्टि के नियम जिसके अन्तर्गत वर्षा तथा नदियों के प्रवाह को मानता 


१. इस नवीन मत के लिए द्रष्टव्य प्रो० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय 
(अं) पु? ५७-६३ ( प्रकाशक हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
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अब सिन्धुं वरुणो द्यौरिव स्यात्‌ 


|: ( स्वर्ग के समान ही वरुण समुद्र के नीचे चले गये हैं) इसी कथन के अनुसार 

 समु्ठ वरुण का आवासस्थान माना गया है। फलतः वरुण का जल के साथ सम्बद्ध रहना 
:| नितान्त औचित्यपूर्ण है । समुद्र से सम्बन्ध रखने के कारण हो वरुण परिचमी दिशा के 
| अधिपति माने जाते हैं । आर्य गण पश्चिम समुद्र से हो आरम्भ से परिचित थे। पूरबी: 
| समुद्र से परिचित होने को घटना पीछे उनके जीवन में घटित हुई । फलतः इवते हुये 
| सूर्य का अथवा रात्रिकालीन सूर्य का वरुण को प्रतिनिधि मान लेने से उनके विषय में 
| परिज्ञात समस्त विलक्षणतायों की /गति भली-भाँति बैठाई जा सक्ती है। “वरुण! वी 


हैः | ब्ुत्पत्ति से भी उक्त तथ्य की विसंगति नहीं होती । यह शब्द वृधातु से निष्पन्न हुआ 
| है जिसका अर्थ है--आच्छादन । जिस प्रकार आकाश इस विश्व को आच्छादित करता, 
| उसी प्रकार रात्रि भी अपने कृष्णवर्णी आच्छादन से समग्र विश्व को ढक लेती है । 
| बतएव रात्रि से सम्बद्ध देवता को 'वरुण' आख्या से पुकारने में किसी प्रकार का. 


| उनोचित्य नहीं है । 


| 


` सोर देवता 

| पूृषनतु--ऋग्वेद के आठ सूवतो में पूषन्‌ की स्तुति है, जिनमें से अधिकांश पञ्चम“ 
ह | ष्ट मण्डल में विद्यमान हैं। उनकी मानुषाइृति के विशेष चिल्लो का परिचय नहीं _ 
| मिस्ता। उनके सिर पर जटायें हैं तथा दाढ़ी है । उनके हाथ में सुवर्ण की बनी हुई 

| माला तथा अंकुश है । घोड़ों के स्थान पर बकरे रथ के वाहन है । वह अपनो भगिनी - 
(पूषा ) का प्रेमी तथा सूर्य की कन्या सूर्या का'पति है । वह सत्र प्राणियों को देखने- 

| गा तथा जाननेवाला देवता है । उनका वासस्थान स्वर्ग में है, जहाँ से वह सब ससार 
देखते हुए अपने रथ पर चढ़ कर आते-जाते हैं । प्रेतात्माओं.को पितु-लोक में ले, र 
षे का काम उनका हे । वह मार्गों के अध्यक्ष हैं तथा उन्हे विपत्तियों ते दुर करः ~ 
यों को रक्षा करते हैं। वह गोचर-भूमि में जानेवाले पशुओं के पीछे जाते हैं, . 
; की रक्षा करते हैं तथा बिना किसी हानि तथा हिंसा के वह उन्हें घर पहुंचा देते हं, 
| या मूळे हुए पशुओं को घर लाते हैं । इसीलिए वे मुक्ति के पुत ( यू आत 
शते हैं। “आघुणि' ( प्रकाशमान) उनका विशिष्ट विशेषण है! 87६ 0500. 


हि ४ है 'पोषणकर्त्ता' और इसीलिए वे सूर्य कौ पोषण-शित के प्रतिनिति देव दै. 


प 
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तः ~ | 
सिन्न--पूषन्‌ को अपेक्षा 'मित्र' के सूक्त बिल्कुल नगण्य हैं । वह वरुण केस | 
इतनी अधिकता तथा घनिष्ठता से. उल्लिखित हैं कि उसके लिए एक ही सवत १६ | 
है ( ३५९ ) । वह मनुष्यों को उद्यमशील बनाता है ( यातयति ) और रस | 
( मनुष्यों को एकत्र बाँध रखनेवाटा ) विशेषण उसी के थिए प्रयुक्त होता.है। पि | 
सूर्य के संचार का नियामक है । इसीलिए वह सविता के साथ अभिन्न माना जताई | 
( १।३५ ) । अग्नि जो उषाओं का अग्रगामी होता है ( अर्थात्‌ उषा के उदय से प्रब || 
जलाया जाता है ) मित्र को उत्पन्न करता है; और प्रज्वलित होने पर बही पत्र । 
होता है । ब्राह्मण-ग्रंथों में मित्र का सम्बन्ध दिन से माना गया है तथा वरुण का रात्रि 
के साथ । वैदिक मित्र पारशो धर्म का मुख्य देवता 'मिथू' से अभिन्न है। मिथू निश्‍चित „| 
रूप से सूर्य का प्रतीक है। इस प्रकार मित्र के सौर देवता होने में कुछ भी सन्देह. | 
नहीं । मित्र का अर्थ हुँ=सुहृद या सहायक । इसलिए मित्र सूर्य की रक्षण शक्ति | 
निःसन्देह प्रतिनिधि है । | | 
„| सवितृ--मित्र की अपेक्षा सवितृ की भूयसी महत्ता ऋग्वेद में दृष्टिगोचर होती | | । 
है । वह स्वतन्त्र रूप से एकादश सूवतो द्वारा प्रशंसित हैं। वह :हिरण्यमय' देव है, | 
जिसके हाथ, नेत्र और जिह्वा सब हिरण्यमय हैं। दो शोघ्रगामो अशवों के द्वारा संचालित |. 
रथ पर चढ़कर सविता विश्व को अपने हिरण्यमय नेत्रों से देखता हुआ गमन किया | 
करता है। वह प्राणियों के पापों तथा दोषों को दूर कर उन्हें निर्दोष बनाता है। वह | 
ऋत का अनुगामी है । हिन्दुओं के “गायत्री मन्त्र” का उपास्य यही सविता देवता हु | 
बह्‌ नितान्त पबित्र तथा स्फूतिदायक मन्त्र, जिसका प्रातः और सन्ध्या-वन्दन में जपता |: 
प्रत्येक द्विज का मुख्य धर्म है । सविता का सम्बन्ध प्रातःकाल के समान सायंकाढ ये | 
भी है; क्योंकि उन्हीं के आदेश पर रात्रि का आगमन होता है । सविता का आई है |' 
प्रसव करनेवाला, स्फूति देनेवाला देवता । अतः सविता विश्व में गति के संघार कले | 
तया प्रेरणा देनेवाले सूर्य का ही निश्चयेन प्रतिनिधि है । ः 


आकृष्णेन रजसा वतमानो निवेशयश्नमृतं मत्यं च । ` 


हिरण्ययेन सविता रथेनाऽदेवो याति भुवनानि पश्यनु। |, 
| (ऋक० १३१२) |. 


कर 


Hh ° 


-2 


. सौर देवों में सूर्य का रूप इतना ठोस है कि इसके भौतिक आधार, - उदय गुहे EE 
' सूय, को मन्त्रों में कभी भुलाया नहीँ गया है। इनकी आँख का वर्णनं मि | 

परन्तु वे स्वयं मित्रावरुण के नेत्र कहे गये है । वह सब प्राणियों का उनके शोभ 
अंशोभन कार्यो का दृष्टा है तथा मनुष्यों को कर्म का प्रेरक देव, जङ्गम ता 


पदार्थों की आत्मा है। ( सूर्य आत्मा जतस्तस्थुषञ्च ) । 'एवश गा 
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| । अथवा हरित नामक सात तेज चलनेवाली घोड़ियाँ उसके रथ को 


अनेक मन्त्रों में सूर्य कभी तो आकाश में उड्ने वाले पक्षी के रूप में, कभी लाल 
के पक्षी के रूप में और कभी उड़ने वाले गृध्र के रूप में माना गया है। 
[ आकाश में चमकता हुआ वह अन्धकार को दूर भगाता है जिसे वह चर्म की भाँति लपेट 
ता है, अथवा जिसको किरणें पानी में चर्म के समान उसे फंक 'देतो हैं। वह दिनों को 
| गपता है और जीवन को बढ़ाता है। वह रोग, बोमारी तया दुष्ट स्वप्नो को दूर 
, | जा देता है । वह अपने गौरव तथा महत्त्व के कारण देवों का पुरोहित कहा गया है 
| (अमुं पुरोहितः ) सूर्य का सम्बन्ध स्वर्‌ ( प्रकाश ) से है तथा वह अवेस्ता के 
| हुए! ( सूर्य ) के समान ही है, जो तेज घोड़ों को रखता है तथा जो अहुरमज्दा का 
| त्र ह उसके वैशिष्ट्य को यह मन्त्र स्पष्टतः प्रकट कर रहा है (ऋ० वे० ७।६३।१)- 


उद्‌ वेति सुभणो विश्वचक्षाः साधारणः सूर्यों मानुषाणाम्‌ । 
| चक्षुमित्रस्य वरुणस्य देवश्चमेव यः समविव्यक्‌ तमांसि ॥ 
|| णु 
| व्यापनशील होने से विष्णु सूर्य के क्रियाशील रूप के प्रतिनिधि हैं । सूय को नाना 
| ओं तथा दशाओं की विभिन्नत्ता से अनेक देवताओं के रूप में ऋग्वेद में कल्पना 
| कैगई है । सूर्य एक स्थान पर कभी नहीं टिकता । वह प्रातःकाल प्राची के क्षितिज 
से उठकर दोपहर को ठीक आकाश के मध्य में आ विराजता है तथा सन्ध्याकाल में 
पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है । यह सूर्य का क्रियाशील उद्योग-सम्पन्न रूप है 
ज्य कल्पना 'विष्णु' के रूप में की गई है । उसके स्वरूप की तुलना पर्वत पर 
| जलवाले, यथेच्छ भ्रमण करनेवाले, भयानक पशु (सिह ) से की गई है ( मुगो न 
भीम: कचरों गिष्टि:; ऋणग्‌० १।१५४।२ )। विष्णु का महत्वशाली कार्य पृथ्वी को 
बत इगो में भाप डालने का है । वह एक होकर भी तीन डों से विश्व को नाप लेता 
र ( एको गिममे त्रि भिरित्‌ पदेभि: ) । इन विशाल क्रमों या ड्गो के कारण वह 

इखम' तथा 'उरुगाय? कहलाता है । विष्णु के इन तीन पदक्रमों के विषय में पर्यास" 
था। यास्क के उल्लेखानुसार ( निरुक्त १२।१९ ) आचार्य औषणंवाभ के मत में 
|” मध्याह्न तथा सायंकाल में सूर्य के द्वारा अंगीकृत आकाश के तीत स्थात- 
| अत का निर्देश है । अन्य आचार्य शाकपूणि के मत में निक्रमणों से पृथ्वी, अन्तः | 
| 2 आकाश इन तीनों लोकों के मापने तथा अतिक्रमण करने का संकेत है। 


| ॥| मतों में से द्वितीय मत की पुष्टि ऋग्वेदीय भन्त्रो से स्वतः होती है, वि र 


। 
| 


"प की सत्ता ऊःवंत्तप्र लोऊ में सानी गयी है। 
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` का यह स्थान चन्द्र, सूर्य तथा अग्निः के नियन्त्रण से ऊपर हे.। 


` न निवतंन्ते।” इससे सिद्ध होता है कि यह एक अवस्था-विशेष है, . 


४८८ वैदिक साहित्य 
डि तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ 


भगवान विष्ण की महिमा अकथनीय है वे वेदिक देवता हुँ हू अनेक 
मन्त्रों में उनके स्वरूप का स्पष्ट परिचय मिलता है। ऋग्वेद के सक्तो में रे 
विलक्षण कार्य की ओर ब रम्बार घ्यान आकृष्ट कराया गया है और वह काइ ६] 
तीन पदों ( क्रमों ) में विश्व को माप डालना । “उन्होंने इस दीर्घ वसतत | 
( सुघस्थ-सध सह्‌ तिष्ठन्ति जना यत्र ) को अकेले ही बिना किसी 
तीन पदों ( पग या डग ) के द्वारा नाप लिया!--( ऋग्वेद १।१५४।३ ) 


य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्थमेकी गिममे त्रिभिरित्‌ पदेभिः' ॥ 


इसी विलक्षण वीरकर्म के कारण विष्णु वेद में 'उरुगाय', “उरुक्रम' आदि बाफ | । 
से अभिहित किये जाते हैं और इसीलिये पुराण उन्हें “त्रिविक्रम” (तीन डग भरनेवाता) | 
को संज्ञा से पुकारता है। भगवान्‌ विष्णु का परम पद--सबसे श्रेष्ठ स्थान है। विण | 
के परमपद में मधु का उत्स ( झरना) है-गिष्णोः पदे परमे मध्य उत्म।' | 
( वही, मन्त्र ५ )। 'मधु' यहाँ उपलक्षण हे--स्वादिष्ट तथा माधुर्यमय वस्तुओं का। | 
ऋषवेद का यह मन्त्र उस परमपद की विलक्षणता का संकेत देते हुए कहता ह$. 
वहाँ पर प्रभूत खङ्गों से युक्त ( भ्रिश्यद्ध ) तथा शीघ्रगामिनी चञ्चल (अयासः) | 
गोओं का निवास है । वह निरन्तर समधिक प्रकाशमान लोक है, जो इस भूत के । ५ 
ऊपर सर्वदा चमकता रहता है--( ऋग्वेद १।१५४।६ ) । ॥ 


ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिश्वज्ञा अग्रासः। | 

अत्राह 'तदुरुगायस्थ विष्णोः परमं पदमव भाति भूरि॥ | 

यह मन्त्र स्वयं प्रतीकात्मक है । गौ” शब्द सूर्य की. रश्मियों का बाचक है। | 
किरणों की चञ्चलता के विषय में कहना ही व्यर्थ है । वे कितनी तेजी से इस प | 
पर विचरण करती हैं। रसिमियों का परस्पर संघर्षजन्य विकिरण यहाँ मूर | 
शब्द का द्योत्य तात्पर्य है। फलतः विष्णु का परमपद सूर्यरर्मियों की अभिव्यक्ति | 
स्थान है, जहाँ वे एक-दूसरे के साथ टक्कर खाकर विभिन्न . दिशाओं में ह 
,बिखेरती रहती हुँ । यह तो सामान्यरूप से प्रतीत अर्थ है, परन्तु तथ्य यह है हं ११ | 


श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ के परमघाम का वर्णन है--तद्धाम परम i TY 
( ८।२१;१५।१६ ) इस धाम की विशिष्टता है कि इसमें प्रवेश होता हैं, प शो 
प्रत्यावतंन नहीं होता । इसीलिये इसी वैशिष्ठ्य के कारण गीता कहती है" ४ 


होनेपर व्युत्यान नहीं है । फलत यह सदा-सर्वदा समाधि की दशा है, ६ 
त्यान होता ही नहीं । इस दशा को ही शैव दार्शनिक, ग्रंथ त्यि 
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- चेदिक्त घसं - ४८९. 


| | ्योदित समाधि” की संज्ञा दी गई है। योग की यह चरमावस्या का.नाम है। यह 
ष समाधि की अवस्था है । - बुद्धधर्म में भी इसका प्रातितिध्य है । बोधिसत्त्व की 

| हा दस सूमियाँ निदिष्ट की गयी हैं, उतमें दसवीं अर्थात्‌ अन्तिम भूमिका यह द्योतक 
॥ है। ब्त वेदान्तियो के सम्प्रदाय में अस्पर्शयोग भो इस दशा के समान दशा का 

' परतिपादक योग है । योगदृष्टि से यही हे-- विष्णु का परमपद ।' 

| बैष्णवमत के, विशेषतः श्रीवैष्णवमत के अनुसार भगवान्‌ की दो विभूतियाँ हुँ | 
3 एकपाद-विभूति तथा त्रिपाद-विभूति । इस विभूतिद यका संकेत ऋखेद के प्रसिद्ध पुरुष- 
`| बुक्त में उपलब्ध होता है, जिसमें पुरुष के निपाद के ऊध्वंगमन तथा एकपाद के अघो$- 

| बस्यातका स्पष्ट उल्लेख मिलता है । इस मन्त्र में ( ऋग्वेद १०५९०४ )-- | 

| 'त्रिपादूध्वे उदेत्‌. पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः ।! 

| त्रिपाद्विभूति के ही अन्तर्गत विष्णु के परमपद को “स्थति है । एकपाद. लीला- 
| विभूति है भगवान्‌ की और त्रिपाद है नित्यविभूति । अनन्तकोटि ब्रह्माण्डः से समन्वित 

| कृति एक पाद्विभूति के अन्तर्गत है । बीच में जो व्यवधान है, उसीका नाम 'विरजा? 
| है। यह विरजा लोकालोकपर्वत के. उस पार विराजमान है । पौराणिक कल्पनानुसारः 

| समट्रीपा वसुमतीका अन्तिम द्वीपं पुष्करद्वीप है, जो स्वादु जलवाले समुद्रद्वारा वेष्टित 
| है। इसी स्वादिष्ट जलात्मक समुद्र से आगे लोकालोक पर्वतकी स्थिति है, जो इस 

| समूण ब्रह्माण्ड को वेष्टित कर अवस्थित है । इस पर्वत के इधर तो प्रकाश की सत्ता 

| है ओर उधर अन्धतामिस्न घोर अन्धकार का साम्राज्य है। प्रकाशवाळे पक्ष से वह 

| दृष्टिगोचर होता है ( लोक्यते इति लोकः ) और अन्धकारवाले पक्ष से वह दृष्टिगोचर 

| दै वही है, फलतः वह अलोक' भी है ( न लोक्यते इति अलोकः ) । इसी द्विविधः 

| परिस्थिति के कारण वह यथार्थनामा “लोकालोक? पर्वत है । कालिदास ने यज्ञ करने 
| रै प्रसन्नचित्त होने वाले ( इज्याविशुद्धात्मा ) तथा अपत्याभाव के कारण विषण्ण 
बी हारे ( प्रजालोपनिमीलितः ) राजा दिलीप की तुलना के लिये प्रकाश तथा 
| फकाश होनेवाले लोकालोक पर्वतको चुना है-- | 
सोऽहमिज्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः। 
प्रकाशश्चाप्रकाशश्च ˆ लोकालोक इवाचलः। . । 
१: | ( रघुवंध १६६८) ° | 
ह क महाकवि माघ ने भी शिशुपालवध ( १६।८३ ) में सूर्य की किरणों को लोकालोक | 
५ द्वारा व्याहृत होकर नहीं फैलने का निर्देश किया है । यह पर्वत इतना ऊंचा | 
शय को किरणें इसे पारकर दूसरी ओर के लोक को प्रकाशित हो नहीं कर. 
8, इसोल्यि तो उधर घना अन्धकार है । इस अन्धकार के आगे विरजा नदी 
भ्‌ है । पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, २५५ अ० के अनुसार विरजा प्रधानलोक 
| ^ भाङृतलोक तथा परमलोक के बीच में विराजमान रहती है . | 


| 
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३४९० वेदिक साहित्य 
दहा 
प्रधानपरमव्योम्नोरन्तरे विरजा नदी ॥ ५७ कै 
वेदाङ्गस्वेदजनिततोयैः प्रस्ताविता शुभा । 
तस्याः पारे परे व्योम्नि त्रिपादभूतं सनातनस | ५८] 
'वंदो के अङ्गन्स्वेद से उत्पन्न जलों से वह प्रवाहित होतो 
तात्पर्य अध्यात्मप्रेमी वेष्णवो द्वारा विवेचनीय है । 
विरजा का ही अपर नाम 'कारणसछिल' है, जो इस ब्रह्माण्ड को आरच्यात | 
किये रहता हे । श्रीमद्भागवत ( १० स्कन्ध ८९ अध्याय ) में भगवान्‌ अर्जुन के साइ 4, 
ब्राह्मण के मृतपुत्र के अन्वेषण के लिये वैष्णवधाम में पघारते हैं । वहां इस तथ्य न्न] 
विस्तृत विवरण है । लोकालोक के अनन्तर गाढ अन्धकार को भगवान्‌ श्रोकृप्ण मुद्ग ' 
के द्वारा दूर करते हैं (भागवत १०।८९।५१ ) तथा वे ऐसे सलिल में प्रवेश करते हेच | 
बलवान्‌ आंधो के कारण भयानक लहरों से नितान्त क्षुव्ध होता है--( भागक | 
१०।८९।५३ )-- | 
ततः प्रविष्टः सलिलं नभस्वता बलीयसैजद-बृहदुमिभूषणयु॥ | 
इस सलिछ को श्रीघर स्वामी 'कारणवारि' की संज्ञा देते हैँ । फलतः भागवत | 
को यही विरजा नदी है। विरजा के अनन्तर 'परम व्योम' अथवा बैकको | 
“विराजमान रहता है । इस लोक का बड़ा ही विशद विवरण वैष्णव पुरागों में; विश्ेषः | 
'पद्मपुराण ( उत्तरखण्ड २५५-२५६ अ० ) में उपलब्ध होता है। वही है-विष्णुका | 
परमपद, जो अमृत, शाश्वत, नित्य, अनन्त, शुद्ध, सत्त्वमय, दिव्य तथा अक्षर बादि | 
-विशेषणों से विभूषित किया जाता है । :वह अनन्त कोटि सूर्य तथा अग्नि के वर्ण के | 
समान है । वह सर्ववेदमय है--जाग्रत्‌, स्वप्न आदि दच्चाओ से वर्जित तथा सब प्रकार | 
के प्रल्यों से रहित । वही आनन्द का सागर है, जिसके विषय में गीता ( ११६ ) | 


है इस वाक्य का | 


न तद्‌ भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः | 
यद्‌ गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम॥ 


वह मोक्षरूप हैं, क्योंकि वहाँ प्रवेश होने के अनन्तर निवर्तत नहीं है । किसी हिल 
का वहाँ बन्धन नहीं है, अतः वह नित्य आनन्दधाम है । इस विशाळ लोक के शर 
दिव्य नगरी 'अयोध्या' है, जिसके चार दरवाजे हैं । प्रतिद्वार पर दो दो दारा हर 
यह नगरी सुरक्षित है । यह नगरी रमणीय सुन्दर ललनाओं से विभूषित है! हा 
मध्य न विशाल मण्डप, जिसके बीच में सिहासन विद्यमान हँ, १९5 
'योगपीठ है । इसके मध्य में स्थित अष्टदू कमल की कणिका में गवर ps 
'नित्यानपायिनी महालक्ष्मी के साथ सर्वदा लीला में निरतं रहते हैं । र 
ओर मूदेवी तथा लीलादेवी विद्यमान रहती हैं। इस कमळ के आठौं दछ अ 
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| h कहं हैं, जिसके अग्रभाग पर स्थित अंष्टमहिषी, या अष्टशक्ति यो अष्टगोपियाँ 


॥ 0 रादि से भगवान्‌ की सेवा में निमग्न रहती हूँ जिन शक्तियों के नोम हे--विमला, 

| प्र, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रह्ली, सत्या तथा ईशाना । यही हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

| तत्य लीलाधाम, जहाँ वे अष्ट गोपिकाओं से सेवित श्रीराधारानी के संग में सदा- 
॥ ६ लीलारस में निमग्न रहते हैँ । यह अतिप्राकृत लोक है--दिव्य सौन्दर्य का 
तन तथा आनन्द के कल्लोल का मणिमय घाम । इस वर्णनातीत लोक की एक 
हु पुराणों के पृष्ठों में अपना दशन देती है ( द्रष्टब्य पद्मपुराण, उत्तरलष्ड, अ० 

१५६ इलोक १७-४७ ) । < ८ 

यही है नित्य बुन्दावन'-जहाँ महारास निरन्तर निरवच्छिल्त बिना किसी 
| गवच्छेंद के सदा-सर्वदा चलता रहता रहता है और जहाँ रासेश्वरी तथा रासेइवर की 
| नेढरातीत लीला की कथा सुनकर हम साधक अपने को धन्य मानते हूँ । इस भौतिक 
| र्वावन में होनेवाले गोप, गोपी, गोसमुदाय, यमुना, गोवर्धन आदि समस्त लीलोपकरण 
नित्य वृन्दावन के इन उपंकरणों की एक फीको आभा उत्पन्न करते हैं--प्रातिनिध्य 
दे ह । महानारायणोपनिषद्‌' तथा 'गर्गसंहिता' में इसका विशिष्ट विशद विवरण 
| बदलोकदीय है । 

| बिष के इस रूप-निर्देश में अवान्तर-युगीय पौराणिक कल्पनाओं के बीज अन्त- 
| निहित हे । त्रिविक्रम विष्णु ही पुरागो में वामन के रूप में चित्रित हे जिसके लिए 
| इमः तथा 'उरुगाय' जैसे वैदिक पदों का प्रयोग दोनों के एकत्व का परिचायक 
| है। वैष्णव तन्त्रों के अनुसार भगवान्‌ विष्णु का वैकुठलोक 'गोलोक कहलाता है। 
| इस धारणा का भी मूल पूर्वोक्त मन्त्र में पर्याप्तरूपेण उपलब्ध होता हे । विष्णु के भक्त 
शेग इसी वैकुण्ठलोक में मृत्यु के अनन्तर जाते हैं तथा स्वादिष्ट वस्तुओं का उपभोग 
अते हुए आनन्द उठाते हैं ( नरो यः. देवयवो मदन्ति--० १॥१५४५ )। इस 
ल्पी विष्णु की प्रमुखता वैदिक युग में भले हो नं हो, परन्तु उसमें वे समस्त चिल्ल 


_ असिनो संयुक्त देवता हैं. जिनकी महत्ता इन्द्र, अग्नि तथा सोम के अनन्तर मान्य 
| र हं । पूरे पचास सूक्त इनकी प्रार्थना में प्रयुक्त हैं । ये दो देवता हैं, जो अविभक्त | 
शते एकत्र रहते हैं । ये प्राचीन होते हुए भी युवक हैं। ये प्रकाशमान, प्रकाश के. 
पिति, सुवर्ण की चमक घारण करने वाले तथा कमछों की माला से अलंकृत वणित 
सके लिए दो स्वतन्त्र तथा बहुः प्रयुक्त विशेषण हैं-देखा ( अद्भुत) तया | 
(सत्य ) । इनके ही लिए “हिरण्यवर्ततति ( सुवर्ण, मार्ग वाले) शब्दका ' 
१. टे छ जे प्र 


> |) ¢ 


है किया गया है । सोम की अपेक्षा मधु से हो इनका घनिष्ठ समक 


' ˆ “कर्ता दो राजा ( ऐतिहासिको का मत ) परन्तु इस मतचतुष्टयी में: ल छ 2 
किस मत की ओर है--इसका पता नहीं चलता । यास्क इस $ 


- चली आती है । यास्क ने निरुक्त (१२।१) में चार मतों का इस प्रसंग में उल्लेख किया 


` यथार्थ है । इसमें एक त्रुटि है--भश्वाम्याम्‌ अश्विनौ? कहना चाहिए था 
_ अर्विनौ दो घुड़सवार हैं। वि र 
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की अपेक्षा “य मधु अधिक पीते हैं, उनके पास मधु से भरा हुआ कोष 
सैकड़े घड़ों को वे उड़ेलते हैं। उनका अंकुश ही मधुमय नहीं है, | 
मधुवर्ण वाला तथा मधु धारण करने वाला है । यह रथ घोड़ों के दारा, बा 
पाक्षेयों या पक्षधारी अध्वों के द्वारा, खींचा जाता है । इसी पर वैठकर ग्र ! 
दिन में द्यावापृथिवी की परिक्रमा कर आते हैं । उषा तथा सूर्य के उदय त | 
में इनका आविर्भाव, होता है; उषा के आगमन के अनन्तर वे उसका अनुगमन मु | 
हुँ । वे अन्धकार दूर करते हैं तथा मानवों को क्लेश पहुँचाने वाले राक्षसो कोड) 
भगा देते हूँ । 


है, मु कु 


वे सूयंपुत्री सूर्या के पति हैं जिन्हें उसने स्वयं वरण किया है तथा जिनके र पर “|. 
वह चढती हे । उनके रथ पर सूर्या की स्थिति उनका वैशिष्ट्य है । इसीलिए क्न 
के विवाह सूक्त ( १०८५ ) में उनसे विवाहित वधू को अपने रथ पर चढ़ा कर इए | 


लाने तथा सन्तान उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। 


विपत्तियों से प्राणियों का उद्धार करना आरिविन्‌ देवता का प्रधान कार्य ही । 
विपत्ति से शप्रतम उद्धारक के रूप में उनकी ख्याति अक्षुण्ण है । वे देवताओं में कुर | 
वैद्य हैं, जो अपने औषधो से रोगों की टूर करते हैं, अन्धों को वें देखने का शक्ति के 
हैं तथा बीमार पड़े लोगों को रोगमुक्त करते है । उनके परोपकार की कार्यावही क्ष 
निर्देश अनेक मन्त्रं में बहुशः किया गया है । उन्होंने च्यवन ऋषि को वृद्धता से मुक | 
कर योवन प्रदान किया तथा उनकी पत्नी के लिए उन्हें सुन्दर बना दिया । पेदु | 
उन्होंने एक सफेद शीघ्रगामी अश्‍व प्रदान किया ।- अन्धकार के कारागृह में बढ़ ब | 
का.उद्धार किया, परन्तु उनकी सबसे श्रेष्ठ घटना हुँ भुज्यु का समुद्र के तल से उदाए | 
जब उसकी हजार डांडों वाला जहाज समुद्र के बीच टूट गया था और वह उसमे बे 
प्रिय प्राणों से वियुक्त रहा था । ` न्‌ 


अश्विनी! के भौतिक आधार के विषय में प्राचीन काल से ही मत 4 
है--(१) आकाश और पृथ्वी, (२) अहोरात्र, (३) सूर्य और चन्द्रमा, (४ प 


व्युत्पत्ति व्यू घातु से मानते हैं जिसका अर्थ होता ६--विस्तृत हे परन्तु 
त्यात ठोक नहीं हैं । उन्होंने 'ओर्णवाभ' को व्युत्पत्ति उद्धृत की है । अर 


॥ 


'अस्विना' नामकरण का कारम है कि वे अबवों से संयुक्त रहते हुँ । यह 


वेदिक घमं Mo ररत 
के आविर्भावका समय यास्क ने दिया है--तयो: काल अर्घ्वमर्घरात्रात प्रकाशो- 
| ग्य अनत्रिष्टम्मम्‌ । अर्थात्‌ उनको काल आधघीरात्‌ के बाद से लेकर प्रातःकाल 
| कश होते से पूर्व तक माना जाना चाहिए । यास्क ने आगे चलकर (१२।३ ) निरुक्त 
' | | ष्ट कहां है 
| तयोः कालः सूर्योदयपर्यन्तः, तस्मिन्नन्या देवता ओप्यन्ते। 


) अर्थात्‌ उनका समय सूर्य के उदय पर्यन्त रहता है। सूर्योदय के समय अन्य द्वेवः 
| हों को हवि प्रदान किया जाता है। यास्क के द्वारा निर्दिष्ट इस समय की ओर 
संकेत यागानुष्ठान में मिलता है। अग्निष्टोम सोमयाग के अन्तिम दिन जबतक 
बन्धकार रहता है, तब तक होता ऋत्विक्‌ “प्रातरनुवाक शस्त्र' का पाठ करता हू। 
रतः काल में चिड़ियों के चहकने के पूवं इस शस्त्र को समास हो जाना चाहिए। 
झगे पहिला ६.सत्र अग्नि के लिए होता है, अनन्तर उपस्‌ के लिए और अन्त में 
बर्विनौ के लिए। फलतः उषा तथा सूर्योदय के बोच का काल अझ्विनों का काळ 
गाना जाता है । फलतः इनका महनीय कार्य है-- प्रकाश को ले आना । अतएव प्रकाश 
| बहर्ता के रूप में अदिवन की उपासना का अनुष्ठान वेद में विहित हे । श्रो क्षेत्रेष 
बदू चट्टोपाध्याय ने दिखाया है कि भजा विहार से उपलब्ध सूर्य की प्रस्तरमूति 
दो स्त्रियों के साथ दो अवरोही अंकित किये गये हैं । इनमें स्त्रियां तो सूर्य-को 
| गर्याएँ हैं--संज्ञा एवं छाया, और अश्वारोही पुरुष अर्विनौ ही हैं। वे सूर्य के - 
`| बामन की सूचना देते हैं । 
प्रकाश के आहर्ता होने के कारण ही इनकी अन्य विविष्टतायों को भी संगति पूरी 


| | कतो है। प्रकाश के छाने के कारण ये रात के घोर अन्धकार, को दुर करते हैं तथा 


॥। 


| क्तुगों को तकिसुग के तीव्र भय के -छटकारा देते हैं । च्यवन ऋषि को इन्होंने नवः 
गोवन प्रदान किया था । फलतः ये देवताओं के वैद्य के रूप में भी चित्रित किये गये 
९ इस प्रकार अश्विनो के वैदिक तथा पौराणिक वैलक्षण्य की पूरो संगति.इतके इस 


उषा देवी के सूक्तों में वैदिक ऋषियों की प्रतिभा अपने चरम रूप में दृष्टिगोचर" . 
री है । उपा के सूक्त ऋग्वेद के सूक्तो में अत्यन्त सुन्दर, प्रभावशाली तथा प्रतिभा . 
है। ये वैदिक युग के गीति-काव्य के प्रमुख निदर्शन रूप में आलोचकोंको _ 
क केरते हु । “उषा! शब्द वस्‌ दीप्तौ घातु से निष्पन्न हुआ हे । इसलिए इसका | 

है प्रकाशमान, दोसिराम्पक्न । “उषा के वर्णनप्रसंग में उसका भौतिक रूप भल्व 
दद्यः." दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता । 'उषा' का मानवीय रूप सौन्दर्यं का चरस 
`हे नतंको के समान प्रकाशमय वस्त्रों से सज्जित, आलोक से आवृत उषा 
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हा 
जब प्राची-क्षितिज पर उदय लेती है,. तब वह रजनी के घोर दै द्भ ॐ 

वस्त्र के समान दूर फेंक देती है । पुराणी युवतिः' शब्दों का प्रयोग उह | 

इसी निमित्त होता है कि वह पुराचीन होने पर भी नित्य उत्पन्नः हेतीई १ | 

हिरण्यवर्णा है तथा उसके सुवर्णमय रथ को लाल रंगवाले, बलशाली तथा हि 

( किरणे ) खींचकर-आकाश में «लाते हैं। उस समय पक्षीगण : अपने स्वरो थे र | 

मन्त्र-गायक लोग अपनी मधुर वाणी से उसका स्वागत करते हैं। वह प्रातः बनि; | 

उपस्सकों को जगाती हैं और उन्हें अग्निहोत्र के लिए प्रेरित करतो है । इस प्रकार अं | ४ 

.देवों की सेवा करती है। डन २ > 5 
उषा सूर्य के साथ बहुशः सम्बद्ध है । वह देवों के नेत्र को लाती ह, सूर्य के शि | 

मार्ग बनाती है । सूर्य तथा उषा के सम्वन्ध के विषय भें अनेक कल्पनायें मोज | 
मिलती हैं । सूर्य उषा का अनुंगमन उसी प्रकार है जिस प्रकार वर-वधू का। एलन: | 
वह सूर्य की पत्नी मानी गयी है। सूर्य से प्रथम ही उदय लेने के कारण वह सूं | 
माता भो कहीं-कहीं कही गई है, जो चमकते हुए बालक को अपने साथ छाती है। | 
वह रजनी की ज्येष्ठ भगिनी मानी जातो है, और इन दोनों बहिनों के नाम दर यम | 
में “उषासानक्ता' तथा 'नक्तोषासा' के रूप से संयुक्त किये गये हे । आकाश में उतत्र | 

होने से वह (दुहिता दिवः भी प्रसिद्ध है । अग्नि भी उषा का कामुक कहा गया है, | 

जो उस समय ऋत्विजं के द्वारा प्रज्वलित होकर उससे मिलने के लिए जाता है। । 

अश्विनो भी उसके मित्र हैँ, क्योंकि उषा उन्हें जगाती है, इसलिए उगे | 

सम्बद्ध है । र | 
वह मघोनी ( दानशील ), विद्वधारा ( समस्त प्राणियों के द्वारा वरण-योय) | 
प्रचेता: (प्रकृष्ट ज्ञान से सम्पन्न ), सुभगा, रेवती ( धन-युक्त ) आदि विश्ेषणोंरे | 
मण्डित की जातो है। वह प्रकृति के नियम का पालन करती हुई उचित समप! | 
उपस्थित होती है, इसीलिए वह “ऋतावरी”.शम् का भाजन बनती है । वह बरव | 
का चिल्लः ( अमृतत्य केतुः ) है। वह प्रकाश-पुञुञ का इस प्रकार आवरत ब A 
जिस प्रकार कोई पहिए को लुड़काता है । इस कमनोय कल्पना से मण्डित पह | 


कितना कवित्वपूर्ण है ( ऋ० वे० -३।६१।३ | कु 
उषः प्रतीची भुवनानि विदवोर्घ्वा तिष्ठस्यमृतस्य केतुः । 
समानमथ चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्या ववृत्स्व ॥ | 
SN ३ अन्तरिक्ष - स्थान देवता र 
«~ रिक्षः यो । 
= ° ~ अन्तरिक्ष-स्थान देवतनों में इन्द्र की प्रमुखता है । इन्द्र की महनीयता का पता 
“ घटना से लगता है कि समग्र क्रग्वेद के चतुर्थांश सून्तों में केवल ईन्द्र की ही 
उपलब्ध होती है । वे वैदिक आयो के जातीय देवता हैं जिनसे आक्रमणकारी : 
आयों की रक्षा करने की सन्तत प्रार्थना की गई है। उनके वीर्याधायक र 


= 


टि 
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| कार्य है--वृत्र का दघ । 'वृत्र' नामक असुर ने अपने प्रभाव से नोदियो के जलको 
| रखा था जिससे उनकी धारा प्रवाहित; नहीं होती थी । इन्द्र के लिए त्वष्टा ने 
| नामक तीक्षण आयुध तैयार किया जिसके द्वारा इन्द्र ने पर्वत में आश्रय लेने वाले 
| पं, (वत्र ) को स्वयं भार डाला । फलतः रभाने वाले गायों के समान नदियों का 
| जल बड़े वेग से समुद्र की ओर बह निकला-- 
अहन्नहिं पर्वते शिश्चियाणं त्वष्टास्मै वज्ज स्वर्यं ततक्ष। 
वाश्रा इव धेनवः स्यदमाना अञ्जः समुद्रमव जम्मुरापः॥ (ऋग्वेद १।३३।२) 
इन्द्रके स्वरूप का विवेचन करते समय प्राचीन आचायों के मतों को ओर ध्यान 
| ज्ञा आवश्यक है ।. इन्द्र के नितान्त महत्त्वशाली देवता होने का मुख्य प्रमाण यही है कि 
| छेद में इन्द्र की स्तुति में प्रयुक्त मन्त्रों की संख्या सबसे अधिक है--समस्त स्तुतियों 
| इ लामग एक चतुर्थांश । यों भी वह एक महनीय देवतां हैं, क्योंकि उन्हें पिछले युग में 
देवो के अधिपति पद पर प्रतिष्ठित किया गया और 'देवराज' की उपाधि से मण्डित 
| बनाया गया । | 
| उसके स्वरूप के विषय में यास्क ने निएक्त ( ९।१० ) में लिखा है-- 
अथास्य कर्म रसानुप्रेदानं वृत्रवधः। या च का च बलकु तिरित्तद्रकमॅव तत्‌ ॥ 
` अर्थात्‌ उसका क्राम है रस का देना तथा वृत्र का वंघ। जो कुछ भी बळ का कार्य 
| हैं, वह इन्द्र का ही कमं है । यास्क के कंथन का अथवं परिशिष्ट-निरुक्त में, जो 
| कोलव्य की रचना माना जाता है, अक्षरशः अनुसरणं किया गया है--स्नेहानुप्रेदानं 
| वृत्रवषो या च का च बलक्ृतिस्तदस्य कमं । इसी प्रकार बृहद्देवता में शौनक भी 
| इही कर्मो की ओर संकेत करते हैं-- | 
| रसदानं तु कर्मास्य वृत्रस्य च निबहंणस्‌ । 

स्तुतेः प्रभुत्वं सर्गस्य बलस्य निखिला कृतिः. . 
इस पद्य में इन्द्र कर्म के लिए एक नवीन तथ्य का.उद्घाटन है कि उसकी स्तुतियों 
| "प्रभुत्व हे यों न हो ? ऊपर बहा ही गया है कि ऋग्वेद में इल्दुसूक्त सबसे अधिक 
| स्या में हे । इसी तथ्य के आधार पर वह स्तुतियों का प्रभुत्व रखने वाला यहाँ कहा 
| गया है। यास्के, कौत्सब्य तथा शौनक हारा निदिष्ट अन्तिम कार्य का विश्लेषण 
| भ्रयपत: कार्य है । | ६ DN 
| इन्द्र का सर्वाधिक महत्त्वशाली कार्य है--निखिला बलकृतिः । वल वारे जितने 
` भै हैं उनका सम्पादन इन्द्र का महिमामय कार्य है । वृत्र के साथ उसका घनघोर संघर्थी 
0 अन्त में अपने वज्ध द्वारा वृत्र का हनन यही इन्द्र के कार्यों में प्रमुखता घारण करता 
व वृत्र' का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ बया हैँ? वृत्र शब्द वृत्र्‌ आच्छादने धातु से निष्पत 
ण जिसका अर्थ होता है शत्रु को चारों ओर से आच्छादन करने वाला अर्थात्‌ वह - 
$ है जो अपने बल तथा प्रभाव के द्वारा चारों ओर से अपने प्रतिद्वन्दी को ढक डाले ।. _ 


पा 
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इन्द्र के 'वृत्रध्ना विशेषण का स्वारस्य इसी तथ्य के प्रदर्शन में है कि ई 
ही शत्रुओं का विनाशकारी देवता रहा । अवेस्ता में यही 'वत्रघ्न' रअ १. / 
दृष्टिगोचर होता है और वहाँ भी उसका 'शनुहन्ता' ही अर्थ है। ऋणग्वेद में & से 
के अर्थ की अपेक्षा वृत्र शब्द सामान्य शत्रु के ही अर्थ में बहुश: प्रयुक्त हवा ३ 
ऋगवेद में वृत्र शब्द असुर के अर्थ में केवल ६२ बार ही प्रयुक्त है है 
शत्रु के अर्थ में लगभग ७० बार प्रयुक्त पाया जाता है । फलतः वृत्र का मो | 
असुरव्रिशेष की अपेक्षा शत्रु-सामान्य ही अधिक उपयुक्त है । इस अर्थ में वया कर । 


देखिए 


वृत्राण्यन्यो समिथेषु जिघ्नते 
्रतान्यन्यो अभि रक्षते सदा ( क्र० ७८३९ 
तात्पर्य है कि एक ( इन्द्र ) युद्धों में शत्रुओं को मारता है। और दूसरा (व) | 
सर्वदा ब्रतों का रक्षण करता है । | 
कृष्टीरन्यो धारयति प्रविक्ता । 
वृत्राण्यन्यो अप्रतीनि हन्ति ॥ ( ऋ० ७८५३ ) | 
वरुण मनुष्यों को विवेक से ( अर्थान्‌ सत्‌ और असत्‌ के बीच विवेक करे से) | 
पोषण करता है और दूसरा ( इन्द्र ) शत्रुओं को इस प्रकार मारता है किबे पुनः 
उठ न सकें । इन दोनों स्थलों पर 'वृत्राणि' शब्द विशिष्ट असुरों का निदेशकन | 
होकर समानरूप से शत्रुओं का द्योतक है । इससे सिद्ध होता है इन्द्र वैदिक आयों का | 


जातीय या राष्ट्रीय देवता था जो उनके मानव शत्रुओं का विनाश कर उन्हे समृढ | 
अदान करता था। | 


परन्तु आयाँ के मनुष्य शत्रुओं के अतिरिक्त अमानव शत्रु भी तो विद्यमान येबो | 
उन्हें नाना प्रकार से पीड़ा पहुचाते थे, अवर्षण क रूप में जो उनको कृषि को यु | 
डालते थे तथा घोर शोत के रूप में जो उनकी प्रवहनशील नदियों की जलघाराग्ने | 
रोक देते थे। इन शत्रुओं का निवारण भी इन्द्र का ही कार्य था । इस प्रकार हम देखो | 
ह कि मूल रूप में जातीय देवता के स्तर से विजय के देवता एवं वर्षा देवता कीकोदि | 
ण पहुच जाना इन्द्र के लिए स्वाभाविक है । इसीलिए निरुक्तकार ने इन्द्र के कमग | | । 
 रसानुभदान' का प्रथमतः उल्लेख किया है । इन्द्र का यही विकासक्रम है । एकै | 
विषय में पाश्चात्य वेदज्ञो की अनेक कल्पनायें एकदम निराधार एवं अप्रमाण पर | 
आयो के विजय प्रदान करने बाळे 'देव” होने के नाते इन्द्र की भव्य स्तुतियाँ बत 
» Ce हैं। जिसके विना मानव जीत नहीं सकता, ne 
हः क्‌ क एप । 
इन्र हैं ( रा१२९ )। । आह्वान किया जाता है, अच्युत को च्युत करने ब 
यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हवन्ते। | 
यो विशस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्‌ स जनास इद्रः 
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| द्र के अवयवों का बहुशः निर्देश मिलता है । सोमपान से बहे अपने पेट को 
| हता है। वह स्वयं भूरे रंग का ( हरि ) है, तथा उसके बाल और दाढ़ी भी भूरी 
| १ वह अपने पराक्रम से समस्त देवों को परिभूत कर देता है तथा उत्पन्न होते ही 
लो में अग्रगण्य स्थान पा लेता है । चलायमान पृथ्वी को तथा हिलने-डुलनेवाले पर्वतो 
| न उन्होंने स्थिर कर दिया । उनके व्यक्तिगत रूप का भी सुन्दर चित्र हमें मन्त्रों में 
"| हढता है । उसका शरीर बड़ा ही गठीला तथा बलशाली है । उनकी ठुड्डी (हनु) 
| वो ही सुन्दर है ( सुशिप्र: ) । उनके बाहु वज्र के समान मजबूत हँ ( वज्ञ-बाहुः ); 
| हवा वे अपने हाथ में वस्त धारण करते हैं। उन्होंने शत्रुओं के पुरों को--दुर्ग़ से 
| बेश्ति नगरों को--ध्वस्त कर दिया है ( पुरमित्‌ )। बल्झालिता के कारण इन्द्र की 
१ तुना सात रस्सियो के सहारे वश में आनेवाले बैल से दी गई है (वृषभः सप्तरश्मिः) 
| इद्र के वज्र को वष्टा ने लोहे से बनाया है, जो सुनहला, भूरा, तेज, अनेक शिरा- 
| बाला और कभी-कभी पत्थर का बना हुआ बताया गया है। वज्र इन्द्र का अपना 
| विशिष्ट आयुध है । इसीलिए वह 'वज्ञबाहु' तथा “वञ्ची' विशेषणों से मण्डित होता 
| है। भूरे रंगवाले दो अइ्वों ( हरि ) के द्वारा खींचे गये सुनहले रथ पर चढ़कर 
| इद युद्ध करता है ( रथेष्टा ) । अन्य देवों की अपेक्षा इन्द्र सोमपान का इतना 
| बासी है कि “सोमपा? शब्द उसी का विशिष्ट परिचायक है। सोम के पीने से उसमें 
| जाह तथा शौर्य की इतनी अभिवृद्धि होतो है कि जिससे वह अपने वीरमय कार्यों का 
| प्रमादन करता है । वृत्र से युद्ध के अवसर पर उसने सोम से भरे हुए तीन तालाबों 
ओेपी डाला । ऋग्वेद का एक पुरा सक्त ( १०११९ ) उसके सोमपान से उत्पन्न 
| बरानन्दोल्लास का कवित्वमय उद्गार है । उसके पिता द्यौः हैं; कहीं-कहीं अनुमानतः 
|| टा भी प्रतीत होते हैं। उसकी पत्नी इन्द्राणी का भी उल्लेख मिलता है। वह 
| के देवताओं के साथ संयुक्त रूप से निदिष्ट है, विशेषतः मरतो ( “मरुत्वन्त” इन्द्र 
| क विशिष्ठ अभिधान है ), अग्नि तथा वरुण के साथ। उसकी शक्ति अतुलनीय है, 
| सन तो किसी मनुष्य ने पाया हुँ, और न किसी देवता ने । इस वैशिष्टय के कारण 
द शचीपति तथा शक्र ( बल का अध्यक्ष ), शचीवन्त तथा शतक्रतु ( सौ शक्तियों 
| "मन्न ) विशेषणों का भाजन है । 

„ पत्र को अपने बल पर बड़ा गर्व था ( मोजायमानम्‌ ) और धूतंता से वह अपने 
| हि की पकड़ से हा रखता था, परन्तु इन्द्र ने बड़े उद्योग से उसे चाली- ` 
। में ( चत्वा शरदि ) खोज निकाला और उसे अपने विकट बज्र से 

पेश की कर दिया । उसके बुरे प्रभाव से नदियों का प्रभाव रुक गया था; सप्तसिन्धु 
सातों नदियों की धारा रुक गयी थी । वृत्र-वघ के फल-स्वख्प सससिन्धुओ में 
भवाहित होने लगा, तथा देश में सुख-सौख्य का साम्राज्य छा गया । इस प्रसंग में 


(व ३२ बत कहा गया है जहाँ वह दैत्य वास करता है, अथवा जहाँ से वह उसे नीचे 
हि. साऽ | 0402 
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४९८ वेदिक साहित्य 
गिरा देता है जल-पूर्ण मेघ का संकेत ऊधः ( थन ), उत्स ( झरना 
( पीपा ) तथा कोष शब्दों के द्वारा किया गया है। मेघ वायुवोर्य ह्यो के * विखे | 
भी कहे गये हैं। इसीलिए उनके भेदक देवता के लिए 'पुरभिद्‌' का न (इ) | 
क्रिया गया है । इन्द्र और वृत्र के वास्तव संकेत की व्याख्या अनेक प्रकार से ह 
तथा अर्वाचीन विद्वानों ने की है :-- शी 

(१) निरुक्त के समय में भी वृत्र के विषय में अनेक कल्पनायें प्रचित धे 
ऐतिहासिको के अनुसार वृत्र वस्तुतः एक ऐतिहासिक राजा था और इतके मह 
उसका वास्तव युद्ध हुआ था । इसी पक्ष का आश्रयण कर भागवत में इस 
वर्णन किया गया है ( भागवत, पष्ठ स्कन्ध, अध्याय ९--१३ ) । 

(२) यास्क के अनुसार वृत्र मेघ का प्रतीक है । आवरणार्थक वृन्‌ घु त । 
निष्पन्न वृत्र शब्द का अर्थ है आवरण करने वाला, जल को पृथ्वी पर गिरने ते रोजे | 
वाला । जल-वर्षण न करने वाले मेघ ही वृत्र के प्रतिनिधि हुँ । इन्द्र वृष्टि के देखा |. 
हैं । दो पत्थरों ( मेघों ) के बीच में अग्नि ( विद्युत ) उत्पन्न करने वाळे इन्द्र (बन | 
नोरन्तरग्नि जजान ) का रूप वृष्टि-देवता का परिचायक है। वृत्र के मले ३ | 
अनन्तर नदियों के रुके हुए जल-प्रवाह का बह निकलना भो इसी सिद्धान्त को पृ | 
करता है । | 

( ३ ) लोकमान्य तिलक के अनुसार इन्द्र सूर्य का प्रतीक है तथा वृत्र हिम न| 
प्रतिनिधि उत्तरी ध्रुव में शीत ऋतु में समस्त नदियाँ अत्यन्त ठंढक के कारण बा | 
जाती हैं, उनकी धारा रुक जाती है । वसन्तकालीन सूर्य अपनी प्रखर रक्षमियों से बा 
बरफ को गला डालता है, तब वसन्त काल में नदियाँ प्रवाहित होने छगतीह। | 
अतः इन्द्-वृत्र का आख्यान उत्तरी ध्रुव की भौगोलिक स्थिति का वास्तव प | 
परिचायक हे । - | 

(४) अधिकांश पश्चिमी वैदिक विद्वान्‌ निरुक्त के पूर्वोक्त मत में ही बि. 
श्रद्धा रखते हैं और इन्द्र को वृष्टि का ही मुख्य देवता मानते हैं। डा० हिस्र ह | । 
मत से सहमत नहीं हैं ॥ उनकी दृष्टि में वृत्र उस हिमानी का संकेत करता हैजोश | 
के कारण जल को बर्फ के रूप में परिणत कर देती है। इस हिमानी काहा 

: इस आख्यान का परिणाम है। इन भिन्न-भिन्न मतों में अधिकांश वेदों को टे 
मान्यता है कि इन्द्र वृष्टि लाने वाला तुफान का देवरा है । 

वृत्र के वध के साथ ही साथ वह्‌ प्रकाश, सूर्य तथा उषा को ् 

पर लाता है । सोम को भी वह प्राप्त करता है । वह इस विश्व को धुय १. क. 
अनेक घटनाओं को शान्त करता है । कम्पायमान पर्वतों तथा पृथ्वी को स्थिर 0 
उसी ने इस अन्तरिक्ष को विशाळ बनाया है। इन्हों की. इपा से र 
शत्रुओं पर विजय पायी तथा वस्युओ को जंगल में खदेड़ कर उके 


प | | 
। 
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वेदिक घमं ४९९ 
| | रर कर लिया (दासं वणंमधरं गुहाकः ० २१२४) । अत एव 
oe को विजय प्रदान करने वाळे देव होने के नाते इनकी भव्य स्तुतियाँ बल तथा 
के वर्णन से परिपूर्ण हैं । इन्द्र की स्तुति विजय-प्रदात्री है (क्र० वे० रा१२।९) । 
रां तपात्‌ 
इस देवता के नाम का अर्थ है--जल का पुत्र। इसके लिए एक पूरा सूक्त(२।३५) 
| | दत्र रूप से मिळता है । युवक तथा दीसिमान्‌ यह देवता बिना किसी इन्धन के हो 
| के भीतर चमकता हैं, जो इसे चारों ओर घेरे रहता है तथा उसे पुष्ट करता»है । 
| बही से ढेंका हुआ यह देव रंग-रूप में बिल्कुल सुवर्णमय है । मन के समान वेगः 
वाही घोडे उसे खोंचकर लाते हैं । “आशुहेमन्‌? ( शीघ्रगामी ) पद का प्रयोग अपां 
| तू के लिए बहुशः तथा अग्नि के लिए एक बार किया गया है । इसीलिए यह 
| | इनि का, विशेषतः दिव्य अग्नि का ( मेघों षे छिपो हुई बिजुली का ) प्रतीक माना 
| | बता है । । 


यह ब्रिल्कुल साधारण श्रेणी का देवता केवल तीन सूक्तों में प्रशंसित है । 'पर्जन्य' 
ज़ बर्थ है वर्षाकालीन मेघ और ठीक इसी रूप में इसका वर्णन भो मिलता हे । उसकी 
| समा जोर से रंभानेवाले वृषभ ( कनिक्रदत्‌ वृषभः ) से दी गई है । वृष्टि का गिरना 
। _ है उसका मुख्य व्यापार है और इस समय वह बिजुली तथा गर्जन के - संग में अपने 
| | ऋय रथ पर आरूढ़ होकर आकाश में गमन करता है । अपने घोड़ों को चाबुक से 
| गरने वाले सारथी के समान वह अपने वर्षा के दूतों को प्रकट करता है और जब वह 
बाकाश को वर्षा से संयुक्त ( वष्य ) बनाता है, तब दूर से सिंह का गर्जन उत्पन्न 
| हता ह। वह विश्व में औषधियों कों पैदा करने वाला परम मंगलकारी देवता है । 
सौरिए वह शक्तिशाली पिता ( असुरः पिता नः ) कहा गया है । जलपूरित पजन्य 
कै उपमा दृति ( मशक ) से बड़ी सुन्दरता के साथ दी गयो है ( दात सु कर्ष विषितं 


द 


| चञ्च ).। 

भाप:--जल-देवता है, जिसका वर्णन चार सूत्तों में हे । अपने वज्ञ की सहायता 
र ने उसके लिये मार्ग बना दिया है जिस पर वह सदा चलता है और कभी _ 
| जे से पराङ मुख नहीं होता । राजा वरुण मनुष्यों के साथ तथा अनृत को देखता 
लि उसके बोच में भ्रमण करता है। मधु के साथ उसका अनेक बार वर्णन 


` वेद में केवल तीन सूक्त--प्रथम मण्डल का ११४वबा सूक्त, दो मण्डल का 


भ सूक्त तथा ७ मण्डल का ४६ वाँ सूक्त--रुढ देवता के विषय में उपलब्ध होते 


८३ 
Sot | 


फ वैदिक साहित्य 


हः ड 
= अतिरिक्त अन्य देवताओं के साथ इनका नाम लगभग ५० र 
ल रुद्र का स्थात अग्नि, वरुण, इन्द्र आदि देवताओं की बोका बह है | 
महत्त्व का है, परन्तु यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में रुद्र का स्थान बहुत कुछ महत्व झन | | 
है। यजुर्वेद का एक पूरा अध्याय ही इनकी स्तुति में प्रयुक्त किया गया ह | 
वच्याय' यजुर्वेद की अनेक संहिताओं में थोड़े-बहुत अन्तर के साथ उपच्छ घ | 
है। तैत्तिरीय संहिता के चतुर्थ काण्ड का पाँचवाँ आर सातवां प्रपाठक | 
यर्जवंदीय संहिता का १६वाँ अध्याय 'रुद्राघ्याय' के नाम से विख्यात है। पक | 


{र काण्ड के द्वितीय सूक्त में रुद्र देव की स्तुति की गई है । 


ऋण्वेद में रुदर का मानव स्वरूप इस प्रकार वर्णित है :--रुद्र के हाथ तया दद, | 
हैं ( ऋ० २।३३।७ )। उनका शरीर अत्यन्त बलिष्ठ है। उनके ओठ अत्यन्त पुद! | 
( सुशिप्रः ) । उनके मस्तक पर बालों का एक जटाजूट है जिसके कारण वे 'ई | 
कहलाते हैं (६० १।११४।१ ) । उनका रंग भूरा है ( बभु ) तथा आकृति देदीणण | 
हुँ । वे नानारूप घारण करने वाले हैं. (पुरुरूपः ) तथा उनके स्थिर अङ्ग चमकने वाहे | 
सोने के गहनों से विभूषित हैं । वे रथ पर सवार होते हैं । यजुर्वेद के रुद्राध्याय में म | 
अथर्व के रद्रसूक्त में उनके स्वरूप का इससे कहीं अधिक विशद वर्णन उपलब्ध होता ह| 
दर के मुख, चक्षु, त्वच्‌, अङ्ग, उदर, जिल्ला तथा दॉतों का उल्लेख है बं | 
११ काण्ड, २ सूक्त, ५-६ मन्त्र ) । उनके सहस्र नेत्र हैं ( सहस्राक्षः )। उनकी र्त ` 
का रंग नीला है ( नीलग्रीवः ), परन्तु उनका कण्ठ उज्ज्वल रंग का है (शतिक) | 
उनके माथे प्र जटाजूट का वर्णन भी है, साथ ही साथ कभी-कभी वे मुण्ड | 
( सयुसकेशः, णु० य० १६२९) भी कहे गये हँ । उनके केश लाल रंग गाग | 
रंग के हैं ( हरिकेशः ) । वे माथे पर पगड़ी पहनने वाळे हैं (उष्णीषी, गजु» १४ 
रंग उनके शरीर का कपिल है ( बम्लुशः १६।१८ )। 


रद्वाष्याय के अनुसार रुद्र एक बलवान्‌ सुसज्जित योद्धा के रूप में हर है 
आते हँ । उनके हाथ में घनुष्‌ तथा बाण है। उनके घनुष का नाम (पिना, पप 
यजुर्वेद १६५१ ) । उनका धनुष सोने का बना हुआ, हजारों बाद हि 
८ वाला, सैकड़ों बाणों से सुशोभित तथा मयूरपिच्छ से विभूषित बतलाया । हे 
बिभषि हरितं हिरयण्यं सहस्त्राध्त शतबघं शिखण्डिनम्‌-अ० ११ ।२१९ ) ; 
रखने के लिए वे तरकस (इषुधि) धारण करते हैं, जो संख्या में सोई हके | 

में तलवार भी चमकतो रहती है (निषङ्गी) तथा इस तलवार के रखने के (¢ 


EY 


js 
| 


. पास म्यान (निपङ्गघि) है । वे वजा भी धारण करते हैं; वज्ज का न | 
य° १६२१ ) शरीर की रक्षा करने के लिए वे अनेक जज 


दद 
१. नमो नील्ग्रोवाय च शितिकण्ठाय च--शु० य० १६२८ 
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| वेदिक धमे ` ५०१ 
| | रक्षा करने के लिए वे शिरस्त्राण धारण करते हैं ( बिल्मी, छ» १६३५ ) 
ती के बचाव के वास्ते कवच तथा वर्म पहने हुए हँ । महीधर की टीका के 
i वर्म कवच से भिन्न होता था । १ कवच कपड़ों का सिला हुआ 'अंगरखा' के 


था; वर्म खासा लोहे का बना हुआ जिरहबख्तर था । कवच 
| हे क जाए था। रुद्र शरीर पर चर्म का कपड़ा पहनते हैं ( कति 
0 य० १६॥५१ ) । इससे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि जिस तरह रथ पर 
4 [39 धतुर्वाण से सुसज्जित योद्धा रणाङ्गण में शत्रुओं के संहार -के लिए जाता है, 
ति रुद्र शिर पर बिल्म तथा देह पर कवच और वर्म पहन कर रथगपर 
[हत मार धनुष पर बाण चढ़ा कर अपने भक्तों के वैरियों को मारने के ल्यि मैदान 
जरे है : वे घनुष पर बाण सदा चढाए रहते हैं। इसीलिए उनका नाम है 
| | बाततायी । इनके अस्त्र-शस्त्र इतने भयानक हैं कि ऋषि इनसे बचने के लिए सदा 
म पना किया करते हैँ--( शु० य° १६१० )-- 
विज्यं धनुः कपदिनो विशल्यो बाणवान्‌ उत । ` 
अनेशन्नस्य या इषव माभुरस्य निषङ्खाधिः ॥ 
॥। द का शरीर नितान्त बलशाली है १ ऋग्वेद में वे कूर बतलाए गए हैं। वे स्वर्ग 
| शेक के रक्तवर्ण ( अरुष ) वराह हैं ( ऋ० १११४४) | वे सबसे श्रेष्ठ वृषभ हैं; वे 
4 ण हैं और उनका तारुण्य सदा टिकने वाला है; वे शूरों के अधिपति हैं और अपने 
॥| इर्य से वे पर्वतों में टिकी हुई नदियों में जल का प्रवाह उत्पन्न कर देते है । उन्हे 
इ | मानने वाले मनुष्यों को वे अवश्य अपने बाणों से छिन्त-भिन्न कर देते हैं, परन्तु 
| बने उपासक मनुष्यों के लिए वे अत्यन्त उपकारी हैं । इसीलिए वे 'शिव' के नाम से 
|| शे पुकारे जाते हैं। उनके सम्बन्धियों का परिचय मन्त्रों के अध्ययन से चलता है । , 
| द मतों के पिता हैं (ऋ० १।११४।६) । यही कारण है कि अनेक नत्र में मरुत्‌ 
| रुद्र को स्तुति एक साथ की गई मिलती है। मरतो के “द्र्य संज्ञा पाने का 
रो रहस्य है । 'त्रथम्बक' का प्रयोग ऋग्वेद के केवल एकही मन्त्र में किया गया 


;| है जो शुक्ल यजुर्वेद ( अ० ३, ६० मं०) में भी उद्धृत पाया जाता है। खद का 
* | ुतिपरक यह मन्त्र नितान्त प्रसिद्ध है: ( ऋ० वे० ७५३१४ ) ० 

| त्र्यम्बकं यजामहे सुर्गान्ध पुष्टिवर्धनस्‌ । - 
उर्वारुकमिव वन्धनान्मृत्योमुक्षीय माऽमृतात्‌ ॥ हे 
. अयम्बक' शब्द का अर्थ समस्त भाष्यकारों ने तीन नेत्र वाला किया हे, परन्तु 
| हग विद्वानों को इस अर्थ में आस्था नहीं है । वे यहाँ 'अम्बक' शब्द को जननी- 
१५ पटस्युत कर्पा सगर्भ RT nt लोहमयं शरीररक्षकं वर्म । 

| क ( शु० य० १६३५ पर महोषर-माष्य ) 
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वाचक मान कर रुद्र को तीन माता वाला बतलाते हैं, परन्तु यह र 
होता कि रुद्र की ये तीन मातायें कौन सी थीं। वैदिक काल के अनन्तर ब ष 
के लिये प्रयुक्त “अम्बिका” शब्द का प्रथम प्रयोग वाजसनेयी संहिता ( त मनै 
आता है, परन्तु इतना अन्तर अवश्य है कि यह उनको पत्नी का नाम न रो रे | 
भगिनी का नाम बतलाया गया है--“एष ते रुद्र भागः सह स्ना र उन 
जुषष्व स्वाहेष ते रुद्र भाग आखुस्ते पशु: ( शु० य० ३।५७ )। इको पा त 
अन्यु नाम वैदिक ग्रन्थों में मिलते हैं। 'पार्वती' शब्द तैत्तिरीय आर कै 
"उमा हैमवती” शब्द, केनोपनिषद्‌ में प्रयुक्त हैं । 

इस प्रकार ऋग्वेदीय देवमण्डली में रुद्र का स्थान नितान्त नगण्य सा प्रतीत 
है, परन्तु अन्य संहिताओं में इनका महत्त्व बढ़ता-सा दीख पड़ता है । सायाहे 
रुद्र के लिए भव, शर्व, पशुपति, उग्र, भीम आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। रिल 
में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, चाहे वह स्वगंलोक में, अन्तरिक्ष में, मूतल के उपर गा | 
भूतल के नीचे हो, जहाँ भगवान्‌ रुद्र का आधिपत्य न हो। यह समस्त विश्‍व पो | 
रुद्रों की सत्ता से ओतःभ्रोत है । रुद्र जगत्‌ के समग्र पदार्थों के स्वामी हैं। वे बलों | 
के, खेतों के, वनों के अधिपति हैं, साथ ही साथ चोर, डाकू, ठग आदि जघन्य चीवों | 
के भी वे स्वामी हैं । अथर्ववेद में रुद्र के नामों में भव, शर्व, पशुपति तथा भूर्पा | 
उल्लिखित है ( ११।३।६ ) । पशुपति का तात्पयं इतना ही नहीं है कि गाय बदि | 
जानवरों के ही ऊपर उनका अधिकार चलता है, प्रत्युत “पशु” के अन्तर्गत मनुष्य के | 
भी गणना अथवंवेद को मान्य है ( अ० वे० ११।२।९ ) | 


तवेमे पञ्च प॒शवो भक्ता। 
गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः ॥ |. 
इसप्रकार “पशुः के तान्त्रिक अर्थ का आभास हमें अथर्व के इस मन्त्र में समर | 
मिलता है। रुद्र का निवास अग्नि, औषधियों तथा लताओं में ही नहीं है, बत. 
उन्होंने इन समस्त भुवनों की रचना कर इन्हें सम्पन्न बनाया है ( अ० वे? ७८५१) | 
यो अग्नौ रुद्रो य अप्स्वन्तयं ओषधीर्वीरुध आविवेश । 

८ य इमा विश्वा भुवनानि चाक्लूपे तस्मे रुद्राय नमो 


। नत्राह्मण-काल में तो रुद्र का महत्त्व और भी बढ्ता हो चला गया है। ऐस । 
ब्राह्मण के एक दो उल्लेखों से हो रुद्र की महनीयता की पर्यास सूचना पि हे ५ 
३३३३ में प्रजापति से उनकी कन्या के सहगमन का प्रसंग उठाकर रू 2 
चर्चा को गयी है । वहाँ गौरव की दृष्टि से इनके नाम का उल्लेख नहीं किया 
त्युत एप देवो5मवत्‌' कह कर सम्माननीय शब्द ही व्यवहृत किया गया है ! | 


उपनिषदों में रद्र की प्रधानता का परिचय हमें भली-माँति मिलता El 


प्यके मे रोर | 


| 


८ ९, 
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| ७४ ), वृहदा रण्यक ( ३।९।४), मंत्री (६५), महानारायग ( १३२), 
| ( १।२ ) ,स्वेताश्वतर ( ३।२,४.), आदि प्राचीन उपनिषदों में रुर के 
५८ तथा प्रभाव का वर्णन उपलब्ध होता है । इवेताश्वतर में रुद्र की एकता, 
शर्मा में निरपेक्षता, विश्व के आधिपत्य, महर्षि तथा देवताओं के उत्पादक तया 


गै सम्पन्न बनाने के सिद्धान्तों का प्रतिपादन स्पष्ट भाषा में किया गया है। 'एको 


छो न द्वितीयाय तस्थु :' ( ३२) । 

यो देवानां प्रभवश्चोद्ध वरच विश्वाधिपो रुद्रो महषः । 

हिरण्यगर्भः जनयामास पूर्व स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु॥ ` 
| _ आदि च्वेताइवतर श्रुति के प्रसिद्ध मन्त्र ( ३४ ) इस विषय में प्रमाणर्प से 
` | दूत किए जा सकते हैं । अवान्तरकालीन उपनिषदों में अनेक का विषय रुद्रशिव की 
| जता, महनीयता, अद्वितीयता दर्शाना है। अतः अथर्वशिर, कठरुद्र, रुद्रहृदय, 
ग पागुपतब्रहा आदि शिवपरक उपनिपदों के नामोल्लेखमात्र से हमें यहाँ सन्तोष करना 
| पइता है । 
|. छ के किस व्यक्त तथा दृश्य पदार्थ का निरीक्षण कर उसे 'रुद्र! की संज्ञा प्रदान 
| त गई है? ग्रंथों में सर्वत्र रुद्र को व्युत्पत्ति 'रुद्‌' (रोना) धातु से निष्पन्न बतलाई 
| बई है । शतयथ-त्राह्मण (६।१।३।८) में रुद्र की मनोरम कहानी दी गई है कि प्रजापति 
| बे जब सृष्टि करना आरम्भ किया तब एक कुमार का जन्म हुआ, जो जनमते हो 
| बपने नामकरण के लिये रोने लगा । नामकरण आगे किया गया अवश्य, परन्तु 
| बन्म के समय ही रोदन-क्रिया के साथ सम्बद्ध होने के कारण उस कुमार का नाम 
| 'छ' रखा गया ( यदरोदीत्‌ तस्माद्‌ रुद्रः ) । बृहदारण्यक ( ३।९।४ ) में इसी प्रकार 
| तों इन्द्रियों तथा मन को एकादश रुद्र के रूप में ग्रहण किया गया है। इन्हें रुद्र" 
| बहने का तात्पर्य यही है कि जब ये शरीर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो मृतक 
| के सगे सम्बन्धियों को रुलाते हैं (ते यदास्माच्छरी रान्मर्त्यादु्रमन्ति अथ 
| रोदयन्ति । तद्‌ यद्‌ रोदयन्ति, तस्माद्‌ रुद्रा इति ) । पाइचात्त्य वेदानुशाली 
| वनों ने रुद्र के प्राकृतिक आधार को ढू ढ़ निकालने का विशेष परिश्रम किया हुँ ।* 
| अ वेबर रुद्र को तूफान का देवता मानते हैं । डा० हिलेब्रान्त की सम्मति में ये 
|| गैष्काल के देवता हैं तथा किसो विशिष्ट नक्षत्र से भी इनका सम्बन्ध ह। डा० 
| देर के विचार में मृतात्माओं के प्रधान व्यक्ति को देवत्व का रूप प्रदान कर इ 
| गान लिया गया है, क्योंकि यह वर्णन अनेक स्थळों पर मिलता है कि मृतकों की 


रद की अन्य व्युत्पत्तियों के लिये देखिए ऋ० १।१४४।१ का सायण-भाष्य । ` 
रभ १. इन सव मतों के लिए डा० ए० बी० कीथ का 'रिलिजन ऐण्ड फिलासफौ आफ वेद 
के प० १४६--४७ देखिए । 


rrr 


ऊ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. र A 


५०४ वैदिक साहित्य 


आत्माएँ आँधी के साथ उड़कर ऊपर जाती हैं । डा० ओल्डेनवर्ग जा छ क. 
रखते हुए रुद्र का सम्बन्ध पर्वत तथा जंगल के साथ स्थापित करना स बा | 
हैँ । रुद्र का सम्बन्ध पर्वत के साथ अवश्य है । उनकी पत्नी उमा भी 
जाती हूँ । अतः इस मत के लिये भी कुछ आधार है, परन्तु इन कथनों में कहे | | 
विशेष उपयोग किया है । नान्न 
वस्तुतः रुद्र अग्नि के हो प्रतीक हैं । अग्नि के दृश्य, भौतिक 
कल्पना खड़ी की गई है । अग्नि की शिखा ऊपर उठतो है, बः ह | 
की कल्पना की गई है । अग्नि वेदी पर प्रज्वलित होता है, इसी कारण शिव ला 
के बीच में रखे जाते है । अग्नि में घृत की आहुति दी जाती है, इसोठ्यि शिव 
ऊपर जळ से अभिषेक किया जाता है । शिवभक्तों के लिये भस्म धारण करे की « 
प्रथा का भी स्वारस्य इस सिद्धान्त के मानने से भळी-भाँति हो जाता है। करसे । 
( २।१।६ ) ने त्वमस्नें रुद्रो' कहकर इस एकीकरण का संकेत किया है । बगर 
( ७८३ ) 'तस्मे रुद्राय नमो अस्त्वग्नये' मन्त्र में इसी ओर इङ्गित करता है। 
शतपथ ब्राह्मण ( ३।१।३ ) 'अग्निर्वे रुद्र: अत्यन्त स्पष्ठ भाषा में दोनों की एकता ज्ञ | 
प्रतिपादन कर रहा है । रुद्र की आठ मूर्तियाँ आठ भौतिक पदार्थो की प्रतिनिधि हैं। | 
हर! अग्नि है, 'शव' जलरूप हैं, 'पशुपति' ओषधि है, “उग्र' वायु है, 'अश्चनि' वर | 
है, भव! पर्जन्य है, “महान्‌ देव' ( महादेव ) चन्द्रमा है, ईशान” आदित्य है । झक | 
पथ से पता चलता है कि रुद्र को प्राच्यलोग ( पूरब के निवासी ) “शवं के तामे | 
तथा बाहीक ( पश्चिम के निवासी ) लोग “भव” नाम से पुकारे थे, परन्तु गेख | 
वस्तुतः अग्नि के ही नाम हैं :-- | 
“अग्निर्वे स देव: । तस्यैतानि नामानि शर्व इति यथा प्राच्या आचक्षते। | 
भव इति यथा वाहीकाः । पशूनां पती र्द्रो$ग्निरिति; तान्यस्याशान्तान्येवेवर्गाग | | 


~ 


नामानि, अग्निरित्वेव शान्ततमस्‌ ।” | 
( शतपथ १।७।३।८]| 
शुक्लयजुर्वेद ( ३९।८) में अग्नि, अशनि, पशुपति, भव, श्वं, ईशान, हे 
उग्र--ये सब एक ही देवता के पृथक्‌-पृथक्‌ नाम कहे गए हैं । शतपथ को व्यास्या क 
अनुसार अशनि' का अर्थ है विद्युत्‌ । इस प्रकार यजुर्वेद के प्रमाण से स्पष्ट हक 
पृज्वीतल पर जो रुद्र देवता अस्निरूप से निवास करते हैं, आकाश में काले मेक | 
बीच में चमकने वाली विद्युत्‌ के रूप में वें ही प्रकट होते हैं। अतः ख का व्यि 
का अधिष्ठाता देव मानना नितान्त उचित प्रतीत होता है । ने 
३ - की सहायता से - हम रुद्र के 'शिवत्व' को भली-माँति शो गण 
० छै भयानक पशु की भाँति उम्र तथा भयद अवद्य है, परन्तु साथ दै 
अपने भक्तों को विपत्तियों से बचाता भी है तथा डर मंगल सावन क | 
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| दके रोग निवारण करने की शक्ति का अनेक बार उल्लेख आता हे । उसके पास 
| हारों औपध हैं जिनके दारा वह ज्वर ( तक्मन्‌ ) तथा विष का निवारण करता 
॥, वैच्यों में वह सबसे श्रेष्ठ वैद्य है ( भिषक्‌-तमं त्वा भिषजां श्युणोमि--ऋ० 
३३४ ) इस प्रसङ्ग में रुद्र के दो विशिष्ट विशेषण उपलब्ध होते है--जलाष 


| 3 A 

| (वक पहुंचाने वाला ) तथा जलाषभेषज ( ठंढी दवाओं को रखने वाला ) । 

| क्व स्य ते रुद्र मृत्ययाकु- 

॒ हस्तो यो अस्ति भेषजो जलाषः । ( ऋ० २।३३।७ ) : 


वस्तुतः अग्नि के दो रूप हुँ--घोरा तनु और अधोरा तनु । अपने भयङ्कर घोर 
| ह से वह संसार का संहार करने में समर्थ होता है, परन्तु अघोर रूप में वही संसार 
| ३ पालन में भी शक्तिमान्‌ है। यदि अग्नि का निवास इस महीतल पर न हो, तो 
| द्याएक क्षण के लिये भी प्राणियों में घ्राण का संचार रह सकता है? विद्युत्‌ में 
|| ग्हाकारिणी शक्ति का निवास अवश्य है, परन्तु वही विद्युत्‌ भूतल पर प्रभूत जलवृष्टि 
| ढा भी कारण बनती है और जीवों के जीवित रहने में मुख्य हेतु का रूप घारण करती 
है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्रलय में भी सृष्टि के बीज निहित रहते हैं, संहार 
| मं भी उत्पत्ति का निदान अन्तहित रहता है। 

अतः उग्ररूप के हेतु जो देव “रुद्र है, वही जगत्‌ के मंगल-साधन करने के 
। कारण 'शिव' हैं। जो रुद्र है, वही शिव है । रुद्र ओर शिव की अभिन्तता की प्रथम 
| पचना ऋर्वेद में ही उपलब्ध होती है ( २।३३।७ ) । ऋग्वेदीय ऋषि गृत्समद के 
| ग़ष-साथ रुद्रदेव से हम भी प्रार्थना करते हैं कि रुद्र के बाण हम लोगों को स्पर्श न 
| कर दूर सें हो हट जायें तथा हमारे पुत्र और सगे सम्बन्धियों के ऊपर उस दानशील की 
| खा सतत बनी रहे: ( ऋ० वे० २।३३।१४ )-- 
परि णो हेती रुद्रस्य वृज्याः परि त्वेषस्य दुर्मतिर्मही गात्‌ । 
अव स्थिरा मघवद्‌भ्यस्तनुष् मीड्गस्तोकाय तनयाय मुळ ॥ 


| मस्त देवता का सम्बन्ध रुद्र से है । रुद्र के ये पुत्र हैं । ऋग्वेद में इनका स्थान 
| पेण महत्त्वपूर्ण है । ३३ सूक्तों में स्वतन्त्र रूप से, ७ सूक्तं में इन्द्र के साथ तथा 
| *ए सूक्त में अग्नि तथा पूषण के साथ संयुक्त रूप से वणित होने के कारण इनके 
: को गौरव का परिचय मिल सकता है । गोरूपा पृश्नि मरुतों की माता है । मरुत्‌ 
दोका एक गण है जिसमें सब अवयस्क, समानचेता, समनिवास तथा समान उदय 
जान वाळे भ्राता हैं। रोदसी देवी उनके रथ पर विराजमान रहती हैं ओर इसीलिए 
उनकी पत्नी मानी जातो हैं । रंग में ये सुवर्ण के समान, चुतिमान्‌, अग्नि के ससान | 
| मात्‌ तथा स्वतः प्रकाश भी हैं। वे माला, सुवर्णमय द्रापि, सुवर्णमय आभूषण . के 
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तथा सुवर्णमय (शिरस्त्राण धारण करते हैं। फलतः उनकी देहप्रभा आँखो र 
बना देतो है । उनके गर्जन तथा वायु के तुमुल ध्वनि का वर्णन मिता षो | 
प्रभाव के सामने पर्वत तथा द्यावा-पृथिवी काँपते हैं । उनका प्रधान कार्य के 
है और जल बरसाने के समय वे विश्व को अन्धकार से ढक लेते हैं । इन क 
इनका सम्बन्ध नितान्त घनिष्ठ है, क्योंकि वृत्र-वध के अवसर पर थे इन्द्र हा | 
सहायक हैं । रुद्र के समान उनसे भी विपत्तियों से रक्षा की तथा रोगों के निवारणे 
लिए औषधियों को बरसाने की भी प्रार्थना की गई है । 
RS न्‌ पृथ्वी-स्थान देवता 
¬ - ऋग्वेद के ऋषियों के अनुसार अग्नि ही सबसे महत्त्वशाली देवता है। इय ` 
(५४ कारण स्पष्ट है। कोई भी याग अग्नि के अभाव में अनुष्ठित नहीं किया जा सकता। | 
याग में तीन अग्नियाँ मुख्य होती हैं- गाहुपत्य, आहवनीय एवं दक्षिणानि । इनमे | 
गाहंपत्य अग्नि तो सदा ही प्रज्वलित रहती है, परन्तु आहवनीय तथा दक्षिणानि | 

को प्रज्वश्ठित बिना किये यज्ञ-याग का सम्पादन ही असम्भव है । फलतः बनिकी | 
वंदिक देवताओं में प्रमुखता के विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं कियाजा | 
सकता । 
अग्नि देवता की मानवाक्ृति का वर्णन - सामान्य रूप से यज्ञीय अग्नि को सक्त | 

कर किया गया हे । अग्नि का पीठ घृत निभित है ( घृतपृष्ठ ); वह घृतमुख है तपा | | 
द्युतिमान्‌ जिह्वा वाला है । अग्नि के केश तथा दाढ़ी दोनों ही भूरे रङ्ग के हैं। बनि | 
के तीन सिर होते हैं। अग्नि का नेत्र घृत है। अग्नि का रथ भी है-सुनह | 
तया चमकदार । दो या दो से अधिक घोड़े उस रथ को खींचते हैं । अग्नि अपने स | 
पर यज्ञशाला में बलि ग्रहण करने के लिए देवताओं को बैठाकर छाते है । वह बफ़े | 
उपासकों का सर्वदा सहायक होता है, और प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर वह यजमात रे | 
पाप को दुर करता है । : | 
अग्नि को अनेक पशुओं के समान बतलाया गया है। वह गर्जनशील वृषभ के ग | 
वर्णित है । उत्पत्ति के समय वह एक बछड़ा प्रतीत होता है तथा प्रज्वलित होते के. । 
समय देवताओं को लाने वाला अइव माना गया है । उसके प्रकाश का बहुल वर्ग | 
पडता । उसकी ज्वाला सौर किरणों और उषा की प्रभा तथा विद्युत की हम | 
` “मान हृ काष्ठ तथा घृत अग्नि के भोजन हैं और आज्य उसका पेय है | 
आवाज इतनी तेज होती है मानों आकाश का गर्जन । 'घूमकेतु' उनकी विशा" | 
द्योतक प्रख्यात अभिधान है । अग्नि कभी द्यावापूथिवी का पुत्र और कमी 2 
द कहा सया है। 'अपां नपात्‌” के रूप में अग्नि एक स्वतन्त्र देखता ही है! 


का जन्म स्थान स्वर्ग हे जहाँ से मातरिस्वा ने मनुष्यों के कल्याण के निर्मित उत 
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| | पर आनयन किया । इस प्रकार यह कथा ग्रीक कथा से मिलती है । अग्नि का 
॥ सर्वातिशायी है। वह समग्र उत्पन्न प्राणियों को जानता है। इसीलिए वह. 
|" के नाम से प्रख्यात है। वह अपने उपासकों का सदा कल्याण करता है, 
[कत सन्तान, गार्हस्थ-मंगळ तथा सौख्य-समृद्धि का प्रदाता है । 
` | अनि हमारा सबसे निकट का देवता है । ऐतरेय ब्राह्मण के आरम्मिक वाक्य का 
तात्पर्य प्रतीत होता है-- 
।  अनिनर्वे देवानामवमो विष्णुः परमः ( अग्नि देवों में है सबसे नीचा ( सबसे 
| ठस्य) और विष्णु है सबसे बड़ा (सबसे दुरस्थ) । जु 
| चवी पर अग्नि 'अपां नपात्‌’ (बादलों में विद्युत्‌) अन्तरिक्ष के देवता का तथा सूर्य 
] दुत्यान देवता का प्रातिनिघ्य करता है। आशय है कि सूर्य जिस प्रकार आकाश में प्रकाश 
| ह्या उष्णता का आगार है, तथा अपां नपात्‌ अन्तरिक्ष में है, उसी प्रकार तद्दूप अग्नि इसः 
| त्यो पर है । इन्द्र के अनन्तर अग्नि ही सर्वमान्य देवता है जिसकी स्तुति लगभग दो 
| ञो सूक्ता में की गई है.। अपां नपात के सांथ अग्नि के तादात्म्य के विषय में ऋरवेद काः 
| गह कथन है (२।३५।१३) । क 
| स ईं वुषाजनयत्‌ तासु . गर्भ 

स ई शिशुधंयन्ति त॑ \रहन्ति। 

सो अपां नपादनभिम्छातवर्णोऽ 

न्यस्येवेह तन्वा विवेश॥ 
| सूयं ने वीर्यसेचक होकर उन जलों में गर्भ को पैदा किया। शिशु रूप वह अपां 
| बपात्‌ उनका दूध पीता है और वे (आपः) उसे चाटते हैं । उस अपां नपात्‌ ने अम्लान 
| वर्ण होकर इ पृथ्वी पर अग्नि के रूप में प्रवेश किया प्रतीत होता है मानों वह दुसरे 
| शरीर से हो । $ 
ऋगवेद अरिन के साथ पिता का सम्बन्ध स्थापित करता हे । जिस प्रकार पिता पुत्र 
के लिए 'सूपायन' सुन्दर रूप से प्राप्ति का विषय बन जाता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे 
'हिए बनो । हमारे कल्याण के लिए सर्वदा हमारे साथ रहिये-- 
स नः पितेव सूनवेञने सूपायनो भव । सचस्वा तः स्वस्तये (१।१ ९) 
सति € * 
यह देवता ११ सूक्तो में स्वतन्त्र रूप से और अन्य दो सूक्तो में इन्द्र के साथ संयुक्त. 
सुप में वणित है इनका दुसरा नाम ब्रह्मणस्पति ( =मन्त् के पति ) भी है। इतके 
शरीरिक चिल्लो का विशेष परिचय नहीं मिलता । उनकी तीखी सीगे तथा काली पीठ. 


“भ 


है। उनके रथ को लाळ रंग के घोड़े खींचते हैं और वे दैत्यों का नाश कर गोष्ठोंको | हर 
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है। वे स्वयं सुवर्ण के समान देदीप्यमान हैं। हाथ में घनुष-बाण तथा सुतहरा परशु | य 


र) सोम 


7 क्‍ल अ अस्त नत.............. 
१. द्रष्टव्य बलदेव उपाघ्याय--भारतीय घमं . और दर्शन, पु० ५८ 


“०८ वेदिक साहित्य 


-खोल देते हैं तथी आलोक का जगत्‌ में आनयन करते है । सब परा्थनाओं यु 
के प्रेरक होने से बृहस्पति के बिना यागानुष्ठान एक निष्फल व्यापार ३। तय मन्रो 
अधिकतर संयुक्त रूप से प्रशंसित होने के कारण इन्द्र के अनेक तिरे, के शा 
सघवन्‌ ( दानशील ) तथा वऱ्त्री, इन्हें प्रकृत्या प्रास हैं। इसी कारण गृहा पटी | 
“छिपी हुई गायों के निष्कासन-व्यापार से इनका भी सम्बन्ध है । गायन क 
( क्रक्वता ) गणों से घिरा हुआ बृहस्पति बल नामक असुर को अपने गन हे बहे 
डालता है, गायों को बाहर निकाल देता है, अन्धकार को दूर अगा देता है तथा ८ 
"का आविर्भाव करता है । अपने उपासकों को वह दीर्घ आयु प्रदान द मे 
“कहना व्यर्थ है । । RR 
“बुहस्पति' का प्रथम अंश बृह (वर्धन) घातु से निष्पन्न 'वृह्‌' शब्द का षष्ठ एक ' 
चचन है । फलतः इस पद का अर्थ है-मन्त्र या प्रार्थना का अधिपति। वहसि | 
अग्नि के प्रतीक प्रतीत होते है । अग्नि के समान ये भी अज्ञनुष्ठान के उपर शान 
करने वाले एक दिव्य ऋत्विज्‌ हैं। हिन्दू धर्म के विकास-काल में थे बृहस्पति है 
-गणपति ( = गणेश) के रूप में स्वीकृत किये गए हँ । गणपति के स्थूलकाय गान 
रूप से अनेक आलोचकों को भ्रम हुआ करता है कि ये वस्तुतः अनायों की देवत 
से गृहीत देवता हैं; परन्तु ऋग्वेद के प्रामाण्य पर यह तथ्य पुष्ट नहीं होता।' गोंडे | 
अधिपति होने से बृहस्पति ही 'गणपति' के अभिधान से मण्डित हैं। बृहस्पति तपा. 
इन्द्र दोनों अंगिरस-गण के साथ गायों की प्राप्ति के लिए संबद्ध हैं (१।६२।३) । इह । 
जाणों का आधिपत्य गणपति का गणपतित्व है । बृहस्पति से यह भव्य प्रार्थना पुग | 
की ओर दानस्तुति की स्वीकृति तथा शत्रुओं से घन के हरण के लिए की गई है ९ | 
चं० ४।५०।१ १)— 
बृहस्पत इन्द्र वर्धतं नः सचा सा वां सुमतिभूत्वस्ें । 
अविष्टं धियो जिगृतं पुरंघीजंजस्तमर्यो वनुषामरातीः ॥ 


ऋग्वेद में सोमयाग प्रधान अनुष्ठान के रूप में. गृहीत था । इसलिए सोशी | 
महत्ता अग्नि से किञ्चित्‌ ही न्यून है । लगभग १२० सूक्तो में इतकी सु | 
इनकी महत्ता का परिचायक है । इसकी मानवाकृति के चिन्ह वरुण वाई | 
की अपेक्षा कम विकसित हैं। सोमरस के चुलाने के प्रकार का वर्णन पीछे जु 
गया है । साथ ही साथ मन्त्रों में उस आनन्दोल्लास की भी प्रचुरता हमे हि 
होतो है, जब इन्द्र सोमपान से .मत्त होकर वृत्र-वध के लिए रणबीर न | 
६७ चौ | 
भ्रकाशन, वाराणसी, १९७७ 4 
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| लहत यद्यपि साधारणतः सोम (अत्रेस्ता के हओम) पर्वतों पर उचने वाला बताया 

र है, तथापि उसका वास्तव निवास स्वर्ग में हे । सोम स्वर्ग का पुत्र है, स्वगं का 

श है तथा स्वर्ग में वह शुद्ध किया जाता है, वह स्वर्ग का पति है और उसका वास- 
| उच्चतम स्वर्ग है और यहीं से वह इस भूतल पर लाया गया था । गृध्र के द्वारा 
` | छू के लिए सोम के आनयन की कथा दो सूक्तो (४२६, ४२७) में वर्णित है । अमृत- 
| प्रदायी होने से वह “बनस्पति' कहलाता है । वह राजा है। मानवों तथा देवों का 
रपति है चन्द्रमा के साथ उसका समीकरण ऋम्वेद तथा अथं में दृष्टिगोचर होता 
` | ३ ब्राह्मण ग्रन्थों में यह सिद्ध घटना है। सोम की यह प्रार्थना कितनी सुन्दर भाषा 
| में है (ऋ० वे ८।४८।४)-- 
शं नो भव हृद आ पीत इन्दो पितेव सोम सूनवे सुशेवः । 
सखेव सख्य उरुशंस धोर: प्र ण आयुर्जीवसे सोम तारी: ॥ 

सोम नामक लता का रस निकाल कर देवताओं को अर्पण किया जाता था । सोम! 
| चलाने को 'सवन? नाम से पुकारते हँ । ऋग्वेद में सोम 'मौज्जवत कहा गया है 
१ ( ऋग्वेद १०।३४।१ ) जिससे उसके उत्पत्तिस्यल का पता मिलता हे । गन्धार में . 
| भूजवत' पर्वत पर यह लता उगती थी, परन्तु आर्यगण ज्यों-ज्यों पूरब की ओर बढ़ते 
गये, इसका मिलना कठिन होता गया । इसीलिए सोम खरीद कर उपयोग में लाया' 
जाता था। इसकी दुर्लभता के कारण ही पूतिका नामक लता उसका प्रतिनिधित्व 
| करती थो । सोम की महत्ता का परिचय इस घटना से भो लग सकता हे कि ऋग्वेइ 
| का एक पूरा मण्डल ( नवम मण्डल ) इसी की स्तुति में प्रयुक्त है और इसीलिए वह 
| 'पवमान मण्डल के नाम से प्रख्यात है । 
| सोमका रस निकाल कर देवों को अपित किया जाता था तथा उसका अवशिष्ट 
| भाग यजमान को भी पीने के लिए 'हविः शेष के रूप में दिया जाता था । इसके पीनेः 
| पेअमरत्व की सद्यः प्राप्ति होती थी। इस विषय में ऋग्वेद का स्पष्ट. कथन ह्‌ 
| ( ऋतेद, अष्टक मण्डल ४८ सू० )-- 9 
| अपाम सोमममृता अभूम 
अगन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ ॥ 
। आशय है--यजमान का कथन है कि हमने सोम का पान किया, हम अमर. हो 
| गे, हमले दिव्य ज्योति को प्राप्त किया और देवताओं के पास तक पहुंच गये । सोमः 
| पीने से होनेवाले अपूर्व आनन्दोल्लास का वर्णन ऋग्वेद के इस प्रसिद्ध सूक्त ( नवम 
| पडल, ११३ सू ) में मिलता है । एक दो मन्त्रं को देखिये 

यत्र ज्योतिरजस्न' यस्मिन्‌ लोके स्व हितम्‌ 

तस्मिन्‌ मां धेहि पवमानामृते ल्येके अक्षित 

इन्द्राय इन्दो परिस्तव ॥' 
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जिस लोई में किसी प्रकार न्यून न होने वाली ज्योति रहती है, जिस 
रखा हुआ है, उस क्षीण न होने वाले अमृत लोक में मुझे रख दो। 
इन्द्र के लिए प्रवाहित हो । 
यत्रानन्दाश्च मोदाइच मुदः प्रेमुद आसते । 
कामस्य यत्राप्ताः कामाः तत्र माममृतं कृधि 
इन्द्रायेन्दो परिस्रव ॥ 
जिस लोक में--स्वर्ग लोक मे--आचन्द, मोद, मुद, प्रमुद का निवास 
आ समस्त मानव की कामना में परिपूर्ण हो जाती हैं, उस लोक में मुझे बम | 
सोमरस के पान से उत्पन्न लोकातीत आनन्द का यह 'वर्णन है। यज्ञ में सोम | 
के पीने से यजमान को उस अलौकिक लोक को भासि होती है जहाँ आनन्द का बह | 
निवास है तथां अन्यून अमरत्व का आवास है। उपनिषदों में ब्रह्म की प्रा रे | 
उत्पन्न आनन्द का ही यहाँ संकेत हे । यह कोई लौकिक आनन्द न होकर रोका | 
आनन्द की भव्य झाँकी है । | 
प्रतीत होता है कि इस आनन्दोल्लास के प्रदाता होने के कारण ही सोम बोर | 
“चन्द्रमा का समीकरण किया गया है । निशाकर वस्तुत काल के मापक होने के काण | 
हो मास शब्द के द्वारा अभिहित होता है और आह्लादक होने से वह रू | 
'कहलाता हे । ( चदि आह्वादे धातु से निष्पन्न होने से )। कालिदास ने इसम . 
चन्द्र को हू लादनं ज्योति: कहा है ( रघुवंश १३ सर्ग, ४१ लोक )। झो | 
प्रहलःदन धर्म की एकता के कारण ही चन्द्रमा भी 'सोम'. कहलाने-लगा ओर सोपे | 
“लिए प्रयुक्त 'इन्दु शब्द भी उसके लिए प्रयुक्त हो चला । | 
{ ३) यज्ञसंस्था 
यज्ञ वेदिकघर्म का मेरुदण्ड है । अग्नि में नाना देवताओं को उद्दिष्ट कर हविष | 
अथवा सोमरस का हवन यज्ञ के नाम से अभिहित किया जाता है । ब्राह्मणो जे | 
शस्या का साम्राज्य है तथा उसके नाना अनुष्ठानों का इतना सूक्ष्म तथा विस 
वर्णन है कि आलोचक को आश्‍चर्य-चकित हो जाना पड़ता है । इस संस्था का ङ्ग | 
ग विवेचन श्रौत तथा गृह्मसूत्रो की सहायता से ही हो सकता हे । इसका पूण a १ 
वहीँ दृष्टिगोचर होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में वैदिक कर्म पाँच भागों में कि | 
अग्निहो, द्पुर्णमास, चातुर्मास्य, पशु तथा सोम, परन्तु स्मृति तथा कल पी ॥ | 
समातं और शोत कर्मों की सम्मिलित संख्या २१ मानी गई है । वैदिक कर्म के ह 
भकार तथा अवान्तर प्रकारों का निर्देश इस प्रकार हैं-- 2 


र 2 यज्ञ संस्था-औपासन होम, बैशवदेव, पार्वण, अष्टका, मासिक भ | 
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(ख) हवियेज्ञसंस्था--अग्निहोत्र, दशपूर्णमास) आग्रयण, चत्ुर्मास्य, निरूढ- 
| कब, सौत्रामणी, पिण्डपितृ-यज्ञादिक दान =७ 

| (ग) सोम संस्था--अग्निष्टोम, अत्यर्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, 
| अतिरात्र, आसोर्याम = ७ 

| अनि मुख्यतया दो प्रकार का होता हे-स्मार्तारिन तथा श्रौतारित । इनमें प्रथम 
| रहि का स्थापन प्रत्येक विवाहित व्यक्ति को करना चाहिए। उस गृह्माम्ति में क्रियः 
आण यज्ञ “पाकयज्ञ' के नाम से अभिहित होते हैं । अन्तिम दो प्रकार को यागसंस्थाओं 
| का सम्बन्ध श्रौतारिन से है । अग्न्याधान करने वाला व्यक्ति ही इन यज्ञों का अधिकारी 
| होता है । अग्नि के आधान का अधिकार पच्चीस से ऊपर चाळीस साल से पूर्व उम्र 
वाढे सपत्नीक व्यक्ति को है तथा स्थापन करने पर उसे यावजजीवन अग्नि की उपासना 
| करते रहना अनिवार्य होता हैं । श्रौतअग्नि के चार प्रकार हैं--(१) गार्हपत्य (२) 
| | आहवनीय, (३) दक्षिणार्नि, (४) सम्याग्नि। इन्हीं में नाना होमद्रव्यों के प्रक्षेप का 
| बिषान है । (१) अगिनिहोत्र प्रतिदिन प्रातः तथा संघ्याकाल में अग्नि की उपासना है, 
| ह्लं मुख्यतः दुग्ध की तथा गौणतः यवागू, तण्डुल, दधि तथा घृत की आहुति दी 
' चातो है। (२) दशांपूर्णमास याग क्रमशः अमावस्या तथा पूर्णिमा में किया जाता है। 
| दर्शं में आरनेय पुरोडाश याग, इन्द्रदेवताक दघिद्रव्यक याग तथा इन्द्रदेवताक पयोद्रव्यक 
` याग में तीन याग होते हैं । पौर्णमास में अग्निदेवताक अष्टाकलाप पुरोडाश याग, 
`, अग्तिषोमीय आज्यद्रव्यक उपांशुयाग तथा अग्निषोमीय एकादशकपाल पुरोडाश याग 
| येतोन याग होते है । इस प्रकार छः यागों की समष्टि दशंपूर्णमास के नाम से 
| सिद्ध हे ॥ ; 

| (३) आग्रयण इष्टि--नवीन उत्पन्न द्रव्य (धान तथा यव) से शरद्‌ तथा वसन्त 
| में इष्टि विहित है । द्रव्य हैं पुरोडाश तथा चरु । यह नित्य इष्टि है जिसके अनुष्ठान के 
j | अनन्तर ही अहितारिन नए अन्न को खाता है। 

| (४) चातुर्मास्य--चार-चार मासो में अनुष्ठेय होने के कारण इसका यह नाम- 
ही ) 'क्रण है । इसमें चार पर्व होते है--(१) वैश्वदेव पर्व, फाल्गुनी पूणिमा को अनुष्ठेय । 
| [२ ) वरुण-प्रधास--चार मास बीतने पर आषाढी पुणिमा में अनुष्ठेय पर्व। (३) 
| अफमेध--चार मासों के अनन्तर कातिकी पूर्णिमा में अनुष्ठेय । ( ४ ) शुतासीरीय-- 
| 'भल्युन शुक्ल प्रतिपद्‌ को अनुष्ठेय चतुर्थ पर्व । इसी क्रम से पुनः इसका आवतन प्रति 
| जप होता है । | क 
| (५) निरूढपशु--प्रतिवत्सर वर्षा ऋतु में करना चाहिए । कहीं कहो उत्तरायण, 
| पषा दज्ञिणायन के आरम्भ में दो बार भी विकल्प से अनुष्ठान विहित है । द्रव्य है 


' जं ज्‌ 
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| अप यौर वह भी प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्युत उसके वपा, हृदय, वक्षः, यकृत्‌ आदि नाना. ७. 
| ` हेका होम इन्द्रारिन, सूय अथवा प्रजापति के उद्देश्य से अग्नि में विहित है। खदिर | 
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अथवा बिल्व रे निर्मित यूप में छाग को बांधकर संज्ञपन' करते हैं ( ही 
है शस्त्रघात के बिना ही पशु का मुँह बन्द कर श्वास रोकने से मारना )। 
अज्भु-विशेषों को निकाल कर अग्नि में हवन किया जाता है । फन | 

(६) सौत्रामणी ( सुत्राम्णः इयमिति सौत्रामणी इष्टिः ) : यह भी फ. | 
का.ही एक प्रकार हैं। स्वतन्त्र तथा अङ्गभृत होने से यह दो प्रकार को कत | 
जिनमें स्वतन्त्र याग में ब्राह्मणमात्र का तथा अङ्गभूत में क्षत्रिय और बेस । 
अधिकार माना जाता है । पशु तीन होते है--अज, मेष तथा ऋषभ और देवता भी 
यथाक्रम अक्विनौ; सरस्वती तथा इन्द्र होते हैं । “सौत्रामण्यां सुराग्रहः | 
नियम नहीं है । अतः आपस्तम्ब श्रौत-सूत्र ( १९।२।२३ ) में 'पयोग्रहा वा स्‌ः 
नियम विकल्पतः मिलता है । इसलिए पयोग्रहण का भी विधान न्याय्य है। इसके भी “ 
कई प्रकार हैं । | 

(७) पिण्डपितृ-यज्ञ-नाम से ही पता चलता है कि पितरों के उद्देश्य से यज्ञ का 
विधान होता है । हविः संस्था के ये ही सात यज्ञ विहित हैं । 


| 


को बध 


| 
| 


>>» 5३०० 


2०० 


सोस याग ह 
सोमयाग ही आयो का अत्यन्त प्रसिद्ध याग है । पारसी लोगों में भी यह प्रचरति | 
था । यह बहुत ही विस्तृत, दीर्घकालोन तथा बहुसाधनव्यापी व्यापार है । इसके | 
* , प्रधानतः कालगणना की दृष्टि से तीन प्रकार हुँ— i 

(१ ) एकाह--एक दिन में साध्य याग। (२ ) अहीन--दो दिनों से केकर | | 
१२ दिनों तक चलने वाला याग । (३ ) सत्र--१३ दिनों से आरम्भ कर पुरे बर्ष | 
तक तथा एक हजार वर्षों तक चलने वाला याग । द्वादशाह दोनों प्रकार का होता है- | 
अहीन तथा सत्र भी । g 

सोमलता के रस की आहुति देने से यह सामयाग कहलाता है । सोम के स्पर | 
तथा प्रभाव का वर्णन ऊपर विस्तार के साथ किया गया है। आज यह लता 
में उपलब्ध नहीं है। अतः उसको कोई प्रतिनिधि 'पूतीका” नामक लता का आजकर्ण | 
प्रयोग होता हे । इसमें १६ ऋत्विजों का कार्य होता है मुख्य ऋत्विजों के तीती | 
` सहायक होते हँ । कक: 

अग्निष्टोम-यज्ञायज्ञा वो अर्नये' ( ऋ० ६ । ४८ ॥ १; साम मत्रा 4 
३५) ऋचा पर साम-गान 'अ रिनिष्टोम' कहलाता है । इस साम के बिण | 
होने से यह याग कहलाता है 'अिनष्टोम संस्था! और लघुता की दृष्टि तै रे” | 
अग्निष्टोम । 'संस्था' का अर्थ है 'अन्त' । अरिनिष्टोम ही इसमें सबसे ब 
साम होता है । यही इस नामकरण का हेतु है । यह याग पाँच दिनों तक च | 
ऐष्टिक वेदि में आनुषङ्गिक इष्टियों का तथा सौमिक वेदि पर प्रधान इष्टयों का १२. 
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हया जाता हैं । प्रकृति याग होने से इसका विशेष महत्त्व है ।- १२ शस्त्रो का प्रयोग 
| शकी बिशिष्टता 

| उक्थ्य--उक्थ्य नामक साम से ` समाप्य याग । इसमें पुर्व याग से तीन गस्त्र 
बिक होते हैं । अतः शस्त्रो की संख्या १५ होती है । ये अधिक तीनों शस्त्र उकथ्यशस्त्र 


~ दृष्टि में उनथ्य फे अनन्तर एक षोडशी नामक स्तोत्र और भी 
। विद्यमान रहता है । पन्द्रह स्तोत्रों को गभित कर एक अधिक स्त्रोत की सत्ता इसकी 
विशिष्टता है । यह स्वतन्त्र क्रतु नहीं हैं, इसीलिए अग्निष्टोम के समान इसका अनुष्ठान 
रूप से नहीं. होता । 

| अतिरात्र-षोडशीस्तोत्र के अनन्तर अतिरात्र -संज्ञक सामों का गायन इस याग 
| कै अन्त में होता है । इसीलिए यह 'अतिरात्र' के नाम से प्रख्यात है । अब तक निर्दिष्ट 
| ज चारों यागों का सामूहिक अभिवान “ज्योतिष्टोम हे । तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।११) 
| $ अनुसार त्रिवृत, पञ्च दश, सप्तदश तथा एकविश-इन चारों स्तोमों को 'ज्योतिः' पद 
| केद्वारा संकेतित किया जाता है और इन यागों में इन्हीं की प्रधानना होने से यह 
| नामकरण है । 

| अत्यग्निष्टोम-यह याग है जिसमें अग्निष्टोम के अनन्तर बिना किये ही 
' ब्इशी का विधान किया जाता है । गाजपेय तथा आप्तोर्याम-पुर्वोक्त ज्योतिष्टोमो 
| में आवापोद्दाप से निष्पन्न नवोन संस्था हैँ । इन सबकी प्रकृति होने से 'अग्निष्टीम? 
का ही विशेष वर्णन श्रोत-सूत्रों में अत्यधिक उपलब्ध होता हे सोम का त्रिषवण होता 
| प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन तथा सायं सवन । सवन कर्म ही 'सृत्या' के नाम से 
| बमिहित होता है । इन यागों के अतिरिक्त अन्य यागों में गवामयन ( सत्र ), वाजपेय 
| प्रसूय तथा अक्वमेघ मुख्य हैं ।* 

ब्रात्यस्तोम-सावित्री अर्थात्‌ गायत्री से पतित ब्राह्मण और क्षत्रियों को ब्रात्य 
|| बाम से पुकारते थे । जो नाम मात्र के ब्राह्मण ( ब्रह्मबन्धु ) और क्षत्रिय ( क्षत्रबन्धु का 
| एबन्यवन्वु ) थे और पीढ़ियों से वैदिक संस्कारों से रहित थे, उनकी शुद्धि व्रात्य स्तोम 
की जाती थी और फिर वे व्यवहार के योग्य हो जाते थे । कात्यायन श्रौतसूत्र के. 
॥ \बष्याय (कंडिका ४) में व्रात्य स्तोम का प्रकरण उपस्थित किया गया है। इस प्रसंग ” 
| ` थन की गणता की गयो है जिसमे ब्रात्यों का वेश एवं सामग्री की वस्तुओं 


| विशेष के लिए द्रष्टव्य--विद्याघर अग्निहोत्री रचित 'कातीत्र सोतःसूत्र' को 
| एका व्याख्या की भूमिका ( पृष्ठ ४२-७५); विन्तस्वामी शास्त्री रचित 
. प्रकाशः ( कलकत्ता ); रामेन्द्रसुन्दर त्रिवेदी रचित 'यज्ञकथा' ( बंगाला, 
हि ता से प्रकाशित ) । 


\ 
छ 
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बो गिनती की गई है । ब्रात्यस्तोम यज्ञ के अन्त में दक्षिणा दान.के कै में विधान३ | 
कि ये ब्रात्यधन मगधदेशीय ब्रह्मबन्दु को द्यि जाँय अथवा उन लोगों को दे | 
जाँय तो ब्रात्य आचरण से अभी विरत न हुए हों । इसका तात्पर्य यह है कि | 
तो ब्रात्यस्तोम के अन्त में ब्रात्यभाव से रहित होकर शुद्ध, व्यवहार-योग्य हो जतेदै। | 
व उनके पापमय जीवन के निन्हों को उन लोगों को देने की व्यवस्था है जो बे 
पराजी दशा के अनुयायी हों । क्षत्रिय तो दान लेने का अधिकारी नहीं होता, फतत: | 
त्य क्षत्रबन्धु अपना दान मगघदेशौय ब्रह्म बन्धु को दे देता था। कात्यायन योत. 
सूत्र का यही विधान है निकर छ | 
व्रात्यधन के अन्तर्गत निम्नलिखित वस्तु परिगणित की गई हैं» | 
(१) तिर्यङनद्धम्‌ उष्णीषम्‌--टेढ़ो बँघी हुई पगड़ी; (२) प्र तोद-तोखो नोक के | 
चावळ, जैसी बैल हाँकने वाले रखते हैं; (३ ) ज्याह्योडोध्योग्यं धनु : (विना प्रत्यंचा | | 
देकार धनुष); (४) वासः कृष्णशंकद्रु (काले सूत से दनी हुई कबरें रंग की या काढे 


किनारेकी घोती); (५) रथ--जो मार्ग-कुमार्ग में जा सके, जिसमें लकड़ी के पढ़े वि | 


हों तथा जिसमें कुछ आचायों के मत में काँपते हुए दो घोड़े या दो खच्चर जूते ह | 
(६) निष्को राजतः (चाँदी का बना हुआ गळे का चाँद) (७) भेड़ की दो छाडे (विक | 
दोनों पाइवो में सिलाई हो और जो काले तथा सफेद रंग की हों) ये छाले उप्रा ॥ 
होती हैं जो सबसे नृशंस ( निर्दय अथवा प्रसिद्ध ) या सबसे घतवान्‌ या सबसे बझ | 
विद्वन्‌ हो । यह ब्रात्यस्तोम में गृहपति बनाया जाता है । दूसरे व्रात्यो के केवल | 
छाल होती है और रस्सी के समान मोटे किनारे वाली, काली या लाल पाई को, क | 
छोरकी घोती होती है। (८) दामती हे ( कमर या पेट को बाँघने के दो रस्से ) (९) | | 
जूते (जिनके चमड़े के कान हो, पंजाबी जूतों की तरह) । त | 

5 र में पञ्चाग्नियों में आहुति-प्रदान मुख्यतया विहित है। यासि | 
दृष्टि से पञ्माग्तियों के नाम तथा वेदी पर निर्दिष्ट स्थान इस प्रकट प i] 
अग्नि वह है जिसमें श्रौत-पूत्रो के द्वारा प्रतिपादित यागानुष्टान विहित हँ। ले | 
तीन हैं--आहवनीय, गाहंपत्य और दक्षिणाग्नि; इनकी स्थापना एकह | 
, जाती है । प्रत्येक अग्नि का कुण्ड भिन्न-भिन्न आकार का होता है। मा | 
कुण्ड होता है चौकोर, गाहंपत्य का गोलकार और दक्षिणाग्ति का अर्धच ले | 

, इनमें मुख्य अग्निकुण्ड आहवनोय है जिसमें देवताओं के उद्देश्य से होती है 
जाती है । गाहँपत्य-अरिन साधारण तया हवि के पाक के लिए न दो 
इसमें पत्नीजन्य होम ( पत्नी-संयाज आदि ) किये जाते हैं । दक्षिणास्ि १_ 
साधारणत: व्यवस्था मान्य है । थरौत-कर्म के लिए थोताग्नि हाल 
_ओर स्मातं कर्म के लिए एकमात्र गुह्याग्ति आवश्यक होती है। इस पृ 


१. दष्टव्य चन्द्रघर गुलरो--गुलरी ग्रन्थ प्रथम खण्ड पृ० १८४-१ ८03 है £ 
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वेदिक घर्म दि पर 
| मो के हारा विहित कर्म, जैसे औपासन होम आदि,, का अनुष्ठान विहित होता है । 
ह| प्माग्ति इन पूर्वोक्त चारों अश्तियों से पृथक पंचम अग्नि है । इसका श्रौतसूत्र में ही 
| बिधान हैं । इसे समामप्डप म स्थापित करना पड़ता है और इसीलिए इसे सम्य 
[समान यत्‌ ) नाम से अभिहित किया जाता है । याज्ञिकों की ये ही पञ्चाग्नियाँ 
होती हैं । पञ्चाग्तियों के इतर नाम भी शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं । उपनिषदों में 
| ज्या लविद्या के प्रसंग में पठ्चार्ति का वर्णन है। भागवत में वानप्रस्थ आश्रमी को 
| बन्चतपा नाम से अभिहित ' किया गया है ( ग्रोष्मे पञ्चतपा वीर वर्षास्वासारषाण 
( अतिः, भाग ४।२३।६ ) । यहाँ पञ्चास्नि-साधन का उल्लेख है जिसमें चारों दिशाओं में 
चार अग्नि ( भौतिक ) को तथा आकाश में सूर्य को पञ्चम अरिन के रूप में ग्रहण किया 
गया है । अग्नियों का सम्बन्ध पञ्चकोणों से भी है और इसी आधार पर आगे वर्णन 
| दिया गया है । टी 
पञ्चाङ्ग:साधन--शतपथ-त्राह्मण में यज्ञ पञ्चाङ्ग सम्पन्न कहा गया है । यज्ञ के 
| इस पञ्चाङ्ग का निर्देश अधोलिखित रूप में समझना चाहिए । 


(१) देवता--एक आत्मा की विभिन्न विभूतियां हो देवता है । देवता को तीन 
| श्रेणियों में विभक्त किया जाता है--आजानज देवता, कमं देवता तथा आजान 
| देवता । इनमें आजानज देवता तथा कर्म देवता कर्मफल के भोक्ता होते हैं तथा दिव्य 
| होक में रहकर अपने कृतकर्म का फल-भोग करते रहते हुँ । आजान देवता की स्थिति 
| जसे भिन्न होतो है। ये देवता सृष्टि के आदिकाळ में उद्भूत हुए हैं ( जैसे--सुर्य 
| चन्दर, वायु, इन्द्र आदि ) । ये स्तुति और आहुति से प्रसन्न होते हैं तथा कमं का फल 
| प्रदान करते हैं । वे दिव्य, साकार और ऐश्वर्य-सम्पन्त होते हैं, तथा सिद्ध योगियों के 
| एथ एक समय में अनेकत्र प्रकट होने की क्षमता भी रखते है ।* 
| (२) हविद्रेव्य--आजान देवताओं को यज्ञ में आहुति में दिया जानेवाला पदार्थ 
व्य कहलाता है । आहुति का प्राचीन वैदिक अर्थ है आह्वान, आहुति यज्ञों में देवताओं 
हो मन्त्रो के द्वारा बुलाया जाता था और वे प्रत्यक्ष होकर अपना भाग ग्रहण करते 
ये, परन्तु प्रचलित अर्थ है--द्रव्य का वह भाग जो देवतादिकों को अर्पण क्या, 
जु | ७ है आहुति' कहलाता है । 'अग्निमुखा वै देवाः के नियमानुसार आग में दी गयी 
| 'हृति वस्तुतः देवताओं के मुख में ही दी जाती है। याज्ञिक छोगों का सिद्धान्त है 
। हि अमि में प्रविष्ट होनेपर आहुति अमृत के रूप में परिणत हो जाती है और अमृत- 
| “देवों के लिए वह जीवनाधार पदार्थ बन जाती है । 


|) 


| 


| ४ सकेका देवता बहुभी रूपैरात्त्मानं प्रविभज्य बहुषु यागेषु युगपदङ्गतां गच्छतीति, र 
हन दृश्यते, अन्तर्घानादिक्रियायोगात्‌ । ( १।३।२७ ब्र० सु० शाद्धरभाष्य ) _ 


(0. रे । मन्त्र--मननाद्‌ वे मस्त्रा: । मन्त्र का मत्त्रत्व उसके मनन के कारण हे! . 
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. प्रयोग आदि । इसीलिए यज्ञ प्राचीन युग में अपने पुर्ण विस्तार तथा वैभव के स | 


` पदार्थ होता हुँ; जिस कर्म से नया आवरण नहीं बनता; प्रत्युत प 
. क्षीण हो जाता है, जो मार्ग जोव को क्रमशः कल्याण के मार्ग में i 


घर. वैदिक साहित्य 


मन्त्र शक्तिसम्पन्न वह शब्द-राशि है जिसके प्रभाव से हवि देवताओं के बै र 
रूप में प्रस्तुत होतो है । मन्त्र *तन्यात्मक होते हैं; मीमांसा की दृष्टि मे मन है 
देवताओं का विग्रह होता है । | 

(४) ऋत्विकू--यज्ञ के लिए आमन्त्रित तथा तत्कार्य कराने में i 
ब्राह्मण “ऋत्विज्‌ कहलाता है । ये चार प्रकार के होते हैं और एक-एक बेद के सा | 
सम्ब होकर उसकी सहायता से अपना यज्ञीय कार्य निष्पादन करते हैँ: 4 

(क) होता--ऋग्वेद के द्वारा देवताओं का यज्ञ में आह्वान करता है। 

(ख) अध्वर्यु--यजुषों के द्वारा यज्ञ में होमादि का अनुष्ठान करता है। 

(ग) उद्गाता-सामों को उच्चस्वर से गायन करता. है। 

(घ) ब्रह्मा--अ्रथर्ववेद के साथ सम्बद्ध होने पर भी अन्य बेदों का भी ज्ञाता होता | 
हैं और यज्ञ के विविध कर्मो का निरीक्षण इसका प्रधान कार्य होता है। इन चारों में | । 
प्रत्येक के सहायक तीन-तीन ऋत्विक्‌ होते हैं और इस प्रकार महत्त्वपुर्ण यज्ञ में पोर | 
ऋत्विजों का रहना अनिवार्य होता है । इनमें प्रत्येक के निदिष्ट कार्य पृथक्‌-पृथक्‌ होते | 
हैं, जिनका विवरण श्रौत-सूत्रों में विस्तार से दिया गया है । | 

(५) दक्षिणा--यज्ञ के अन्त में ऋत्विजों को पारिश्रमिक के रूप में दिया गया | 


१ 
छ १ 
दु 
| 


पुर्णता के लिए नितान्त आवश्यक होता है । दक्षिणा सर्वोत्तम द्रव्य से दी जाती है। | 
इसके लिये वैदिक युग में गाय से बढ़कर पुततम पदार्थ अन्य नहीं था। इसलिए गाय | 
ही दक्षिणा में दी जाती थो । “दक्षिणा? गो का पर्यायवाची माना: जाता था (दक्षिणापु. 
नीयमानासु श्रद्धा आविवेश --कठोपनिषद्‌ ) । हट 2 

इन पाँचों अङ्गो की समग्रता तथा विशुद्धि यज्ञ को पुर्णता के लिए आवश्यक मी | 
"जाती थी यदि इन अंगों में से किसी एक में थोड़ी भी त्रुटि हो जाती थी, तो यतर | 
अभीष्ट फल प्राप्त नहीं होता था। प्रत्येक अंग का विस्तार भी उपलब्ध हेता है | 
जैसे--मन्त्र की उच्चारण विधि, उसका प्रकार, अनुष्ठान के अवसर पर विधिक! | 


सम्पन्न होता था। 
यज्ञ का रहस्य | द त 
बाह्यरूप से देखने पर यज्ञ तो केवल किसी देवताविशेष के लिए क 
में प्रक्षेप हैं; परन्तु यह विलक्षण रहस्य से संवलित है । जिस कर्म से गु र्म 
इन्द्रिय शुद्धि, अहंकार शुद्धि और चित्त शुद्धि होतो है; जिस कर्म का फ 


वेदिक घमं ५१७ 


| वता देता है और अन्त में महाज्ञान तक प्राप्त कराता है--वही यज्ञ हे। गीता के 
| निष्काम भाव से किया गया, फलाकांक्षा से रहित योगस्थ कर्म या स्वामावसिद्ध 
है ही यज कहलाता है । इस यज्ञ से उत्पन्न फल की यथार्थता समझने के लिए त्याग 
हब ग्रहण के सिद्धान्त को भछी-भाँति समझना चाहिए । त्याग और ग्रहणे दोनों 
| ग के अंग हैं। जो असार होने से हेय है, उसका त्याग करना तथा सारवान्‌ होने से 
| वो उपादेय है, उसका ग्रहग करना--ये दोनों क्रियायें ही यज्ञ के स्वरूप की प्रति- 
4 पादिका हैं। क्रिया-कोशल से शुद्धाशु-मिश्चित पदाथं से क्रमशः अशुद्ध अंश का त्याग 
न द्धि होतो है । यज्ञ के द्वारा इस रहस्य का उद्घाटन सिद्ध 


बहिर्याग के रहस्य को समझना अन्तर्याग के रूप को समझने से सिद्ध होता है! 
| अज्ञान को निरस्त कर ज्ञान तया महाज्ञान की प्राप्ति करना हो यज्ञ का उद्देश्य हूँ । 
बन में देहाभिमान को हवन कर शुद्ध सत्त्व में प्रतिष्ठित होना यज्ञ का प्रधान उद्देश्य 
| क विकास के पाँच स्तर हैं, जो कोपों के साथ सम्बद्ध हैं । ये कोष पाँच हैं, 
| ब्रोक्रमश उच्च से उच्चतर चैतन्य को "वृद्धि के सूचक हूँ । कोपों के नाम हुँ— 
| अत्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय । ज्ञान की विभिन्न भूमियाँ 
| होती हैं, जिनमें निम्न से होकर उच्च भूमि में प्रतिष्ठित होना जीवन का सदुद्देश्य 
| । जिस भूमि में स्थूल देह में आत्मप्रतीति होती है वही निम्नतम भूमि है । अन्नमय 
। कोप स्थल हैं। पहले इस कोष से अभिमान निकलकर प्राणमय कोप में जाता है । 
| देह का सारभाग वीयं है । सप्तघातुमय अन्नमय 'कोष के सारभूत वीर्य ( बिन्दु ) का 
| दोहन कर उसके अनुरूप अग्नि में आहुति देनी पड़ती है, तब प्राणमय कोष के चैतन्य 
| बो अभिवृद्धि होती है । प्रथम कोपस्य बिन्दु की आहुति द्वितीय अनि में पड़ती है! 
उसका ओजोमय सारभाग प्राणमय कोष की पुष्टि करता है । देह का प्रथम अमृत 
| बोय है, जो अन्नमय कोष का पोषक है; डितीय वीर्य ओज है, जो प्राणमय कोष का 
| पोषक होता ह । इस ओज को भी शुद्ध करने की आवश्यकता होती है, ओर जब तक 


| 
१ 
म | यह ओज विद्युद्ध नहों दनता, तव तक वह मनोमय कोष को पुष्ट नहीं कर उका । 
| इसे तृतीय अरिन में हवन करना पड़ता है, तव ओज का मलिनां दूर हो जाता है 
! मन संकल्प-विकल्पात्नक 
के मालिन्य का सूचक 


` और वह निर्मळ होकर मनोमय कोप की सम्पु ष्टि करता है 
| हेने से नलिनांश से संवलित होता है । मन का विकल्प अंश उसके 
न के साथ सबंदा जडित होता हे । चटु 


५ a 4. 
| र बार यह्‌ विकल्प अंत्र सामान्यतः मन के हाता हू हद 
4 जञ दूरीभूत हो जाठा ह 
जो विज्ञानमय कोष 


| है। चैतन्य 


डर. 3 
का 
2 

ह 
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भी अनुकूलता जर | 


५१८ वैदिक साहित्य 


अनु कूलवेदनीयं सुखम्‌; प्रतिकूलूवेदनी यं दुःखम्‌ । प्रतिकूलता ही विज्ञान का | डू 
इस मल की विशुद्धि के लिए पञ्चम अग्नि में विज्ञान की आहुति दी जातो ३ श 
यह विशुद्ध विज्ञान आनन्दरूप में परिणत हो जाता है। यही पञ्चम अमृत है 
आनन्द कोष का उपजीव्य हे । उसमें मल न होने से उसका शोधन नहीं होता हे १ 
नित्य, अमृत और अक्षय है । साधारणतः अब आहुति देने को आवश्यकता नहीं होतो 
क्योंकि मलिन अंश के अभाव में आहुति का प्रसङ्ग ही नहीं उठता; तथापि यहां एक : 
और आइति दी जाती है, वह है 'ब्रह्मार्नी ब्रह्मणा हुतम्‌' के द्वारा लक्षित बाहति। 
आनन्दमय कोष भी तो अन्ततः कोषों के ही भीतर गणनीय होता है, अतएव अव 
भी अतिक्रमण अपेक्षित होता है । अब आता है एक ओर आत्म-समर्पण और दुसरी 
ओर होता है पूर्ण आत्म-स्वरूप में प्रतिष्ठा । इस समय आत्मा अपने अनवछिन्न पूर्ण 
सच्चिदानन्द रूप में प्रतिष्ठित होकर विद्योतित होता है । आत्मज्योति के प्रादुर्भाव की 
यहो दिव्य दशा है । 
जीव को भगवान्‌ के चरणारविन्द में अपना सर्वस्व समर्पण करना होता है । दुख 
तथा सुख; हेय तथा उपादेय; मृत्यु तथा अमृतत्व इन सबका समर्पण अनन्त ब्रह्माण- 
नायक भगवान्‌ के चरणों में करने से ही जीव का परम कल्याण सम्पन्न होता है। यज्ञ 
आत्म-बलिरूप है। उसके द्वारा मलिन अंश का त्याग कर शुद्ध अंश का ग्रहण किया 
जाता हे । अन्ततः विशुद्ध सत्त्व में आत्म। प्रतिष्ठित होता है। यज्ञ की चरम आहुति | 
या पूर्णाहुति ग्रहण करने की क्षमता न तो किसी लौकिक अग्नि में है, और न क्सि | 
अलौकिक अग्नि में ही; यह तो विशुद्ध अमृत है । एकमा ब्रह्माग्नि में--विशुद्ध चैत्य | 
रूप अरिनि में--ही उस परम अमृत के धारण करने की क्षमता है । उसमें अगि और | 
सोम एकाकार होते हैं । चैतन्य और आनन्द का पूर्ण सामरस्य हो जाता है। शिव | 
तथा शक्ति की पुर्ण समरसता उल्लसित हो उठती है । कामेश्वर तथा कामेश्‍वरी का. 
अभिन्न आलिङ्गन, जो शाक्तागमों का अन्तिम लक्ष्य है उसी समय सम्पन्न होता है। भु 
इभी का नाम परिपूर्ण सत्य है । पद्चाग्तियों में आहुति-दानरूप यज्ञ का यही बरम | 
पयवसान और अन्तिम लक्ष्य है । /% 
यज्ञ का एक अन्य प्रयोजन भी है, और वह है जगत्‌-चक्र के यथावत्‌ संचरण कै हू । 
लिए साधन जुटाना । सृष्टि के कार्य में यज्ञ का हो साधन आवश्यक होता है।यह 2. 
एक वैदिक तत्व है जिसका विवरण पुरुषसूक्त में और परिवर्धन थोमडूगवदगीता _ 
। ( तृतीय अध्याय, इलोक १०-१६ ) में उपलब्ध होता है । प्रजापति ने भूतों की सुष्ट 
तथा यज्ञ का सर्जन एक साथ किया और देवमानवों के परस्पर साहाय्य-भाव का ब 
उसी आदिकाल में स्थापित किया । इस चक्र की कड़ियों का रूप देखिए सतार 


नै जीव ही अपने स्वल्प से प्रधान हैं। इन जीवों की सृष्टि होती है अल तो 
| उत्पन्न होता हे पर्जन्य से ( मेष वृष्टि से ) और पर्जन्य उत्पन्न होता है ` 
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वेदिक घर्मे ५१९. 
होता है कर्म से और कर्म उत्पन्न होता है ब्रह्मी से और ब्रह्म उत्पन्न होता है 


परमेश्वर से । दि रती र 
क भावना ही इस विश्व-चक्र के संचरण का मूल तत्त्व हे । देवता तथा 


पारस्परि र 2 

_ दोनों की परस्पर भावना से हो यह विश्व चलता हे और इस भावना का 
| म साधत है--यज्ञ | यज्ञ के द्वारा हो मनुष्य देवताओं का आहार प्रस्तुत करता है 
| 


बसते वे पुष्ट होते हैं और देवता मानवों के कल्याणाथं नाना कर्मों का सम्पादन स्वयं 
* हते हैं। भगवान्‌ के सच्चे भक्तों का कभी अमङ्गल नहीं होता" उनकी प्रतिज्ञा हो 
हैन मे भक्त: प्रणश्यति (मेरा भवत कभो नष्ट नहीं होता) । स्वार्थ से लिए जीना 
|| पापमय हैलकेवलाघो भवति केवलादी (=जो व्यक्ति अपने लिए ही कवल भोजन 
है वह पाप का भागी होता हुँ) । जिसका जोवन परमार्थ में व्यतीद होता है, 

परोपकार के साघन में निरत रहता है उसका योग- 
ह्म भगवान्‌ स्वयं सम्पन्न करते हैं, परन्तु जो यज्ञार्थ कर्म से विमुख होता है; जो अपने 
| आसक्त होता है; जो भगवान्‌ के द्वारा परिचालित मङ्गलमय यज्ञमय 


स्वार्थ में ही \ मश 
| जातृ-चक्र का अनुवर्तन नहीं करता, उस इन्द्रियाराम के लिए इस विश्व में कहीं स्थान 


| गह है। फलतः यज्ञ की आराधना करना मानव के. मङ्गल का प्रधान पन्था हैं । 
| भगवान का यह मङ्गलमय उपदेश यज्ञ की उपादेयतः का मूल मन्त्र हैं :-+ 

देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ (गोता ३।११ ) 


स्वर्ग को कल्पना 
| यज्ञका प्रधान फल स्वर्ग की प्राप्ति हे। नाना उद्देश्यों से भी अनेक यज्ञों का 
| सम्पादन किया जाता है, परन्तु स्वर्ग ही उसका सर्वोत्तम तथा परमभंगलमय उद्देदय है 
| शबद के सुक्तपञ्चक ( १०१४-१८ ) के अनुशीलन से मृत्यु तथा भविष्य जीवन को 
वसंस्कार के लिए अग्निदाह ही 


| वैदिक मान्यताओं से हमें परिचय प्राप्त होता है। श ण 
पितृलोक तथा देव-लोक तक 
जाने का रास्ता बहुत दीर्घ है जिस पर 


| पाता 
| ज सदर स्वार्थं से ऊपर उठ करप 


a. ~ 
| श्रेष्ठ उपाय माना जाता था और इसलिए अग्नि शव को 
| एहुंचाता है। प्रेत के लिए स्वर्ग तक जा 
न ८ श्र £. त्‌ 
१, 'कमं ब्रह्मो दूभवं विद्धि' में ब्रह्म का अर्थ कुछ विद्वान्‌ वद मानते है, परन्तु ब्रह्म 
का अर्थ प्रकृति मानना ही उचित है । “मम योनिमंहद्‌ ब्रह्म ( गीता १४२ jt 


ब्रह्म का यही अर्थ प्रकृति’ है । रामानुज ने इस अर्थ को स्वीकार किया हे ॥ 
शान्तिप्व॑ का कथन है --“अनु यज्ञं जग्रत्‌ सर्वम्‌, यज्ञश्चानु जगत्‌ सदा 

(जञान्ति० २६७३४ ), - अर्थात्‌ यज्ञ के पीछे जगत्‌ हुँ और जगत्‌ के पोछे यज्ञ 

हे। जगत्‌ हो प्रकृति है । अतः 'ब्रह्म' का प्रकृति अर्थ करने से इस वाक्य का | 


यथार्थ तात्पर्यं निकलता हँ। . 
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सविता प्रेतात्माओं को राह दिखलाता हुआ के जाता है । ( ऋ० १३५ कु १ 
उनकी रक्षा करता है (६५४ ) । चिता जलने के पहिले प्रेत-पुरुष को पा पू | 
श के साथ लेटी हुई थी, उठतो है और उसका धनुप हाय से हटा छिया जा | 
यह इसकी सूचना है कि प्राचीनतर काल में पत्नी तथा घनुष दोनों ही शव टु | 
जला दिये जाते थे। पितरों के मार्ग पर चलकर प्रेत की आत्मा प्रकाशमान 2 बये 
प्रवेश करती है और पितरों के साथ साक्षात्कार करती है । वहाँ उच्चतम होर क 
यम पितरों के साथ बैठकर आनन्द में काल्यापन करते हैं । 
यम ( अवेस्ता 'यिम' ) प्रथम मानव हुँ जिन्होंने मानवों के लिए पितल्लोक | 
जाने का मार्ग खोज निकाला है (यमो नो गातुं प्रथमं विवेद--ऋ० १०] १४) । 
उसी लोक में हमारे पूर्व पितृगण प्राचीनकाळ में गए हैं तथा उसके अनन्तर शा | 
पुरुष अनेक मार्गो से उसी लोक में जाते हैं । यम विवस्वातू के पुत्र होने से 'बैवजह | 
कहलाते हूँ । यम के लिए “राजा शब्द का प्रयोग अनेकत्र किया गया है, व्यक्त तर. 
से दिव' का नहीं । पितृछोक के मार्ग में यम के शबल दो कुत्ते रहते हैं, जो सरमा | 
पुत्र, चार नेत्र वाळे ( चतुरक्षौ ), मार्ग के रक्षक ( पथिरक्षी ) तथा मनुष्यों पर पहरा |. 
| देनेवाले ( नूचक्षसौ ) हैं । प्रेतात्मा को इनसे बच कर जाने का उपदेश दिया गया है। | 
दीर्घ नासिका वाले (उरूणसौ), प्राण के संहारक (असुतृपौ) तथा नाना वणं वाते | 
( उदुम्बलौ )--ये सारमेय यम के दुत बतलाये गये हैँ । ये मनुष्यों में घूमते हैं तबा ' 
पितृलोक में जाने वालों को ढूंढ़ा करते हैं । पितृलोक प्रकाशमान देदीप्यमान खोक है 
जहाँ यम पितु लोगों के साथ आनन्द में मग्न दोखते हैं । पितरों के अनेक गण होते हैं | 
जिनमें अङ्गिरस, नवग्वा, अथर्वण, भृगु तथा वसिष्ट मुख्य माने जाते हैं। ये सोमरस | 
के अभिलाषुक हैँ तथा मर्त्यलोक में प्रस्तुत आहुति के लिए सदा लालायित रहते है। | 
उनमे यज्ञ में आने, सोम पीने तथा उपासकों को रक्षा के करने के लिए नाना प्रकार | 
की प्रार्थनायें को गई हैं ( ऋ० वे० १०।१५।१ — ff 
असुं य ईयुरवृका ऋतत्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ ॥ 
पितरों के नाना प्रकार है--अवर ( नीचे रहनेवाला ), पर तथा मध्यम, प्राची | 
तथा नवीन । हम पितरों को न भी जानें, परन्तु अग्नि सब को जानता है । | 
० स्वर्ग की घारणा बड़े हो सुन्दर तथा प्रकाशमय रूप में की गई है । उस हो 
यम वरुण तथा पितरों के साथ निवास करते हैं । वहाँ मनुष्य को अमरत्व प्रदान क 
के लिए कश्यप ऋषि प्रार्थना करते हैं--“यत्र राजा वैवस्वतो यत्रावरोधनं दिव 
तन मामभूत कृषि” ( ९।११३।८ ) वहाँ दिन, रात और जल सब सुन्दर 
> आनन्ददायक होते हैं ( १०।१४।९ ) वहाँ मनुष्य को बलिष्ट सुन्दर शरीर प्र 
जाता है तथा इस शरीर की रोग-व्याधि; दुबंलता तथा त्रुथ्याँ सब दू र हो जा. 
_ पुण्य-क्राय करनेवाला प्राणो अपने सम्पादित इष्ट (यज्ञ) तथा पर्त ( कुंभा 


` 
hh 
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६. | 


| जदि स्मति-निदिष्ट कार्य ) के फल को प्राप्त कर लेता है, तथा पितरों और यम से 
| आनन्द भोग करता हैं ( ऋ० १०।१४।८ ) । प्रेतात्मा भौतिक प्रकाशमान 
रोर से युक्त होकर स्वर्ग में सोम, सुरा, मधु, दुरच तथा घी जैसी भौतिक वस्तुओं से 
| 9 बानन्द नहीं उठाता प्रत्यृत प्रेम करने के. लिए स्त्रियों की भी वहाँ बहुलता होती 
| ६ (स्वर्गे लोके बहुस्ने णमेषास्‌-अथर्वं ४।३४।२) । वहाँ गाना तथा बाजा का 
` | ज्ञ आनन्द है । वहाँ अश्वत्थ वृक्ष ह जिसके नीचे यम देवां के साथ पान करते हूँ 
(यस्मित्‌ वृक्षे सपलाशे देवे: संपिबते यमः--ऋ० १०।१३५।१ ) । काम्म्नेनु से 
| उम्मन्न समस्त अभिलाषा तथा आनन्द से परिपूर्ण स्वर्ग की कल्पना नितान्त सुन्दर 
| त्या आकर्षक है । नरक को कल्पना स्पष्टतः ऋग्वेद में नहीं दोखती, परन्तु अथर्व 
| (११४३६ ) में “नारक लोक की कल्पना स्पष्टतः स्वर्गलोक की भावना से विपरीत 
' कल्पित की गई है ।? इस प्रकार स्वर्ग की वैदिक कल्पना बड़ी उदात्त है और आर्यो 
` | इतत आशावादी प्राणियों के लिए नितान्त उचित तथा सुन्दर है । 

| तरक--अधर्म के आचरण करनेवाले जीवों को यातना भोगने का मरणोपरान्त 
'| डकर है । 'नरक' को कल्पना का विकसित रूप हमें पुराणों में उपलब्ध होता है, परन्तु 
| वैदिक साहित्य में भी नरक को कल्पना का अभाव नहीं है । अथर्ववेद { २।१।४।२; 
| ५।१९।३ ) में नरक स्वर्ग से विपरीत यम के क्षेत्ररूप में अभीष्ट है, जहाँ राक्षसियों 
दौर अभिचारिणियों का आवास रहता है और जिसकी स्थिति पाताल लोक (अघोगृह्‌) 


| में मानी गई है । ब्राह्मण-साहित्य में परलोक में दण्ड की धारणा जब विशेष रूप से 
| विकसित हुई, तब नरक में यातना के भोगने का भो विकास सम्पन्न हुआ । पुराणों. 


if 
|. 
पु 


| विशेषतः विष्णुपुराण ( २।६।१-२९ ) तथा श्रोमद्धागवत ( ५।२६।१-३७ ) में नरक 
का विशद विवरण उपलब्ध होता हे | र 

उपसंहार 
| वेद अनन्त हैं तथा गम्भीर हैं और वह अब तक नाना विचारवाले विद्वानो को 
|| प्रेरणा तथा स्फूति देता आया है । यास्क के समय में ही इसके गम्भीर अर्थ की व्याख्या 
| | गागा सम्प्रदाय के वेदज्ञों ने अपनी दृष्टि से की और आज भी इसके मन्त्र के तात्पर्य को 
| समझने तथा समझाने के लिए नाना शैली पुरस्कृत की जा रही है और प्रत्येक शैली एक 
हू गीन अर्थ का उन्मेष करती है । वेद इस विशाल ब्रह्माण्ड में अनेक प्रकार से जागरूक 
| १. अथर्व० ५।४।२; कौषितकि उप० ( १।३) में इस वृक्ष का नाम तिल्य या तिल्प 
| है तथा ब्राह्म छोक में विरजा नदी, सायुज्य नगर, अपराजित भ्रासाद आदि का 
| उल्लेख यहाँ मिलता है । इसका वर्णन वैष्णवों के साहित्य में विशेषरूप से मिलता Fi 
4. है, देखिए ब्रह्म संहिता T पूना | क र 
Ee सर्वान्‌ कामान्‌ bE दुहेत । ( अथव० १ २।४।३६)) ER. 
अथाहुर्नारक लोक निरुन्धानस्य याचितम्‌ । ( वही ) 
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शशि ळे 
तथा नाना अभिव्यक्तियों में प्रकाशशील एक अचिन्त्य शक्ति का शाव्दिक उत्मेप : ः 
वर्णमय विग्रह है । वह तर्क की ककंश पद्धति पर व्याख्यात सिद्धान्तो का रा 
नहीं; अपि तु वह प्रातिभचनु से सा्जात्क्ृत तथ्यों का प्रशंसनीय पुंज है । बैदिक गडे | 
मनीषियों तथा लोकातीत आर्षचक्षुमंण्डित द्रशओं की वाणी में सावदेशिक तश | 
सार्वकालिक नैतिकता और घमं की मूल प्रेरणाओं का स्फुरण हो रहा है, जे अत 
विश्व के मानवों को सन्मार्ग पर ले जाने की अमता रखता है । वैदिक ऋषियों को ब | 
में घर्म हो जीवनयात्रा का मुख्य उपयोगी साधन है । “सुगा ऋतस्य पन्था; ( क २ 
८।३।१३) = धर्म का मार्ग सुगम है । सत्यस्य नावः सुकृतमपीपरन्‌' (ऋण ९७३१). 
= सत्य की-नाव धर्मात्मा को पार छगाती है । वेद अध्यात्म के साथ व्यवहार | 
परलोक के साथ इहलोक का मंजुल सामञ्जस्य अपने भव्य उपदेशों से प्रस्तुत करता है। | 
वेद का सर्वातिशायी इलाघनीय धर्म यज्ञ है । यज्ञ ही मानव को दूसरे मानव के प्रति 
मैत्री के सूत्र में बांधने वाला कर्म है । वेद मनुष्यों को कर्मठ, देशभक्त तथा परोपकारी | 
बनने को शिक्षा देता है। वह स्वावलम्बी मानव के मूलमन्त्र का रहस्य बतलाता है- | 
“न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा: ( ऋ० ४।३३।११ ) = बिना स्वयं परिश्रम अये | 
देवों का मैत्री प्रास नहीं होती है । वह सम्पत्ति को मानवों में बाँट देने को शिक्षा देव | 
है--शातंहस्तः समाहर सहस्रहस्तः संकिर’ ( अथवं० ३।२४।४ ) = सैकड़ों हाथों पे | 
इकट्ठा करो और हजारों हाथों से बाँट दो । fh 
“एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति’ का शिक्षक वेद अद्वैतवाद का महनीय उपदेश | 
ग्रन्यरत्न है । प्राणिमात्र में एक हो चैतन्य व्याप्त हो रहा है। प्राणिमात्र को परसर | 
में बन्धुता को महनीय भावना से ओत-प्रोत होना चाहिए। इस भावना को प्रणा | 
देनेवाले अथर्व ऋषि का यह वाक्य वर्तमानकाल के मानवों के लिए आदश मल | 
होना चाहिए ब 
सहुदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः। 
अन्योऽन्यमभिनवत वत्सं जातमिवाध्व्या ॥ uN 
( अथर्व पिप्पलाद ५१९ | । 
० यह संज्ञान सुक्त ( अथर्व ३३०) मानवों के परस्पर सौहार्द, 
तथा मंत्री को मानव समाज के लिए आदर्श बतलाने वाला एक नितान्त बगी ह | 
सूक्त है जिसके भावों को समझना तथा अपने जीवन में उतारना संसार के प्राणि ह| 
कल्याण-साघक है । द्‌ 


श्व 
गी १ 


का ८ ट्र ऊ के ! 
` वेद में विदवबन्युत्च की परिकल्पना एक अनोखी वस्तु है बेद मातमा | 
लिए कल्याण की भावना को अग्रसर करता है । वैदिक प्रार्थनाओ में न ; 
नहीं, प्रत्युत समष्टि के लिए मंगल भावना का स्पष्ट तथा विशद निदर्शन 
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वेदिक धर्म ५२३: 


|... 


व्यक्ति तथा समाज से ऊपर उठकर समस्त विश्व की सुखसमृद्धि एवं मंगल के 
प्रार्थना करता है । मन्त्रों का प्रामाण्य इस विषय में अक्षुण्ण है-- 
विद्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । 
यद्‌ भद्रं तन्न आसुव ( शु० यजु० ३०३ ) 
देव सविता, समस्त पापा को हमसे दूर करो । हमारे लिए जो भद्र वस्तु हो--- 

री पदार्थ हो, उसे हमें प्राप्त कराइये । 
विश्वशान्ति और विश्ववन्धुत्व की उदात्त भावना से ओतप्रोत बैदिक मन्त्री में. 
में परस्पर सौहाद, मैत्री तथा साहाय्य की भावना की उपलब्धि नितान्त" 
क्वागाविक है ( शु० यजु० २६१८ )-- $ 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतान समीक्षे । 

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे 

| आशय बड़ा ही सुन्दर है। मित्र की दृष्टि से मैं सब प्राणियों को देखू और हम 
|च लोग मित्र की दृष्टि से परस्पर में एक दूसरे को देखें। वेद का महत्त्व ऐसी ही 
[उदात्त भावनाओं की सृष्टि में हूं । 
वेद अपौरुषेय है, वेद नित्य है, वेद रहस्यमय ह; वेद का ज्ञान गम्भीर है । वह 


२२५५-३० 


[गछ से अतीत है । वह किसी एक मानव-समाज का ग्रन्थ नहीं है । वह विइव मानवः 
क्र क्त्याणाधायक ग्रन्थरत्न है । व्यवहार का उपदेष्टा हे । वह अध्यात्म का शिक्षक 
| र। वह परमज्योतिमंय प्रभु का प्राणियों के लिए मधुर सन्देश है । उसकी उपासना > 
रस अनन्त सर्वशक्तिमान्‌ अचिन्त्य शक्तिशाली भगवान्‌ के मंगलमय साक्षात्कार कराने 
पं इृतकार्य होती है । उस परम करुणावतार भगवान्‌ से हमारी बिनम्र प्राथना ह कि 
9 | छे बह सुबुद्धि दे जिससे हम इस वेदवाणी को समझें, गूढ़ रहस्य को हृदयंगम करें, 


समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः 
समानमस्त वो मनो यथा बः सुसहासति। 
तत्‌ सद्‌ ब्रह्मापंणभस्तु{ ऋ० १०।१९१।४ ) 
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प्रिशिष्ट' 


वैदिक व्याकरण और स्वरप्रक्रिया 
ध्वनियों को उच्चारण-सस्बन्धी विशेषता एं 


स्वरवर्ण | 
उदात्तादि स्वरों की सत्ता वैदिक भाषा की एक विशेषता है। लोकिक संस्कृत में | 
उदात्तादि स्वरों का महत्त्व नहीं होता, परन्तु वैदिक भाषा में स्वरवणो का उच्चारण , 
उदात्तादि स्वरों में से किसी न किसी के साथ ही होता है । उदात्तादि स्वर स्वस्वणों | 

के घमं हैं । ये संक्षेप में तीन कहे जा सकते हे--उदात्त, अनुदात्त और स्वरित । इनके | 

° अतिरिक्त एक “प्रचय स्वर' भी होता है । ये स्वर प्रायः अर्थ समझने में भी 
होते हैँ । इनका विस्तार से वर्णन आगे किया जायगा । र | 
मात्रा-स्वरों के उच्चारण में मात्रा का भी विचार होता है । मात्रा उच्चारण | 

का काल बतलाती है । हृस्व स्वर-वणों का उच्चारण एक मात्रा काल में होता है। | 
“मात्रा-ह्ृस्व'~ऋ.° घ्रा पटल १ सू० २७ ) । दीघं स्वर-वर्ण का उच्चारण दो | 


का उच्चारण तीन मात्रा काल में होता हे । तिस्रः प्लुत उच्यते स्वरः--( ऋ प्रश | 
प० १ सू० ३० ) । ऋक्‌-प्रातिशाख्य में 'अघः स्विदासी ३ त्‌, उपरि, स्विदासी ३त्‌' | 
और “भीरिव विन्दन्ती ३' ये तीन प्लुत के उदाहरण दिये गये हँ । इन उदाहरणोंगे | 
क्रिया-पद के अन्तिम स्वर लुप्त है। - षः 
अनुनासिकीकरण--पद के अन्त में आनेवाले प्रथम आठ स्वर-अर्थात्‌ बाबा, | 
इ, ई, उ, ऊ; ऋ और लू -अवसान ( अन्त ) में हाँ तो अनुनासिक हो जाते हैं। की | 
'इड्यो नृतनैरुतें' ( ऋ० १।।२ ), {इन्दवो वामुशन्ति हि! ( ऋ० १।२।४ ) (४ | 
भ्रा० प० १ सू० ६३ ), परन्तु यह नियम शाकलशाखा में नहीं माता जाता । उ | | 


शाक्षा में केवळ प्लुत स्वर यदि अवसान में हो तो उसे अनुनासिक किया जाता 
०( ६० प्रा० प० १ सू० ६४ ) । 
अनुस्वार आदि--ऋक्‌-प्रातिशार्य के अनुसार अनुस्वार में स्वर बोर बड, | 

' दोनों के घमं हैं। इसीलिये इसे स्वर और व्यंजन से भिन्न वर्ण माता 7 | 
'अनुस्वारी व्यंजनं वा स्वरो वा ( ऋ० प्रा प» १ सू० ५) । इसका 

` तासिका से होता है । 'नासिक्ययमानुस्वरान्‌' ( ऋ० प्रा० प० १ सूर ४८) ' जाती 
` इसका उच्चारण शुद्ध नहं होता । "सिह? का उच्चारण "सिह किया हर 
क्‌ प्रातिशाख्य के अनुसार विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय क 
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| वेदिक व्याकरण व ५२५ 
| ; 
न व्यंजनान्येव' ( ऋए० प्रा० प° १ सू० ६), तथा 'उत्तरेऽ्टा ऊष्माण” ( ऋ० 
॥., प० १सू० १०) । विसर्गो के उच्चारण का स्थान कण्ठ माना गया है।: 
प्रपमपश्नमों च द्वा ऊष्मणाम्‌' ( ऋ० प्रा० प० १ सू० ३९ । इनके उच्चारण में 
| आजकल कुछ दोष आ गया है । विसगों के अन्त में लोग 'ह' को घ्वनि निकालते 
| हैँ। जिह्वामूलीय का उच्चारण जिह्वामूल से ( ऋ० प्रा प० १ सू० ४१) और 
| पध्मानीय का उच्चारण आष्ट से माना गया है । ( ऋ० प्रा० प० १ सू० ४७ )। 
| शिह्वामूलोय और उपध्मानीय से विसर्ग भिन्न पदार्थ है । विसर्ग के उच्चारण के बाद 
| न्न खुला रहता है, परन्तु जिह्वामूलीय के बाद गला और उपध्मानीय के बाद ओष्ट 
| ल्द हो जाते हैं । 

| ग्रञ्जन वर्ण 

| लौकिक संस्कृत के सभी व्यंजन वणं वैदिक संस्कृत में भी हैं। उनके अतिरिक्त 
॥.७' और 'ळ.ह' दो व्यंजन वैदिक संस्कृत में अधिक हैं। दो स्वरों के बीच में आनेवाला 
| इ? 'छ' हो जाता है । वही 'ड' यदि “ह' के साथ आवे तो 'ढ' होकर 'ळूह' हो जाता 
| ह( ऋ० प्रा० प० १ सू ० ५२ ) । यह विशेषता ऋग्वेद के ही मंत्रों में पाई जातो हैँ, 
| बव के मंत्रों में यह परिवर्तन नहीं होता । वहाँ ड तथा ढ अपरिवतित रहते हैं । 
चसे ळा साळहा' इन उदाहरणों में 'इ' और 'आ' के बीच में आनेवाला ड ळ' 
बोर 'ढ' 'ळह' हो गया है। “वीड्वङ्ग और 'मीद्वान्‌' का 'ड' और ढ़ दो स्वरों 
| केबीच न होने से परिवर्तित नहीं होता, परन्तु “बिड्वङ्गः' को यदि अवग्रह के साथा 
| 'ढा जाय तो उसका भी “ड्‌' 'ळ_ हो जाता है । जैसे-'बीळ्‌ऽअञ्धः'। 

| यम--वैदिक भाषा में अनुनासिक स्पर्श-संज्ञक वर्ण ( 'क' से 'म' तक, वर्गों के 
| पंचम वर्णो को छोड़कर ) अनुनासिक स्पर्श-संज्ञक वर्ण ( वर्गों के पञ्चम वर्ण ) के परे 


१ 


| रते अपने-अपने. यम हो जाते है । जोसे “पलिक्नी:' में 'क के बाद 'न' हैं, इसलिये 
| उसका उच्चारण 'क' होता है, 'मुमुच्महे' में “च्‌' के बाद “म” है, इसलिये उसका 
4; | उच्चारण “च्‌” होता है । यमों की संख्या वर्णों के आधार पर बीस है ( ऋष प्रा० प० 
ह के सु० ५० पर उब्वट-भाष्य ); परन्तु वर्गों में स्थान के आधार पर वे चार ही माने 
| भते है । इनका उच्चारण ना!सका से होता है ( ऋ० प्रा प० १ सू० ४८ ) । 

_ ऋम-वेदिक आषा में उच्चारण के समय परिस्थिति-बिशेष में व्यंजन वर्णों 
fn द्वित्व हो जाता है। इस द्वित्व को क्रम कहते है । इसके बहुत से नियम और | 
ह भार ऋक्प्रातिशाख्य में दिए है । परिचय के लिए कुछ नियम यहाँ दिये 


य 


| _ (१) स्वर और अनुस्वार के बाद आने\बाळे संपृक्त व्ण के आदि के व्यञ्जन र 
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(क्र० ८।६८।१) । यहाँ आ' स्वर के बाद आने वाले 'त्वा संयुक्त वर्ण ह 
व्यञ्जन 'त्‌' को द्वित्व हो गया है । सोमानं स्स्वरणम्‌ (ऋ० ११८१) ते| 
के अनुस्वार के बाद आनेवाळे स्व संयुक्त वण के आदि के व्यञ्जन प 
हुआ हूँ । यदि उपर्युक्त व्यञ्जन सौष्म वण हो तो उसका अपने आदि के पा क है| 
रण होता है । जैसे--अब्श्रातेव पुंसः ` ऋ० १।१२४।७ ) यहाँ 'अ' स्वर के बाइ | 
संयुक्त वर्ण है । उसके आदि का व्यञ्जन 'भ सोष्म वणं हैं। उसका अपने व 
ब? के साथ उच्चारण होता है । यहाँ पूर्व वणं' का अर्थ है अपने वर्ग में अपने | 

. का वर्ण । प वर्ग में 'ब' पहिले आता है, बाद “भ'। शी 
(२) स्वर के बाद आनेवाले संयोगादि रेफ के बाद व्यञ्जन वर्ण को हिल ह 

है। जैसे-अर्द्ध वोरस्य ( ऋ० ७।१८।१६ ) । यहाँ “अ' स्वर के बाद के संयोग 
रेफ के बाद के 'घ' को द्वित्व हुआ है । “घ' सोष्म है, इसलिए उसका उच्चारण बफे | 
पुर्व वर्ण द' के साथ होता हैं, | 

| (३) स्वर के वाद आनेवाले संयोगादि 'ल” के बाद के स्पर्श वर्ण ( क' से भ | 


तक ) को द्वित्व होता है । परं रेफात्‌' =ऋ० प्रा० प० ६ सू० ५ ) जैसे महृतः | 
दुल्व्बं स्थविरम्‌ ( ऋ० १०।५१।१ ) यहाँ 'उ' स्वर के बाद 'ल्‌' के वादब | 
को द्वित्व हुआ है । । 
( ४) ऊष्म वर्ण के बाद आनेवाले वर्ग के प्रथम और द्वितीय स्पर्ञ वर्णाने | 
विकल्प से ह्वित्व होता है । (ऋ० प्रा० प० ६ सु०) । जैसे-प्रासूत्तौदुष्वोजा ऋषेर | 
( ऋ० १०।१०५।६ ) । यहाँ ऊप्म वर्ण 'सू' के बाद वर्ग के प्रथम स्पर्श तू' की हिल | 
हुआ हैं । जब द्वित्व नहों हुआ होता तब 'प्रास्तौदत्पौजा' होता हँ । | 
( ५) संयुक्त वर्ण के आदि के अनुपद ऊष्म वर्ण को विकल्प से द्वित्व होता ई 
[ ऋ प्रा० प० ६ सू० ९ ]। जैसे-हह्वयाम्यारिनिम्‌ [ ऋ० १।३५।१ ]। यहाँ ह| 
संयुक्त वर्ण है। इसके आदि का अनुपथ है, अर्थात्‌ उसके पहिले कोई परण | 
नहीं हैं । उसे 'द्वित्व हुआ हैँ । जब द्वित्व नहों होता तब ह्व | । 
होता है । । 
« (६) हस्व स्वर के बाद आनेवाले अथवा 'मा' के बाद आनेवाले छ जो पा | | 
वह संयुक्त वर्ण के आदि का हो यां न हों, द्वित्व होता है [ ह° प्राण प०१६ | 
ओर १३ ] । जैसे--उपच्छाया मिव घृणेः ( रष ०६।१६।३८ ) । यहाँ छक | 
वर्ण के आदि का नहीं है। तुच्छयैनाम्वपिहितं यदासीत्‌ ( ऋ० १०६ | 
यहाँ 'छ' संयुक्त वर्ण के आदि का है । मा च्छेद्य रइमी रिति ( ऋ० ११० 
यहाँ 'मा' के बाद 'छ' को द्वित्व हुआ है । सोष्म वर्ण होने से प्रथम छ 
जाता है। न 


(७) शाकल-शाखा में ये विधान प्रायः नहीं लागु होते ( ऋ० प्रा? 
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| त्वा रथं ग्रथोतपे ( ऋ०८।६८।१ ) के स्यान पर आ त्वा रथं यथोतये ही होता है 
| द्य ऋक्प्रातिशाख्य के उक्त सूत्र पर उब्बट का भाष्य ) ।. 

स्वारभक्ति--स्वर के बाद आनेवाले रेफ से परे यदि व्यज्जन होतो रेफ से 
| &ढार-वर्णा स्थरभक्ति उत्पन्न होतो है ( ऋ० प्रा० प० ६ स्‌० ४६-)। यह रेफ 
और व्यञ्जन के बीच होती है । स्वरभक्ति का अर्थ हे स्वर-प्रकार ( ऋ० प्रा० प० 
| १सू० ३२ पर उव्वट-माष्य )। यह दो प्रकार की होती हँ--द्राधीयसी और ह्वस्वा 
जस स्वर भक्ति के वाद श, ष . और ह आवे वह द्राघीयसी कहलाती है (नऋ? प्रा० 
| ए०६सू ४८) । जैसे यद्यद्‌ कहि कहि चित्‌ ( ऋ० ८।७३।५ ) । यहाँ रेफ से 
| स्वरभक्ति उत्पन्न होती हैं और उसके बाद 'ह' हुँ, अतः यह द्राधीयसी स्वरभक्ति है ।. 
यदि स्वरभक्ति के वाद श, ष, स और ह को द्वित्व हुआ हो तो उनके पूर्व की स्वरभक्ति 
' स्वा होत्ती हुँ । जैसे-वर्ष्यान्‌ ( ऋ० ५।८३।३ ) यहाँ रेफ के बाद छ्‌ है। 
से द्वित्व हुआ है । अतः उसके पूर्व के रेफ से उत्पन्न होनेवाली स्वरभक्ति ह्रस्वा है 
श, प, स और ह॒ को छोड़कर अन्य किसो वण के पहले को स्वरभक्ति हृस्वा होती 
है। जैसे--अर्चन्त्यकर्माकण: ( ऋ० १।१०।१ ) । यहां स्वरभक्ति के बाद 'च' और 
१ | “कः वर्ण हैं । अतः यह्‌ स्वरभक्ति हुस्वा है । द्राघीयसी स्वरभक्ति के उच्चारण का 
| काल अर्धमात्रा है ( ऋ० प्राश प० १ सू० ३३ ) हृस्वा स्वरभक्ति का उच्चारण काल 
| पाद मात्रा है ऋ० प्रा० प० १ सू० ३५ ) । स्व॒रभक्ति जिस व्यञ्जन से उत्पन्न होती हुँ 
/ | उस व्यञ्जन के सहित वह पूर्व स्वर का अंग होतो हैं । 

ओ- अभिनिधान--वर्णो का संघारण और श्रुति का संवरण अभिनिधान कहलाता 
| है (ऋण० प्रा० प० ६ स्‌० १७-) । यह उच्चारण की स्पष्टता के लिए संयुक्त वर्णो का 
| बिच्छेद हैं। यह संधि कार्य हो जाने पर स्पर्श वर्ण और रेफ को छोड़कर अन्तस्य वर्ण 
| को दूसरा स्पर्श वर्ण परे रहते होता । जेसे--अर्वाग्‌ देवा अस्य (ऋ० १०।१२९।६ )। 
| यहां अर्वाक्‌' के 'क? को 'ग्‌' करना संघि-कार्य है । उसके हो जाने पर ग को दे 
| संयुक्त वर्ण से तोड़कर अलग कर. लिया गया है । “गू? और दि बीच सूक्ष्म विराम 
| है। गकार को दकार से थोड़ा पृथक्‌ कर और गकार की ध्वनि को कुछ दबाकर 
| उच्चारण करना चाहिये । यही अपूर्ण उच्चारण 'अभिनिघान' है । उप मा षड्‌ रद्रा 
` (० ८। ६८।१४) यहां 'ड्‌ पर अभिनिधान है । “उल्कामिव? और 'दषिक्राबूणः में 
| अशः “ल्‌ और “व्‌ पर अभिनिधान है । शांकलशाखा में यदि ल्‌ के बाद ऊष्म वर्ण 
| बावे तो “ल्‌' परअभिनिधान होता है । जैसे--वनस्पते दाचवलशः ( ऋ० ३।८।११ )। 
| पहाँ 'श' ऊष्म वर्ण पर रहते “ल्‌ पर अभिनिधान है । स्वरभक्ति के ज्ञान के लिये 
| सभितिवान को अच्छी तरह समझना आवश्यक है । ० 


~ 
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इस प्रक्रिया को व्यूह कहते हैं । व्यूह का अर्थ है पृथक्‌ कारण । जैसे-प्रता 
( ऋ० १०।१०३।१३ ) यहाँ प्रे में अ' ओर 'इ' का एकीभाव है। झे र | 
'प्रइता” पढ्ने से छन्द की पुति हो जाती है। क्षेत्र वर्ण ( य्‌, व्‌, र्‌, छू ) वाढे संयोगो | 
में छन्द को पूति फे लिये व्यवाय करना चाहिये । व्यवाय का अर्थ है व्यवधान { 

` क्षैप्रवर्ण से सम्बद्ध उसके पुर्व व्यञ्जन को अलग करके समान स्वर के साथ 
चाहिये । ऐसा करने से एक वर्ण बढ़ जाता है और छन्द की कमी पूरी हो जातो: र 
जैसे-*त्र्यम्बक यजामहे ( ऋ० ७।५९।१२ ) । यहाँ 'त्र्य' में 'य' क्षैप्र वर्ण है। से | 
साथ त्र का संयोग है । ऐसे स्थान पर 'त्र' को अलग करके 'य' के समान स्यान 
वाले स्वर 'इ' के साथ त्रियम्बक़्' पढ़ना चाहिये । कुछ आचायों का मत है हि 
च्यवाय केवल 'य' और 'व' के संयोग में हो करना चाहिये; 'र' और 'छ' के संगो 
में नहो । इस विषय में और भी मतभेद हैं । उनके लिए ऋक्‌-प्रातिशात्य 
( पटल १४ ) देखना चाहिये । 


सन्धि-प्रकरण 
स्वरसन्धि 
वैदिक भाषा में सम्थि के नियम प्रायः वही हैं जो लौकिक संस्कृत में। कुछ है | 
नियम नये हैं । कुल सन्धियाँ वही होने पर भी उनके पारिभषिक नाम भिन हैं। | 
उन नामों को भी जानना चाहिए । | त | 
वैदिक व्याकरण में दीर्घसन्धि, गुणसन्धि और वृद्धिसन्धि को 'प्रश्लिष्ट' सलि | | 
कहते है: लौकिक भाषा की यणूसन्धि को क्षैप्र सन्धि कहते है । पद के अन्तके'ए | 
और 'ओ' के बाद आने वाले पादादि 'अ' का पूर्वरूप हो जाता है । जैसे-सुग को 
तावकेभ्यो रथेम्योऽने ( ऋ० १।९४।११ ); दधासि रत्नं द्रविणं च दाशुषेऽने ( %? 
१।९४।११ ) इस सन्धि को अभिनिहिरा सन्धि कहते हैँ । इस सन्धि के कई तिस 
और अपवाद ऋकप्रातिशाख्य में दिये गये हैं । | 9 
'ऐे' और 'ओ? से बाद यदि कोई स्वर आवे तो उनके स्थान पर 'आ' हो जाता है 
(६६० प्रा० प° २ सू० २५ ) | जैसे--सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ ( ऋ० TR 
“यहाँ वे? का वा! हो गया है। उभा उ नूनम्‌ ( ऋ० १०।१०६।१ ) ५ यहाँ ब 
'का भा? हो गया है । इनको पदवृत्ति सन्धि कहते हैं । 
(ए' और 'ओ' के बाद यदि कोई स्वर आवे तो उसके स्थान पर में हैं. 
( ऋ? प्रा० प० २ सू० २८) । जैसे--अग्न इन्द्र वरुण मिश्र देवाः (° पा 
यहाँ “असने? का 'र्न' हो गया हे । वाय उक्थेमिर्जरन्ते ( ऋ० १।२ त. ) 0002... 
का य हो गया है। इन सन्धियों को उद्ग्राह सन्धि कहते हैं। या 
म परवर्ती स्वर दीघं हो तो उसे उद्ग्राह पदवृत्ति कहते हैं ।. जैसे. ह 


४6२ | 


° 

० १८४१७ ) यहाँ 'के' का 'क' हो गया । उसके बाद दीर्घ 'ई! है। यदि 
| राह सन्धि के फलस्वरूप ओ? और 'औ' के स्थान पर होनेवाळे 'अ' और आ' के 
|| द कोई ओष्ठ्य स्वर हो तो दोनों के बीच व्‌? का आगम होता है । इस सन्धि को 
| सन्धि कहते हैँ । कुछ परिवर्तन के साथ इन नियमों का पाणिनि ने “एचोऽयवायावः” 
म [बष्टा० ६।१।७८ ) और “लोप? शाकल्यस्य ( अष्टा० ८३।१९) के द्वारा उपदेश 
सिया है । 
[प्रकृतिभाव ` ० 
सन्धि सम्भव होने पर भी उसका न होना 'प्रकृतिभाव' कहलाता है । प्रकृतिभाव 
दवा शब्दार्थ है जैसा है-- वैसा रहना । इसके कुछ नियम तो वैदिक और लौकिक 
` | देतों भाषाओं में समान हैं । 'ई' ऊ' और 'ए' अन्तवाले ह्विवचनो को स्वर परे 
| हते प्रकृतिभाव होता है । जैसे--इन्द्रवाय्‌ इमे सुताः ( क्र» १२४ ) यह नियम 
| लौकिक संस्कृत में तथा ऋषिदुष्ट संहिता पाठ में समान खूप से चलता है 
| (ऋ० प्रा प° १ सू० ७१ तथा प० २ सू० ५२ ) । ऐसे नियमों के अतिरिक्त वैदिक 
यापा में प्रकृतिभाव करनेवाले कुछ विशेष नियम भी हैं :-- 

( १ ) तीन वर्णो वाले ईकारन्त द्विवचनों को इव' परे रहते संहिता में प्रकृति: 
| गाव नहीं होता । जैसे-दम्पतीव क्रतुविदा ( ऋ० प्रा० 'प० २ सु० ५५ ), परन्तु 
, वृहती इव? अपवाद है । (ऋ० प्रा० प० २ सू० ७४) । 
| (२) किसी को पुकारते समय पद के अन्त में आनेवाले 'ओ' को इतिकरण में 
' या ऋषि-निर्मित सं हिता-पाठ में प्रक्तिमाव होता है। जैसे- इन्दो इति ( ऋ प्रा० 
| १० १ सू ० ६८ तथा प० २ सू० ५१ )। 
| स्वतन्त्र पद के रूप में आनेवाळे 'ओ' को भी इतिकरण में तथा संहितापाठ में 
| 'इृतिभाव होता है । जैसे--प्रो इति; प्रो अयासोदिन्दुः ( ऋ० प्रा० प० १ सू० ६९, 
| १०२ सु० ५१ ओर ५२) । | 

(३ ) अस्मे, युष्मे, त्वे, अभी इन पदों को प्रकृतिभाव होता है । जैसे-अस्में 
बा दहतं रयिम्‌; त्वे इद्धघते हविः । (ऋ० प्रा० प° १ सु० ७३ तथा प° २ सू० ५२) | 

(४) 'उ' को इतिकरण में प्रकृतिभाव होता है। जैसे-ऊं इति। ( नश . 
आ प० १ सु०.७५ त॒था प० २ स ० ५१) । 

द (५) यण्‌-संघि से उत्पन्न होने वाले 'य' अथवा विवृत्ति के बाद के उ को प्रकृतिभाव 
९ १ है। जैसे--प्रत्यु अदशि । यहाँ वस्तुतः “प्रति उ अर्दाश' है । “ति' के इकार को. 

| “सन्धि होकर 'प्रत्यु' हुआ है । अतः 'य्‌' के बादवाले 'उ' को प्रकृतिमाव हुआ है। 
4 | भा उ अंशवे। यहाँ भा! और 'उ' के बोच विवृत्ति है। अतः 'उ' को 
हः पमा है और इसीलिए उसकी 'अ' से सन्धि नहीं हुई है । 
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ऋक्‌-प्रातिशाख्य में प्रकृतिभाव के बहुत नियम दिये हें । प्रकृतिभाव के. 
स्वरों के बीच के अन्तर को “विवृत्ति कहते हैं ( ऋ० भ्रा० प० २ सू ३ | 
का काल स्वरभक्तिके बराबर या उससे कुछ अधिक होता है । (कू प्रा० प० र | | 
स्वरभक्ति दो प्रकार की होती हैं--हस्वा भौर द्राघीयसी । हुस्वा स्वरभक्ति क्ष पूण) । | 
पादमात्रा और द्राघीयसी का अर्धमात्रा होता है--यह पहले कहा जा अ 
विवृत्ति यदि दो हृस्व स्वरों के बीच हो तो उसका काल पादमात्रा होता है 5 
यदि एक हृस्व और एक दीघं स्वर के बीच हो तो उसका काल अर्धमात्रा होता १ 4 
दो दीर्घ स्वरों के बीच की विवृत्ति का काल पोन मात्रा होता है । ह | 


विसगं सन्धि 

वैदिक और लौकिक भाषा में विसर्ग सन्धि के सामान्य नियम प्रायः एक हो हैं। 
वैदिक भाषा के कुछ विशेष नियम हैं । उनका सारांश नीचे दिया जाता है। 

(१) हस्व या दीर्घ स्वर के बाद का विसर्ग स्वर या घोषवत्‌-संज्ञक वर्ष | 
( वर्गों के प्रथम दो वर्णों को छोड़कर बाकी सब व्यंजन, ह और य, र, ल, व, ) परे | 
रहते रेफं हो जाता है ( ऋ० प्रा० प० ४ सू० २७ )। जैसे--प्रातरम्नि प्रातरिद्र | 
हवामहे । यहाँ प्रातररिंन में हस्व स्वर के बाद वाळे विसर्ग को स्वर परे रहते € | 
हुआ है । शं नो देवी रभिष्टय--यहाँ दीर्घ स्वर के बादवाछे विसर्ग को स्वर पर रहते / 
“रु हुआ है। प्रातमित्रावरुणा--यहां हस्व स्वर के बाद वाले विसर्ग को घोषवत्‌ | 


| 
| 
॥ 
| 


घोषव त्‌-वर्ण परे रहते “र्‌' हुआ है । | 
(२) विसगं के बाद क! या 'ल' आवे तो वह विकल्प से जिह्वामूलीय हो जाता | 
है। जैसे--य == ककुभो निवारयः; यः ककुभो निधारयः । इसी तरह यदि विसं | 
के बाद 'प' या 'फ' आवे तो वह विकल्प से उपध्यमानीय हो जाता है । जेसे-य> | 
पञ्च चर्षणीरभि; यः पञ्च चर्षणीरभि। ( ऋण० प्रा० प° ४ सु० ३६ ) | हे ॥ 
( ३) एक पाद में विग्रह में आया हुआ अकारपूर्व विसर्ग दो अक्षर वाहे पु | 
. वाचक 'पति' शब्द परे रहते 'सू' हो जाता है ( ४६० प्राः प, ४ सू. ४२ ) | गे | 
उत्त ब्रह्मणस्पते; वाचस्पति विश्वकर्माणम्‌ । << 
(४ ) वास्तोः शब्द का विसर्ग 'पति' शब्द परे रहते 'ष? हो जाता है ( %० 
प० ४ सू ० ४६ ) । जैसे--वास्तोष्पते घुवा स्थूणा । Fe | 
(५ ) अकारपुर्व विसर्ग करं, कृतं, करत्‌ कर्‌ परे रहते तथा. पदात आओ 
रहते 'स,' हो जाता है । जैसे--थहं न्यन्यं सहसा सहस्करम; सोमं त चार 
नस्कृतम्‌; उरकृदुरु णस्क्रःध; कुविन्नो वस्यसस्करत्‌; नि काव्या वेधसः गई 
` तदुत्तानपदर्स्पार्‌ । “छ 


प्रा || 


$, 
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| (६) इलायाः, गाः, नमसः, देगयुः, दुहः, मातुः, इल:--इन शब्दों के विसर्ग को 

| दः शब्द परे रहते 'स, हो जाता है ( ऋ प्रा० प० ४ सूत्र ४९) । जैसे-- 

। | इलायास्पदे सुनिदत्वे अह्नाम्‌; य ऋते चिद्‌ .गास्पदेम्यो दात्‌; उपो एनं जुजुषुर्नमसम्पदे । 

| प्रोजन्छा रिरिचे देवयुष्पदम्‌; मा न स्तेनेभ्यो ये अभि द्रुहस्पदे; मातुष्पदे परमे अन्ति 

| पदगो:; इलस्पदे समिध्यसे । विश्वतः; वोलितः; रजः - इन शब्दों के विसर्ग को “स? 

| हो जाता है (.क्० प्रा० प° ४ सूत्र ५४ )। जैसे--गिरिनं विश्वतस्पृथुः; पतिदिवः; 
स्रचोदः इतथनो वीलितस्पृथुः; विद्यामेषि रजस्पृथु । 

(७) यदि विसर्ग से नत या अनत ऊध्म वर्ण परे हो और उसके बाद कोई 

॥ अघोषस ज्ञक वर्ण ( वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा श, ष, स, विसर्रा, जिह्वा- 

| पूढीय, उपघ्मानीय और अनुस्वार ) आता हो तो विसर्ग का लोप होता है ( ऋ० प्रा 

| ५० सूत्र २६) । जैसे--समुद्र स्थः कलशः सोमधानः; यहाँ 'द्र' के बाद के विसर्ग का 

| शोप होता हुआ हे 'स.' ऊष्म वर्ण परे रहते । 'स' के बाद 'थ' अघोष वर्ण का उदय 

|| हा है। प्र व स्पलक्रन्‌ सुविताय दावने--यहाँ 'व' के बाद के विसर्ग का लोप हुआ 

है स ऊष्म वर्ण परे रहते । स_ के बाद 'प' अघोष वर्ण का उदय हुआ है । ये दोनों 

| उदाहरण अनति' के हैं । दन्त्य 'स_' का मूर्धन्य ष्‌' होना नति कहलाता है। कः 

| खिद्‌ वृक्षो नि ्टितः---यहाँ निः’ के विसर्ग का लोप हुआ है । 'स को 'ष्‌' होने से 

यहाँ नति' है। । 

| यंजनसन्धि र 

| (१) पदान्त के 'म्‌” के बाद पदादि य्‌, व्‌, ल्‌ परे रहते 'म्‌' के स्थान पर य्‌, 

| द्‌, ल्‌ हो जाते हैं। ( ऋ० प्रा० प० ४ स्‌० ७) जैसे-यय्यॅय्युंग कृणुते; भद्रैषा- 

| ल्वेमी; तब्वें इन्द्रं न सुक्रतुन्‌ । इन उदाहरणों में यम्‌, षाम्‌ और तम्‌ के 'म्‌' को य, 

| ६/ व परे रहते क्रमशः यें, ळू, वें हो गया है । 

. (२ , पदान्त के “मू” के बाद यदि असवर्ण स्पर्श वर्ण आवे तो 'म' के स्थान पर 

| बागे आनेवाले स्पर्श वर्ण का सवर्ण पञ्चम वर्ण हो जाता है ( ऋ० प्रा० प० ४स्‌ ० 

| ६)। जैसे--यड्‌ कुमार नवं रथम्‌, अहञ्च त्वञ्च वृत्रहन्‌, तन्ते माता परि योषा | 

| चित्रा । इन उदाहरणों में यम्‌, त्वम्‌, तम्‌ के “मू” को क, च ओर त परे रहते क्रम से? 

| ९ जोरन्‌ हो गया है। क 

| | (३) 'न्‌! के बाद 'श” या चवर्ग का कोई वर्ण आये तो '्‌' कां “न्‌ हो जाता है 

- यि ० प० ४ सू० ९ )। 'त्‌ के बाद यदि कोई अघोष तालव्य वणं (च, छ, श) 

॥ 0 के स्थान पर “च हो जाता हैं (ऋण० प्रा प० ४ सू० ११) इन | 


| तियो के 
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वृणीमहेँ--यहाँ पहिले त्‌' का “चर हुआ है, तदनन्तर 'श का “छ्‌' जा हा 
. नियम शाकल-शाखा में नहीं चलता (5६० प्रा० प० ४ सू० १३ )। उस बाग [ 
' ऐसे स्थानों पर 'श्‌' का 'श्‌ ही रह जाता है । जैसे--घनेव वर्ज़िइ्नथिहि। ! 
इन सन्धियों को दाशंगम सन्धि कहते हैं । | 
(४) हु के बाद अघोष उष्म वर्ण ( श, ष, स्‌ ) आता हो तो “इ ओर द 
स्‌, के बोच में क्‌' का आगम कुछ आचार्यो के अनुसार होता है ( ऋष प्रा० ए, ४ | 
स० १६) । जैसे--तवाय सोमस्त्वमेह्मर्वाङ्कछश्वत्तमम्‌ । यहाँ 'इ के बाद 'श' | 
अतः दोंनों के बीच में क्‌ का आगम हुआ । अनन्तर सर्वे: प्रयमेरुपधीयमान:-इत्यारि 
(3६० प्रा० प° ४ सू० ) से 'श' को छ हुआ है । | 
(५) द्‌ और न्‌ के बाद 'स' आवे तो दोनों के बीच में 'न' का आगम होता ह 
( ऋ० प्रा प० ४ सू० १७ ) : जैसे--अक्षेत्रविस्क्षेत्रविद ह्यप्राटत्स प्रेति । यहाँ | 
और 'स' के बीच 'त्‌ का आगम हुआ है । त्वं तान्त्सं च प्रति चासि मज्मना- | 
यहाँ न्‌ और 'स' के बीच त्‌ का आगम हुआ है | 
(६) 'न्‌' के स्थान पर आये हुए 'न, और 'श' के बीच 'च्‌' का आगम होता है | 
( ऋ० प्रा० प० ४ सू० १४ ) जैसे--घनेव वञ्चिच्छ्नथिहि । यहाँ 'न्‌' के बाद | 
होने के कारण न्‌' का 'न्‌' हुआ है ( ऋ० प्रा० प० ४ सू० ९ )। उसके बाद म्‌ | 
और 'श' के बीच 'च' का आगम हुआ है, तदनन्तर 'श का 'छ हुंमा है (ऋण पा | 
प० ४सू० १२ )। । 
इन सन्धियो को अन्तःपात सन्धि कहते हैं । 
, त्कार-गिकार 

. . आ के बाद आनेवाला 'न्‌' चाहे वह पद्यान्त का हो चाहे अपद्यान्त का, | 
' रहते लुप्त होता है और उसके पूर्व का “आ? सानुनासिक ( आँ ) हो जाता है। जै | 
महाँ इन्द्रो नुवदा चर्षणिप्रा; पोवोअन्नाँ रयिवृद्धः; ० ळी 
: दघन्वाँ यः; जुजुर्वा य; स्ववाँ यातु, ' दद्वा वा इन पाँच उदाहरणों में था! के बाई । 
न्‌ का य'- न्‌" परे रहते लोप होता है और पूर्व का 'आ' सानुनासिक ( बां) E 
« जाता है ( ऋ० प्रा० प० ४ सू० ६७, ६७ और ८० ) । PES, ह. 
हतम्‌, योनौ, वचोभिः, यान्‌, युवन्यून्‌, बनिपीष्ट- इनके परे रहते ई बर ७. 
के-बाद का न! ईर्‌' 'ऊेर्‌' हो जाता है ( त्र प्रा० प० ४ सू० ६ 
डौसे--उत्पणी हतमू्म्या मदन्ता; वि दस्यूर्योनावतः इत्यादि । अहा 
“इ' और 'ऊ! के बाद न्‌ का, स्वर परे रहते, इर क हो नि | 
( ऋ प्रा० प० ४ सू० ७० और ८० )। जैसे--परिघींरति ता इहि रम 

सारथिः । यह नियम पाद के भीतर की अवस्था के लिये है _ 
. “दस्पुरेका' में पादान्त के 'न्‌' को उत्तर पाद के आरम्भ का एक पद 


॥ 


स्वर पे | 


x 
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| द हुआ है । 'तुरभि' में ऋकार के बाद के 'न्‌' को अभि! परे रहते “ऋर्‌' है । 
|, दो विशेष उदाहरण हैं (ऋ० प्राश प० ४ सू० ७१ और ८० )। „ 
शब्द-हप | 

लीकिक संस्कृत की अपेक्षा वैदिक भाषा शब्दरूपों की दृष्टि से अधिक सम्पन्न है । 
ह भाषा में एक-एक विभक्ति के प्रत्येक वचन में शब्दों के अनेक रूप बनते हूँ । 
| कक संस्कृत के शब्दरूप तो इस भाषा में चलते हो हैं, इस भाषा के कुछ विशेषरूप 
भी होते हँ || ० 
वैदिक भाषा में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में अकारान्त शब्दों के अन्त में आए 
बरौर 'आसः' दोनों आते हैं। जैसे-ग्राह्मणासः, पितरः, सोम्णासः। ते अज्येष्ठा 
ब्रकनिष्ठासः ( ऋग० ५।५९।६ ); आज्जसेरसुक्‌ ( अष्टा ७।१।५० ) । तृतीया 
| दवक्ति के बहुवचन में अकारान्त शब्दों के अन्त में 'ऐः और 'एमिः' आते हुँ। 
' | जैपे--आईददित्यैर्यातम श्विनां! ( ऋ० ८।३५।११ ); अंगिरोभिरागहि यज्ञियेखिः' 
| (ऋ० १०१४५) । ह 

षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में 'श्री' और 'ग्रामणी' शब्दों के अन्त में नाम्‌ आता 
है। जैसे--श्रीणामुदारो घरुणो रयिणाम्‌, सूतग्रामणीनाम्‌ । श्रीग्रामण्योरछन्दसि 
| [अष्टा० ०।१।५६ ) । ऋक्‌पार के अन्त में वर्तमान 'गो शब्द के षष्टी विभक्ति के 
` बहुवचन के रूप के अन्त में नाम्‌ आता हे । जैसे-विद्मा हि त्या गोपति शूर गोनाम्‌। 
| कभोकभो केवल 'आम्‌' भी आता है । जैसे-हन्तार शत्रूणाँ क्रुधि विराजं गोपति 
गवाम्‌ । ( गोः पादान्तेः पा० अष्टा० ७।१।५७ ) । षष्ठययन्त शब्द के बाद प्रयुक्त 
| तिना! भी बनता है। जैसे-क्षेत्रस्य पतिना वयम्‌ । ( षष्ठीयुक्तरछल्दसि वा 
॥ बष्टा० १४९ ) । 

आर्युक्त नियम शब्दरूप बनाने के विशेष नियमों के उदाहरण हूं । इनके अतिरिक्त 
| शब्दरूप बनाने के कुछ साधारण नियम भी हैं 0 
| (१) किसी शब्द के किसी विभक्ति के किसी वचन के स्थान पर उस शब्द के 
। | प्रथमा के एकवचन का प्रयोग हो सकता है। जैसे--अनुक्षरा ऋजवः सन्तु पच्था: । 
| खेद में 'पन्था:' पथिन्‌ का बहुवचन रूप हे । प 

| (२) किसी मूल शब्द का उसके 2. विभक्ति के किसी वचन क 0020 
| प्रयोग हो सकता है । जैसे--आद्रे चर्मन्‌ । यहाँ “चर्मणि' के स्थान पर चमन्‌ का 


| 
3 . 


`| पयोग किया गया है । यह शूत्यविभक्तिक पद का बे | 
| (३) स्वरान्त शब्दों के अन्तिम स्वर को द ह हे 
| * किसी वचन के स्थान पर प्रयोग हो सकता है । जैसे धीत्या के स्थान पर 


| 
| 
¢ 


रके उसका किसी विभक्ति 


| ` दोर्ष बनाने की यह बैदिक प्रक्रिया है । 
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| भ प्रयोग अथवा “मत्या' के स्थान पर मती का प्रयोग । विभक्ति लोप कर वगर | र ही 


५३४ वेदिक साहित्य 


री 


(४) कभी-कभो शब्दों में विभक्ति के स्थान पर 'आ', "मातर, व्र 


जोड़े जाते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी में उपर्युक्त नियमों का एक हो है | 
है-ुपां सुलुक्‌ पूर्वसवर्णाच्छेयाडाङ्यायाजालः ( अष्टा० ७।१।३९ ) ii 


कारकों के प्रयोग में अन्तर [ 
वैदिक भाषा में हु' घातु का कर्म तृतीया और द्वितीया दोनों विभन्तियो मे रा | 

जा सकता है । जैसे--यवाग्वा अग्निहोत्रं जुहोति। यहाँ यवाशू भी 'जुहोंति' बा 
कर्म है। तद्वाचक शब्द तृतीया विभक्ति में रखा गया है। तृतीया च हे 
( अष्टा० २३।३ ) । 
वेदिक भाषा में कभी-कभी चतुर्थो के स्थान पर षष्टी और षष्ठी के स्थान प्र | 
चतुर्थी का प्रयोग होता है । जैसे-गोघाकालकादार्वाघाटास्ते वनस्पतीनाम । यह | 
वनस्पतीम्य: के स्थान पर “वनस्पतीनाम्‌ आया है। अहल्यायै जारः--यहां बह | 
ज्यायाः’ के स्थान पर 'अहल्यायै' आयप है । चतुर्थ्यरथे बहुलं छन्दसि (अष्टा० २।३।६३) | 
तथा षष्टर्थ चतुर्थी वक्तव्या ( पूवं सूत्र पर वात्तिक ) । | 
यज्‌ घातु का करण षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्तियों में रखा जा सकता है। | 
जैसे-घ॒तस्य घृतेन वा यजते । यजेश्च करणे ( अष्टा० २।३।६३ )। | 
समास [ | i 
वैदिक भाषा में दो या चार पदों से अधिक समासान्त पद नहों मिलते । झे | 

भी तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि तथा द्वन्द्व समास ही पाये जाते हैं, इन्र समास के | 
दो प्रकार की प्रक्रिया है--( क ) दोनों पद विशेषण होते हैं जैसे नीललोहित, ताम्रः | 
घूत्र आदि-आदि । ( ख ) देवता-द्रन्द्र है जिसके प्रत्येक पद द्विवचनान्त होते हैं, जेरे 
मित्रावरुणा, सूर्याचन्द्रमसा, परन्तु परवर्ती ऋचाओं में ये रूप लुप्त होने लगे हुँ।' 
ऋग्वेद में अकारान्त पुल्लिंग के द्विवचन का प्रत्यय 'आ' है। फलतः 'मित्राबच्णा' | 
पद में दोनों ही पद अलग-अलग हिवचन है । बहुश्नीहि के अनेक प्रकार है-(क) | 
पुवपद विश्ेषण--उग्रबाहु, हृतमातृ, रुशद्वत्स ( चमकनेवाके बछड़े वाली ), सुरण ` 
आदि इसके उदाहरण है। (ख़ ) पूर्वं पद षष्टचन्त या सप्तम्यन्त पद होता है । पह 
अलुक्‌ समास हैं जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता । 'रायस्काम' ( धन की कामता 
वाला ) 'दिवियोनि' (स्वर्ग में उत्पत्ति वाला ), 'भासा केतु ( प्रकाश से हा 
योग्य ), “त्वांकाम' ( तुमको चाहने वाला ) इस प्रभेद के दुष्टान्त हैं। यहाँ प 
की विभक्ति प्रतिष्ठित रखी गई है । ( ग ) अन्य पदार्थ प्रधान होने से विशिष्ट सं 
के अभाव में इनका प्रयोग होता है । जैसे 'बृहुदुव्य' ( बड़ी स्तुति वाला क 


१. वाकरनागेळ--आल्तिदिशे ग्रामातीक, भाग १, पृ० १७१ । 
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छ 

„ददिव (बड़े स्वगं में रहनेवाला ) ये ऋषियों के वाचक पद हैं । इसी प्रकार अन्य 
| | ह समासौं के भी प्रकार वेदों में उपलब्ध होते हैं । 
| सामान्यतः इन्द्र और तत्पुरुष समास में समस्त शव्द का लिंग परवर्ती शब्द के 
| दग के समान होता है, परन्तु बैदिक भाषा में हेमन्त और शिशर शब्दों का इन्द्र 
| स करने पर समस्त शब्द का. लिंग पुर्वशन्द के समान होता है । जेपे--हेमन्तदच 
| बलिञ्च हेमन्त-शाशिरौ । यहाँ पूर्व शब्द हेमन्त' पुल्लिङ्ग है । समस्त शब्द का लिङ्ग 
उसी के समान हुआ है । लौकिक संस्कृत में हेमन्तशिशिरे होता है । अहन्‌ औरूरात्रि 
| इब्दो के इन्द्र समास में भी समस्त शब्द का लिंग पूर्वशब्द के अनुसार होता है । जैसे- 
ह्च रात्रिक्च अहोरात्रे । हेमन्तशिशिरावद्लोरात्रे च छन्दसि (अष्टा० २४२८) । 
| पितृ शब्द और मातु शब्द का इन्द्र समास करने पर वैदिक भाषा में 'पितरा- - 
| भातरा' रूप बनता है । वैदिक साहित्य में 'मातरापितरा' का भी प्रयोग मिलता-हे । 
| धतरामातरा च छन्दसि ( अष्टा० ६।३।३३ ) । 


| घातुरुप और रकार , 

| घातुरूप रूकारों के प्रयोग की दृष्टि से भी वैदिक भाषा लौकिक भाषा की अपेक्षा 

| अधिक सम्पन्न है । वैदिक भाषा में लोकिक संस्कृत के दश लकारों के अतिरिक्त लेट्‌ " 

“ लकार का भी प्रयोग होता है । लौकिक संस्कृत सें इनका प्रयोग नहीं होता । लेट का 

| प्रयोग लिङ्‌ के अर्था में होता है। लिङर्थे ळेट्‌ ( अष्टा० ३४७ ) अर्थात्‌ विधि, 

| निमन्त्रण आदि और हेतु-हेतुमद्भावादि लिछ के सब अथा में वैदिक भाषा में लिड्‌ 

| बोर लेट्‌ दोनों का प्रयोग होता हूँ। 

| छेट्‌ लकार ( Subjunctive mood ) 

|. लेट लकार में घातू के अनेक प्रकार के रूप बनते हैं । कभो-कभी लेट्‌ के रूप में 

| धातु के वाद इस्‌” आता है और उसका “इप्‌' हो जाता है । जैसे--जोतिपषत्‌ तारि- 

| षत्‌, मंदिषत्‌ इत्यादि । जब 'इस्‌' नहीं आता तब 'पताति', “च्यावयाति', भवातिः 

| इत्यादि रूप बनते हैं । सिब्बहुलं लेटि (अष्टा० ३।१।३४) तथा आङ घातु स्पेड्‌ बलादेः 

| (अष्टा० ७२३।५ ) । 

| सेट्‌ के रूप में स्‌' आने पर कभी-कभी घातु के प्रथम स्वर की वृद्धि होती है \ 

| भैसे-तारिषत्‌ । यहाँ प्रथम स्वर की वृद्धि हुई है। मन्दिषत्‌ यहाँ प्रथम स्वर की 

नहीं हुई है। | | 

| हेद के परस्मैपद के रूप में कभी-कभी विभक्ति के “इ का लोप हो जाताहै। 
| पैसे--तारिषत्‌, मन्दिषत्‌ । इन उदाहरणों में विभक्त के इ का लोप हो Fe कु 202 

वाति, यजाति--यहाँ विभक्ति के 'इ' का लोप नहीं हुआ है इतश्च लोपः we 
५ गष्टा० ३४९७ ) ट्र र टक 
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टं 

लेटू के रूप में कभी-कभी विभक्ति के पूर्व 'अ' या आ? आता हे द 
तारिषत्‌ । यहाँ त्‌" के पूर्वं 'अ' हे । भवाति इस उदाहरण में 'तिः के प क | 
लेटोऽडाटौ ( अष्टा० ३।४।९४ ) । का 
लेट के उत्तम पुरुष के रूप में पद के अन्त के विसर्ग का विकल्प से लोप होता. 
जैसे-करवाव, करवावः एक रूप में विसर्ग का लोप हुआ है, दूसरे में न | 
उत्तमस्य ( अष्टा० ३४९८) । हर । 

&ट्‌ के आत्मनेपद के रूप में प्रथम और मध्यम पुरुष के द्विववचन के अन्त में 
क्रमशः 'ऐते' और 'ऐथे आते हुँ । जैसे-भन्त्रयैते, मन्त्रयैथे । पहिला प्रथम पुर 
का द्विवचन है और दूसरा मध्यम पुरुष का द्विवचन हैं। आत ऐ (अष्टा० १४९९) | 
लेट्‌ के आत्मनेपद के प्रथम और मध्यम पुरुष के द्विवचनों को छोड़कर अन्य रुपोंए | 

अन्त के 'ए? को विकल्प से 'ऐ' हो जाता है । जैसे--ईशै, गृह्यान्तै इत्यादि । वैतोज्यत 
( अष्टा० ३४९६) । | 
लेट! ( सबजंकूटिभ मूड ) का प्रयोग दो अर्थों में होता है--(क) उपसंवाइ= | 
प्रतिज्ञा, जेसे यदि तुम यह काम करोगे, तो मैं तुम्हें अभीष्ट वस्तु दूंगा । ख) आशंका | 
= सम्भावना (“उपसंवादाशङ्कूयोश्च' अष्टा० ३।४।८) विधिलिङ्ग का प्रयोग सम्भावना. 
. के ही अर्थ में प्रधानतया होता है, , परन्तु लेट्‌ संकेत करता है इच्छा, जिसके कारण | 
किसी कार्य का सम्पादन सुगम हो जाता है । ऋग्वेद के एतत्प्रयोगों के तुलनात्मक । 
अध्ययन से यह भेद स्पष्ट हो जाता है । वक्ता के सामर्थ्य के भीतर ही किसी कार्यका | 
सम्पादन है--इस अर्थ की सूचना लेट्‌ के उत्तम पुरुष के द्वारा दी गई है। का | 
वक्ता के सामर्थ्यं के बाहर है और उसका सम्पादन सन्भावना कोटि में ही हैस | 
अर्थ की सूचना विषिलिङ्ग के द्वारा दी जाती है । यथा “प्रणु' गोचा सुतेषु वा | 
( ५।६९।१ ) वक्ता की इच्छा का स्पष्ट द्योतक है । 'हुनो वृत्रं जया अपः” (१८० | 
में मध्यम पुरुष-प्रयुक्त यह क्रियापद वृत्र को मारने तथा जल को जीतने लिए परेणा | 
का अर्थ रखता है। यह प्रायः लोट्‌ के मध्यम पुरुष के संग से प्रयुक्त होता है- बने | 
शृणुहि, देवेम्यो ब्रचसि ( २।१३९।७ ) । प्रश्‍नसूचक या निषेधार्थक प्रधान वासां | 
इसका बहुत प्रयोग मिलता है--न दभाति तस्करः। कथा महें रुद्र्याय ब्रवाम | 
4 ५४१११ ) । | 


इनूजंक्टिभ मुड (77०६५९ ००० ) ह | 
पश्चिमी विद्वानों ने सबजंकटिभ मूड के अतिरिक्त वेद में इनजंकूटिंग पडती | 
नवीन क्रिया-पदों की सत्ता मानी है। मेरो दृष्टि में यह हमारे यहाँ दू के * सामान्य 
- गताथ है । दोनों के रूप तथा अर्थ में अन्तर बहुत थोड़ा है । इनजंकूटिमः कक, 


eS 
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| | दती इच्छा को प्रकट करता है और इसके भीतर लोट्‌, विधिलिङ, तथा लेट्‌ इनः तोनों. 
| न्वारो का अर्थ सन्निविष्ट रहता है ।* सबजंकूटिभ की तुलना में यह मुख्यतया प्रधान 
| बयो में प्रयुक्त होता है, यद्यपि कभी-कभी यत्‌ और यदा से आरब्ध गौण वाक्यों में: 
उपल्ब्ध होता हैं । 

| (क) उत्तम पुरुष ऐसी इच्छा को प्रकट करता है जिसका सम्पादन वक्ता केः 
| हमरथ्ये पर आश्रित रहता है । जैसे "इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रगोचम' ( ९३२१ ) यहाँ: 
वोचम्‌? इन्‌जंक्टिभ मूड में है। वाक्य का अर्थ है--अब मैं इन्द्र के वीरता सूचक,कार्यो 
का प्रशासन करूँगा । ॒ 

(ख ) मध्यम तथा अन्य पुरुष किसी को प्रेरणा तथा उत्साह देने के अर्थ में प्रयुक्तः 
| होता है, प्रायः लोट्‌ लकार (आज्ञा) के संग में | जैसा “सुगा नः सुपथा कृप्णु; पूषन्नि ह 
| बतुं विदः (= हे पूषन्‌ हमारे सुगमता से पार करने के योग्य मार्ग बनाइए तथा यहाँ 
| हमारे लिए ज्ञान का लाभ कीजिए ) यहाँ “विदः इतूजंक्टिभ हे । और कणु ( आज्ञा ) 
| के संग में प्रयुक्त है । 

| | (ग) यह अकेले ही अथवा स्वतः भी प्रयुक्त होता है आज्ञा के अर्थ में । जैसे इमा 
| ह्या जुषन्त न? ( ६।५२।११ ) वे हमारे भविष्य को स्वीकार करें । यहाँ “जुषन्त” 
| आज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त है । निषेष वाबयों में “मा? के साथ यही सर्वदा प्रयुक्त होता 
॥ हमा तन्तुस्छेदि=सूत्र को तोड़ मत दो ( २२८५ )। 

| (च) दूसरा रूप लड ( अद्यतन भूत) तथा लुङ्‌ ( सामान्य भूत ) के आदिम 
| बागम (अया आ ) से विरहित रूप के समान ही होता है। घातु ळुड्‌ ( ९००६ 
| ४०7४ ) से व्युत्पन्न रूप अधिकता से मिलते हैं। जैसे करम्‌, दशनम्‌, भोजम्‌, भूमः 
| (बहुवचन में ) । 'सस्‌” तथा 'सिस्‌' प्रत्ययो के योग वाले लुङ्‌ से भी अनेक रूप 
| इसके बनते हैं । जेसे अन्य पुरुष में अशीत्‌; मध्यम पुरुष में आवि; तारि; योषि; 
| उततम पुरुष में श्रमिष्म ( ब० व० ) हासिष्ट, हासियुः, हासिष्टाम्‌, रंसिषम्‌ इसी मूड 
| के रूप हूँ । 

( ङ ) ऋग्वेद में हो यह प्रचुरता से प्रयुक्त होता है । ब्राह्मणों से तो यह 


एक ही रूप में पाया जाता है। पाणिनि के अनुसार 'मा' के संग लङ्‌ होता है: 
परन्तु आरम्भ में अटू या आट्‌ का आगम नहीं होता ( माहि छुङ्‌ ) । यह ०१०४१४९ 
| 3००4 का ही विशिष्ट रूप है । | 

| भूतकाळ ४ ८ 
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| बिल्कुल लुप्त ही हो गया है । केवल प्रतिपेधार्थक 'मा' निपात के साथ वह ब्राह्मणों में - 


| _ लिट्‌ रकार का प्रयोग लौकिक संस्कृत में परोक्ष भूत में होता है, परन्तु वेदिक 
भाषा में इसका प्रयोग वर्तमान के लिए भी होता है । विद्वानों का कहना है कि मूल Me 


-= 
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भाषा में लिट का प्रयोग वर्तमान के लिए ही किया जाता था, जो ग्रोक क 
आषा में अक्षुण्ण बना रहा । फलतः “स दाधार पृथ्वी द्यामृतेमाम्‌' का ई क्ष 
कि वह पृथ्वी तथा आकाश को धारण करता है। वैदिक छिट्‌ वर्तमान है है 
धातुओं के संग में प्रयुक्त होता है जिससे उसके वर्तमान काल का अर्धं स्पष्ठ: सं 
होता है । यथा सेढु राजा क्षयति चर्षणीनामरान्‌ न नेगिः परि ता बभूव' (१३३ 

यहाँ बभूव क्षयति' ( शासन करता है) वर्तमानकालिक क्रिया के समा | 
प्रयुक्त है । लुङ्‌ वेद में भूतकाल' में होने वाली घटना का सामान्य रूप से सं हे 
है । यह सीधे तौर से किसी तथ्य को कहता है और इस प्रकार यह वर्तमान का बै 
रखता है । यथा भ्रति दिवो अदशि दृहिता' (४५२ ) में 'अदशि' सचित ना 
है कि आकाश की पुत्री अभी प्रकट हुई है । पाणिनि ने भी यह तथ्य पट चः 
कि वैदिक भाषा में लुङ्‌, छड और लिट लकारों का किसी भी लकार के स्थान पर | 


केत करता 


७०7 
अयोग क्रिया जा सकता हे । छन्दसि लुङ्लङ्लिटः ( अष्टा० ३४६) | 
लोक भाषा में वर्तमान काल के उत्तम पुरुष के बहुबचन के अन्त में 'मः' बाता 
हुँ। वैदिक भाषा में उसके स्थान पर 'मसि' आता है । जैसे--मिनोमसि, एप 
इत्यादि । इदन्तो मसि ( अष्टा० ७।१।४६ ) । 
'एनमू' शब्द परे रहते 'ध्वम्‌' के अम्‌” का लोप हो जाता है । जैसे-यजघ्वैनम्‌। | 


“यजध्वमेनमिति च' ( अष्टा० ७।१।४३ ) । | 
लौकिक संस्कृत में लुङ्‌, लड्‌ और ड लकारो के रूपों के आदि में अजोड | 
जाता है । जेसे-अकषीत्‌, अकरोत्‌, अकरिष्यत्‌ । यदि धातु अजादि हैँ ( स्वरादि) | 
हुए तो उनमें आ' जोड़ा जाता है । जैसे--ऐक्षिष्ठ, ऐक्षत, ऐक्षिष्यत; परन्तु यदि गा. 
त्या भा स्म' का प्रयोग किया जाय तो 'अ' या 'आ' नहीं जोड़ना पड़ता । बैसे | 
-मा भवान्‌ कार्षीत्‌, मा स्म करोत्‌। यह नियम वैदिक भाषा में नहीं माना जाता। | 
छूड्‌, लङ और लङ्‌ का प्रयोग बिना 'अ' या आ' जोड़े ही किया जाता हु! जैसे 4 
'जनिष्ठा उग्र सहसे तुराय । यहाँ 'जनिष्ठा' लुड का रूप है; परन्तु उसमें अ नहीं षो 
गया है। मा बः क्षेत्रे परबीजान्यवाप्सुः-यहाँ “मा” का प्रयोग होने पर मो अबा 
मृ अ' जोड़ा गया है। बहुं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि ( अष्टा० ६।४।७५ ) ड | 
लुडः--वेद में उपलब्ध छुझ लकारीय' पदों को समीक्षा से प्रतीत होता हैन | 
“इस छकार के तीन मुख्य प्रकार हैं-( १ ) जिसमें कोई विशिष्ट प्रत्यय तंओोईर | 
धातु से ही सामान्य प्रत्यय आते हैं। इसे अंग्रेजी में १९००८ 2०४5० के तापे 
पुकारते है । इसके भी दो प्रकार है--( 2) अकारान्त, आकारान्त अथवा बाई 
'अ' के योग से अकारान्त घातु से निष्पन्न, जैसे अविदन्‌, अवोचत्‌; अस्यु न 
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॥) व्यज्ञनान्त धातु. से, जैसे कृ घातु का रूप अकः अकर्ताम्‌, अक्रन्‌, अकः, अकर्तम्‌, 
| अक्तः, अर्करम्‌, अरव, अकम । 
(२) धातु से द्वित्व करने पर निष्पन्न रूप, जैसे जन्‌ से अजीजनत्‌; प 

| अपीपरत्‌; क्प, अचीकल्हपत्‌ । ड 

(३) धातु में स, सिष्‌, तथा प्‌, प्रत्ययों के योग से निष्पन्न-हु-अहार्षम्‌; 
_-अभुत्सि, अ वुद्धाम्‌, अभुत्साथाम्‌; या-अयासिषन्‌, अयासिषुः । 

जश्‌ प्‌ तथा ह, से अन्त होनेवाले घातुओं से 'ष' जोड़ा जाता है । थह— 
बर्क्षम, अरुक्षाव; दुह---( आ० अधुक्षि, अधुक्षाताम्‌, अघुक्षन्त । 
| , लौकिक संस्कृत में उपसर्ग क्रियापद के पहिले जोड़े जाने हैं । वैदिक भाषा में यह 
| | जयम अनिवार्य नहीं है । ये क्रियापद के बाद भी जोड़े जाते हैं। कभी-कभी उपसर्गा 
` | दोर क्रियापदों के बीच शब्दों का व्यवधान भी होता हे जौसे--'हन्ति नि मुष्टिना 
| मनि हन्ति के बाद प्रयुक्त है । आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि में आ याहि के बीच में 
व्यवधान है । ? 

कृदन्त . 

वैदिक भाषा में लौकिक संस्कृत से विपरीत सोपसर्ग घातु से भी क्त्वा प्रत्यय जोड़ा 

| जाता है । जैसे--यजमानं परिधापयित्वा । क्त्वापि छन्दसि ( अष्टा० ७१।३८ )। 
त्वा 5 त्वाय और कभी-कभी त्री; दिवं सुपणों गत्वाय; स्नात्वी और पीत्वी 
| {=गत्वा, स्नात्वा, पीत्वा ) 
| तव्यन्ठवै, ए, एन्य, त्व । जैसे--अन्वेतवै, नावगाहे, शुश्रुषेण्यः, कर्त्वन्‌ (हत्यारे 
| तवेकेनकेन्यत्वन:--अष्टा० ३।४।१४ ) 


| तुर्क प्रत्यय-- 

|  तुम्‌=ए, असे, से, अध्य, घ्यै, तवै, तवे ( अष्टा० ३।४।९ ) । तुसर्थक पदों की 

| परोक्षा करने पर यहो प्रतीत होता है कि ये वस्तुतः घातुज संज्ञा पदों के चतुथ्यन्त, 

| हिहोयान्त, पंचमी-पष्द्चन्त तथा सप्तम्यन्त रूप ही हैं । इन चारों प्रकारो में चतुथ्यन्त 

तोयान्त की: अपेक्षा ऋग्वेद में बारह गुना तथा अथववेद में तिगुना 
'षषिक है। लौकिक संस्कृत का तुम्‌" प्रत्यय तो ऋग्वेद. में केवल पाँच बार 

ही माया है :— ; 

५ (१) चतुथ्यन्त पद--(क) इसका सामान्य प्रत्यय 'ए है, जो धातु के अन्तिम 

र्क के साथ युक्त होकर कहीं 'ऐ' बन जाता हैं--भुवे (होने के लिए), परादै (देने के _ 

|. % दृशे ( द्रष्टुम्‌ ) । (ख) नौ प्रकार के प्रत्ययों से निष्पन्न वातुज संज्ञापदों.से यह | 
` १ प्रत्यय संयुक्त होता है--( १ ) 'अस्‌' प्रत्ययान्त संज्ञा से- अवस, चक्षसे; चरसे, | 


“र 


| से (२) 6 अत्यान्त संज्ञा से--दृश्यये ( अर्थात्‌ दृष इन चतुर्थी ), मह्ये) 


बुध 
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युधये, गृहये ( गृहीतुम्‌ ) । (२) “ति' प्रत्ययान्त संज्ञा से--पोतये (पाहु ल ने । 
(४) तुप्रत्ययान्त संज्ञा से (यह तु प्रत्यय जोड़ने से धातु में गुण्‌ हो जाता र | 
कभी-कभो इडागम भी होता है । सबसे अधिक लोकप्रिय यही रूप हुँ) एनत, है 
तबे ( ५/ऊनतवे ) कर्‌-तवे, गत्‌-तवे ( गन्तुम्‌ ) पा-तवे, वक्‌-तवे ( वक्त 
(५) 'तवा' प्रत्ययान्त संज्ञा से ( ए' योग से यहो “तवे' बन जाता है। स्य । 
दो रहते हैं, घातु पर तथा प्रत्यय पर )--ए-तवै, ओ-तवै, गन्‌-तनै, सर-तुबे। | 
(६) 'घ्या' प्रत्ययान्त संज्ञा से (ऋग्वेद में ही 'अध्यै' का प्रयोग सीमित है )- 
गमध्ये, पिबघ्ये ( पातुम्‌ ), हुवष्यै ( होतुम्‌ ), चरध्यै । ( ७-९ ) भन्‌", जा 
त्या” प्रत्ययान्त घातुज संज्ञाओं के चतुर्थ्यन्त का उदाहरण अत्यन्त अल्प है, यया.... ' 
चामणे ( त्रातुंम्‌ ), दामने ( दातुम्‌ ), दावने ( दातुम्‌ ), घूर्गणे ( हानि पहुंचाने के | 
लिए), इ-त्यै ( एतुम्‌ ) । 
(२) द्वितीयान्त पद--दो प्रकार के प्रयोग मिलते है--( १ ) धातु सामान्य हे 
निष्पन्न संज्ञा में 'अम्‌' के योग से--संपृछम्‌ ( संप्रष्टुम्‌ ), आरभम्‌ (आरव्युम; शु 
(शोभितुम )। (२) 'तु' प्रत्ययान्त संज्ञा से ( तुं का प्रयोग “तवे' को अपेत्रा 
बहुत ही न्यून है), यथा--दातुम, प्रष्टुम्‌ । लौकिक संस्कृत का यह विख्यात प्रत्यय | 
ऋग्वेद में केवल पाँच बार ही आया है। । 
(३) पञ्चम्यन्त-षठ्यष्न्त पद--इस श्रेणी के प्रयोगों के अन्त में अस्‌" या तोसु ' 
(तोः) जोडा जाता है जो धातुज संख्या के पञ्चम्यन्त या षष्ठ्यन्त रूप प्रतीत होते है। 
यथा--( १ ) संपृचः ( संपृक्तुम्‌ ); आतृदः; ( २) तो: प्रत्ययान्त--एतोः; गो, | 
जनितोः ( जानितुम्‌ ), हन्तोः ( हन्तुम्‌ ) । ॥ 
(४) सप्तम्यन्त पद--( १ ) घातु संज्ञा से--बुधि, दृशि, संदृशि (संरु); | 
(२) “सन्‌! प्रत्ययान्त संज्ञा से--नेषणि (नेतुम्‌), पर्षणि, तरीषणि ( ततुम्‌ ), गृणीषणि | 
( गृणीतुम्‌; गाने के लिए ) । | 


वेदिक स्वर ऽ 
उदात्तादि स्वरों की सत्ता नैदिक भाषा की विशेषता है । प्रत्येक अवर" | 
उच्चारण किसी न किसी स्वर के साथ होता है। उपलब्ध सभी संहिता अन्या म | 
लगे हैं । ब्राह्मण-गरंथों में आरण्यक-सहित तैत्तिरीय ब्राह्मण में तथा वृहदारप्यक रं | 
शतपथ-ज्राह्मण में स्वर लगे है । अन्य ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों १ i 3 
के चिह्न नहीं मिलते । | 
अक्षर के उच्चारण में दो प्रकार के स्वर लगाये जाते है-एक होता ह 
आरोह (२४० ००९), और दूसरा होता है स्वर का अवरोह (Fallin 
इनकी एक मिश्रित दशा भो तब होती है जब उच्चारणकर्ता उच्च स्वर स प 
._ स्वर की ओर उतरता है, जहाँ आरोह से एकदम अवरोह की ओर आता है 


र १ 
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> 5 
| उतरना सम्भव न होने से बीच में वह टिकता है: इसे ही आधुनिक घ्वनिविद्‌ 
4 र ingfaling (०7०८” कहते हैं । हमारे यहाँ ये स्वर क्रमशः उदात्त, अनुदात्त 
स्वरित के नाम से पुकारे जाते हैं । इनके लक्षण हैं -- 
( १ ) उदात्त-जिस अक्षर के उच्चारण में गात्रों की शक्ति का आरोह होता 
| हैँ, अर्थात्‌ गात्र ऊपर खींच जाते हैं, वह “उदात्त' कहलाता है । “उच्चैर दात्तः = 
| बागामेन ऊर्ष्ग-गमनेन गात्राणां यः स्वरो निष्पद्यते स उदात्तसंज्ञो भवति” (शुक्लयजुः 
| प्रातिशाख्य १।१०९ तथा उब्बट को टीका ) । > 
(२) अनुदात्त--जिस अक्षर के उच्चारण में गात्रों को शिथिलता होती हे 
| [अघोगमन ), वह अनुदात्त कहलाता है ( शु० प्राति ११०९ ) । 
क (३ ) जहाँ प्रथमतः उदात्त स्वर के कारण गात्रों का आरोह हो और तदनन्तर 
| अनुदात्त स्वर के कारण गात्रों का अवरोह होता है, वहाँ दोनों प्रयत्नो का मिश्रित स्वर 
| स्वरित कहलाता है । उभयवानु स्वरितः ( शु० प्राति० १११० ) । 
| (४) जहाँ स्वरित के बाद आने वाले अनुदात्त स्वरों के उच्चारण में एक साथ 
| गात्रों का मार्दव या शैथिल्य पाया जाता है, वहाँ प्रचय स्वर या एकश्रुति' होता हूँ । 
| स्वरितादनुत्तानां परेषां प्रचयः स्वरः--%० प्राति० ३।१९। आचार्य शौनक ने 
ऊपर निर्दिष्ट उच्चारण-स्थिति के लिए आयाम, विद्धम्भ और आक्षेपः संज्ञाओं 
। का प्रयोग किया है । उपर्युक्त उदात्तादि स्वर अकारादि स्वरवर्णा में हौ आगे हूँ, 
| च्यञ्जनों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता । अतएव ये स्वरवो के घमं कहे गये हैं। 
' अप्राश्य (ऋकप्राति० ३।२) । 
| प्रातिशाख्यो में स्वरित के पांच प्रकारों का वर्णन उपलब्ध होता हे--सामान्य 
स्वरित, जात्य स्वरित, अभिनिहित स्वरित, प्रहिलष्ट स्वरित तथा क्षैप्र स्वरत । इन 
पाचों प्रकारों का सामान्य वर्णन नोचे दिया जाता हुँ? 


अ 
१ ७ पराशित (क) (न स्वाभित (त्न) 
| 
(गो सन्धिज (ख) असन्धिज सि (ख) असन्धिज (= जात्य) 


| (१) प्रदिष्ट द (२) क्षैप्र सन्धिज (३) अभिनिहित सन्विज 
| एस प्रभेदचक्र को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए । सामान्यतः स्वरितं दो प्रकार _ 
| ' होते है--(क) उदात्त के परचात्‌ आनेवाला अनुदात्त तियमेन स्वरित हो जाता पे 

होर इसलिए इसका नाम है-पराश्चित स्वरित । (स) सन्तर स्वरितका हो 


५४२ पे वेदिक साहित्य 


पारिभाषिक नाम है--जात्य स्वरित (स्वाभाविक स्वरित) । यह उदात्त की 
पर आश्रित नहीं होता, प्रत्युत यह सर्वदा स्वरित ही रहता है | (गो सन्य 
-स्वरित से तात्पर्य उस स्वरित का है, जो त्रिविध सन्धियो के स्थल में ल 


होता हँ 
( १ ) प्रश्लिष्ट स्वरित--प्रश्लेष' शब्द का अर्थ है दो स्वरों की 


रूप में परिणति । पाणिनि के 'अकः सवर्ण दीर्घः (६।१।१०१) आसु तया 

वृद्धिरींच? (६।१।८८) सूत्रों से जायमान दीर्घसन्धि, गुणसन्धि तथा वृद्धि-सब्धि ष | 

तीनों का समावेश प्रश्लिष्ट सन्धि' में होता है । प्ररिलष्ट स्वरित केवळ ीर्षसनदि 
| 


ईकार के स्थल पर होता है--६ + इ-्-ई; यथा खुचि -- इव = खची व | 

(२) क्षेत्र स्वरित--पाणिनि के यण-सन्धि का ही वेदिक अभिधान क्त्र सन्बि है। 
तज्जन्य स्वरित इस नाम से .पुकारा जाता है। इसमें पहिला स्वर उदात्त होगा 
तथा दूसरा अनुदात्त और दोनों की सन्धि से जायमान स्वर स्वरित होगा यथा= | 


नु + इन्द्र = इन्द्रन्विन्द्र । 
(३) अभिनिहित स्वरित-पदान्त एकार तथा ओकार के पश्चाद्‌ आनेवाछे बकार | 
का जो पुर्वरूप होता है, वह सन्धि 'अभिनिहित' कहलाती है। तज्जन्य स्वरित इस 
नाम से पुकारा जाता हे । यथा शुते+-अवर्घते ऽवर्घन्त : घ्यातव्य है कि इन तीनों । 
सन्धि-जन्य स्वरितों में प्रथम स्वर उदात्त और दूसरा इन तीनों दशाओं में इस समिः | 
लन का परिणत फल स्वरित होता है । इन दशाओसे अतिरिक्त स्थलों में पूर्व उदात्तं | 
तथा परवर्ती अनुदात्त से उदात्त हो होता है, स्वरित नहीं । 4 
(ख) असन्धिज स्वरित को जात्य स्वरित' के नाम से पुकारते हैं (जाल्म | 
जन्मजात, स्वभावतः ) । जात्य यकार और वकार के ऊपर ही वर्तमान होता है। | 
आधुनिक विद्वान्‌ इस स्थल को क्षैप्रसन्धिज का हो उदाहरण मानते हैं । जैसे-क बो | 
उवा; (यहाँ कव = कु+-अ); वीर्याणि प्रवोचम्‌ (यहाँ वोरि आणि)--इन दौनों दृ 
. में उ+-अ से 'व' निष्पन्न हैं तया इ+-अ के संयोग “ये सिद्ध हुना है! फलतः ह | 
क्षेप्रसन्घिज' मानना कथमपि अनुचित नहीं है । 


( १ ) सामान्य स्वरित-वेद का यह नियम है कि प्रत्येक पद में एक उदा. 
: स्वरवाला अक्षर अवश्य होगा । उदात्त वाले अक्षर से भिन्न अक्षर अनुदात्त हो 

हे । अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ (६।१। ५८), परन्तु उदात्त से पश्चाद्‌ आने वाढा बुदा 
. नियमेन स्वरित हो जाता है, यदि उसके बाद कोई उदात्त या स्वरित न ही 


अर्निमिः । यहाँ इकार में उदात्त स्वर है और इसीलिए 'अ और १३ a 
अनुदात्त हो गए, परन्तु उदात्त 'ग्नि' के बाद आनेवाला 'भिः स्वरित हो गया 
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| र एतत्सूचक सूत्र हुँ-उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः । यह तो पाठ पाद की स्थिति में होता 

है, परन्तु सं हिता-पाठ में यदि अनुदात्त से पीछे उदात्त या स्वरित आता हो, तो उदात्त- 

र्क होने पर भी वह अनुदात्त स्वरित में परिवर्तित नहीं होता । उदाहरणार्थ यत्र 

गावो मूरि ग्यङ्गा अयासः ( ऋ० १।१५४।६ )। इस ऋगंश के स्वरों की परीक्षा 
। 


` | ज्ञजिए- अयास? का 'सः' उदात्तपूर्व होने से स्वरित हो गया है, परन्तु यत्र' में 
` | रकार उदात्त है, उसके पीछे वाला त्र इसीलिए स्वरित नहीं होता कि उसके बाद 
र उदात्त बैठा है । इसी प्रकार--गावो में गा उदात्त है, परन्तु 'वो' स्वरित नहीं 
| हुआ, क्योंकि 'भूरिश्वृंगा में भू” उदात्त के अनन्तर विद्यमान हे । पदपाठ में अगले 
| उदात्त से सम्बन्ध न होने से यह गतिरोध नहीं होगा । इसलिए इस अंश का पद पाठ- 
॥ ` 
! प्र गावः भ्रिष्श्युज्धा अयासः। इस स्वरित को पश्चात्य विद्वान्‌ 'परतन्त्र 
। (१८०५7०१०7५ ) स्वरित के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इसकी स्थिति उदात्त की 
पूर्ववतिता पर अवलम्बित रहती है! 
| (२) जात्य स्वरित--एक पट में यदि अकेले ही स्वरित हो, अर्थात्‌ उससे पूर्व 
| कोई भी स्वर न हो ( अपूर्व ) अथवा उससे पूर्व कोई अनुदात्त स्वर हो (अनुदात्तपूव), 
' तो उसे जात्य स्वरित कहते हैं । किन्हीं वैदिक पदों में जात्य स्वरित ही प्रमुख स्वर 
| होता ह और यह विशेषतः 'य' “व' वाले संयुक्ताक्षर में पायी जाती है । यदि जात्यः 
| स्वरित के अनन्तर उदात्त आता हो तो दीर्घ होने से उसके अनन्तर ३ का अक 
| लिक्कर उसमें अनुदात्त चिन्ह ( आडी रेखा) तथा स्वरित चिन्ह ( सीधी ) दोनों 
| रुगाते हैं ।, ह्वस्व होने पर १ का अंक उभय चिन्हों के साथ युक्तकर लिखते हूँ ॥ 
| स्व” तथा 'कन्या' में स्वंः' तथा 'न्या' में जात्य स्वरित है। प्रथम स्वरित अपूर्व हैं 


नः | 

| क्या दुसरा अनुदात्त पूर्व है । 'आवि दूतात्‌ ऋष्णुते वर्ष्या ३ अह, तथा 'यत्‌ पर्जन्यःङकणृते 
॥ | [| होने 

| इष्य १ नमः [ ऋ० ५८३ ] इन पादों मैं वर्ष्यं का 'स्य' अनुदात्तपूर्वक होने से 


| भात्य स्वरित है जिसके अनन्तर उदात्त स्वर आया है [ “अह में अ तथा नमः का न 
| उदात्त है ]। फलतः प्रथम दृष्टान्त में दीर्घ स्वरित के बाद उभय स्वर चिन्हित रे का 
' बके तथा द्वितोय दृष्टान्त में ह्वस्व स्वरित के अनन्तर १ का अक है । जात्य स्वरित | 
| कौ यह स्वरांकनपद्धति ध्यान देने योग्य है । जात्य स्वरित वाळे 'य' तथा व' इ ओर. 


।. 2 | | | Ft 
|. केरना हाता हुँ | इस प्रकार रथ्यम्‌ तथा तन्वम्‌ मथ्य तथा नव का उच्चारण इचक्षर 
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` | उ ही संध्यात्मक रूप हैँ । फलतः, इसके उच्चारण में इन भूछ स्वरों का पुननिविष्ट ' 


प्प्ड्ड र धेदिक साहित्य 


। | 
“न होकर त्र्यक्षर होता है-रथिअम्‌ तथा तनुअम्‌, जिनमें द्वितीय अक्षर - 


-सम्मन्न है । 
(३) अभिनिहित, प्रर्लिष्ट और क्षेत्र सन्धियों के फलस्वरूप उत्पन्न 
स्वरित तत्तत सन्धियों के नाम पर अभिहित स्वरित, प्रश्‍लिष्ठ स्वरित और 
` कहलाते हैं। इस कार्य के लिए प्ररिलष्ट सन्धि दो इकारों की होनी 
-इकारयोरच प्रदलेमें क्षैप्रामिनिहितेषु च । उदात्त पूवं रूपेषु शाकब्यस्यैवमाचरेत्‌ ( करू, 


) 


भप स्वरित 


“प्रा० पटक ३ सू० १३) जैसे पूर्वोक्त त्रिविध स्वरितों के : क्रमशः उदाहर जा 

| ॥ । 

| शष येजा न्विन्द्र ते हर । अभििहितादि स्वारित भी जात्य स्वरित की तरह 
“अपूर्व या नीचपूर्व होते हैं । पाश्चात्य विद्वान्‌ जात्य और अभिनिहितादि स्वरितो के | 
स्वतन्त्र ( ०९९०५९ ) स्वरित कहते हैं, क्योंकि पदों में इसकी सत्ता स्वत | 
होती है। | || 
बैदिक ग्रन्थों में उदात्तादि स्वरों को पहिचानने के लिए चिन्ह लगे रहते हैं।गे | 

चिन्ह सब वेदों में समान नहीं हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद और कृष्ण यजुवद की तैत्तिरीय | 
शाखा के चिन्ह समान हैं । शुक्ल यजुवंद के कुछ चिन्ह ऋग्वेद के चिन्हो के समान | 
और कुछ भिन्न हैं । कुष्ण यजुर्वेद की काठक और मंत्रायणी शाखाओं के चिन्ह अपने «| 
स्वतन्त्र हुँ । ऋग्वेद में उदात्त पर कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता, वह सदा आर्चन्दि | 
हो रहता है । अनुदात्त के नीचे एक बेड़ी रेखा लगाई जाती हुँ: स्वरित के सिरपर | 
एक खड़ी रेखा लगाई जाती हे । प्रचयों पर भी कोई चिन्ह नहीं लगाये जाते | उदात्त | 
और प्रचय दोनों पर कोई चिन्ह न रहने के कारण पहिचानने में कुछ कठिनाईह | 
सकती है । अनुदात्त के बाद-के बिना चिन्हवाळे वर्ण को उदात्त समझना चाहिए बोर | 

` स्वरित के बाद के बिना चिन्ह वाळे वर्णो को प्रचय समझना चाहिये । उदात्त से पब 
` अचय में अनुदात्त का चिन्ह लगाते हैं । :अग्निना' में रिति उदात्त है तथा अ बुष | 
«और ना स्वरित है । 


सामान्य नियम 

वैदिक भाषा के प्रत्येक शब्द में उदात्त सामान्यतः एक ही होता दै और उके. 

' अतिरिक्त अन्य स्वर अनुदात्त होते हैं ( इन्हीं का नाम है-निघात खर ) अ i 

पदमेकवर्जम्‌ (अष्टा० ६।१।१५८) । इसके अपवाद भी हैं, जब एकही पद म दो उर 

« रहते हैं अथवा उदात्त का सर्वथा अभाव होता है । क! 
(क) दथ दात्त पद--देवता-दन्द्र में ( जब दोनों पद 'द्विबचनाग् द | 


_ 
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बरधा-मित्रावरुणी (यहाँ 'त्रा' और “ब' दोनों उदात्त हैं); अलुकषष्ी समास में 
| जसे बृहस्पतिः ( वृ तथा स्प के स्वर उदात्त हैं), "तवः युक्त पद में एतवै (अन्तदच 
| हवै युगपत्‌; अष्टा० ६। १ । २००) । यहाँ 'ए' तथा “वे! दोनों उदात्त स्वर से 
| युक्त हँ । | 
(ख) उदात्त का अभाव 
उदात्त का अभाव वैदिक पदो में विशिष्ट दशाओं में होता हुँ, जिनमें 
दरशायें हैं-- न है; 
(१) सम्बोधन पदों में, यदि ये वाक्य या पाद के आरम्भ में स्थित नहीं होते । 
बारम्भ स्थिति में. उदात्त की सत्ता बनी रहती है । यथा--'अर्यः पुष्टानि स जनास 
| इत्रः (ऋ० २।१२।४) । यहाँ जनासः” सम्बोधन पद पाद के आदि में नहीं है । फलतः 
| इहाँ उदात्त नहीं है, तीनों अक्षर अनुदात्त हो हैं--ज नासः। - 
(२) क्रियापदों में यदि ये वाक्य या पाद के आरम्भ में विद्यमान न हों। 
॥ बया-- प्र तद्‌ विष्णु: स्तवते वीर्येण’ ( ऋ० १।१५४।२ ) । यहाँ पादादि से भिन्न 
स्थिति होने से स्तवते क्रियापद का उदात्त लुप्त हो गया है और ये तीनों अक्षर अनुदात्त 
| ही हैं-स्त व ते। यह प्रधान वाक्य की क्रिया के विषय में है । अप्रधान वाक्य 
| (Dependent clause ) को क्रिया होने पर पूर्वोक्त नियम नहीं छगता। यथा--- 
ब यऽ सुन्वन्तमवति ( ऋ० २।११।१४ ) ने अवति क्रियापद पादादि न होने पर भी 
|  बप्रधान वाक्य का हैं। फलतः उसमें उदात्त का अभाव नहीं ( 'अवति काअ 
| उदात्त हो है) । | 
. (२ ) सर्वनाम शब्दों के वैकल्पिक रूप, जैसे मा, त्व, नः, वः आदि उदात्त 
| हौन होते हैं । 
र (ग) सन्वि-स्वर--सन्धि के कारण स्वरों में परिवर्तन होता है जिसका - 
| मान्य रूप इस प्रकार है :-- 
(१ ) उदात्त + उदात्त = उदात्त। 
(२ ) अनुदात्त + उदात्त = उदात्त । | म 
(३) स्वरित-- उदात्त > उदात्त । र 
(४) जात्य स्वरित + उदात्त=उदात्त। 
_ (५) उदात्त + अनुदात्त र प्रदिलष्टादि स्वरित । इनका विस्तार निम्नलिखित 
किर से समझना चाहिये , रि 
| \ क) उदात्त 'इ' + अनुदात्त 'इ! = ई प्रश्‍्लिष्ट स्वरित । डा 
हि (स) उदात्त इ', 'उ', 'ऋ' ( हुस्व या दीर्घ )+ कोई असदृश अनुदाता . दु 


७ 


से तीने मुख्य 


उ, 


८ बैदिक साहित्य 


हा - ० 
( ग ) उदात्त गए ; गो! + अनुदात्त ग्ग” i मो 5 अभिनिहित स्वर्त (जा 
( घ ) उदात्त “इ + अनुदात्त इ ( हस्व या दीर्घ ) = उदात्त '६ । 
(ङ ) उदात्त “म! + कोई अनुदात्त स्वर = उदात्त । 


(च) उदात्त +-स्वरित = असंभव । | 
(छ) उदात्त + जात्यादि स्वरित = असभव । 
पदपाठ के नियम 


स्वरों फे परिवर्तन के सामान्य तियम हँ जिसका उपयोग पदपाठ तथा संहिता- । 

पाठ में सर्वत्र किया जाता है ।-ये नीचे दिये जाउ है कि नव्य | 
(१) उदात्त के बाद आनेवाला अनुदात्त स्वारित हो जाता है अप उसके बाद | 

कोई उदात्त या स्वरित न आता हो (उदात्तादनुदात्त स्य स्वरितः, अष्टा० ८४३६) | 
प “ण? पर उदोत्त होने से अन्य तीनों स्वर अनुदात्त हो गये; | 
परन्तु इस नियम से 'ण से अव्यवहित अगले अनुदात्त 'प' को स्वरित हो गया है। 4 र 

| (२) स्वरित के बाद के समस्त अनुदात्त प्रचय हो जाते हैं ओर उन पर कोई | 
अब्यनहित-पूर्वं अनुदात्त का प्रचय नहीं होता | 

और इसीलिए वह अनुदात्त के चिन्ह (नीचे आड़ो रेखा) से चिह्नित होता है । छ 
(३) उदात्त से अव्यवहित पं का अ कभी नहीं हर । हद रसवत | 
होता है, न प्रचय । यथा- वाश्रा इन घेनवः स्यन्दमाना अञ्जः सम जु 
( ऋ० १।३२।२), यहाँ 'श्रा' उदात्त से परे अनुदात्त ‘३ स होगया ॥ 2. | 
नियम से) । धे नव? यदि स्वतन्त्र रहेगा, तो उदारा न डी ल वः कर । 
हो हो जायगा, परन्तु संहिता-पाठ में अगले उदात्त 'य' से पूर्ववर्ती क यी 4 
नहीं (प्रथम नियम) । स्यन्दमाना' में स्वरित “द' के अनन्तर मा आर: शी 
स्वर हैं, परन्तु संहिता-पाठ में इसके अनन्तर आता ९ 


यथा-गणर्पात पद में 


चिह्न नहीं लगता, परन्तु उदात्त से 


है अज्ञः जिसका 'अ' उदात्त. 
फलतः उदात्त से अव्यवहित पूर्ववर्ती होने से 'ना अनुदात ही हा तदनुसार 
अनुदात्त का चिह्न वहाँ विद्यमान हैं (तृतीय नियम) । इसी प्रकार स्वरित र 
“ज? प्रचय है, परन्तु उदात्त “आ' से अव्यवहित'पुववर्ता पसु कती डौ 
नियम) । पदपाठ करते समय इन नियमों का पालन नितान्त आवश्यक हद 
संहिता-पाठ को पदपाठ में परिवर्तन करने के लिए कई नियम व | 
हैं जिन पर ध्यान देना नितान्त आवश्यक होता है 
(१) सब सन्धियों को पृथक्‌ कर देना चाहिए । 
(२) समासयुक्त पदों के बीच में अवग्रह (5) रखकर क 
चाहिए, परन्तु पूर्व पद में किसी प्रकार के परिवर्तन होने पर यह "| 


= 
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(३)दो से अधिक पद वाले समस्त पद में केवल अन्तिम पद ही अन्य पदों से 
| किया जाता है । ॥ 
(४ ) किसी प्रकार के स्वर-परिवर्तन के अभाव में सु भिः तथा म्य तर, तम, 
|| बर वत्‌, आकारान्त नामधातुओं में अकार के दीर्घ होने पर भी य और यये 
| अवग्रह के द्वारा पृथक्‌ किये जाते हूँ । 
(५) सन्धिजन्य मूर्धन्य वण का परिवर्तन -दन्त्य में होता है। पदान्त में तेथा 


(६ ) ओकारान्त सम्बोधन) , द्विवचनान्त तथा अन्य प्रगृह्य स्वरों के साथ 'इतिः 
जोड़ा जाता है । सदी द्वा चक्राते उपमा दिगि' ( ऋ० ८।२९।९ ) में प्रगह्म- 
चक्राते’ का पदपाठ “चक्राते इति' होगा । संहितास्थ 'उ' का पदपाठ 'ऊ इति” 
होता हुं । 

(७) स्वरों के परिवर्तन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होतो है । उदात्त 
खर तो यश्वस्थान बना रहता हे । कहीं अनुदात्त का स्वरित हो जाता है और कहीं 
सरित को अनुदात्त में परिवर्तित कर देते हैं स्वरों के जो नियम ऊपर दिये गये हुँ 
उनी के अनुसार यह परिवर्तन होता है । 

यदपाठ का दृष्टान्त नीचे दिया जाता हे । इन्द्रसूक्त ( २१२ ) का प्रथम मन्त्र 


यो जात एव प्रथमो मन्त्रान्‌ 


देवो देवान्‌ क्रतुना पर्थंभूषत्‌। 


यस्य॒ शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां 
$: - नु णस्य महूना स जनास इस; २. 
` इसका पदपाठ, जिसमें पदों का क्रम संहिताक्रम के अनुसार ही होता है इस 
कार होगा--यः जातः एव प्रथमः मनस्वान्‌ देवः देवान्‌, क्रनुना परिऽ अभूषत्‌ । यस्य | 
[तू रोदसी इति अभ्यसेताम्‌ नृम्णस्य मह्ना स जनासः इन्द्रः ॥ इसमें प्रथमतः सन्धि „ 
बिच्छेद कर दिया गया है । 'रोदसी' के द्विवचनान्त होने से इसके बाद इति शब्द 
अयोग किया गया है । मूल क्रियापद और उपसग परि के बीच अवग्रह रखा गया 
चरो का परिवर्तन ध्यान देने योग्य हैं। संहितापाठ में 'यस्य' में यकार उदात . 
अनुदात्त हूँ, जो दुसरे पद में ' 'शु' उदात्त के कारण “स्य' अनुदात्त ही बा | ग 
होने 'काअनुदात्तस्वरते | 


7 परन्तु पदपाठ में दोनों पदों का पार्थक्य होने से 'स्य 


रर इसलिए इसम उदात्त का लोप हो गया और तोनों स्वर अनुदात्त हो ण 
संहिता में उदात्त 'स' के बाद होने से आदिम अनुदात्त ( अर्थात्‌ 


2 वेदिक साहित्य 


४४८ 


का ज ) स्वरित हो गया था, परन्तु पदपाठ में तीनों में अनुदात्त के है ब | 
इसी प्रकार अन्य स्वरों का भी परिवर्तन ध्यान देने योग्य है । लिख 
पद तथा संहिता 
संहिता का तो यह सर्वत्र, सर्वमात्र नियम है कि जिस क्रम से पदों का पाठ | 
है, उसी क्रम से उनका सन्निवेश संहिता पाठ में भी होता है । परन्तु ऋक्‌ प्श 
(२४३ ) का कहना है कि ऋग्वेद के तीन मन्त्रो में इस नियम का उल्झन ङ 
गोचर होता है अर्थात्‌ पदों का क्रमशः सन्निवेश संहितापाठ में नहीं है। पर्दो का द्य 
= जानः । गोपं । चित्‌ । निदितम्‌ । परन्तु संहिता पाठ में । चित्‌ तृतीय पद न हेन | 
द्वितोय पद बन गया है--शुनश्चिछेप॑ 'नदितम्‌ ( ऋ० ५।२।७ ) ठीक इसी झा 
की स्थिति 'नरा वा शंस पूषणमु' ( ऋ० १०।६४।३ ) तथा 'नरा च शंस दैः 
( ऋ० ९।८६।४२.) में भी है जहाँ 'वा' तथा 'च' तृतीय स्थान से द्वितीय 
पर चला आया है । इसको प्रतिशार्य 'अनान्रुपूर्व्यं संहिता’ नाम से निदिष्ट 
है। ( द्रष्टव्य ऋक्‌ प्रातिशाख्य २।४३, साहित्य परिषत्‌ सं०, कलकत्ता १९२७) 
वैदिक भाषा का सुक्ष्म विश्‍लेषण 
बैदिक भाषा के व्याकरण का सामान्य परिचय ऊपर दिया गया है, परलु ग, 
अनुशीलन से संहिताओ की भाषा से ब्राह्मणों और उपनिषदों को भाषा में स्पष्ट पाक 
है । इतना ही नहीं, प्रत्येक संहिता की भाषा अन्य संहिताओं की भाषा से अनक सा | 
में भेद रखती है । ऋग्वेद का दशम मण्डल तो अपने ही आरम्भिक 'मण्डलों की क 
भाषा को दृष्टि से पार्थक्य रखता है । इन्हीं विशेषताओं का सामान्य विवरण यहाँ सि | 
जाताहै। | : | 
(क ) ऋग्वेद की भाषा त 
ऋग्वेद में स्वरों के मध्यस्थ ड तथा ढ को क्रमशः छ और छह, के. रूप? ची 
चतित करते हैं। जैसे--मूळीक तथा जिहीळान। वेद में “ल' की स्थिति के बि | 
पर्याप्त पार्थयय है । ऋग्वेद के पिछले मण्डलों में प्राचीन मण्डलों की हि | 
अठगुना अधिक है, तथा ऋग्वेद की अपेक्षा अथर्व में यह सात गुना भ 
( बाकरनागल--आल्तिन्दिशे ग्रामातीक, भाग १, । वेद में रेफ के हि. | 
का बहुल प्रयोग प्राच्य प्रभाव का द्योतक है । आर्य लोग सारस्वतमण्डले 
पुरब को ओर बढ़ने लगे, त्यों-र्‍्यों उनकी भाषा में रेफ़ के स्थान ‘a 
होते लगा । मूल भारोगीय भाषा में भी लकार की सत्ता थी, परन्तु र न 
की स्थिति अधिक थी) । 'हेऽरयः' के स्थान पर 'हेऽल्यः' का उच्चार 


१. दोनों की तुलना के लिए देखिए बटेकृष्ण घोष :. लिग्विस्टिक इड 
( कलकत्ता, १९३७ ) पु० ८०-८२। “35 ० आ 9 आय 
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~ [7] 

थे । फलतः वैदिक आर्य इस अशुद्ध उच्चारण के कारण उन्हें असुर' के नाम से 
| । हारने कगे थे । i 

| ऋग्वेद के भिन्न भिन्त मण्डलों के रचयिताओं ने स्वच्छया शब्दरूपो को प्रयुक्त 
दिया है । अत्रि ( पंचम ) मण्डल में क्रियार्थक क्रिया के लिए 'तुं प्रत्यय का प्रयोग 
हीं मिलता । काण्वों ने ( मण्डल १ तथा ८ ) ने जानवूझ कर 'तुम' तथा 'तवे' का 

पयोग नहीं किया, वसिष्ठ ऋषिगण ( सप्तम मण्डल ) पूर्वकालिक क्रिया के सूचनार्थ 
ता त॒था “त्वाय” प्रत्ययों से प्रति स्वाभाविक घृणा रखते हैं । इस प्रकार की विशिष्टता 

ष्टः सूचित करती है कि ऋग्वेदीय भाषा एकाकार वाली नहीं माची जा सकती । 
अनेक सन्धियों के हो जाने पर भी उच्चारण के समय उनका विष्लेषण कर दिया 
बाता था । क्षैप्र ( यण्‌ ) तथा प्रश्लिष्ट ( दोघं ) सन्धि होने पर उसे पुनः दो अक्षरों 
$ रुप में उच्चारण के समय रखना आवश्यक होता था। अभिनिहित सन्धि में भी 
बही नियम लागू था, अर्थात्‌ पाद के भीतर या दो पादों के भीतर उसे दो स्वरों के 
ठस में पुनः स्थापना आवश्यक रहता था । छन्द की विशिष्टता से पता चलता हे कि 
॥एक ही पद के भोतर व्यञ्जन और रेफ के संयोग ' होने पर दोनों के बीच में लघुस्वर 
|ज्न योग करना पड़ता है । “इन्द्र” का उच्चारण 'इन्‌दर' किया जाता था । “मरुद्भिरग्न 
| गहि' आदि ऋचाओं में 'अग्न' के उच्चारण में ग तथा न के बीच बड़े ही हल्के 
ह सा का अकार भी उच्चारित होता है यथा 'मरुद्धिरगन आ गहि' । इ, उ, और ऋ से 
“बल होने वाले शब्दों का षष्ठी सप्तमी का द्विवचन योः, वोः तथा रोः बनता है, परन्तु 
इन्वारण दो अक्षरों का ही होता है । 
हृस्व ऋकार दीर्घ ऋ का भी कार्य करता है। दृढ़ दृढ़ के स्थान पर प्रयुक्त 
मिता हँ, यद्यपि मुनोन्‌ और साधून्‌ के सादृश्य पर “पित्‌ न में दीर्घ ऋकार विद्यमान | 


i 
र्‌ 


|] 


|। ऋगेद की भाषा में प्राकृत के नियमों की भी सत्ता मिळती है ! “दत्‌? से “ज्योतिः, 
र टानाम्‌ से उष्टानाम्‌, 'श्विथिर” से 'शिथिर' का उदय प्राकृतभाषीय नियम के आधार 
बिहि । नोड, दुडम और षोडश का रूप पूर्ववैदिक है । ऋग्वेद की भाषा में भारोपीय 


भर उच्चारण अ आम्‌ रूप से करना पडता है । 
। दैशम मण्डल के रचनाकाल में गोत्रमण्डल वैदिक कर्मकाण्ड को परस्परा म ° 


पर साम ( ७।३२।२२।२३ ) के गायन का स्पष्ट उल्लेख है । ये साम क्रमशः षष्ठ 
सपेम मण्डल की विशिष्ट ऋचाओं पर गाये जाते हे । दशम मण्डल की रचता में 
fe क के मन्मों का निर्देश मिलता है ( १० मण्डल के २०-२६ सुक्तों का आरम्भ 
गमीडे' से ~ से होता है, जो प्रथम मण्डल का आदिम पद है ) । ४६ 
हि ० 

| 'हामाष्य--पस्पश्ान्हिक में प्रदत्त उदाहरण । * 
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दशंम मंण्डेले की व्यॉकरण-सम्बन्थी विशिष्टतायें ये है--( क ) प्राने ३ | 
.उदात्त इ और उ सन्धि के द्वारा य और व नहीं बदलते थे, परन्तु अब ह च हे | 
लगी । ( ख ) आसस्‌ तथा आस्‌ अकारन्त पुल्लिङ्ग बहुवचन के बना में त 
संख्या में मिलते थे, लेकिन यहाँ 'आसस्‌' का प्रयोग कम होने लगा। (गो पूव | 
क्रिया के लिए 'त्वाय' का प्रयोग एकान्त नवीन है । (घ) 'कृणु' के स्थान पर 
प्रयोग प्राकृत भाषा के नियम के आधार को सूचित करता है ।. (ङ) नवोन बा | 
उदर्य दृष्टिगोचर होता हैं और प्राचीन शब्द--जैसे पृत्सु, विचर्षणि तथा .'वोहि' बव (. 
प्रयोग से लुप्त हो गये । (च) 'सीस्‌' जो प्रथम नौ मण्डछों में ५० बार ऽः | 
होता था दशम मण्डल में केवल एक बार हो प्रयुक्त हे और अथर्व से वह नितान्त अ. ॥ 
हित है । (छ। इस मण्डल में प्रयुक्त नवीन शब्द हैं-आज्य, काल, लोहित, विजय बादि। | 
लभ धातु का प्रयोग यहाँ नूतन है । बालखिल्य सूक्तों तथा दशम मण्डल में समान 
से प्रयुक्त कतिपय ये शब्द हुँ--मोत्र, सर्व, भगवन्त, हृदय; प्राण, लोक ( प्रान | 
“उल्लोक के लिए जो 'उरुलोक' का संक्षिप्त रूप है ) । (ग) प्राचीन निपात “ई' व्य 
मण्डल में बिल्कुल ही नहीं मिलता, परन्तु उससे कम प्राचीन निपात ईम्‌ मी | 
केवल आधे दर्जन ही मिलता है । इस प्रकार प्र,चीन मण्डलों में उपलब्ध बैयाइरप 
रूप अब विरल तथा दुष्प्राप्य हो गये । 4 
(ख) सामत्रेद की भाषा 
सामवेद में स्थित ऋग्‌-मन्त्रों की भाषा में प्राचीन रूपों को उपलब्धि होगेऐ | 
डा० लुड्विग का अनुमान था कि सामवेदीय भाषा ऋग्वेदीय भाषा से भी प्राचीन” 
तर साम्प्रदायिक पाठ का अनुसरण करती है, परन्तु बात ऐसी नहीं है। सामवेद | 
ऋग्वेदे य मन्त्र में नवीन रूप दृष्टिगोचर होते हैं, प्राचीनतर निपात ईम' बब ब | 
न्यून स्थलों में रखा गया है और उसे हटा देने की प्रवृत्ति प्रमुख है। यथा अमी | 
ऋतस्य’ (ऋग्वेद) सामवेद में 'अभूतस्य' हो गया है । पूर्वकालिक क्रिया सम्वत्वी खो. 
प्रत्यय केवल दो मन्त्रों में उपलब्ध होता है, परन्तु उसे 'त्वा' के रूप में बदल द्या | 
गया है । उदात्त 'इ' की ऋग्वेद के आरम्भ के नव मण्डलों में सन्धि नहीं होती बै 
परन्तु साम में वह “य' के रूप में परिवर्तित है। यथा “वि अशेम देवहितम्‌ (| 
“ १।८९।८ ) सामवेद में हो जाता है -- व्यशेमहि देवहितम्‌? जहाँ एक mp र 
लिए 'अझेम' को बदलकर 'अशेभहि” कर दिया है, जो अर्वाचीन है बोर वाल. 
बिल्कुल ही नहों मिलता । | सर 
(ग) यजुबंद को भाषा क. 
तैत्तिरीय संहिता भाषा की दृष्टि से वाजसनेयी संहिता से निश्‍चित भर ह 
डा० कीथ का यह कथन सत्य हे कि तैत्ति रीय की भाषा ऋग्वेद तथा ब्राह _ 
के मध्यस्थित विकास की सूचक है, यद्यपि वह ऋग्वेद कीं विशिष्टतार्मा र १ 
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मिलती है । कृष्ण यजुर्वेदीय इतर संहिताओं को भाषा को बहा दशा है। डा ' 
ओदर का मैत्रायणीय तथा काठक संहिता की भाषा को प्राचीनतर सिद्ध करने का 
सफल नहीं है । तैत्तिरीय के मन्त्र-माग में, जो ऋग्वेद से स्वतन्त्र है, नवीन रूप 

मिलते हैं । यथा * ए? के लिए एभिः का, एन के लिए आ, आः के लिए आसः; 
| आनि के लिए आ का प्रयोग अवनति की ओर हे । इसी प्रकार ऋग्वेदीय घातुप्रत्यय- 
प्रसि, थन, तथा तन<- मव रूपों से बहिष्कृत किये जाते हैं । लुटू का प्रयोग जो ऋग्वेद 
द्रं नहीं होता था अब होने «गता है ( अन्वागन्ता ) । -तत्य और अनीयर्‌, प्रत्ययों का 
' अभी प्रयोग नहीं मिलता, परन्तु प्राचीन प्रत्यय आय्य और त्व एकदम अन्ताहत हो 
जाते हँ । शूक्ल-यजुः संहिता के प्राचीन भाग भी ( अध्याय १-१८ ) तैत्तिरीय मन्त्र” 
भाग से अर्वाचीन दी हैं । यह संहिता ऋग्वेदोय विशिष्टतां बनाये रखती है और इसी 
लिए काण्व संहिता में ळ तथा छह की उपलब्धि होती है । 
| (घ) अथर्व का भाषा गैशिष्ठ्य द 
अथर्व के २० वें काण्ड में ऋग्वेद के मना, दशम मण्डल तथा अन्य मण्डलक : 
| ज्यों के त्यों उद्धृत क्रिये गये हैं । इन उद्धृत मन्त्र में दशम मण्डल क मन्त्र तथा 
` बालखिल्य सूक्त के भी मन्त्र उ पलब्च होते हूँ, जो निश्चित .ख्प से परवर्ती काल की 
| रचना माने जाते हैं। अथर्ग का २० काण्ड, सूक्त ५१ के प्रथम दो मन्त्र बालखिल्य 
| दुक्त ( ८४९ ) के आदिम दोनों मन्त्र हैँ तथा तीसरा-चौथा मन्त्र द्वितीय बालखिल्य 
। (८५० ) को प्रथम दोनों ऋचायें हैं । इस प्रकार अथर्ग का २० वा काण्ड भाषा का 
| दृष्टि से महत्त्वहीन है । प्रथम १९ काण्डों में ऋग्वेद का लगभग समांश उद्धृत हे । 
| यहाँ उद्वृत ऋग्वेदीय मन्त्रों के पाठभेद बड़े महत्त्वपूर्ण हैँ । इनका विश्लेषण अवान्तर- 
५ | कालीन प्रवृत्तियों का पर्याप्त सूचक है :-: 
[| अथर्ववेद के समय उच्चारण में भी अन्तर पड़ने लगा । ऋग्वेद के विशिष्ट उच्चा- 
| रण अब समाप्त हो जाते हैं और लौकिक संस्कृत का उच्चारण हो दृष्टिगोचर होता है । 

| क्रगवेदोय विशिष्ट व्यंजन ळ और छह अन्तहित हो जाते हैं. और इनके स्थान पर 
"|. अवान्तरकालीन ड और ढ उपलब्ध होने लगते हैं । ऋग्वेद के उद्धृत मन्त्रों में भी यह 
` पाक्य लक्षित होता है । 'वि शत्रून्‌ ताळिह वि मृषो नुदस्य ( क्र० १०। १८०।१ ) 
| का 'तालिह' पद 'ताडि' के रूप में उद्धृत किया गया है ( अथर्ग ७८४३ ), “स्योन, 
`, का उच्चारण ऋग्वेद में जयक्षरात्मक था, परन्तु अथर्ग में वह लौकिक संस्कृत के अनुरूप | 
इयक्षरात्मक ही उच्चरित होने लगता हैं । ऋग्वेद का “गरम! घातु न प्रत्यय के द्वारा वड 
| सयुक्त होने पर 'ग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाता हैं (गृम्गामिच्युहणामि) । न 

` सुपुप्रत्यथों में अकारान्त पुल्लिङ्गं के तृतीया बहुवचन में 'ऐ' और 'एभि' दोनों | 
प्रत्ययों का प्रयोग ऋग्वेद में संख्या में प्रायः बराबर होता था, अथर्ग में 'ऐ' का प्रयोग ` 
२६३ बार तथा 'एभिः: का प्रयोग केवळ ५३ बार ही मिलता है। ऋग्वद का बहु, | 
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८ 
वचनान्त पद 'पन्था:' अथर्ग में 'पन्थान: बन जाता है ( सम्भवत: "ध्व : 
मिथ्या सादृश्य पर ) । एक स्थान पर तो छन्दोभङ्ग होने पर भो ऋषश्वेदोय अन्त 
“पन्थाः? 'पन्थानः' के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है । 'अनृक्षरा ऋजवः | 
पन्थाः” (ऋक १०।८५।२३ क) उद्धृत होने पर अनुक्षरा ऋ जव: सन्तु पन्थानः? ( 
१४।१।३४ क) रूप ग्रहण कर लेता है, यद्यपि इस पद-परिवर्तन में छन्दोमङ्ग निता 
स्पष्ट है । 'वानूस्‌' प्राति-पदिक का सम्बोधन के एकःचन में रूप 'वः में बनत 
करता है, अधर्ग में 'वन्‌' में ( चिकित्:--ऋगू; चिकित्वनू-अथर्ण ) । इसी प्रहार | 
बन्त्‌' प्रति-पदिकों के सम्बोधन एकगचन की दशा है ( भगवः, ऋक्‌ भगवन 
अथर्ग ) । र | क! 

कुदन्त के रूप में भो अन्तर है । ऋग्वेद में पूर्णकालिक क्रिया के द्योतनार्थ 'लाग' 
अथवा 'त्वो' का प्रयोग होता है, परन्तु अथर्ग में नियमतः इन दोनों के स्थान पर 
“रा प्रत्यय की ही उपलब्धि होती हैं । ऋग्वेद का 'हित्वाय? तथा 'भृत्वी अथर्ग में 
क्रमशः 'हित्वा' और 'भूत्वा' हो जाता है । तिङन्त प्रत्ययों में पार्थक्य है । लेट्‌ टकार 
के मध्यम पुरुष एकवचन का ऋग्वेद में प्रत्यय है 'असे' ( वर्धासे ), परन्तु अथर्बमे | 
'असै प्रत्यय उसका स्थान ले लेता है ( 'नयासै' जो ब्राह्मणों में प्रत्युक्त मिलता है )। 
अन्य पुरुष के एकवचन का परस्मैपदो प्रत्यय ऋग्वेद में 'अते' है और यही बर्ग में | 
अतै' बन जाता है ( ऋग्वेद में श्रमाते'  अथर्ग में “श्रमात? ) । दो धातुओं के योग 
से सम्पन्न लिए लकार ( Periphrastic perfect ) भथर्ग में ही मिलता है। एक | 
हो प्रयोग उपलब्ध है । “मृत्यू? मंमस्यासीद्‌ दूतः प्रचेताः, असून्‌ पितृभ्यो गमयां चकारः | 

( अथर्ग १८।२।२७ ) में 'गमयां चकार’ इसी संयुक्त लिट्‌ का नव्य प्रयोग है। इसी 

प्रकार लुट्‌ का भी प्रयोग अथर्ग से ही आरम्भ होता है ( अन्वागन्ता यजमानः स्व | 

“अथर्ग ६।१२३।१ ग, २ ग ) । अथर्ग में कृत्य प्रत्यय का प्रयोग नया है। त्य | 

तथा अनीयर्‌ का प्रथम प्रयोग यहीं उपलब्ध होता है । अथर्वगेद की भाषा में ब्राह्म | 

ग्रन्थों तथा ऋग्वेद की भाषा को जोड़नेवाली श्यु'खला यहाँ स्पप्टतः उपलब्ध होतो. ह] | | 

(ङ) ब्राह्मणों की भाषा | 


८ ब्राह्मण गद्यात्मक हैं । गे लोकव्यवहार में लानेवाळी बोल-चाल की संस्कृत के ७, 
ही सुन्दर रूप प्रस्तुत करते हूँ । शतपथ तथा जैमिनोय ब्राह्मण का गद्य साहित्यिक | 
शलो में निबद्ध रोचक गद्य का भव्य दृष्टान्त है । ब्राह्मण ग्रंथों के वैयाकरण वैशिष्ट्य | 
म धान उदाहरण हुं-( क॑ ) स्त्रोलिङ्ग शब्दों के पञ्चमी तथा षष्टी एकवचत में 

आः के स्थान पर्‌ ए का प्रयोग (भूम्याः के स्थान पर “भूम्यै का प्रयोग जो पि | 
के गद्य में भी विद्यमान है ) । जैमिनीय में यह रूप पूर्णतया उपलब्ध होता र | 


a 


काण्वों के शतपथ में इसका पूर्ण अभाव है । ( ख़) 'अन्‌' से अन्त होतेवाणे ' 
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| मी एकवचन में सर्वत्र 'इ' प्रत्यय जोड़ा मिलता है, केवल अहन्‌ और आात्मत्‌ ही 
| (सके अपवाद हैं । (ग ) मा के योग में हो भूतकालिक उपकरण अट्‌ मोर आट्‌ 
धातु के आदि में नहों जोड़े जाते हैं और ब्राह्मणों में इन्‌जंकूटिभ का यही रूप अवशिष्ट 
(है।(घ) कर्तुवात्रक निष्ठा प्रत्यय 'तवत्‌' का कभी-कभी प्रयोग होने लगता है । 
| (ङ) 'ईश्वर' शब्द के साथ तुमुन्‌ के लिए 'तोः का प्रयोग मिलता हूँ । ( च ) रूपं 
| करोति? का प्रयोग “होना” के अर्थ में ब्राह्मणों का वैशिष्ट्य है। ( छ ) भूतकालिक 
लकांरों का बहुत प्रयोग बड़ी सूक्ष्मता के साथ मिलता है । लिट्‌ में द्वित्व-करण ० पर्याप्त 
रूप में है । लुझ का प्रयोग साक्षात्‌ कथन में ही विशेष है । वर्णन के निमित्त ऊह्‌ ही 
विशेष प्रयुक्त है । ( ज ) कृ के योग से जो लिट्‌ की रूप-निष्पत्ति अथर्ग से आरम्भ 
| हतो है वह यहाँ व्यापक रूप घारण करतो है, परन्तु लौकिक संस्कृत के समान 'मू' 
ओर अस्‌" का योग अभी यहाँ नहीं होता । पाणिनि ने ब्राह्मणों की भाषा के इन 
| गैशिष्ट्यो का गम्भीर संकेत किया है । ( झ ) ग्रीक तथा लैटिन भाषा के आदर्श गद्य 
| तथा वर्तमान जर्मन भाषा के समान निपात, नियमतः कारक से पूर्ण ही प्रयुक्त होता 
हुँ। इस विषय में ब्राह्मणों का गद्य ग्रीक और लैटिन गद्य से पार्थक्य रखता हैं । 
| ब्राह्मणों में प्रयुक्त ४१ उपसगा में केवल १२ ऐसे हैं जो सर्वदा कारक के पूर्गवर्ती रखे 
| जाते हैं और इस दृष्टि से ये वास्तव में उपसर्ग हैँ । ऐसे उपसर्ग ये है--आ, साकम्‌, 
उपरि, तिरः, पश्चात्‌, अवस्तात्‌, अधस्तात्‌, प्राक्‌, प्राङ्‌, अर्वाक, पराचीनम्‌-अवाइः 
(१२) अन्य अव्ययों का स्थान कारक के पदचात्‌ हो किया गया मिलता है । शतपथ- 
ब्राह्मण में यह वैशिष्ट्य अधिकतर दृष्टिगोचर होता है । अन्य ब्राह्मणों में से पूर्थवर्ती 
स्थान ही इन अव्ययों का है । अघि नु ह वै शश्वद्‌ अस्मिन्नेव लोकेऽसौ लोकः' ( जै० 
| ब्रा १०३) यहाँ अधि और लोक के बीच में छः पदों का व्यवधान हे । इससे यह 
| निष्कर्ष निकलता है कि उपसर्ग कारक-पदों का केवल सहायक नहीं माना जाता था, 
|| अयत उसकी स्वतन्त्र सत्ता थी । यह तथ्य बड़े महत्व का है) । कभी-कभो एक हो 
| अव्यय परसर्ग का काम करता है और कभी उपसर्ग का । जैसे ऋते का दोनों रूप 
| एकते वाचः ( वाक्‌ के बिना; शांख्या० २।७) । प्राणेम्य ऋते (शतपथ ९।२।१।१५) । 
| उध्वं का द्विविध प्रयोग--'ऊर््व॑म्‌, अन्तरिक्षात्‌? और 'प्रणीतादुर्घ्नम्‌ । ऋते अन्तरा, 
| उपरिष्टात्‌, ऊर्ध्गम्‌, पुरस्तात्‌, 'पुरः--इनका प्रयोग लौकिक संस्कृत में परसर्ग के रूप 
4 में हौ मिलता है और इस प्रवृत्ति का उदय ब्राह्म णयुग में ही हो गया था । परसग के 
| विशेष प्रयोग शतपथ ब्राह्मण में अधिकतर उपलब्ध होते हैं । 
बक्क 
लि ९. Annals of Bhandarkar Research Institote भाग २३, १ ९४२, 
| पृ० ६३३-६५६ । डा० सिद्धेश्वर वर्मा का यह विस्तृत लेख ब्राह्मणों को भाषा 
का इलाघनोय गेज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by. eGangotri र न 


; ` चैदिक साहित्य 
प्प्ड प व्‌ हित्य 


(च) उपनिषदों की भाषा 
उपनिषदों की भाषा गैदिक संस्कृत की अपेक्षा लौकिक संस्कृत से विशेष ४ न 
रखती है; तथापि प्राचीनता के कतिपय चिह्न मिलते हैं । संहिता-भाषा के वि | 
ळकार लेट्‌ का नितान्त अभाव है, परन्तु प्राचीन उपनिषदों में कतिपय प्रयोग मिळे | 
हैं । आत्मनेपद और परस्मैपद का प्रयोग अभी तक निश्चित धातुओं के साथ नहीं है। | 
एक ही घातु से दोनों प्रत्यय जोड़े जाते हैं । साहित्यिक दृष्टि से यह भाषा बड़ी सरस | 
तथा प्रीञ्ञल हे । कतिपय विशिष्टताये--(क) सीधी घरेलू उपमाओं तथा स्प की | 
बहुलता; (ख) गाढ़ ग्रहण तथा स्मरण के निमित्त उन्हो शब्दों में किसी विचार को |. 
आवृत्ति; ग) रोचकता की अभिवृद्धि के लिए बडो सूक्ष्म बातों का वर्णन; ( घः) नोर 4 
आध्यात्मिक विवरण से पहिले ध्यान आकृष्ट करने के लिए छोटो-छोटी कहानियाँ; (इ) | 
मनोगैज्ञानिक पद्धति पर विषय का विबेचन तथा श्रद्धा उत्पन्न करने वाळे लौकिक | 
विद्वासों के द्वारा दार्शनिक तथ्य की पुष्टि । इन्हीं विशेषताओं के कारण उपनिषदों का | 
विनेचन भाषा तथा भाव उभय दृष्टियों से हृदयावर्जक तथा आकर्षक है। 


श्रुतोनां तथ्यसर्गस्वं व्याकृत्या च समन्वितम्‌। 
समर्प्यत इदं भक्त्या विश्वनाथपदाम्बुजे ॥ 
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१०. ऐतरेय ब्राह्मग--ए ०हाग सम्पादित, बम्बई १८६३, सत्यब्रत सामश्रमी सम्पादित हु 
> कलकत्ता १८९५; सायणभाष्य सहित आनन्दाश्रम पूना। | 
| ११. आर्षेय ब्राह्मण--बनेल सम्पादित, मंगलोर १८७६; तिरुपति १९६७। : 
| १२. पञ्चविश ब्राह्मण--आनन्द चन्द्र सम्पादित, कलकत्ता १८७० । 
| १३. शतपथ ब्राह्मण--बेवर-सम्पादित, लाइपजिग १९२४, चौखम्भा १९६५ चैक 
ह टेश्वर १९४० ( नानाभाष्य संबित संस्करण) . 
१४. कोषीतकि ब्राह्मण--लिन्डेनर-सम्पादित, जेना ९८८७॥ 
` १५. तेत्तिरोय ब्राह्मण--सामशास्त्री सम्पादित, मैसुर ११२१ । जडत 
| १६. वंश ब्राह्मण--सत्यक्षत सामधमी, कलकत्ता, १८०२ । केन्द्रीय संस्कृत { दय 
र... तिरुपति १९६५। | 
' १७. देवत ब्राह्मण--जीवानन्द, कलकत्ता । केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिएपति 
८. जेमिनीय तलवकार ब्राह्मण--रघुवीर-सम्पादित, लाहोर १९२७ | 
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१९. जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण--ओएटंल सं० १९२१ 
२०. छान्दोग्य ब्राह्मणग--दुर्गामोहन भट्टाचायं-सम्पादित, कलकत्ता १ ९५८ 
२१. काण्व शतपथ ( प्रथमकाण्ड )--कैलेंड सम्पादित, लाहौर । 
२२. संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण--बर्नेल सम्पादित, मंगलोर; त्रिपति १९६५ 
२३. गोपथ ब्राह्मण--गास्ट्रा सम्पादित, छोडेन १९१९ 
२४. अथवंणपोनिषद्‌--जैकब सम्पादित, बम्बई १८९१ 
२५. ऋकप्रातिशाख्य--मंगलदेव शास्त्री-सम्पादित, इलाहाबाद १९३१ | हिन्दी अनुवाद 
डा० वर्मा प्रेणीत, वाराणसी १९७० | 
२६. अथवंप्रातिशाख्य--सूयंकान्त शास्त्री-सम्पादित, लाहौर १९३९ । ` 
२७. ऋहक्तन्त्रसु-सूर्यकान्त शास्त्री-सम्पादित, लाहौर १९३३ 
२८. काठकसंकल्न- सूर्यकान्त शास्त्री-सम्पादित, लाहौर १९४३ । 
२९. पुष्पसूत्र चौखम्भा, वाराणसी १९२२ - 
३०. तेत्तिरीय प्रातिशाख्य--रंगाचार्य, मैसूर १९० ६; माहिषेयभाष्य सहित, मद्रास। 
३१. वाजसनेयिप्रातिशास्य— युंगलकिशोर पाठक, बनारस १८८८ । 
डा० वर्मा--हिन्दी अनुवाद, १९७५, वाराणसी 
३२. आश्वलायन श्रौतसूत्र--मंगलूदेव शास्त्री, बनारस १९३८ 
३३. भाइवलायनगुह्यसूत्र-स्ट्रेज्लर, लाइपजिग १ ८६४, हरदत्तभाष्यसहित, 
ट्रिवेन्डूम १९२३, गाग्यनारायण को टीकासहित कलकत्ता १८९३ । 
३४. अग्लिवेश्य गृह्यसू त्र--रविवर्मा, ट्रिवेण्ड्स १९४० 
_ ३५, थापस्तम्बगृह्यसूत्र-चिन्नस्वामी, बनारस १९२ ८, विन्तरनित्स, वियना, १८८७; 
महादेवशास्त्री, मैसूर १८९३ 
२६. आपस्तम्बधमंसुत्र--महादेवशास्त्री, मैसूर 
३७. आपस्तस्बशुल्बसूत्त--श्रीनिवासाचार्य, मैसूर १९३१ छु 
२८; १? श्रोतसूत्र--आर० गावें, कलकत्ता १८८२, चिन्तस्वामी, | | 


०१०७ 


००८ 


* बड़ौदा १९५५ 

३९. वेजवाप गृह्मसूत्र--सं० भगवदृत्त, लाहौर १९२८ 
i बौधायनगृह्यसुत्र--सं० श्रीनिवासाचार्य, मैसुर १९०४ 
४१. ,, धर्मसु्र-चिन्नस्वामी, बनारस १९३४ 
3९. ३, पितृमेधसूत्र--कैलेण्ड, लाइपजिग १८९६ 
३४. „, गुल्बसुत्र--कैलेण्ड, कलकत्ता १९१३ 
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४४. „ श्रौतप्रवर--कैलेण्ड कलकत्ता १९१३ 
हिः ,, ओतसूत्र-- , 0) २१३३ 
४६. भरद्वाज गृह्य सूत्र--सोलोमन, छीडेन १९१३ 
४७, ,, श्रौतसूत्र--डा० काशीकर, पूना १९६४। 
४८. द्राह्मायण गृह्यसूत्र--गणेशशास्त्री, पूना १९१४, मुजफ्फरपुर १९३४ ... 
४९. द्राह्यायण श्रौतसूत्र--जे० रायटर, लण्डन १९०४ 
५०. कात्यायन श्रौतसू त्र-कर्कमाष्य (चोखम्मा) । विद्याधरशर्मा गोड, बनारस १९२८ 
५१. ।) शुल्बसूत्र-चौखम्भा १९०९ 
५२. कौशिक गृद्यसूत्र--चिन्नस्वामी, मद्रास १९४४, ब्लूमफोल्ड, जनल आफ ओरि- 
यण्टल रिसर्च सोसाइटा अमेरिका, भाग १४, ई० १८८९ । 
५३. काठक गृह्यसूत्र कैलेण्ड, लाहोर १९२५ 
५४. क्षुद्रसूत्र -- केलेण्ड, लाइपजिग १९०८; राजाराम, लाहौर १९२१ 
५५. गोभिल गृह्यसूत्र--सी ० भट्टाचार्य, कलकत्ता १९३५, यू० एन० सिह, मुजफ्फरपुर ।- 
५६. गौतम धमंसूत्र-स्टेक्षलर, लण्डन १८७६, श्रीनिवासाचार्य, मैसूर १९१७॥ ` 
५७. गौतमपितृमेध--कैलेण्ड, लाइपजीग, १८७६ 
५८. जैमिनीय गृह्यसूत्र--कँटेण्ड, लाहौर १९२२ . 
५९- जेमिनीय श्रौतसूत्र--डी० गास्ट्रा, लोडेन १९०६ 
६०. ,, संत्रपरिशिष्ट--गास्ट्रा, लीडेत १९०६ 
६१. , सूत्रकारिका ,, र ११०६ 
६२ » श्रोतसूत्र 7 SSS 
६३. लाट्यायन श्रौतसूत्र-कलकत्ता १९०२, चौखम्मा १९३३ आ 
६४. मानव गुह्मसूत्र--गायकवाड़ ओ० सीरीज, बड़ौदा १५२६ ह 
६५. ,, श्रौतसत्र--तावर ( £8५९ ) सेन्ट पेटर्सवर्ग १९०० ० 
६६. पारस्कर गृहासूतर-चौखम्भा, बनारस; गुजराती प्रेस, बम्बई, १९१७ 
६७ पिङ्गलसूत्र--जीवानन्द १८९२; तिर्णयसागर, बम्बई । 
| ६८. वाराह गृह्यसूत्र--रघुवीर, लाहौर १९३२ 
| | ६९. वसिष्ठ धमंसूत्र--फुहरेर, बम्बई १९१६ 
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७०, बाधूल श्रौतसूत्र--कैलेण्ड, १९२४-२८ 

७१. वैखानस गृह्यसूत्र-कँलेण्ड, कलकत्ता १९२६ 

७२. ,, श्रौतसूत्र », „ १९४१ 

७३. ,, धर्मंसूत्र--रंगाचार्य, मैसूर, मद्रास 

७४. वेत[नसूत्र--रिचार्ड पावे, लण्डन, १८७८ 

१७५. शांख्यायन गृह्यसूत्र ओल्डेनवर्ग, लाइपजिग १८७८ 
७६. हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र--क्रिस्टे, वियना १८८५ 

"६७. स॒त्याषाढ श्रोतसूत्र-आनन्दाश्रम सीरीज, पुना १९०७ 
७८. शांख्यायन श्रौतसूत्र-हिलेब्राण्ट, कलकत्ता १८८८ 
७९. क्रग्वेदानुक्रमणी--मैकडानल, आक्सफोर्ड १८८६ 

८०, अथर्ववेदीय बृहतसर्वानुक्रमणी-रामगोपाल, लाहौर १९२२ 

“८१. सामवेदीय सर्वानुक्रमणी ( नेगेयो शाखा ) वेबर, लाइपजिग, १८८५ - 
«९. शुक्लयजुः सर्वानुक्रमणी-बनारस १८९३ 

2३. अथवंपरिशिष्ट-बोहिग तथा नेगलिन, लाइपजिग १९०९ 

८४. शिक्षासंग्रह--बनारस संस्कृत सोरोज १८७३ 

८५ तिरुक्त--राजवाडे पुना १९०४; बेंकटेरवर प्रेस बम्बई, सं० १९६९ 
<६. वृहृद्देवता--मैकडानल १९०४ ( हारवर्ड ), हिन्दी अनु० चौखम्मा १९६४ । 
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वेदविषपक व्याख्याग्रन्थ ` 
शर्मा--वैदिक सम्पत्ति (द्वितीय सं०) १९९६, -प्रकाशक सेठ शूरजी वल्लभ- 
दास, वम्वई । न 
बित्टरनित्स--हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर ( प्रथम भाग ) वैदिक साहित्य-का 
इतिहास ( हिन्दी अनुवाद ), प्रश मोतीलाल बनारसीदास, काशी 


मेकडानेल-- हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर ( आरम्भिक नो परिच्छेद ) तथा हिन्दी 
अनुवाद ( दिल्लो ) से प्रकाशित । 


बेबर- हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर 
( पुनम्‌ंद्रग-चौसम्भा विद्याभदन, काशी १९६६ ) 


| मैक्समलर--हिस्ट्री आफ एनसिएन्ट संस्कृत लिटरेचर; पृनर्मुद्रग-पाणिनि आफिस 
इलाहाबाद तथा चौखम्भा कार्यालय, वारागसी १९७० । 2 


| भेकडानेल और कीथ---ैदिक इंडेक्स । हिन्दी अनुवाद; दो भागों में, ( प्रकाशक-- 
| चौखम्भा विद्याभवन, काशी १९६५ ) 
सूर्यकान्त शाख्री--वैदिक. कोष ( प्रकाशक. हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९६५) _ 


| कीथ--रिलीजन एण्ड फिलासफी आफ वेद एण्ड उपनिषद्‌ ( हिन्दी अनुवाद ), दो 
4 भाग ( प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदास, १९६६ ) 


ै ब्लूपफोल्ड--रिलोजन आफ दी वेद 
| सत्यव्रत सामश्रमी--त्रयी परिचय ( हिन्दी, हिन्दी समिति, लखनऊ) 


निरुक्तालोचनम्‌ ( कलकत्ता ) 
ऐतरेयालीचनम्‌ ( कलकत्ता ) 


चौखम्भा विद्याभवन, काशी, १९६५ ) र 
भं मेकडोनल--वैदिक माइथोलाजी; हिन्दी अनुवाद । ( प्रकाशक-चौखम्मा विद्यामवन _ 
| काशी, १९६४ ) र 
| छूई रेनो--वेदिक इण्डिया 

| „ „ वेदिक बिब्लोओग्राफो ( पेरिस ) 
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वेदिक एज ( प्रकाशक-भारतीय विद्याभवन, बम्बई ) 
डा० म्यूर--ओरिजनल सस्कृत टेक्स्ट्स । पाँच भागों का हिन्दी अनु वाद-... 
` मूल-संस्कृत-उद्धरण; भाग १ तथा ३. प्रकाशित; (चोखम्भा बि 
< 
वाराणसी, १९६४ ) 2. 
मेकडानेल--दी वेदिक ग्रामर ( स्ट्रासबुर्ग, जर्मनी ) 
, दी वेदिक ग्रामर फार स्ट्डेन्ट्स ( हिन्दी अनुवाद, मोतीलाल बनारसीदाए 
वाराणसी, १९७१ ) RI 
दी वेदिक रीडर ( आक्सफोर्ड ) 
आरनाल्डदी वैदिक मीटर (,, ) 
डा० रामगोपाल--वेदिक व्याकरण ( प्रथम खण्ड ) दिल्ली । 
2 (द्वितीय खण्ड ) 
भगवतशरण उपाध्याथ--ओमैन इन दी ऋग्वेद ( प्रकाशक, नन्दकिशोर एण्ड 
ब्रदर्स, काशी ) | 
वेद-समीक्षा- ( प्र श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति, १९६७ ) 
“ हरि सोदर-भारती निरुक्ति, संस्कृत वाड्मय परिशोधनालय 
विजयवाडा ( आन्ध्र प्रदेश ) 
BARTH, A, The Religions of India, London, 882 
BENFEY, T., in J. 5. Ersch and J. G. Gruber, Allgemeine Encyk= 
lopadie der Wissenschaften and Knnste, II, xii | 
85-23 Leipzig, 840. 
COLEBROOKE, H. T., Essays. Revised ed. by W. D Whitncy, 
"2 Vols. London, 97I-72, 
COLEMAN— Mythology of the Hindus, London, 832 
COOMARASWAMY, A.K— Mediaeval Singhalese Art, London. 
908, .,. था. 
The Arts and Crafts of India ‘and Ceylon, London, | 
9]3 
| EGGELING, H. J—“Brahman” in Encyclopedia Britannic, XI 
ed , iv, pp, 37879 
“Brahmanism,” in Encyclopedia Britannica, XI 
iv, pp. 38I-87 oe 
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संदर्भ प्रन्य-सुची 

“Hinduism,” ‘in .E. 

xiii. 50!-3. ... 

FERGUSSON, J., Tree and Serp 
873. र 


History of Indian and Eastern Architecture, London, 
१8 78. Revised ead, By]. Burgess and २; ;Phene 
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